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| निबंदन 

[ आजकल हिंदी-साहित्य में दिन-दिन जासूसी, तिलस्मी, ऐयारी 
५ । ४ आदि विषयों के उपन्यासो की यथेष्ट इद्धि हो रही है ओर प्रेमी 
"दि उन्हें सँगाकर पढ़ते ओर आनंद-लास करते हं। परतु उन्हे भग- 
_ दे ही लोग पढ़ सकते हुँ, जो घन-संपञ्ञ है। एव पढ़ने आदि के 
_) समय भी यथेष्ट उन्हीं के प्रास रहता है, जिनके पास घन है। इस- 
क्‍ | उपन्यासो द्वारा साधारण जनता का मनोरंजन, धन ओर समय, 
| के अभाव होने के कारण सर्वथा दुलभ है । अतएंव उनके सनो 
थत्य कहानियों की पुस्तकों का निर्माण, भारतवर्ष से प्राचीन काल से 
प्रचलित हे। इसी लिये नवलकिशोर-यंत्राय के संस्थापक स्वर्गीय 

। नवलकिशोरजी सी० आई० ई० ने, एन उनके उत्तराधिकारी 

। स्वर्गीय रायबहादुर झुंशी प्रयागतारायणजी ने उदू-फ़ारसी आदि 
.. शीय-भाषाओं की प्रसिद्ध-पसिझ कहानियों भी, योग्य-योग्य (विदानों 
द सरल हिंदी में अनुवादित कराकर, सवे-साषारण के मनारजनाथ 

भ यंज्ञालय में प्रकाशित करके, जनता को हाते आनादत एकया । 

॥ प्रस्तत प्तक दास्तान झसीरहसज्ञा भा है।यह पुस्तक इस 
| ४ छः बार प्रकाशित होकर, जनता को झांमंदित कर चुकी है। 

. (अब नवलक्किशोर-यंत्रालय के उत्साही अध्यक्ष, रमान्‌ सुश . 
 'वारायणञी भागव का इच्छा ह (क यृज्ञालय के ससर्त अथ, 
कल की शेली से मए रूप-रंग में प्रकाशित Iकंए जाय । अतझुब, 
\ , के। इच्छान सार, बकडियो के सेनेजर बा० हारेरामजी भार्गव 
। प्राज्ञानसार, यह गंथ आधुनिक विसम आदि चिह्नों से परिष्छत 


SS 


. । अकाशित किया गया है। आशा हे; इसका यह नवीत कलेवर, 
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भाग-क्रम से विषयानुकमणिका । 





विषय | पृष्ठ विषय | ॒ प्छ 
| पहला साग | कृपा-इष्टि करना, भोजन करना . 
| मंगलाचरण ह वादणी-मद्य का पीना... _३६ 
| पहला क्रिस्सा «० १ | वुञुर्दश्चमेदर का सहित दयाव 
| अलकश के हाथ से स्वाज्ञे का मारा ओर प्रतापके चीन की ओर जाना 
| जाना हे ५ ओर मलिका मेदरंगेज़ का लाना 
| खलकशा के स्वगे-समाम श्पन्यायी पच उन दोनो का गठिबघन ... ३३ 
| ` नामकःबाय में बादशाह के जाने. बुजुरुघभेदर को मक्के की ओर -: 
।'` का इतिहास 5 | जाना और अमीरइमज्ञा का पता 
' अन्यायी-बाग्र मे बादशाह का पूछना ... . ००० (छेः 
|. जाना, बाराद्री के त्त पर चेठ- ` परीषुत्रों द्वारा, अमीरहमज्ा का | 
| कर अलकश को पारितोषिक देना पलना, काफ़प्बंत की ओर उड़ा -. 
' रमाचइोना .. «« १२ लेजाना .. ... ...: ५२ 
| अलकश द्वारा निरपराध बुज्ञुरुच- बुजुरुक्मेद्र का मदायन की ओर 
¦ भेहर.का पकड़ा जाना एवं बघ जाना और वहाँ पहुंचकर आनंद . 
| की आश्षा देने पर युक्ति से उसका ' करना ... २३ 
। छूटना और राजा को स्वप होना अमर के खाल चुराने ओर पाठ- 
` तथा विचार के लिये शुणिजजा | शाला में जाने का बत्तांत ... ५५ 
' का एकत्रित दोना ... ; १५| अमीर, अमर ओर मुक़बिल के 
/ बादशाह फे स्वप्र-चिचारार्थ पिता- घर पाने का इतिहास ००० | 
घातक, अलकश मत्री की पीठ पर अमीर का कंर लेना और यमन 
सवार होकर, राज-सभा में बुज॒- के बादशाद् को मुखद्मान करना ७५ 
रुश्चमेहर का जाना .... २० | इश्शाम. अलकशखबरी के पुत्र का 
बुजुरुश्धमेहर का अलकरश की पीठ बड़ा होना ओर सदायनन्देश से - 
' पर सवार होना और देखनेचालों कर तना ... «० =, एप 
. का साथ जाना, एवं स्वम और 'नोशेरवाँ की सभा. में सुक्रबिल 
'  अलकश मंत्री के वध का वणन २३ वफ़ादार के जाने का इतिहास ... १० 
| बादशाह द्वारा अतिस्वरूपवती अमीर को, मक्का की ओर जाना 
`. दिलाराम नामकी खी को निकाल अर नोशेरवा का परवाना पहुँ- 
देना एवं क्रेवाद लकड़िहारे के घर थाना `. un RD RR 
मे रहकर, कवाद द्वारा बादशाह - अमीर का मदायन नगर मे जाच 
को न्योता देना ... «« र८| रुस्तम की जगह पर बैठना और 


कवाद लकंड़िहारे के घर में बाद- 
शइ का जाना, दिलाराम पर 





उससे अधिक बल एवं प्रताप 
दिखाना 
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[वषयालुक्रसाशका । | 

विषय न पृष्ठ विषय पृ 

बहराम गिरद्खाकानचीन के साथ सुनकर झर्मीर की परेशानी आर | 

बड़ी धूमधाम से मदायन नगर में झमरू द्वारा खकरयार का मारा | 

गुस्तदम का आना ... ... ११२| . जाना तथा पत्ता म उसी वद्कार | 

मलिकामेइरनियार से प्रथम मिलाप १३४ | को छिंपाना .. -... २३७ | 
अमीर के ऊपर मलिकामेहरनिगार दूसरा भाग 


का भोहित होना ओर अमीर की 
चाह मे उसके डेरे पर जाना ... 
'लंघोर की शिकायत में भाइ .सा- 
` दानशाह को चिनयःपत्र भेजना 
आर उसके पराजय के लिय. अमीर 
का मनारथ करना ... . `... .१५५ 
अमीर के जहाज़ा का सिंकदरी 
तूफ़ेंन मे फंसना, ओर उससे . 
निकलकर, सरंद्वीप में पहुँचकर, 
सादानशाह् के पुत्र लधोर से कर 
लेना , १७३ 
अमीरहमज्ञा के. साथ लधथोर का 
युद्ध करना ओर उसका आधीन 
होना `... 
रणभूमि में अमीर ओर लंधोर से 
युद्ध होना ओर अमीर का लंधौर 
के शिर पर तलवार मारना तथा 
. ववार के घाव से लंधोर के घोड़े. 
का गदन अलग होकर: धरती पर 
गिरना ओर घोड़े का मर जाना २०१ 
विजयं प्राप्त करने के पीछे, मदा- 
, यन:की ओर लंधोर-समेत बड़ी 
. सजंधज से झमीर का चलना 
अजाद सुजवा के पुत्र कः पकड़ा 
जाना ओर अमीर की आज्ञा से 
चञ्चा एव प्रातष्ठा-राहित दाकर, 
न[शरवा के समीप जाना दह 
अमर, मुक्रबिल, आदी. और लं- 
थार का, वाज्ञीगरा के भष में, 
अलाद्‌ के तघू के निकट आना. 
ओर तमाशा से युद्ध करना, और | 
ओलाद का पकड़ना ... `... २२८ 
सकरगारवाना, बस्तक की माको 
जवानी मलिकामेहरनिगार की 
मुत्यु का धादेत होना पु 


angamw 


१४१ 


१६६ 


२१८ 


हंज़रत खिर अलेहुस्सलाम की | 
आज्ञाजुसार, अमीर को बिष सिलले 
जलः के पीने से झमझ का निषेध 
करमा एवं आकाशवाणी के खुनने ` 
हे, अमीर का उस जल को ने :]| 
पीना i te २४०| 
सात देशों मे. से इलज़ाबियां और , 
इलज़ाकिया के अधिपति हाम, 
मदददंज्ञरी, कमर ओर साम का, | 
अमीर के हाथ मुखतमान होकर ' | 
अधीन होना तथा दाम आदि का . | 
कर देना और सवा करंना `... २५३ 
अम्रार का यूनान को तरफ़ जाना; f 
आर महद्मरद्दीम के साथ व्याइ ' 
करना el To 75 २ 
झमीर का मिश्रदेश को जामा आर 
द्रा स बादशाह के हाथ कद्‌ 
दाना LS one 
कबूतर का मदाय मं पत्र लेकर 
पईुँचना, ओर सुक्रविल आदिः के / 
मारने का यज करना एव दामरू . 
का य़ा आना i 
चमरू का कबूतर के पीछे मिश्र 
को जाना ओर मिथ के द्रवाज़ 
पर उलका मारना तथा आमीर 
को कारागार से छुड़ाना २७० 
झमरू का सरहंगमिभ्री के शागिदों 
के साथ मित्रता करना ओर उन . 
मकारो ले बाजी ले जाना. .-- २७३६४ 
अमीर का, कारागार - यूसुफ़ी से 
छूटना - ओर -सरहरगामिश्री से 
बचना पा 
जोपीन का, अमीर के साथ युद्ध 
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> लाना ७०७० ७७७ ७७७ 


| अमरू के पकड़ने 


बादशाह नोशरवा करो आज्ञाचुसार, 


 झफ़रेत पिशाच्च का; सहरिस्तान 





चिषय ° पृष्ठ 
दचाना तथा खजर रखकर, ज़ोपीन 
का मुसलमान होना. .... .... २६१ 

रात. को ज़ोपीन का लड़ाई करना 
आर जखमी होकर अमीर का न 
मिलना  ..« न न 

शमीर के लेने को, अग्डुलरहमान, 
जिन्ली चज्जीर, शाहनशाह परदे- - 
काफ़काझआना ,.. ... २६३ 


२६१ 


अमीर के हाथ से शुस्तहम का 


सारा जाना ऑर उसकी सेना के 
साथमेछूरना ... 

अमीर का, परदेकाफ़ को, जाना, 
ओर उसका आड्टारह वर्ष के वाद 
लॉटना “डे 5००8 ०२ 

परदेकाफ़ के मार्ग - मे होनेवाले, 
अमीर के वृत्तांता का वर्णन ... ३०३ 

नोशिरवो का, अमीर के, कोहकाफ़ 
की.तरफ़ जाने का हाल सुनना, 
डर उसका मक की ओर सना 
भजना 2 ० ३०६ 


5 नोशेरचो का, हरमर-पु्र अकबर 


को अमरू के वध करने के लिये 
भेज्ना ईद «० २११४७ 


साहवाकेरा ( हमज़ा ) के पीने के 
लिये, देवों का अंगूर की शराव 
३१८ 


रूवाजे झसरू का वृत्तांत . ३२३ 


` कंचाजे निहाल का, मलका मेहर- 


निगार के लाने के लिये मक्के की 
तरफ़ जाना, और अमरू के हाथ 
से उसका मारा जाना ... 

लिये कारन- 
फ़ोलगदेन का जाना, ओर नकाब- 
दार के हाथ से उसका मारा जाना ३४२ 


३२७ 


~ 


जहांदार काइुली और जहाँगीर 
कावुली-साई ज्ञोपीय शाहज़ादे 
जहागीर का, जाफ़रॉमर्ज की 


सहायता के लिये आना , ... ३६४ 





विषयाचुकसणिका । ३ 
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विषय CT 
में पहुँचकर, अपनी माता की. 
मति से पनाइ लेना .. ३७२ 
अमीर के हाथ से. अफ़रेतशाह 
देवो का मारा जाना और शीश 
काटने से सूकड़ो देव वनकर, 
अमीर से युद्ध करने के ल्त्यि आना ३८० 
अमीर के पास . झ्वाजे हजरत 
अलेइस्सलाम का आना, और 
उनका आज्ञाजुसार जादू का तो 
डना, ओर अफ़रेत की माता का 
इज़रत क मत्र से मारा जानर 
तथा तिलिस्म का लूटना ... 
खुखरो हिन्दुस्तान मलिक लंधोर- 
पुत्र सादान का, क्लिले. सवरखवूर 
पर पहुंचना ,.. 
साहवाकेरा ( इमज़ा ) का चृत्तांत 
जिस समय परदेकाफ़ को गये थे ३६४५ 
झमरू. ओर इुरमुज़ और जाफ़रोॉ- 
मज़े का वृत्तांत . i 
नारजीपोश देच का आना, और 
अमरू को क्लेद से छुड़ाना 
परदेकाफ़ से दुनिया मे अमीर का 
आता; ५.४ कद, बे 
तीसरा आग - 
हमज़ा का वृत्तांत ७३३ 
खुसरोहिन्द्‌ -लंधोर-पुर सादान 
' का; क्रिले सरंद्वीप में पहुंचना, 
आर महलील सगसार मलिक 
अहबूक और बहरामशाह खाका- 
नचीन को पराजित करना, और 
चीन म जाकर राजगडी पर चेठने 
काञत्तांत .. « ४४३ 
`मलिकमिहरानिगार आर . सुस- - 
ल्मानी सेना के साथ ख़्वाजे असरू 
का, क्रिले क्याम से, क्रिल देचदो 
मजाना. .. -... र 
शासमानपरी का, सेना-समेत, 
क्रिल सब्ज़निगार को जाना, और 
नगर लूटकर, पराजय «करके, 
'बादशाहरसब्जक्नवा, उसकी बेटी 


बंपर 
ड्द a 
३६८ 


४०३ 
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विषय पृष्ठ 

शैहानपरी-समेत पकड़ लाना, ओर 

कारागृह सुलेमानी में क्लेद . 

करना -««« >ऋ 55% 297 
ज़दरमिभ्री . का, केशर किले से 

लोप होना, ओर आसमानपरी के 

पास परदेकाफ़ पर पहुंचना ... ४७७ 
झ्वाजे अमरू का वृत्तांत .. ५०४ 


अमीर का देवसधुद्‌ के स्थान 
पर अमीर का पहुँचना ओर ज्ञहर- 
मिश्री को कारागार से छुड़ाना ... ५१६ 
अमरू अमीर ज्ञमीरी के पुत्र का - 


वृत्तांत bas ७७७ eee ५२६ 
चौथा आग. 
'साहवकिरा अर्थात्‌ हमज़ा का 
वृत्तांत .. = ५३२ 


अर्मार का मक्के को ओर जाना 


अर पराजित करके खादान 


_ अमरू हब्शी का सुसल्मांन करना ५५३. 


सदायन में पहुँचकर, इरसुञ्ञ 
र नोशेरवाँ का पता लगाना, 

. और अमीरहमज़ा का नौशेरवाँ के 
छुड़ाने के लिये ज्ञाना "०० ४७० 

कारून-पुत्रं फ़रहाद और क्रयातः 
पुत्र गईम सिपाही का अमीर के 
पास पडुचना, पव अमीर और 
मुक़बिल कों बॉघकर ले जाना ... ५७५ 

अमीर का फतेइयार भाई फ़तेह- 
नोश के देश में जाना और अजदहे 


का मारना, ओर अलमशेर रूमी 
का उत्पन्न होना BE «०० धदव 


नोशेरव का पीछा करके अमीर का 
खावरनंगर की तरफ़ जाना, और 
क्रेमाज़ बादशाह ज़ावर को सुस- 
स्मान करना र 


ज्ञाना, ओर वहाँ के अधिपति 
शुनजालशाह को सुखल्मान करके 


दास्तान अमीरहमज्ञा को विषयानुकमणिका समाप्त । 


- RR अनबन 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


_ विषयादुक्रम णिका | 





"०४४१३ 


पु अमीर का मक्क की तरफ़ जाना, और 
अमीर का गेलाननगर की ओर 













विषय के लिक द्धः. ` ` 
उसकी वेरी भैलीसचार के साथ थ 
व्याह करमा... ` -««»» °. ५0 
अमारहमज्ा का आतिश कुंदान- `| 
मरूद्‌ की तरफ़ नोशेरयाँ के लाने 
को जाना, ओर आने पर नोशेरचोँ 
को दूसरी बेटी के साथ ब्याह 
करना Fe 5 पर 
अमीर का कोहअलवबुज की तरफ़ 
जाना डर कि की. 
शाइज्ञादे वदीउज्ञमों गेलीसवार 
क, लड़की गुनजानंशाह के पेट 
से, पेदा डोना, ओर बहा देना 
शाहज़ाद को, खद्क़ से बंद करके 
नदी मे, ओर हज़रत खिज्ञर की. 
आशाचुसार करीशा, चेडी आस- ४ 
मानपरी कां, लेजा कर रक्षा करना ६०५ 
अजल, पुत्र चाब्डुलसुत्तालब, इमज़ा [है 
के भाई का बुसांत .. ... देण्या 
मरज़क इकीम का बन्न्तक के 
भेजने से आना, ओर अमीर को | 
सरदारो-समेत अंधा करना «« ६१ 
हाशम, पुत्र इमज्ञा, ओर दाशम, 
पुत्र सार का, अमीर के पास 
आना, ओर आमीर के नेत्रो का, 
हज़रत खिजर की सद्दायता स [हू 
छा होना... ००० ४5०० आओ 
रुस्तम पीलतन का अदरन खे हू 
भारा जाना ... = ` ००० ६१ 
अमीर का बस्तर को जाना, आर 
वहा के वादशाह, कारबचसुतर 
को मारना :.:. क ००० ६९ 
अमीर का नेस्तान की. तरफ़ 
जाना, आर वह के बादशाह को 
मारना र Ee ००० - दि* 


दजरत सालम स मिलकर, पक 
सत्री के हाथ से अशक्तर-समेत भारा 
जाना, और ब्रत्तांत का पूरा होना ६३ 





४ >> चन 


} nye | 


Eh 
£) 


च ‘i २ ड 5 HR 
५3.०००९७०७१२५४३०५ | / te पु हे + ४! 
RTS 
MoE RSENS 


a 


fz 


Rr 


८. 


io 


aN 


“AS 


S/R 


Bye ७ ~) 


ig pl ¢ 4 
eit $ re 
ein te tis s 
49. oN PE Hg? 
ह; ) Nd ` 
. 


St २5 हन्‍ “ct, 
_ Pigs, 


freA Sade 


rT . 


“3 J ® ६ 
a] $ 


_ “3 
DN | = ~~ [ 
Ps sR | 
5 ? ड 
TT 


Dao 2x 0:4५. 38 TTP 5 अमल अीकककलकककीकक कब 








~ eS ० %ु७ ०१३४ 
~ 
= 


हु न # 
न 
. . 
FR ) 
® रे के थ््‌ 
कु ( 
) > न 
. र - 
R ` he 
» है“ ने टू! छ 
) 
’ हि की ~ व 
4 J 


5 * 
5 


न 
tT sri # 
®» 
.s 
रे 





> | ४ ॥5 
| | ३८7. 
श क्र £ #. - ° 
है ‘e+ हू दर प्‌ ० ७0९ «९ 
Ns + ४ + 
5 pe 5 
fs 
sf” » 


है vas s 
& 





>) eb > == 


श्रीगणेशाय नमः । 






SE) रथ) 
|... व्धशिकी शक ता को 
TF दोहा | 
हा गोरी शेष गणेश को, विनय करों कर जोरि। _ 
गुरु चरणन शिरनाय के, उल्था करों बहोरि ॥ 
ig मुंशी नवलकिशोर की) आज्ञा पाय पवित्र । | 
| ६ हमज़ा के इतिहास को, उल्था कियो विचित्र || | 
“SRA ॒ 
ॐ ड $ इतिहास को लेखक लोग विचित्र-चरित्र, मधर-बत्तान्त, शभ- 
३९ ऋह्पांत,घ्राचीन-आचारी, अतिविचारी, ससार के निमित्त सचित्त 
हो यों. वणन करते हें कि इरान वेकुंठ-समान समि. में मदायन देश का बाद- 
शाह, सुख में प्रवाह, जिसका नाम क्रवादकामरां, दीनदयाल, सदा प्रजा- 
पालन में आरूद़ ओर न्याय करने में अतिग, सख आनन्द उस देश 
में जागता, दुःख कष्ट ओर उपद्रव सूत्यु-स्थान में सोता था। ओर उसके देश 
में दीन ओर यती उनक्रा के समान बे निशान थे । धनवान्‌ पण्य करने 
के कारण भिखारी व दीन मनुष्य को खोजने में अति तंग बेरंग थे । 
परंतु कोई उचित पद का पुण्य लेनेवाला न पाते थे । ओर बलवान दीन 
को महीं सताते थे। सिंह गाय एक घाट पानी पीते थे । तीतर ओर बाज़ 
| एक साथ रहते थे। छोटे बड़े एक दूसरे से प्रीति करते थे । एक दूसरे पर 
| कोई बोझ न धरता था । रात दिन केवाड़ द्वारपालों के. नेत्र-समान | 









| बेरक्षक खुले रहते थे । चोर का कभी कोई नाम भी न लेता था। 
और जो कोई मनुष्य मार्ग में पड़ी हुईं वस्तु पावे, उसके मालिक को 
| छूढ़कर दे देता था । | 

४, -इससे.भी अपिक न्याय उस देश में था ओर वह बलवान्‌ बादशाह 
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=, | दास्तान अमीरहमज़ा । F 
? ~ प्रो हैक ९ के है | 
-जिसका चित्त सिंह के समान ओर ऐसा पराक्रमी कि जिसके बल को 
देखकर रुस्तम इद्ध ख्री के समान कापता था। ओर इस बादशाह ते. 
जस्वी के चालस मंत्री ज्ञानवान्‌, बुद्धिमान्‌ ओर आतितंत्री थे । 
ओर सात सो वेद्य अफ़लातून जिनके आगे अरस्तू पाठशाला के लड़के 
. के समान थे। सब ज्ञानी ओर समभदारी में अपने सामने दूसरे को नहीं 
रखते थे; ओर सब विद्या पढ़े हुए थे । पदार्थ सारी और गणित हि | 
चारी ओर रमल ओर ज्योतिष में अमलजाली तथा रेखा गणित 
ओर सातसो पंडित ज्ञानी, सुशील, उसकी न्यायशाला में वषमान थे | 
ओर चार सहस्र पहलवान, अति बलव न्‌, जो सामनरीमा ओर रुस्तम 
को अपना चेला गिनते थे, और तीन सो बादशाह उसके दरवाजे एर्‌ 
दुन्दुभी बजाते थे ओर सब हाथ जोड़कर कर देते थे, ओर दश लाख 
सवार बड़े अकी ओर चालीस दस्ता सेवकों के सोनहले, रुपहले के | 
जड़ाऊ भूषण, वदन, हीरा, मोती से सजे हुए थे । उस बादशाह बी क्‍ 
सभा नन्दन को डाह देनेवाली फ़िरदोस को सुशोभित करनेवाली थी, 
: उसमें रहते थे । सेवा करने में आति चालाक, जी निछावर करने में 
पाक, सास भरते थे । उ क कि छा f 
उसी नगर में एक वैद्य ख्वाजेबरूत नामी, पेराम्बर अली, नवियाअ:! 
हउस्सलाम के द्वार पर टिका था । वेद्यता और पदार्थविद्या, और | 
रमल वा पडिताव में बड़ा चतुर ; आगे के बद्धिमानों से अत्यन्त ज्ञानः | 
नान्‌ था। अलकश बादशाह के मंत्री ने बहुधा उसकी चतुरता की परीक्षा 
ली थी, ओर अपनी इच्छापूर्ण उससे प्राप्त की थी ओर उसकी ओर सेअ” 
पने हृदय म॑ इस भाति से प्रमाण किया था कि जो वह कहता था, उसे. 
= शान शेता था। ओर पक पल भी उससे अलग न रहता था। 
थोड़े दिन के पीछे अलकश ने रमल की विद्या में ऐसी चतुरता प्राप्त की 
कि इव्वाजे का विद्यार्थी परसिद्ध हुआ। ओर प्रकाश उसका दूर दूर तक 
डुआ। एक दिन उस ने ख़्वाजे से कहा कि रात्रि के समय मेरा जो 
चित्त घबराया तो मेने तुम्हारे निमित्त पाँसा फेंका : उसले जाना गया. 
कि आपका यह मन्द स्थान में हे ; कुछ दिनि कष्ट पाना तुम्हारे हम 
में है; ओर चालीस दिन तक वह अह उसी स्थान में रहेगा। इर पक 
रण इतने दिन आप घर से बाहर कहीं न जाइयेगा ; ओर किसे ही 
एतवार न कीजियेग़ा (अभी. भीएन का पत्र इतने विनतक अपनी हर ' f 6 






को दास्तान अमीरहमज़ा । ड्‌ 
ते. पर घरे रहुँगा। आपसे मिलाप न करूँगा, ख्वाजे ने अलकश के कहने के 
'॥ अशुसार अपने हृदय में विचार, घर के क्रेवॉर सँवार कर,.एक:किनारे बेठ 
के रहा ओर अपने मित्र और स्नेहियों से मिलाप छोड़ दिया । क, 
ही. उसी कोने में बेठे २ जब उन्तालीस दिन व्यतीत होगये, तो उसके : 
वि. मन्द दिन दरिद्रता के शिर से उतर गये, चाल्ीसवें दिन साजे से बेठे 
तह ईए न रहा गया।बंठे २ उसमें घबराया। ओर हाथ में अपना आस्न ले- 
कर घर से बाहर को चला; ओर मनसे विचारा कि चलकर अलकश राजः 
प्| मैत्री से मिलाप. करिये, और उस के चित्त का सन्देह हस्यि। अपने 
र. उभ समाचार उसे जनाइये ओर इससे उसे आनन्द प्राप्त कराइये। 
, ओर कोइ हमारा भित्र दूसरा नगर में नहीं हे ; मित्र ओर मिलापी सञ्च 
| मन से वही हे, .देवयोग से सुमागे छूटकर कुमार्ग में फेस गया ओर. 
एक ऊजड़ स्थान के निकट हो, नदी पर जा. निकला । उस समय 
` सूय्ये की किरणों से घबराकर एक पेड़ के तले छाया में बैठ रहा। एका- 
` एकी एक बड़ी दीवार उसकी इष्टि में आई ; पर चारदीवारी उसकी गिर 
गई थी । जो उमंग उसके सन में आई, टहलते २ आगे की. राह 
| खी। आगे चलकर देखा कि बहुधा घर उसमें गिर गये हैं, दालान टूटे 
| हुए पड़े हैं। परन्तु दालान गिरने से टूटे नहीं हैं। सब उसी के भीतर गड़े 
` हैं। उस दालान में एक कोठरी का दरवाज़ा, जो ईंटों से ढाला गया 
था, वह बचा हुआ हे । म र 


| रॉ Y ~ “ = क 

' उलटे पैरों वहाँ से फिरा ओर मन में बिचारा यह आनन्द-कारक समा- 
SEEN द 
/ ` अलकश ने जो ख़्वाजे को देखा; अति प्रसन्न हुआ। उसे देखकर 
| । ओर मसनदं पर बेठाकर हृदय का स्नेह खोलने के घाद बोला कि आज 
ही | चालीसवा दिन या'आपने”वंथों"क् लहा"? कशे आपके निकट 





३ दास्तान अमीरहसज्ञा । ै 
उपास्थित होता। ख़्वाजे ने दो चार बातें करके उस द्रव्य की बाहुल्यता का 
वृत्तान्त कहा ओर अनपावनी सम्पत्ति का समाचार वर्णन किया। ओर 
कहा कि अब मेरा एह आनन्दमय प्रकाश हुआ; जिससे इतनी दव्य हट्टि' 
पड़ी। परन्तु यह संपत्ति बादशाहके देश में है मुझ दीन को कब पच सकती | 
है, इसके लेने को मेरा श्रीर कापता है। इस कारण मेंने अपने चित्त में 
यह विचार किया हे कि आप मंत्री हें ओर मुझ दीन के हार्दिक मित्र 
हैं, इस बहुत धन का पता आपको दूं ओर जो मुझे आप हाथ उठाकर 
देवें उसे में भी लूं। अलकश ने सात ढेर द्रव्य के उस के मुँह से 
सुनकर कृतकृत्य होकर, रोमावलि फूलकर अपने शरीर में न समाया, 
ओर शीघ्र दो घोड़े साजकर एक पर ख़्वाजे, दूसरे पर आप गाज के 
चढ़ा ओर ख़्वाजे के साथ होकर उसी मार्ग में बढ़ा, चलते ३-उसी 
स्थान में उपस्थित हुआ। | ' जड 
ऐसी संपत्ति देख कर घबरा गया इस प्रकार का आनन्द प्राप्त हुआ 
कि जिसमें जी गवांवे कि मेरे इश्वर ने मुझे यह द्रव्य अलभ्य कृपा 
की है । उसकी उदारता से मुझे मिली है परन्तु इस भेद को ख़्वाजे 
बख्तजमाल जानता हं। ऐसा न हो कि यह वृत्तान्त अपनी प्रतिष्ठा के 
लिये बादशाह से कह दे, तो उस समय ओर का ओर हो जावे; सहज 
ही संकट में जान फॅसे । यह दव्य ईश्वर की दी हुई भी हाथ से जाय 
और बादशाह मुझे अत्यंत कपटी जान बहुत कष्ट देकर मंत्री की पदवी 
से दूर कर देवे। ओर कुछ आश्चर्य भी नहीं है कि मेरा घर भी छीन लेवे । 
आर मुभे बंदी स्थान में डालकर लड़के बालों समेत सब घरबार को 
धूर में मिला दे। ओर मेरा नाश कर दे । इससे अच्छा हे कि ख़्वाजे को 
मारकर इसी स्थान में डाल दूं ओर इस धन को अपने वश॒ कर लूं जिस 
से इसका भेद न अखिद्ध हो। यह जानकर अति शीघ्र उसे पछाड़ का. 
छाती पर चढ़ बेठा ओर छूरी उसकी गर्दन पर मारी। ख्वाजे इस चरित. 
को देख कर अति आश्चर्य में होकर कहने लगा, कि ऐ अलकश तुझे क्यो. 
हो गया मैंने तेरे साथ मित्रता की हे, नकि शत्रुता इस यश का बदल, 
यही है ? सने तेरे साथ क्या अपराध कियाहे ! जिसके कारण मुझे ऐस 
फल देता हे यह कह बहुत रोया पीटा चिल्लाया और उससे न 
रवात ३ हा पर कुछ भी दया उसके चित्त में न आई, उ . 
इड मनुष्यं ने इसे दके" हाथ से छूटना कठिन जानकर अपनी सर्द न्‍ 
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गे, का होना अवश्य जाना और जीने से निराश होकर यह दोहा पढ़ा । 
दोहा--वधिक मृतक मोहिं करत है) प्रकट अवश करु लाश | 
प्रीति न अस पुनि कोउ करे, जेहि तन होय बिनाश ॥ 
गी|  “अल्कश | सुन मुझे तू अब मारता हे ओर मुझ को मारकर तू 
` अपने उपर अपराध लेता है परन्तु में दो बातें तुके समाता हूं 
न इसको जो माने, तो में तुमसे वणेन करूं, क्योंकि मेरा जीना इस 
र. ससार में केवल इतना ही था। तेरे मरते समय यह खून अपने ऊपर 
से लू ”। वह बोला, “'कि तेरी सत्यु निकट है, उसे भी कह दे, अब कटारी 
[| तेरा लोह पोना चाहती हे ”। उसने कहा ओर मीरहसन की भाँति 
कें यह चोपाई पढ़ी। .. LR 
|. चीपाई- मित्र रहा पर वैरी भयऊ ; मग पूछेउ सोई ठग रहेछ।  . . 
' ' परतु मेरे घर केवल आज ही भर का अन्न खाने को था अब ठिकाना 
[ नहीं हे। इससे आपको उचित है कि कुछ खच मेरे घर कृपा करके भेज 
| दीजिये और दुखियों का निवांह करना, दूसरी बात यह हे कि मेरी ख्री गभ- 
ने. वती है उससे इतना कह देना फि जो पुत्र हो उसका नाम बुजुरुघमेहर 
के. धरना ओर जो दुहिता हो, तो जो तुझे समझ पड़े सो नाम रख लेना” 
ज. यह कह कर आँखें बंद कर लीं ओर परमेश्वर का स्मरण करने लगा, 
य. इतने ही बेर में उसने उसको ओर उसके घोड़े को मारकर उसी 
फ कोठरी में गाड़ दिया । ir 
3 अलकश के दाथ से इवाजे का मारा जाना। | | 
{| _ उसके केवाड़ उसी प्रकार मूँदेकर नदी पर गया, कटारी ओर अपने 
|| हाथ का लोहू धोया ओर उस चल सम्पत्ति के लिये अपना धम खोया । 
, फिर तुरंग पर चढ़कर अपने धाम को पधारा। चित्त अति प्रसन्न हुआ दूसरे 
, दिन सवार होकर सामान समेत फिर उसी स्थान पर गया ओर उसे 
देख साल कर अपने प्रधान दारोग़ा को आज्ञा दी कि हमारे लिये 
एक फुलवारी यहाँ पर लगाई जावे ओर सामान भारी मोल के उस 
धाम रचना के निमित्त भेजे जावें। उसकी आज्ञा पाकर दारोगा ने 
थव, मजूर ओर सगतराश बुलाकर धाम बनाने में आरूढ कर दिया। 
थोड़े काल में चारदीवारी बारा,समेत बन गईं। अलकश उसे देखकर 
अति प्रसन्न हुआ। उस फुलवारी का नाम अन्याई बारा. रक्खा ओर 
खाज बल्तजमाल-केःभर मे-ज्सकर--संदेशा-र्रजेक्रा वर्णन किया । 
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ओर अत्यन्त धीरज दिया ओर बहुतसा रुपया देकर कहा, “कि अपने 
खाने पहिरने में उठाओ, जब आवश्यकता होगी तब तुम्हारी ओर भी. 


सहायता करूगा। तुमको कष्ट न होने पावेगा । ख़्वाजे को मेंने व्यापार 
के लिये चीन की ओर भेजा हे आति शीघ्र वहाँ से धन उत्पन्न करके | 
आवेगा ”। यह समा कर अपने घर को गया और सत्य समाचार | 
अपने चित्त में रंबखा। . | ff प 
संैया--जीने के समय सब वीति गये जनु धायु बिपिन के मध्य चली । 

कडुऑब अनन्द अकारथ ले बीती सव भाँति बुरी व भली ॥ ४ : f 

कहना कडुवाको कियो ही नहीं मेने अन्याय कै लीनी गली। | 

उसकी गवा पर फेरि री वीती मोपै सब ` अंग शली ॥ 


ज 
इतिहास बुज्ञ॒रुञ्चमेइर के उत्पन्न होने का और विदित दोना वृत्तांत पुस्तक का ॥ || 


| 
._'कहनेवाले' आनन्दमय होकर इस मोति से प्रकाश करने हँ कि | 
इश्वर अपनी उदारता से वह सुदिन समीप लाया [कि गर्भ के दिवस | 
बीतने के पीछे शुक्रवार के बिन सुसायत में ख़्वाजे बख्तजमाल्न का . 
सहाप)? छि की 55 तक 5४ 5 ही 
है सोरठा--रवि सम प्रगव्यो आय) निज ग्रह तम हित दीप ज्यों | : . . | 

; सर्भ। परस्पर आय) लुरे पतंगा के संर्ति॥ ` |, 
प्रथम तो उस की माता ख़्वाजे का स्मरण करके नाना विललाप से 
अपनी विकलता पर शोक-मस्त हुई ओर नयन-नीर बरसाया | उसके , 
पीछे अपने पुत्र का मुख देखकर उसके प्रताप के प्रकाश से आप पतंगा के | 
समान निद्यावर हुई ओर ईश्वर का धन्यवाद करके, कहे हुए सन्देशा के ! 
अनुसार, बुजुरुचमेहर नाम धरा । वह अपनी माता की गोद में सेवा « 
पाने लगा आर परमेश्वर ने सब प्रकार के क्ट से उसकी रक्षा की ड 
मानो अपने निज हाथ से उसके शरीर की रचना की छी ।. सुंदरता ५ 
संसार की उसको देखकर आति लजाय, घत्रराय छिप रही । उसके उ 
मस्तक के प्रकाश से अताप का चिह्न विदित होता था। चेहरे छ 
“की चमक से उसके सुलक्षण प्रकट थे । जब. पाँच वर्ष का हुआ उसे न 
समय उसकी माता गुरुके समीप विद्या पढ़ाने के लिये लेगई। वह ब 
पाऐइत ख़्वाजे का चेला था और उसके पास के लड़के उसी के समी ₹ 
_ में पढ़ने जाते:थे। उससे कहने लगी, “कि तुम पर साजे का आति उपक i ) न 
_ है इससे तुम भी ईसं लैंडके की" हदो क्योकि यह उसका पुत्र है। 
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पत्र) तुम्हारा नाम होगा”। उसने यह शिर आँखों पर स्वीकार किया और 
भी! उसके.पढ़ाने में आते चित्त लगांया। क्‍ 
पार, `. चापाई--जों जो वपे बीति जग जाई | अधिक भली उपजे अरुणाई ॥ 
रके उसका यह स्वभाव था कि दिन भर वह अपने गरु के समीप 
गर्‌, पढ़ने लिखने सें ध्यान'ललंगाता ओर जब चार घड़ी दिन रहता उस 
समय अपने घर को. जाता। उसकी माता जो श्रम करके पाती, उसे 
. ' बना रखती, सो खा लेता था ॥, देवयोग से. एक दिन कुछ खाने को 
नहीं मिला, बुज़रुचमेहर ने अपनी साता से कहा, ““ कि अब तो क्षधा 
_ क कारण आते व्याकुल हैं जो कोई वस्तु दीजिये उसे बेच लाऊँ खाने 
' का.उपाय करू । उसको साता ने कहा, “कि ऐ बेटा ! तम्हारे पिता घर 
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। सं कुछ नहा लाये और न छोड़ गये हैं; जो. तुम को बेचने के लिंये 
हूँ आर खाने पीने की.आवश्यकता मिटाऊँ । किन्तु एक किताब तुम 
नाना को घरी है, वह बहुत प्राचीन लिखी हे, घारंबार तुम्हारे पिता 
' ने. चाहा था [के उसे बेचकर अपने ख़चे में लावें; पर जब वह किताब 
खनं क लिये ताक़ के निकट जाते, तो उसमें से एक सॉप फुनकारें 
मारता हुआ निकलता, वह डरके कारण हट आते थे। देखो जो तुम को 
वह मिले, तो ले जाओ ओर उसे बेचकर खाओ। केवल उसके सिवा ओर 
त ग कोई वस्तु घर में नहीं है जो तुम को हूं; ओर उसे बेचकर लाउँ'। 
~ साता क सुख से यह सन कर किताब उठा लाया ओर वह साँप जो 
क ज्व देख पड़ता था हा्टि न आया। ` | 
उसके चार पत्र पढ़कर प्रथम तो बहुत रोया, पीछे उसके एक 
के स्थान को देख कर अत्यन्त आनन्द में हो हसा, ओर प्रसन्नता से सख. 
ग असन्न हो गया। देखनेवालों ने जो उस समय वहाँ पर.उपस्थित हुए थे 
यहः समाचार देख, आति. आश्चय्य किया। इश्वर ? यह किस कारण से 
! प्रथम तो रोया तदनन्तर अति हँसा ? इसका चरित्र नहीं जाना जाता है 
उसक।( माता को सिड़ी हो जाने का संदेह. हुआ ओर सबसे कहने 
९ लगी, “के ईश्वर के .निमित्त पा करके गुणी को बुज्ञा दो, तो इसकी 
स. नस कटा कर रक्त निक़लवा डाज़ँ ओर किसी से बोली कि यंत्र लिखा 
हैं दा. कि इसके गले में बॉध टू कयाक्रि:सुझ दुखिया को केवल इसी का 
i सहारा है.। कदापि यह विक्षिप्त हुआ, तो मुझ अनाथका कहीं ठिकाना 


न लगेगा. । बुजुरुचमेहर झएनी माता को संकट, से देखकर कहने लगा, | 
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«कि आप न घबरायें, इश्वर चाहेगा तो यह कष्ट व विपत्ति के दिन 
शीघ्र दूर हो जावेंगे ओर इसके बदले में आति आनन्द पाओगी । झह 
भाग्य उदय होनेवाला है ओर सब मंद व कष्टता का समय दू 
होता हे” । 3 > 
दोहा--मोर दिवस है इंद का, बोगे वारुणी देइ। | 
. प्याला पी. आनन्द हों, रावे जनि उद्य करेइ ॥ . क्र 
चौ।पाई--देव उसे नहिं लागत देरी । जनि निराश हो होय निवेरी॥ . | 
अति उदार है कृपा निघाना । समु्ि देख निज॒उर विधि नाना ॥ 
४ में विक्षि्त नहीं इआ। रोने ओर हँसने का यह मनोरथ हे | 
इस किताव के पढ़ने से सब वृत्तांत अगला पिछला जाना जाता है, 
इस कारण से मेंने जाना कि मेरे पिता को अलकश मंत्री ने बे. अपरां 
मारा है और उसकी लाश अब तक वहाँ पर पड़ी हुईं हे उ 
पृथ्वी के धरी हुईं हे। ओर हँसा इस बात पर कि में भी अपने बा. 
का बदला उस से लँ गा ओर यहाँ के बादशाह का मंत्री हूँगा । -अ 
` खाने पीने का क्लेश न होगा । अपने चित्त में शोक न करो खार 
बहुत है ओर दश॒ को दीजिये”। यह कहकर एक दासी को अपसे सा 
लेकर एक बनिये की दूकान पर गया ओर उससे कहा, “कि इस लो 
को इतनी जिस भेदा, कद ओर घृत आदि जो माँगा करे प्रति वि. 
विया कर ओर उसका मोल न माँगा कर”। उसने कहा, “कि अच्छा उ | 
' का मोल कब तक मिलेगा ? बे हिसाब किये केसे बनेगा?” बज़ुरुचमे 
बोला, “कि मोल मुझसे मागता हे, अपना कहा कया झूल गया, चांद ना 
गवार से कई सहस्र मन गेहूँ लेकर उसको विष देकर पुत्र समेत राज्ञे 
कारण बेअपराध मार डाला है । यह भेद राजसभा में विदित करूँ तो ते. 
क्या हाल हो ? और किस भाँति तुम्हारा माल हो ?” बनिया यह प॑. 
सुनकर चुप हो गया ओर पगड़ी उतारकर उसके चरणों पर | 
दी। घबरा कर कहने लगा,“गके मियाँजी | यह दूकान आप की हे, . 
समय जो इच्छा हुआ करे, मेंगवा लिया करो। परंतु यह चरित्र दूसरे. 
ने जनाओ अपने मन में रख्िये ” ! बुजुरुचमेहर वहाँ से लडी!" 
साथ. लेकर चिकवा की दूकान पर गया उससे कहा, “कि एक सन |. 
उत्तम इस ख्री को प्रति दिन दिया कर ”। उसने कहा कि मोल का ९. 
` कन सुलमावोे रुपया किसे समय दोगे, चुजुरेवेसेहर ने कहा, {' 


|| 
} 


| 
} 
। 
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दिन तूने कोश गिलवान से कई सहन मेढ़े लेकर मोल मॉगने के समय 
भे उसको सार कर अपनी दूकान की कोठरी में गाड़ दिया है उस बिचारे 
है का सहस्लों रुपये का धन सहज:ही मार लिया हे तू जानता नहीं है कि 
| जो उसकी सन्तान को राजसमा में भेज दूँ, तो तुझे उस अपराध का 
` रंग दिखला दूँ। ओर मांस का दव्य तुरे दिला दूँ, मोल सु झसे मंता हे, 
ऐसा अयान बैठा है । यह समाचार संनकर गाय की भाति कॉपने लगा 
ओरं आते शीघ्र दौड़कर चरणों पर गिरा ओर अति नञ्रता से गिइगिड़ा 
कर कहने लगा, “कि मांस तो कया मेरी जान भी आप पर निडावर हे 
। जितना सरकार की दासी आज्ञा करेगी उतना मांस करेली का प्रति 
| द ' {दिन दूंगा ओर धोखे से उसके मोल का अक्षर जीभ पर न लाऊंगा 
। परन्तु सेरी जान व प्रतिष्ठा पर कृपा दृष्टि किये गहियेगा फिर किसी से _ 
उप ऐसी बात न कहियेगा।” इसी भाँति से सराफ़ को भी कुछ कुसमाचार _ 
| सुनाकर घबरा दिया था ओर उससे पाँच मोहर दिनंवारी खचे के लिये 
` ठीक कर लिया था । अब वह आनन्द मय हो अपने घर में बैठकर 
वा समय का खोज करने लगा । मित्र-स्नेही नये-नये इकट्ठा होने लगे। 
सा| सुख व आनन्द करने लगा । | 


हि आ 
लो; `  सोरठा-अशुभ सगुन छै जात, जब उदारता मभु करें । 
हष” काइ मूढ़ पितात, भजन करे अति मगन दे ॥ 
[उ ` अलकश के स्वगे समान अन्यायी नाम वाग मं बादशाह के जाने का इतिहास । 
ba 


मे वृक्ष बॉधनेवाले बागा इत्तान्त के ओर फुलत्राड़ी सुशोभित करने 
ना! वाले बारा विदित करना स्वच्छ काराज्ञ में इस प्रकार पेंड शब्दों के 
खले. उचित खचित करते अर्थात्‌ वर्णन करते हें कि जब बारा अन्यायी 
-ते बनकर तेयार होगया, जसे वे कुरठ को भाँति सुशोभित व प्रफुलित हुआ, 
प/ उस समय अलकश अति प्रसन्नता से फूल गया ओर सन्देह दोनों स्थान 
.{ का झल गया। अत्यन्त आनन्द से फूला न समाता; तन से बाहर हुआ 
वि. जाता; बादशाह के समीप जाकर आतिदीनता से प्रार्थना की कि इस 
हे. सेवक ने आपके प्रताप से एक बाग बनाया है। उसमें भाति भाँति के 
३।- वक्ष फलदार ओर फूल बूटे के लगाया हे ओर दूर-दूर से भारी मोल के 
4 सुन्दर वृक्ष मेंगाये हें ओर कार्य-कुशल माली पेड़ बाधने के लिये नियत 
F हें। सहस्रों रुपया खर्च करके इंस कांस के कारीगर भँगाये हें । प्रत्येक 
| मनुष्य अपने-अप्रत्ते काम में प्रवीण, हैं ओर बेल बूदे इस प्रकार से लगाये 


है| 
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हें कि जिनको देखकर विश्वकमा अपनी रचना से लजित हो जावे, परंतु 
इस अनुचर की दृष्टि में समाता नहीं है, पतिमार का रंग दीख पड़ता. 
है जब तक आप सवार हो उसमें अपना सुलक्षण चरण नहीं धरते हैं। 

दोह--चरण . रावरे के परे, सकल वाग्रखिलि जाय। 
जहे! तनिक सा उहरिये, सूख इक्ष हारेयाय ॥ 

इस आधीन की विनय यह हे कि कभी आप जगत्‌-प्रताप उसे 
ओर शेर के बहाने चरण ले जाये तो इल अधीन को अत्यन्त बड़ाई! 
प्रात हो। आपके चरणों की कृपा से उस बाग़ में वसन्त ऋत आ. 
जाय, हर फूल व कली में नया रंग प्रकाशित हो जाय ओर अपनी. 
कृपा से जो दो एक फल खा लीजिये तो अनचर को अत्यन्त आनन्द, 
मिले ओर आशारूप वृक्ष का फल पाये । बादशाह ने उसकी 
बिनती स्वीकार किया, ओर उसके मनोरथ परणं करने को कहा । अलः. 

कश्‌ ने प्रणाम करके नज़र दी ओर वहाँ से आज्ञा लेकर बारा में आया, 
सामयी जिवनार की करने लगा। अति शीघ्र सब इकट्ठा किया ओर भाँति 

भाँति के खाने बनने लगे ओर विविध प्रकार की सेवा नावों में धरी गई 

बज्ञानेवालों को बजाने की आज्ञा दी गई, खिलोनेवाले खिलोना छोड़ने का 

समय देखने लगे, प्रकाश ओर चमत्कारी की सामयी होने लगी, सहस्रो 

गिलास चढ़ गये, झाड़ फ़ानूस दीवारों पर सजने लगे, थोड़े काल के 
पीछे बादशाह तेजस्वी, महाप्रतापी, नीति-प्रकाशी, न्याय-विलासी,. 
सेवको समंत अन्यायीबारा में आया । अलकश का मनोरथ पूरा हुआ 
र बादशाह के बेठने के लिये आति रुचिर गद्दी सजी । उस पर फल, 
बट हीरा मोती के बनाये हुए थे ओर चारों कोनों पर चार मोर पन्ने के 
बने हुए लगाये गये थे और सब प्रकार से सजे हुए हीर के पत्ते और पन्नों 
के फूल बने हुए थे । अति रचना करके वह चोकी सुशोभित थी.। जब 
बादशाह की सवारी बारा के निकट पहुँची, अलकश ने दो धावन ओर 
सवार वृत्तान्त जानने के लिए नियत कर रकखे थे, उन्होंने बादशाह 
के आने का समाचार सुनाया, सब जगह आनन्द छा गया | 
`  दोहा-बादशाह जव वाग में, आये प्रेम समेत। . : 
i फूल प्रफुरिलत अति भये) आनन्दित कर हेत॥ `: | 
अलकश अपने लड़कों समेत ओर 'मित्रा को साथ ले अग॒वानी की 

राह पर उपस्थित हुँआ। वह चौकी और चालॉसं हाथी जिन पर सुनहर 


| 
| 


| 
| 
* 
| 
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भूलें पड़ी हुई ओर अम्बारी सोने रूपे हीरा मोती के गंगान्यसुनी काम 
पीठों पर खिची हुईं, ज़ंजीरें सुनहली, रुपहली गदेन में पड़ी ओर दाँतों 
पर चाँदी मढ़ी, फ़ीलवानों ने लहसुनियाँ की डंडियाँ हाथ में लिये, बना- 
रसी पगड़ियाँ चड़ीदार शिर पर कवायें, सोनहली पहने इए, रुपहली 
कमरबंद कमर में ओर कमखाच की मिजाइयाँ सजे हुए, बनारसी पढी 


- कमर में कसे हुए, सोनइले फेटे [शिर पर लपेटे इए, बरछे ऑर 
| दडे जड़े हुए हाथों में लिये हुए, आस-पास सम्पूण सामान, वाद्य 
|. समान चाल तुरंगों पर चढ़े हुए, घोड़ों को जमाते-उड़ाते, अपना गुण 


aS he oF w ba करें ९ ५ [8 
दिखाते, पंक्ति बाँधे चले जाते थे। दो सो घोड़े ताजी, इराक्रो, अरबी, 
विलायती, काठीवार, खची, जोकोसिया, भावराथली, तुरको, तातारी 


| आदि टेढ़ी कसके टाप वायु-समान बजाते चले जाते थे । परी के आकार, 
देव-स्वभाव, आय लटके इए ज़ीन सोनहले चढ़े हुए, अतर की 


सुगन्ध से भरे हुए, सोनहले चारजामा पड़े हुए, कलंगी, पट्टा, दुम्ची, 


ओगे अगबन्द्‌, हेकल जड़ाऊ, गजगायें सड़कें, मुरझल लगे हुए, लाल 


कलाबत्तून के पीठोंपर, उसपर पाखरें जवाहिरोंसे बनी हुई, पंचन, सोनहले, 
हाथों में जेरबंद पशमीने के बने हुए, बालातंग ज़रतंग से खिंचे हुए 
कलावत्तून की ल गामे सहीसों के हाथ में प्रति बाजी दो दो सहीस, सोनहले 
कड़े उनके हाथों में पड़े, लाल बत्तियाँ तूल की शिर पर बाधे, शजराती 
मुसुरू के घुटल्ले पाँव में पहने, मिर्जाइयाँ सजे, भारी भारी चोरिया गंगा- 
यसुनी डंडियों की, जिनमें मोती गुहे इए थे, आगे पीके, दाये बाये जी- 


। चों के वृत्तान्त को देखते रहते थे। कई सहस्र ऊँट अरबी, बुरांदादी आदि 


जिन पर जड़ाऊ भूलें पड़ी हुई, कलंगिया सोनहली . रुपहली मुखो पर 
: me लँ ~ “~ he NN YN 

चढ़ी हुई, नाक में नकेलें रेशमी प्रति ऊँट के सजी. हुईं, साड़िनी सवार 

आति चालाकी से चलते थे । साँड़िनी भी भागी, गव में पगी, तनी जाती 


श, कभी अति लाइ व स्नेह से उसके सवार गोदी में शिर रखते थे, 


अति चालाक व गर्वनाक से एथ्वी की ओर ग्रीवा न झुकाती थी ओर 
ae [00 

कई सहस्र नाव, रूपे व सोना व हीरा, लाल, पन्ना, नीलम, माणिक, 

लहसुनियां, पुखराज, गोमेद आदि से भरी हुई गहना जड़ाऊ के अत्येत 


भरे ओर कई सह नावों में भाँति भाँति के अछ तलवार, छुरी, कटारी, 
बाँक व शुजाली, सिरोही, तमंचा, बन्दूक्र आदि से चुने हुए थे । इसी 
घकार कपड़ों के-धान:कहल,आति:कमजख़ाब,, सुसुरू, रुस्बदन, रूमाल, 
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डुपट्टे, पटुके घनारसी, गुजराती, जामदानी, कामदानी, महमूदी, चन्दे, 
शुबनम्‌; चिकन, तारसिमार, तारादाम, मलमल, नेनू, नेनसुख, तजेब 
आदि के नावों में ढब से लगे हुए, वस्न विविध प्रकार के सुरमई. 
दुशाला, रूमाल, पटके, गुलूबन्द, जामा, सदरी, लवादा, अचकनः 
इत्यादि अति चतुरता के साथ चाँदी के पात्र ओर नावों में भरे हुए, 
साथ ले के बाहर के आनन्द-धाम में नज़र देके, चोकी का पाया पकड़े 
साथ हुआ। जब बादशाह बागा में आये, देखा तो सत्य बाग़ उचित सेर 
आनन्द्‌-दाता है, अच्छी भाँति सजा हुआ हे; दरवाज़ा बारा का बहुत 
ऊचा है, बड़ी भारी चौखट, बाजू चन्दन की बनी है; उस पर चांदी 
फ़ोलाद को खूँटियाँ गड़ी हैं और मज़बूत हैं । } 
 अ्यायी बाग में बादशाह का जाना ओर ब्रारादरी के तूत पर बेठकर अलकश को । 

ह १ ` पारितोपिक देना आर साच होना । | | | 
अरुत्तम दीवार संगमरमर की बनी हुई थी और उसके दरजों मे 
जवाहिर से काम बना हुआ था। स्थान स्थान प्रति दीवार में जवाहिर बे 
क्ष बने हुए थे। डाली ओर पत्ते पल्ला से सजे थे और फूल व कली लह. 
सुनियो आदिक पत्थरों से काम बना था ओर उन डालियों पर बुलबुल, 
तोता, भैना आदि पक्षी बने हुए थे ओर उसके नीचे टह्टियाँ रचना-कृत 
रची हुई थीं ओर मोतियों के गुच्छे के बदले: अंगूर के गुच्छे लगे इए थे 
ओर जो इक्षों में फल लगे हुए थे उन पर रंग-बिरंगी थेली चढ़ी हुईं थी 
ओर रेशम व कलाबत्तून की डोरी से कसी हुई थी और मोल में एक ते 
एक बढ़ो हुई थीं ओर फुलवारी के बॉधने में ओर स्वच्छ करने में इस 
प्रकार को शोभा थी कि जिनपर दृष्टि का पाँव फिसलता था और 
तमाशा देखनेवाले अति आश्चर्य में होते थे; कियारियों में सब भाँति के 


= 


फूल लग हुए थे, लाला, गुलाब, दाउदी, नाफ़रमानी, पिस्तई, सूगरा, 
_ शुलशब्वो, दुपहरिया, कुंदी आदि सब प्रकार के फूल खिले हुए थे ओ! 

'किसी स्थान सें मोलसरी के वृक्ष मनुष्य के बराबर छटेछ॒टाये लगे थे। ओ. 
| किसी फुलवारी के कोनों पर सरसनोवर के वतं श्रंगारमय आकाश त्व 
चले गये थे। सुगोधित वायु उनसे चल रही थी और फूलं की डाली ति, 
नेह से पक दूसरी कली का मुख चूम रही थीं ओर मेवा लगे हुए बू 


आति सुदरताई से कम रहे थे। बुलबुल आदि पक्षी चहकि रहे थे ओर बरतें 
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| कः $ या (८८-0१ ज b थे Gangotri उनके स्म । 
'क्यारियों पर दरवाजे महराबदार लगे हुए थे, उनके किनारों पर खम 





ह दास्तान अमीरहमञ्चा । १३ 
''- रचित-खचित थे और उन पर चांदी के पत्र चढ़े-सढ़े अति शोभा वे रहे थे। 

| 9७ be La _ ` 
९. कहीं २ मुरेले नाच रहे थे ओर. नव-योवना मालिनें सोनहले आसू- 
` षण-्सहित वल्ल, जड़ाऊ लहुँगे पहिने, उसपर चुनरी सुवर्ण के तारों की 
` ओटे, मॉग निकाले हुए अगुज्षियों में छल्ला छाप पहिने अनवट बिहुये 


; ५ चाँदी के पहिने, टीका बेंदी मस्तक में दिये हुए, सब प्रकार का गहना 


' . पहने हुए, हाथों ओर अंगुलियों में मेहंदी की अरुणाई सजी सजाई, 
सेर | हाथों में सोने के बेलचे लिये हुए रविश पर की घास काट रही थीं, और 
3. सूखी लकड़ी टूटी-फूटी को निकाल रही थीं। क्यारियों को आति सुन्दरता. 

' से सुधार रही थीं। देखनेवालों के चित्त आनन्दित करके हरे लेती थां 


$ ओर उनकी नमे २ कलाइयाँ चन्दन की डाली को खड्जित करती थीं। 


| छोटी २ अंगुलियों में मेहदी शोभा दे रही थी ओर जिनकी झातियाँ 
| अति स्वच्छ ओर कोमल थीं, नींबू के समान कुच ओर गोरा-गोरा सुख 
अति शोभा देता था ओर अंगुलियों में सोनहली सुँदरी पहने इए थीं। 
` प्राते स्थान चमनों में पानी बहाती थी ओर आपस में हँसी, ठठोली, 


नह| दिज्ञगी करती थीं ओर कोकिला-लमान सुदु बैन बोल रही थीं । किसी 


` रविश की घास सूखी उखारकर दूसरे स्थान में लगातीं और कहीं से 
' हरा कोमल दूब उखार के बेलचे से जमातीं ओर किसी क्यारी में थाले 


भ. लगातीं ओर टट्टियों पर अंगूर की बेल दोड़ाने लगीं ओर नलियाँ पानी 
शी बहने के लिये चमनों में लगीं, विविध भाँति के बकहंस आदि चिड़िया 
मे आनन्द कर रही थीं और जो बड़े २ ब्रक्ष थे उन पर रेशम की डोरियों - 


; से डालियां बंधी थीं। कहीं २ चषूतरे बिल्‍लोर व संगमरमर के बने थे 
फे ओर प्राति चबूतरे के आगे होज़, उनमें अतर व गुलाब व कस्तूरी आदि 
क भरी हुईं थी ओर मध्य में फ़ोवारे हीरे से बने हुए थे; चाँदी सोने के ढेर 
7 उन फ़ोवारों के होज़ों में लगे हुए थे ओर जब उन फ़ोवारों से इज़ारा 


५. छूटता, तो सहस्रां भाँति की कीड़ा देखाती थीं, देखनेवालों की इष्टि में 


। आश्चयं आता था, चित्त प्रझुल्ित हो जाताथा। _ 
` बाग के मध्य में एक ऐसा घर बना था कि जिसके समान संसार से 


7 कोई भी न बना होगा और उसके आस-पास सायवान गंगा-यमुनी सो- 





0 नहरा कामकिया हुआ था। दरवाज़ों में सोने रूपे से येलियों को कला- 
वतन से शेधी हुई पड़ी थीं ओर सोनहले परदे क अथात्‌ झारी ओर हीरा, 
लाल की खिड़कियों' में'डोरी.लगी-हुइ थीं“-ओर०मअखट पर सात लाख 


९३. दास्तान अमीरहमज़ा । ; 

सोहरों का चबृतरा था ओर उस वेगले के भीतर एक चोकी जवाहिर से. 

बनी थी, बादशाह उल चबूतरे से बगले को सुशोभित करके वहाँ गये, 

नज़रें दी गई। अलकश को प्रतिष्ठा का प्रातःकाल प्राप्त हुआ, बारा अन्याई 

की शोभा देखकर अपने बाग न्याय का पतिभझार देखा ओर अति शीघ्र 

सुख से वचन कहा कि सत्य है यह बाग़ आति रमणीय हे ओर सुस्वाहू 

फल लगे हें. उसकी शोभा ओर प्रशंसा जो कानों से सुनते थे उसे आँखों 
से देख लिया कि अत्यन्त मनोहर ओर सुशोभित यह बारा हे। : 
चौपाई--जो मासिद्ध है ' सर अमराई । ताते अति है सुन्दरताई ॥ 

सर माली देखेउ जब आई | भौचक रहेउ हृदय अधिका ॥ 

सुर पुर की सुषि नहिं पुनि करई | नहँ बैकुंड चित्त कछु धरर ' 

रविश रविश पर चमन सोहाई । खिले फूल तामे अबिकाई ॥ | 

सेवति जूही कीन : प्रकासा। कौनिडँ दिशि फेतकी हुलासा॥ . | 

नरगिस. फूल आँख सम करई । सुमन निरखि बुलबुल चित हरई॥  . | 

पक्षी कतहुँ अनन्दित अहई | हसत चकोर सुक्ख अति लइई॥ . . | 

अदव समेत सरो फुलवारी । घेरा कीन सरोवर भारी॥  ॥ 

डाल सरोबर पेडुकी सोहे | कू-कू शब्द करत मन मोहे॥ | 

-इक्ष फलित फल विविध प्रकारा । नाशपाति . लै सेव अनारा ॥ क्‍ 

„ मेत्रा लगे: मधुर तेहि माहीं। सो सब रुचि समेत लै खाहीं ॥ 

` रबिश मध्य नाचत हें मोरा करत मधुर मणिडत प्रति शोरा ॥ 

अलकश बादशाह. की प्रशंसा सुनकर अति कृतकृंत्य, होकर फू 

न समाता था। अंति आनन्द के कारण तन से बाहर हुआ जाता था! 

विनय करने लगा कि यह सब आप ही के प्रताप से रचना बनी. हे ओ. 

सेवक का क्या मक्रदूर था? जो ऐसा स्थान बनाता । आपके आने! 

ओर अत्यन्त बड़प्पन इसे प्रात हुआ ओर ताबेदार की प्रतिष्ठा आका, 

तक पहुंची ऑर समानों में अति प्रतिष्ठा मिली । इसके बाद बादश'. 

ने भोजन को अति रुचि से खाया । अलकशु ने साज, नाच वं राग. 
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भगाया । ओर नाचनेवाली वेश्या परी-्समान और वारसुखी आति! , 
नोहर नाचने-गाने लगीं; आनन्द रूपी वारुणी का प्याला भरने लग 
मापक का घूमना देखकर प्याला आसमान का चकर में आया ।: 4 | 
सनो की दह हातापाया के खिलेने बुटन 
देखनेवालों की रॉट सुल में आनन्द पाने लगी। संक्षि ह | 






' | दास्तान असीरहमज़ा । १५ 
२ ते दिन-तक रात-दिन बादशाह ने प्रसन्नता की । बाईस्वें दिन अलकश 
ग, को पारितोषिक यमशेदीं कृपा हआ । तत्पश्चात्‌ शाही वाहन उपस्थित 
थाई किये गये। बादशाह उस पर आनन्दित सवार हुए, राजस्थान में आये 
शीर ओर न्याय-नीति करने लगे। 

वाह ` अलकश करके निरपराध बुज्जुरुष्वमेहर का पकड़ना ओर उसका छूडना ओरं स्वप्न 


खां परीक्षार्थं वादशाद् करके शुणी एकतर करना । 

त दोहा--एक दित्स गो शैर को) फुलवारी की ओर । 
|. जाय दाख यक फूल को, भरा डाल कर शोर ॥. 
2. कहा किया क्या तेंने है, जलता कौने हेत | 
: कहा कि में इस बाग में, हँसा था यैन समेत ॥ 


|. सायाङ्ृत माली रचना से संसार रूप फुलवारी में प्रति समय नया 
५ क्‍ फल फुलाता है । चतुरता की दृष्टि उसकी रचना देखकर संसार में अपना 
| मनारथ कूल जाती है। जो हसा यही काँटा शोक का उसके कलेजे में 
_  चुभा, जिस डाली ने दीनता से गदेन. सुकाई, शीघ्र मनोरथ का फल 
` हाथ में,लाई । जिस टिहनी ने अपनी सीवाँ से शिर उठाया उसे वृक्ष 
` ' बाँधनेवाले ने काट डाला। . OM bens ters 
F [ सोरटा--करे विचार बिधेक, गिना. गणित हाँ यलियना । 

5; : समुभि धरै उर टेक, जो सर बुल्ला तक्र गहै ॥ 

` देखिये उसं बाग़ भें नया फूल फूला ओर ओर ही रंग का गुच्छा 
क चिटका । बुजुरुचमेहर को वृत्तान्त लेखक लोग अब यों वर्णन करते हें 
या कि बुजुरुमेहर अति धम में आरूढ़, चतुर ओर अति गुणज्ञ था। एक 
ओ कोने में परमेश्वर का स्मरण करने लगा । एक दिन उसकी माता ने 
न| कहा कि अब मेरा चित्त साग खाने को चाहता है, बेटा जो कष्ट सहकर 
आ माको साग ले आ देते तो मेरी नियति भरती । बुजुरुबमेहर ने माता 
* का कहना स्वीकार किया और अन्यायीबारा की ओर चला। जब बारा के 
श ल्रवा जे पर परेचा रवाज्ञा बन्द पाकर माली को हाक दी। 
हि दरवाज़े पर पहुंचा, तो बारा का दरवाज्ञा बन्द पाकर माली को हाँक द॑ 
./ आवाज़ सुनकर माली चला आया ।-ताला खोलने का मनोरथ किया। 
ख़्वोजे ने कहा कि ताले में हाथ न लगाना तूने जो कल साँप मारा था 





र र्‌ 


| 
१९... _ दास्तान अमीरहसज़ा । | 
चरणों पर गिर पड़ा ओर. कहने लगा कि आपने मेरी जान वचाई। 
मुझे पहले ही जता दिया नहीं तो मेरे मरने में कया शेष रहा था । बृ | 
असुचर का आण गया था। यह कह कर बोला कि आपकी क्या आज्ञ 
होती है। उसने उत्तर दिया कि सुमे थोड़ा-साग चाहिये जो दाम होंगे 
दगा अपने घर का मार्ग लूँगा । बारावान ने कहा कि साग आप हे 
लिए लाता हूँ मोल उसका आप ऐसे परोपकारी से कया लगा याह 
ई, गाला ज्या साग लाने गया तो कया देखता हे कि बकरी केसर | 
खाती है। माली ने झुंझला कर एक बेलचा उसके सारा वह तड़प का 
मर गई। बूजुरुमेहर ने कहा कि तुमने नाहक में ये तीन अपराः 
लिया । उसने मुस्करा कर कहा, “कि साहबज़ादे ! अच्छी भाँति से ए, 
जीव के तीन बतलाते हो; यह कया बात कहते हो” बुजुरु्मेहर ने का 
कि सुन बेसमझ इस बकरी के पेट में असुक २ रंग के दो बच्चे हें वह | 
इसी के साथ मर गये। इन दोनों में यह बातें होती थीं कि अलकश भ॑ 
` बैठा सुन रहा था; उस ओर ध्यान लगाये था। माढी को चुला कर सा 
_अत्तान्त {छा के क्या बातें करते थे। उसने सब समाचार सच्चा विचा! 
के कह दिया । अलकश्‌ ने बकरी का पेट फाड़कर देखा तो उसी रा 
के दो बच्चे बकरी के पेट सें देखे । यह: इंत्तान्त- देखकर अति आश्चा 
माना ओर बुजुस्चमेहर को बुलाकर अपने समीप बैठा लिया ओ! 
पूछा “कि तू कोन है ! ओर तेरे पिता का क्या नाम हे | ओर कहाँ हैं 
वुजुरुचमेहर ने कहा, “कि ख़्वाजेबर्तजमाल का पुत्र ओर हकीम को 
नवासा हूँ। तंगी के अन्याय का सताया हैँ मेरे बाप को किसी क्रूर गे 
मार डाला हे उससे बदला लेने को फिरता हैं। कोने में बैठना स्तरका 
किया, कुछ दिन ओर धीरज घरे बैठा. इश्वर का स्मरण करता ुँ। सबा 
अपने पिता के शोक मे हुँ” अलकश ने कहा, “कि तूने अपने पिङ्गा के 
मारनेवाले का खोज पाया हे” बुजुरुचचमेहर ने उत्तर दिया 


रंग देखायेगा” अलकश ने कहा, “कि भला तू बता रात को मेः S ररा कया. 





| 


। 


[aE ` आप 45 
! ` यह बात सुनते ही अलकश के होश उड़ गये; और चित्त घबरा 


दास्तान अमीरहमज़ा । . १७ 


| गया संदेहमय हो गया कुंछ ओर का ओर ही ढंग बन गया, वेत के 
' समान काँपने लगा। चित्त में विचार किया कदापि यह भेद विदित 


| 


` हो जाय माल जाय और संकट उपर आवे । यह लड़का अंतगोति जान- 
 नेवाला है, ऐसे मनुष्य का चित्त ओर कलेजा खाने से वह भी अंतर्या- 


मी हो जाता है । इसको मारना चाहिये ओर इसका कलेजा खाना 


चाहिये। सब उपद्रव भी जाता रहे, ओर सुख से कोई अक्षर भी न 
निकाल सकेगा । शीघ्र ही वह़्तियार हव्शी को बुलाकर कहा कि तू 
मेरा सेवक है इस समय चुपके से तू इस लड़के को मारकर इसके 
कलेजे का कषाब बनाकर. मुझको खिला दे, इसके बदले में तेरा मनोरथ 
पूण करूगा। उस सेवक ने बुजुरुचमेहर को एक अंधी कोठरी में ले जा 
कर पञचाड़ा चाहता था कि छुरी गले पर फेरे तो अत्यन्त खिलखिला 
कर मेहर हँसा, ओर कहा, “कि जिस आशा पर यह पातक लेता है वह 
तेरी इश्वर से कठ होगी बल्कि यह प्रतिष्ठा भी तेरी भंग होवेगी। जो 
तू इस कायं से बचा रहेगा तो ईश्वर चाहेगा तू सुझसे अपनी मनो- 


कामना पूर्ण करेगा”। उसने कहा, “ कि भला मेरा क्या मनोरथ है ? 


जो तुम बंता दोगे तो हम तुमको अभी छोड़ देवेंगे।” बुज़रुचमेहर ने 
कहा कि “ तू ने अलकश की बेटी से प्रीति की है, ओर उसे अलकश 


तुझे कभी नहीं देगा। परंतु में तेरा उससे निश्चय करके विवाह करा - 


दूँगा; बल्कि तेरे विवाह की सामग्री भी में कर दूँगा । इस समय तू स॒मे 
छोड़ दे आज के दशवें दिन बादशाह एक स्वप्न देखकर भल जायगा ओर 
अपने मंत्रियों को वह स्वक्ष सुनावेगा, सबसे उसका अभिप्राय पूछेगा, 
सबकी परीक्षा लेगा जब कोह वता न सकेगा तो बादशाह क्रोधवान्‌ 
होगा, उस समय यही तुझसे मुझे बुलावेगा; खबरदार जब तक तीन 
तमाचे तुझको न मारे तब तक सुमे न बताना, यह अक्षर अपनी जीभ 


. पर न लाना” । हब्शी ने कहा , “ कि उसने तेरे कलेजे के क्रबाब मांगे 


हैं जो में किसी जीव का कलेजा निकाल कंर कबाब बना ले जाउँ तो 


` बह हक्रोम है निश्चय करके जान लेवेगा ओर मुझे दण्ड करेगा। 
वुजुरुचमेहर ने कहा “कि नगर के दरवाज़े पर एक बकरी का बच्चा 
पड़ा. हे. उसको आदमी का दूध पिला कर पाला हे; एक बुढ़िया बेंचती 


हे मुझसे मोल ले कर० उस”बुङ्ियाःको-देकरः-ला-ऽक्योर उसे मारकर 


° 
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कबाब उसके कलेजे क्रो भूनकर उसे लिला; शेष मांस अपने खाने 
ये रखले उस समय उसको भी ईश्वर का डर और अपने अभिष्रा 

की लालच लग आइ बजर्ञचमेहर के कहने के अनुसार काम कि 
` उसके मारने से हाथ उठाया । अलकश क्रबाब् खाकर समझा कि रै 
भी अन्तर्यामी हो गया। बाग में बैठे २ आमद से मग्न . हुआ बुजुरुढ 
मेहर जीता जागता अपने घर आया-। | 
चा०--परा दिपति में में बह भाँती । बी गई आयों कुशलाती ॥ हर, 
अपनी माता से सब समाचार वर्णन किया। वह बिचारी आफ़ 
श मारा, यह,समाचार सुनकर, अपनी दीनता गुनकर ओर पत्र! 
सुख से यह बृत्तांत जानकर बहुत रोई ओर फिर उसके बचने प 
इशेवर को प्रशूसा करने लगी ओर- कहा कि “ बेटा ! घर से षाहर | 

निकला करो, इंश्वर न करे कोई बला तुम पर पढ़े, तुम को बोरियों र 
हाने पहुचे । उसने उत्तर दिया, “कि झाप यह घात अपने चित्त 
न लावे आर रज न करें देखिये ईश्वर क्या करता हे ? बह अपनी रचना. 
गी दिखाता हे?” उसके दशवें दिन बादशाह एक स्वप्न देखकर भूत: 
गए भातः समय हुकार्मो ओर मंत्रियों को बुलाकर कहा, “कि 
रात्रि को एक स्वप्त देखा था सो भल गया ह किसी भाति से याद नहीं - 
आता है, तुमको उचित हे कि उस स्वर का वृत्तान्त वणन करो; उसका 
बदला हससे लो सबने बिनती की, “कि जो स्वप्न जान पड़ता तो 
उसका अभिधाय सुनाते अपनी बादि के अनुसार कहते । बादशाहते 
कहा कि सिकन्दर के समय में जो हकीम थे बहुधा वह स्वम देख' 
रर शल गाता था परन्तु उस स्वप्न को क्लेलोग बता देते थे जो र 
= नताकर. उसका फल न कहोगे तो पक २ को मार डालेंगा। इयि 





तुम लोगों 'को मारकर तुम्हारे बाल ब | 
उन्हारा सब चछ कर दूँगा । चालीस दिन की अवधि देता ह 
सवभ सची भाँतिःन कहा तो देखना कि [ 


कपर सबसे विशेष आजा की गईं कयोकिवह सबसे अधिक अकि | 
कार पर था । FR 
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[फिर भी कही तब तो,उसने बल सहित तीम तंमाचे उसके मारे जिससे 
नाक फट कर लोह निकल आया बख्तियार सुरझा कर ज़मीन पर गि 
गया थोड़ी देर के बाद चेतामें आया ओरं कहने लगा कि सेवक को 
मत मारिये, में उसको ब्रिग्रेःआता हूँ. तआपरका., कहा किये लाता हूँ” ।. 


२० ` दास्तान अमीरहमजा । क्‍ 
अलकश ने कहा, “कि हे नादान ! पहले मेंने किस २ भाँति से पूछा? 
ने न मानने के सिवाय स्वीकार न किया अब जब मार खाई तब यह 
बात जीभ पर आइ ” बर्तियार ने कहा कि उसने मुझ से सनाका 
दिया था कि जब तक तीन तमाचे न खा लेना तब तक मेरा पता किती 
भाति से देना अलकश ने उसको छाती से लगाया ओर कहा, “ह 
शीघ्र उसको बुला ला; में तुझे अति प्रसन्न करूँगा ओर अगणित 
रज्ञ दूँगा ! बझ्तियार ने बुजुरुचमेहर के दरवाज़े पर जा कर हाँक दी 
` शुजुस्चमंहर आतेशीघर घर से बाहर. आया ओर समाचार पूछ हे 
उसके साथ अलकश के समीप गया अलकश बुजुरुचमेहर से शिष्टा 
चार सहित आगे आया और अगली बातों का उजर करने लग 
ओर कहा, “कि बादशाह एक स्वप्न देखकर झूल गया है ओर इसका 
नाहक सशोक कर रक्खा हे कहता हे कि भेरा जो स्वप्न न बताओ 
तो एकः२ को मारूँगां, सो आपके सिवाय ऐसा किसमें चल हे [वि 
अन्तःकरण की बात बताये । हमारी जरी ओर बच्चों को संकट से छुड़ाये। 
जो इस समय कृपा करके आप उस स्वप्न को बतावें तो मानों हमारी 
सब को जान इड़ावें”। बुजुरुचमेहर ने कहा “कि में यहाँ तो न बताउँगा 
किन्तु आप घातःससय बादशाह से प्रार्थना करें कि में सरकार के हकीम 
ओर बुद्धिमानों व मंत्रियों की परीक्षा करता था कि यह भी कदाचित. 
अन्तःकरण की बात जानने का ज्ञान रखते हों सो जैसा यह लोग जानते 
ह उक पर कया दौनदयालु पर भी प्रकाशित हो गया । इनकी चतुरता 
विदित होगई ओर अनुचर का एक विद्यार्थी है जो उसे सरकार बुलाकर 
छे तो वह भी आप का स्वम बतला देगा। सब ब्योरा समेत सुना 
देगा। जब बादशाह मुझे बुलावेगा तो में सत्न को वणन करके उसका 
गज! कर कह दूँगा। आपको प्रसन्न करा हूँगा सेकड़ों मनुष्यों | 
की जान बचा लगा: । आपको हुत सा अधिकार ओर भी मिलेगा I 
राज सभा से बुज्ञुरुचमेहर करके बादशाह के स्व का यशन 778] 





ओर उसके ` | 

रिता के वदले अलकश मंशरी'का चध-बत्तान्त वन । | I 

. कुं०-गेूँ वैः गेहूँ. जयैं। यत्र से यव है जाय। ` rl | 
~ ` बदला अपना छोड़ जनि, नहिं पाळे ` पिताय॥ ` I ५ 
५ पावे पताव ममम, समरकन जें। `. gts 

| \ १ ` ही हा: पार, फेरि कघ्लो लागि ऐहै। fi 
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| ग्रन्थकार कहै सत्य, मान ले. मेरे बेना। | 
दुख परने के बाद, चैन पेहेँ भरि नेना ॥ 

इस संसार में बदला सबका मिलता है | क्योंकि बहुधा लोग कहावत 

को कहते हैं कि कलियुग नहीं करयुग है; इस हाथ से दे उस हाथ ले । 


| बदला तो इसी संसार में मिल जाता हे; कदाचित्‌ देवयोग से रह 


| 
है 
| 


' जावे, तो उसे अन्त में अवश्य मिलता है। इसलिये मनुष्य को उचित 
' हे कि ईश्वर का ध्यान करे और क्षणभंगुर संसार की सम्पत्ति के लिये 
दुनियाँ में बदनामी न ले और परलोक न बिगाड़े। जेसे कि इस दुष्ट 
अलकशु ने बुरे काम करके इुनियाँ ओर परलोक बिगाड़ा है । उसका 
बत्तान्त लिखनेवाले ठीक २ यों लिखते हैं कि दूसरे दिन जो अलकश 
` मंत्री बादशाह की सेवा में प्रात हुआ, और वुजुरुचमेहर का हाल प्रारम्भ 
_ कियातो बादशाह ने आज्ञा की कि. उसको राजसभा में शीघ लाओ” । 
_ यह सुनकर एक. चोपदार ने बुजुरुख्मेहर से जाकर कहा “कि चलिये' 
बादशाह ने आपको स्मरण किया हे। ओर बहुत शीघ बुलाया हे” उस 
. ने कहा, “कि मेरे वास्ते सरकार से क्या सवारी लाये हो? तो में उस 
पर सवार हो बादशाह की चोखट चूमकर सभा में उपस्थित होऊ” उस- 
ने कहा, “कि सवारी तो नहीं लाया उसी भाँति आया था; क्योंकि 
सवारी के लिये सरकार से कुछ आज्ञा नहीं पाई थी । में अब जाता हूँ 
ओर सरकार के मंत्रियों से विनय करके सवारी लाता हूँ”। चोपदार ने जा- 
कर बिनती की, “कि बे सवारी वह नहीं आ सक्ा है, वह मनुष्य बड़े 
मनुष्य का लड़का हे”। आज्ञा हुईं, “कि घोड़ा ले जावो उसे शीघ्र लाओ” 
जब घोड़ा ले जा कर चोपदार आया, तो बुजुरुचमेहर ने कहा, “कि 
घोड़े. की उत्पत्ति वायु से है ओर में मिट्टी से बना हूँ विदित है कि मिट्टी 
ओर वायु से परस्पर विरोध अथोत्‌ एक दूसरे में मिल नहीं सक़् हैं; इस 
कारण में घोड़े पर सवार होकर कभी न जाऊँगा; मेरे लायक़ सवारी 
लाओ, तो में उस पर सवार होकर चलूँगा”। बादशाह को सभा में चोप- 
दार ने पहुँचकर उसके कहने के अनुसार समाचार वणन किये, बादशाह 
नें उत्तर दिया, “कि सब सवारियाँ ल जाओ जिस पर उसका चित्त चाहे 
सवार हो आवे” बादशाह की आज्ञानुसार सब प्रकार की सवारियां 
तेयार की गई और शीघ घुजुरुघमेहर के घर पहुंचीं । बुजुरुचमेहर ने 






ऊ 


कहा, “कि हाथी: प्र्‌. रो में ढ्गा व्‌ कि यह केवल सवारी : पइ हः ६ 
शह) पंक ` हाथां ताम नचढगावयाक थह कन शा बाद Lh शशा \ i a | हि 





श्र 
| 
| 
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> हों CR | 
की है, इस पर सवार होना बे अदबी है। मियाने पर बीमार चहत 
| 


° 


न+ | he ~ ww 
सें बीमार भी नहीं हू। आर न एतक जो चार के कापे जाउँ जीते 
अपने को मरा हुआ बनाऊँ प्रशंसा हे उस ईश्वर की, में अच्छी माँ. 


शाह का छोटा प्रजा हूँ इन सवारियों को फेर ले जाओ झर मेरा कह, 
, जा चार NY | ; | $> ; 

` जाचार होकर जो सवारियाँ लोग लाये थे फेर ले गये और जरु 
iss को कही हुईं वात बादशाह से कही। बावशाहः ने कहा, “ 
स कप ूओो तो क्या सवारी मांगता हें; जो कहें वह भेज दी जारे 
5 चता उ! [य कया जाव’ 9 | नाकरां ने जा ( द्‌ MECN ६. द । 
Foo et कर बादशाह की. आज्ञ: 
ba "सुनाई, उसने कहा “ किं जो बादशाह स्वीकार कों 
= अ 3 म अवशय हा, तो अलकश मंत्री की पीठः पर जीन कसबा 











अपने. को बड़ा जानते है, कोई Rn पावशाह कॉ आज्ञा मानने सेलोग/ 
सान मानताः हे | । कं. यह । तोः तम रे के द्वारा आता तोःभी उंसंका अह | 
गति का. उच, >. 5 ग गावशाह उसे आपः बुलाते हैँ वहः किस २ | | 





केश को!पीठ पर, ज़ीन बाँध कर. मुँह में; लगाम,दी- गई भोर भ 


मे ' के:समीपः लेःजा क के Pe बुजुरुच ै | 
| | हिर के सभी * जजाकर उसके. मतच्येरभ को: पूछषकिया कयाः ते वुजञुरुचमे ~ हरं | 


hj 


गँ 


| दास्तान अमीरहमज्ा। २३ 
| 


अलकश्‌ क्री पीठ पर सवार हो एड़ें मारमार कर कहा, “उस ईश्वर 
की प्रशंसा हे कि आज मेरे पिता के बधिक को मेरे वश में किया । 
'बुज्जरुश्चमेइर का अलकश की पीठ पर सवार होना आर दखनेचालों का उनके साथ जाना । 

. : ` आगे के मध्य में जिसने देखा, लड़का, युवा, बृद्ध, हरएक, उसके साथ 
| हो लिया । जब बादशाह के समीप आया, बादशाह ने उसकी अति- 
| 


} 

] 

3 

गा 
| 


| प्रतिश की ओर अच्छा आसन दिया । फिर पूछा कि, “अलकश ने तेरे 
| साथ कया अपराध किया है, जिस कारण तू ने उसके साथ इस प्रकार 
| किया?” ब॒जुरुचचमेहर ने कहा, “कि प्रथम तो इसने बड़ा कपट किया, 
_ आप सा दयालु मालिक पाकर छल का मार्ग लिया ओर चोरी भी इसने 
' शारी की हे इसको कुछ डर न आया कि जो मेरी चोरी विवित हो जायगी 
| तो इसका अंत क्या होगा। ओर कोन भाँति से बादशाह सुम पर क्रोध , 
करेगा । जीता हुआ एथ्वी में गाड़ा जाऊँगा, ओर कोन गाति मेरी होगी। 
यह चोरी केसी खराबी देखावेगी । दूसरी यह बात है कि यद्यपि इसने मेरे 

| पिता से रमल विद्या पढ़ी, उसका विद्यार्थी था ओर उसने इसके साथ 
* ` अतिस्नेह किया और सब प्रकार से ज्ञान व गुण व विद्या सिखाइ, 
. जो इसका बाधक होता तो इस प्रकार से कभी इसको न सिखाता; मेरा 
पिता इसको ओर से अपना चित्त प्रसन्न ओर स्वच्छ ओर गुरु के स- . 

: सान सिखाने में रखता था; ओर अपनी सन्तांन से इस दुष्ट के साथ 
अधिक स्नेह रखता था कोई समाचार भला बुरा इससे छिपा न रखता 

` थां, और कोई वस्तु इससे बाहर नहीं रखता था । सात ढेर द्रव्य के 
गाड़े इए शुद्दाद के थे, उसे मिले थे। आपने नहीं लिया ओर मित्रता 

` क्रे कारण इसको बता दिया । एक कोड़ी' भी उसमें से न ली। 
सकल द्रव्य इसे सॉप दिया; इसने इस डर से कि कदाचित्‌ यह बात - 
किसी से कह दे ओर होते२ आप पर भी विदित हो जावे, तो ये सातो 

_ ढेर मेरे हाथ से जाते रहें ओर सहजही दूसरे को मिल जावें । उस बे अप- 
- राध को मारकर उसी कोटरी में गाड़ दिया; कुछ भी इश्वर ओर घड़े 
बूढोँका डर सन में न लाया और बे अपराध अपनी गरदन पर अपराध 
लिया। आभी उसी स्थान में उसकी मिट्टी पड़ी हे, कंकड़ पत्थर के को तले 





के न २ भाँति के रंग देखा कर संसार में जहाँ पानी न मिलिया वहाँ 


सारेगा। इस कारण/में दीतदग्राल सर्तेक्रपालु से, आशा रखता हूँ कि में 


! 


२४ दास्तान अमीरहमज़ञा। | 
अपने न्याय को पहुंचूँ । जो आप मेरा न्याय अपने न्यायशाल्ा से, 
करेंगे, तो इश्वर सवव्यापी हे वह न्याय आपसे माँगेगा। जिस समये 
उससे मांगूँगा उस समय आप भी पूँछे जायेगे इस काम के निक्षि 
बदले के हेतु आप बुलाये जावेंगे तब उसके सामने क्या उत्तर दीजियेगा। 
जब आपसे पूछेगा तब किस भाँति से तरियेगा जब बादश ह्‌ नेयाः 
समाचार पाया अत्यन्त क्रोध वश हो करं अलकश संत्री की ओर देख | 
ओर कहा, “यह कया कहता हे इसके पिता ने तेरे साथ क्या अपरा 
किया था जिस पर तेंने उसे मार डाला, उसके लड़के को मुरहा ओ 
हली को.रांड़ कर डाला मेरा क्या तेंने ईश्वर का भी कुछ डर न किया 
यह न सोचा कि में इस समय नाहक़ अपराध करता हु; अन्त को. य 
_ पाप रंग प्रकट करेगा सुझे अतिदण्ड . दिलावेगा ; सच हैं उसने त 
साथ ऐेसी.ही बदी की थी कि जिसके बदले तू ने उसको इस भाँति ष 
कृष्ट दिया जो वह रमल की विद्या न पढ़ाता तो । 
` दोदा--वाणाबरी सिखाय दी, विविध भोति गुण जाहि। . _ | 
अन्त निशाना कीन मोहिं) निज .मन में हषीहि॥ | 

_ निशाना भ्यु के तीर का क्यों बनता जो वह सात ढेर द्र्य के जे | 
कि ईश्वर ने दी थी तुझे न दिखाता तो उसका भोग क्यों चढ़ता सच है।' 
सोरठा--वद्‌ की बदी न जाय, नेकी जो बातें करे । | 

तासो बदी समाय, यह चरि है खलन को ॥ | | 

किन्तु देख तू इसका बदला केसा पाता सीधा अभय 
रसातल को जाता हे ओर इस समाचार को तेंने राजसभा में प्रकट त 
किया यह भी बड़ा अपराध किया ओर न्याय का पाए तूने अपने 
शिर पर लिया अलकश ने कहा कि सरकार यह भूठ मुझे अपराध लगाता 
ह्‌ आर सहज हा | सुभे, लिये मरता हे व॒जुरुञ्चमेहर ने कहां कि यही! गेंद 
शान है हात केगन को आरसी क्या है ? कुछ सनुष्य सेरे साथ चलें म 
अपने दावाको ठोक करूँगा इस भूँठे को दरवाज़े तक पहुँचाऊंगा 
बादशाह आप नोकरों समेत उस स्थान की ओर जहाँ: ख़्वाजज़मा् | 


र हुआ पड़ा या चला बुजुरुचमेहर के साथ हो जिया ओर आज्ञा की हिं 
अलका को भी बेड़ियोँपहिनाकर पेदल के समान शीघ्र दोढ़ा लाओ 
इस चारेत्र को देख़कर,सब,नसर,मे"हलवल' पड्गया सब मनुष्य ईसं 








ls 


हक दास्तान अमीरहमज्ा। २५ 
| समाचार देखने के निमित्त दोड़े कोई ईश्वर का क्रोध जानकर वचने 


| का शुद्द जीभ पर खाया कोई मनुष्य यह कहता था कि ऐसे शीलवाले 
| सनुष्य को इसने अपराध बिना मारा है सेकड़ों यालियाँ देनेलभे और 
| सला बुरा कहने लगे कोई कहता था बदी का फल बदी होता हे बुरे 
| काम का बदला कभी न कभी मिलता है कोई उसकी बुरी दशा देखकर 
| उस पर शोक करने लगा था खुलासा यह है कि सघ नोकर व देखनेवालों 
। सहित यखसमेत उसको चाग के दरवाज़े तक लाये जिस समय अन्याय- 
| वारा में पहुंचे चुजुर्चमेहर बादशाह को उस तइखाने में ले गया ओर 
| उसी स्थान का पता दिया। देखा तो सत्य सात ढेर रव्य के उस तहखाने 
। से अलीभाति रक्खे ह अर एक ओर मिट्टी स्वाजेजमाल की पड़ी हुईं है 
| परन्तु सूख गई है आर मारा जाना वे दोष उसके श्रीरपर विदित हे 
| ओर घोड़ा भी शतक पड़ा है ओर खाल व हड्डी सब सूख गई हें काटे के 
| समान होगया है वादशाह वह आधिक द्रव्य देखकर कृतकृत्य हुआ 
ओर आज्ञा की कि इसी समय इस उञ्य को हमारे खजाने में पहुँचावो 
' सुशीलता से हमारे कोठों में भर दो उनकी आज्ञानुसार काम किया गया। 
' चोपाई-सम्पति जट अति तहँ चलि जाही । यह तान्त विदित जग माही ॥ 

 - ओर बुजुरुचमेहर का कहा सत्य जाना ओर ख़्वाजे की लाश निकाल 
* कर बहुत धरम घाम से साजकर क़बर में रखवा दी ओर उस स्थान में एक 
` मक्चरा बना दिया इसके पीछे अलकश से बदला लेने ओर अपने पिता 
की क्रिया करने को चाहता था अर्थात फ़ातिहा आदि अपने दीन के 


| 


` अनुसार करने के निमित्त चाहा इस कारण बादशाह ने सममं ओर 
` जानकर उसे चालीस दिवस की इुंट्री कपा की ओर अपने कोष से सहस्रो 
| रुपया देकर बिदा किया वुजुरुचमेहर उन रुपयों को हाथियों पर लदवा- 
` कर घरमे लाया ओर कपाशालिनी साता के सामने रखवा दिये ओर 
तमाम वृत्तान्त वणन किया ओर चेहलम करने के सोच में रहा सब 
पकार के लोग जो बादशाह की न्यायशाला में काम करते थे नईं 
` सरकार को देखकर जमा हुए ओर 'भित्र तथा स्नेही व.कुटुस्ब परिवार 
` के लोग अधिक. प्रताप होना सुनकर प्रीतिपू्वेक सब इकडे हुए ओर 
खाने की सामग्री होने लगी और प्रतिदिन खाना बॅटनेलगा और अनेक 
 सागों में भी बॉटने के निमित्त खाना भेजा गया जब मित्रों ओर कुटुम्ब- 
` वालों में अच्छे प्रकारप्से "शिक्षवछ्त “कर-चुकेउस खपत भिक्षुक आदि 





२६ दास्तान अंमी रहमजा । | 
प्रजा की बारी आईं इसी घकार से चालीस दिवस तक बराबर पर 
करता रहा चालीस का व्यवहार कर चुका ओर सबसाँति के रसम निषा 
विये तिस पीछे घुसुरुचचमेहर बादशाह के समीप गया मातमणुरसी के 
अथात्‌ शोक करने की खिलझत पाई ओर अपनी न्यायशाला में रहने 
_ निमित्त बादशाह की आज्ञा हुई एक दिवस अवसर पाकर विनय झी 
कि जो प्रु की आज्ञा हो, तो उस स्वप्त को कहूँ आपके समीप सस 
ठहरू। बादशाह ने कहा [के सबसे उत्तम जो मेरा स्वप्त सच बतावोगे, ते 
पुत क इ पावोगे मेरा सन्देह दूर हो जावेगा चित्त दुषिधारहित होगे 
कुजुस्चमेहर ने विनय की कि आपने यह स्वप्न देखा था कि दृस्तरख्या 
बिठा है उसपर भाते २ के इकतालीस उ्यञ्जन के पात्र खाने के रक्ले | 
आपने एक हलुआ के पात्र में से कोर तोड़कर चाहा कि भोजन करें इसा 
एक कुत्ता काले रंग का आया ओर वह कौर आपके हाथ से छीन लिप 
ओर वहाँ से भाग गया आप डरकर चोंक पढ़े और इस स्वप्त को झल गो 
बादशाह ने कहा कि में सोगन्द खाता हूँ कि यही स्वप्न मेंने देखा प 
ओर सत्य है मेरा स्वप्त यही था हाँ अब इसको विचारकर मेरे साम | 
` वणन करो बुजुरुचचमेहर ने कहा कि सेवक को अपने धाम में ले चलिगे 
ओर सब ख्रियां को जमा कीजिये उस समय इस स्वप्त का विचा k 
कहूँगा ओर सच २ समाचार सुना दूंगा बादशाह बुजुरुचमेहर को सारं 
सकर सहल भ गया आर 'ख्रयोंको बुलाया सब बादशाह की आज्ञानुसा! 
अक आन में आई तदनन्तर एक युवती अतिनांगर परम उजागर स्व॑! 
रूप की आगर साज पहिने परीसभान प्रकाशमान सृगनयनी सदुवयनी 
गजगासनी सहकटिभामिनी लॉड़ियाँ साथ मेहँदी हाथ में आस पाए 
टहलु३ बीच में हुई नई चालढाल से उपस्थित हुईं लोड़ियों के साग 
उक होज्शन भी दृष्टि पड़ी घुजुरुचसेहर ने उसका हाथ पकडे हि 
.. 3 यह वहा कुत्ता काला हे जिसने आपके हाथ से कोर छीन लिय. 
था ओर वह कोर वह शाहज़ादी है जो आपसा बादशाह स्वरूपवा 
गकर फिर छोड़कर इस दुर के साथ विलास कर रही है बादशाह आश 
मानकर उसे देखा तो विदित हुआ कि सत्य वह खी नहीं मर्द 
खरी के जाना स शाहज़ादी के साथ रहा करता था रात दिन र 
. साहित [र विहार [ किया करता था बादशाह को इस वृत्तान्तं ; के; 
_ मालूम होने से अत्यन्त क्रे उसन हुआ ओर सब द्वारपाल पकड़े ग 
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ओर खासकर इस द्वारपाल को आतिकष्ट दिया गया ओर बादशाह की 
' आज्ञा से उसी समय हब्शी कुत्तों करके कटाया गया ओर. उस शा- 


हज़ादी को प्रथम तो गधे एर चहाकर सकल नगर में घुमाया तदनन्तर 
सीनार में रखकर चुनवा दिया ओर बुजुरुघमेहर को बड़ाई की खिलझत 
छुपा की अलकश को उसी समय बाहर भेजवाकर ओर सबको देखाकरं 
एक स्थान में गड़वा दिया परन्तु ऊपर का धड़ खुला रक्खा ओर तीर- 
न्दाज़ों से निशाना लगवाया ओर अलकश की घन सम्पत्ति ल्ली पुत्रों. 
सभेत बुञुरुचमेहर को दे' दी लाखों रुपये का धन कहां से कहाँ आया 


बुजुरुचमेहर नज़र देकर वहाँ से छुटी लेकर ओर बख्तियार सेवक को साथ 


ले अलकश्‌ मन्त्री के घर में गया उसकी ह्री से कहा के सुंझे इस धन 
सम्पत्ति से कुछ काम नहीं हे ऐसा घन लेकर कोई कया करे ? तुझी को 
सुधारक रहे परन्तु मेने बश््तियार से वचन किया था कि अपने बाप का 
बदला लेने के पीछे तेरा विवाह अलकशु की लड़की के साथ करा दूगा 
ओर तेरा मनोरथ पूणे करूँगा सो तू अब मेरी खातिर से इसके साथ 


अपनी बेटी ब्याह दे ओरं इसकी मनोकामना पूर्ण कर दे ओर तुभे भी 


वचन देता हूँ कि जो तेरी बेटी के पेट से बख्तियार का जो पुत्र उत्पन्न 
होगा तो उसे में पहाउँगा ओर जब वह चेतन्य होगा उस समयः अल- 


` कश्‌ के अधिकार बादशाह से दिला टूँगा अलकश की खरी ने विनय की कि 
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| 


मुझे आपके मनोरथ में कुछ उज्ञर नहीं है में आपकी दासी तुल्य हूँ आफ 
जिस पर प्रसन्न हों में उस पर राज़ी हूँ वह आपकी दासी है ज़िसको इच्छा 

हो देदीजिये में अतिआनन्द पाऊँमी खुलासा यह हे कि अलकश को स्त्री 

ने बुज्ञर्चमेहर की आज्ञानुसार अपनी बेटी का विवाह बझ्तियार हज्शी 
से कर दिया बुजुरुचमेहर का कहना स्वीकार किया जिस सम्य बादशाह 
मे यह सुना तो बुजुस्चमेहर की बुद्धिमानी ओर शीलता ओर निलों- 
अता देखकर आश्‍चर्य साना ओर फिर कई दिन पीछे जिस समय 


मन्त्री ओर बुद्धिमान्‌ ओर हकीस व पहलवान आदि न्यायशाला में 
आये कहा कि बजुरुघमेहर अपने घराने में बड़ा अच्छा सनुब्य हे ओर 


भले अच्छे मनुष्य का पुत्र है ओर उसके समान हिम्मत में दूसरा. नहीं 


- है झ्वाजे बख़्तजमाल का बेटा हकीम जामास का पोत्र है ओर विद्या 


| 
| 
| 


~ दसरा च wg य़ा. कक देखो = जज ल्‌ { श्र 
'ऐेसा मनुष्य कम देखते,ं,आग्रा-हैजेखो.अज़कशु कुकर्ती अधर्ती ने. 


में अपने समान दूसरा नहीं रखता है ओर धर्म कभे में अति चतुर है 
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कैसी दुटता की जो मैंने सम्पत्ति उसको कृपा की थी उसने उसकी इ 
ओर बेटी को दे दी एक कोड़ी तक उसमें से उसने न ली व्याकरण, 
ज्योतिष, रमल, गणित इत्यादि सब प्रकार की विद्याम में अतिनिण 
है इसको छोड़ उदार व राजप्रबन्ध में चतुर पहलवानी सशीलता ओ 
शुभस्वरूप में भी अति शोभित हे और सत्य ओर सुदु बोलता हैझ 
भाँति का मनुष्य देखने में नहीं आया है बल्कि ढूँढने से ऐसा सगु 
नहीं सिल सक्ा है और अन्तयोमी भी हे इसके पहले हमारे राज्य 
जितने अन्त्री ये अबुध ओर राज्यप्रबन्ध में आलसी थे इस कारणे | 
इसको में अपना मन्त्री बनाकर प्रधानता की खिलझत इसे इूँगा सभ. 
के रहनेवालों ने बादशाह की बुद्धि की प्रशंसा की ओर कहा कि सह 

है इस गुण का कया कोई दावा कर सके आपकी बुद्धिमानी वर्णन कर | 
से बयान नहीं होसक्री है इस काम को जो आपने कहा है उसे कुपाहा 
से शीघ्र कर डालिये हम सबको भी यही आशा है कि बुजुरुच्चमेहर के 
आविक अधिकार दिया जावे बादशाह ने उसी समय बुज़रुखमेहर के | 
मन्त्री की खिलझत दी ओर दाहिनी ओर कुरसी पर बैठने को तरू हे 
समीप आज्ञा दी फिर थोड़ी देर के पीछे कचहरी बरखास्त हुई बुज्ञर्वः 
मेहर अति इषे से अपने घर में आया ओर पारितोषिक झ [दि बॅटने लगा 
उसकी साता देखकर ईश्वर को नमस्कार करके प्रशंसा करने लगी जुः 
रुचमेहर राज्यप्रबन्ध को विचार के द्वारा करने लगा । | 
| ` वाद्शाह करके स्वरूपवती दिलाराम नाम खी का निकालना ओर | 

फिर उसके स्वीकार का वर्णन । | 


_ आकाश्‌ बाज्ञीगर मनुष्यों को क्विस २ भाँति से फिराता हे ओर 
मागा जाढूगरनी कसे रूप दिखाती हे कभी फ़क्कीर को बादशाह ओर. 
कभ बादशाह को यती कर देती हे और जिन्हें सखी रोटी तक नहीं 
-मिलता वह सहस्रां मनुष्यों को भोजन देते हैं जो एक २ कौड़ी के कंग 
ज उनका धन सम्पत्ति अत्यन्त बढ़ाते हे इस बत्तान्त के अनुसार यई 
इतिहास एक यती का वर्णन करते हैं कि बादशाह को उस स्री च्च. 
= ७3 चाल से सब स्त्रियों का विश्वास जाता रहा दिलाराम के सिव 
+ वह आतिस्वरूपवान्‌ और गाने व बजाने आदि भं अतिचतर थी | 

गा है के निकट कोई खी आने न पाती थी और कदाचित किसी ली 
का सामना देवयोग“्से'हो' य तो बादशाह ऋषबान हो उसे अकि 


ss उन अत अर. 


१. 
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दणड देता था एक दिन बादशाह आखेट को गया बाज, जञरें, बहरी, 
 ल्गाड़कगड़, बेसरापहाड़ी, पाइबहरी, वश्चासिकरा, बाशातिसनी आदि 
` च शिकारी कुत्ते, चीते, स्याहगोश, करोल इत्यादि का समूह का समूह 
साथ बादशाह के चले राज्य के समीप एक पहाड़ आसमान के समान 
` ऊँचा अतिरमणीक स्थान कहीं २ फूल लगे हुए ओर मनोहर भूमे देखने 


में आई किसी ओर अतिलम्बे सीधे वक्ष शोभायमान थे किसी ओर 


' बेली अधीन से शिर एश्वी पर रफखे हुए ओर उसके खोह में एक आखेट 


की जगह अति आनन्ददायक थी ओर भाँति २ के फूलों की सुगन्ध छा 


। रही थी ओर इक्ष अतिहरे लहलहा रहे थे ओर शिकार इस भाँति से थे कि 


० © 


' शीनने में न आसके । काजकुंग, सुरखाब, सुग्रोबी, सारस आदि अगणित 


इसको छोड़ एक ओर मैदान में ग, चीतल, पाढ़े वा बारासिंगे, पसीन, 
घोड़ारोज, चिकारी भाँति २ के पशु पाक्षियों की अधिकता थी यर कोसो 


तक घास लहसुनिया की भाँति जमी थी ओर पानी की नहरें चारों ओर 


से बहती थीं कहीं नदी कहीं सोते कहीं सरोवर बहते थे एक ओर महा- 
नद लहरें छआनन्दमयी लेरहा था जिसका फाट व जल निमंल ओर बहुत 
पवित्र था ओर उसी के किनारे पर हरे हरे धानों के खेत लहलहा रहे थे 
ओर कहीं २ फूल फूल रहे थे बादशाह यह समाचार देखकर नद के 


समीप उतर पड़ा देवयोग से एक मनुष्य वृद्ध लकाड़ियों का गद्दा शिर 
' पर घरे हुए वन की ओर से आता हुआ दृष्टि पड़ा अत्यन्त इद होगया 
Ny 9 A YN 

था पेर घरने से काप रहा था माग में अच्छी भाति से चला न जाता था 


बादशाह उसके उपर दयालु होकर कहने लगा कि पूछो इस लकाड़ेहारे _ 
का क्या नाभ है इसका घर कहाँ हे पूछा गया तो जाना कि नाम इस 
दीन का क्रवाद हे कुसमय के हाथों से आतिदुःखित होरहा है बादशाह 
अपने नाम के सतुष्य को देखकर अतिआश्चय मानकर बुजुरुचमेहर से 
पूछा कि देखो तो हमारे ओर इसके भाग्य में क्या सेद हे? यद्यपि 
एक राशि होने से में तो सातां देशों का बादशाह हूँ ओर यह भिखारी है 
बुजुरुचमेहर ने रीति के अनुसार देखकर विनय की के आपकी ओर 
इसकी राशि तो एकही है ओर यह भी एक हैं परन्तु आपके उत्पन्न होने _ 
के समय चन्द्र सूर्य्यं ओर स्थान परथे ओर इसके पेदा होने के अवसर वे 


दोनों मीनोशह में थे यह सुनकर दिलाराम खत्री ने इस साति से कहा 


कि में इसका प्रमाण नहीं,माजती इत नक्षत्रों को कुछ नहीं जानती मुझे 
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जान पड़ता हे कि इसकी खरी कुबाद्धे है ओर यह मनुष्य भोला है: न 
तो इस गति को न भ्राप्त होता ओर इसका यह समाचार न होता हे 
` इस कष्ट में अपनी अवस्था न॑ खोता बादशाह तो श्रियां की ओर ३ 

शोकमय व अप्रसन्न रहता ही था दिलाराम की यह बात अतिबुरी जा 
पड़ी इसके कहने से जाना जाता है कि हमारी सम्पत्ति इसी के हे | 
करके है ओर सब धन व सामग्री इसीसे हे कषित हो बादशाह ने कह | 
कि इसका भूषण यहीं उतार के इसे खकाड़हारे को दो तुरन्त हमा। 
दृष्टि से इस निल को दूर करो आज्ञा होते ही वह लकाडिहारे को सो 
दी गई सहस्रं मनुष्यों के मध्य में अतिशोक में आसित हुईं दिलाराम 
इश्वर की कतेव्य जानकर लकड़िहारे से कहा क्रि मुझे अपने घर व 
ले चल भगवान्‌ ने तुझपर दया की कि सुझसी खी को तुमे दिलाए 
इश्वर का धन्यवाद कर कि कष्ट के दिन दूर हुए इसका शोच न करण 
के मुझे रोटी देनी होगी कि इस आवस्था में और विपत्ति शिर र्‌ 
लेनी पड़ेगी में ओर हज़ारों को सोजन हूँगी तेरा नाम प्रसिद्ध न 
इन वचनों को सुनकर वह वृद्ध मनुष्य अत्यन्त प्रसन्न हुआ झपने सार 
उसको घर ले चला जब घरके निकट गया तो उसकी छी ने देखा ह | 
उड्ढा आज नया चरित्र लाया ओर यह एक नया फल वन में फूल 
एक ख्री अतिकोमल युवती स्वरूपवती लिये आता हे झया बुहावा लगा 

_ ॐ शुसपर इस अवस्था में दूसरी सोत लाया है यह वचन कहक | 
बड़े बल से दो थप्पड़ मारे जिससे बूढ़ा झूमनि पर गिर पड़ा लोटन कवत 
. को भाति लोटने लया दिलाराम ने उस खी से सह कहा । | 


चोपाई--आप क्रोध किमि उसमें लीन्हा | तब पति पिता-सरित में चीन्हा ॥ | 
_ कछु अपने उर जनि घवराहू । नहिं पुनि शोच पोच पिताहू॥ | 
„ ' बीवी ! सुलक्षणी परी बिलक्षणी इस नाते से आप मेरी दयाशा' 
लिनी माता के समान हुई अपने लड़कों में मुझे भी जानो सुभे अपने | 
हाथ से रोटी उठाकर दीजिये में खाने पीने का दुःख न होने दूँगी बलति | 
ओर आपको संवा करूंगी उस बुढ़िया को दिलाराम की बातों पर दया | 
आई ओर अपने कहने पर लजित होकर कहा कि बीबी मैं राजी इ सहित 
घरवार आपका है मुझे भी जो हाथ उठाकर देदोगी तुम्हारी सेवा क्यः 
करूगी और यह उसको मालूम था कि दिनभर लक्राडियाँ सदा बीना 
सघ्या समय वचकर'चाज़ार से रोटियों भीं लेकर घर में आता ओ | 





। का दास्तान अमीरहमज़ा । > 

बारह तेरह लड़के लूले लँगड़े अपाहिज उसे लिपट जाते ओर 

रोटियाँ लेकर परस्पर बॉटकर खाजाते थे परन्तु पेट सन्तुष्ट कभी न 

` होता था भूखे रहते थे यह दीनता ओर कष्ट सहते थे एक दिन तो दि- 

। झाराम यह समाचार देखकर चुप हो रही दूसरे दिन न रहा गया उस 

| लकड्रिहारे से कहा कि बाबा जान आज तुम लकड़ियाँ बेचकर गेहूँ मोल 

| ज्ञाना बाज़ार की रोटियाँ किसी भाति से न लाना उसने कहा कि अच्छा 

| बेटा आज ऐसाही करूँगा तुम्हें गेहू लाइूँगा उस दिन लकड़ियाँ बेचकर 

| वह गेहूँ लाया दिलाराम के सामने वेसे ही पहुंचाया दिलाराम लेजाकर 

| दीस लाई और रोटी उसकी बनाकर सबको क्षुधाभर खिलाई वे सब 

। उसको धन्यवाद देने खगे और उसके प्रताप से सब चेन करनेलगे जो 

| दो दिवस के पेसे बचे इए थे उसकी ऊन मँगाकर उसकी डोरिया 

| IR ~ ज No 

| बटकर उस बूढ़े को सोप दीं कि इसे बाज़ार में ले जाओ डाचत मोल पर 

| चंच लाना फिर इसी रीति का बर्ताव करती रही कि कई दिन के गेहू 

| इकट्ठा करके एक दिन उसकी ऊन बदलाई ओर उसकी डोरियां बटकर 

` बाज़ार से विकवा सैंगवाईं होते २ थोड़े दिन में कुछ रुपया जसा करके 

| ख़च्चर मोल लेकर: उस इद्ध को दिया कि इसपर लकड़ियां लाद लाया 

करो इस बुढ़ापे में कट न सहो लकड़ियाँ भी अधिक आवेगी और तुम 

भी सुख राओगे और जो बचेगी वह घर में जल जायेगी निदान इसी. 

` आञाँतिसे दो वर्ष के समय सें धीरे धीरे चार खर ओर कई टहलुवे 
दिलाराम ने मोल लिये और उसके किराये से कुछ असबाब और 
मकानात भी सोल लिये उस वृद्ध के घर की सूरत बदल गई दरि दूर . 
हुआ भाग्य उदय हुईं लड़के बाले अतिप्रसन्ञ ओर मिया की भी सूरत 
रङ्ग बदली देखकर आतिप्रसन्नता से आनन्दमय हुए ओर जब वर्षा की 
आतु आई दिलाराम ने कहा कि इस ऋतुभर टहलुओं को खचर समत 
अपने साथ लेजाकर लकड़ियाँ वन से बाज़ार भें बेंचने को न लाया करो 

` वहीं पहाड़ की गुफ़ा में इकट्ठा कर आया करो जाड़े ओर वर्षा सें आधिक 
मोल से बिकेंगी कुछ न कुछ लाभ प्राप्त हो रहेगा उस इड. मनुष्य न॑ 
बेलाही किया जिस माँति दिलाराम ने कहा जब वर्षा व्यतीत होनेलगी 
ओर जाड़े की ऋतु आई ओर लकड़ियों का खच स्नान आदिक में होने 
लगा-ऋतु का रङ्ग बदल गया शुरदी ने अपना आगमने जनाया बाद- 
शाह उसी: पर्वत पर-फ़िर आखेट,खेबने को आग्रा'डैवुग्रोग से दूसरे दिन 
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रात्रि को ऐसी बफ पड़ी कि जिससे कोई बोल नहीं सङ्गा था हाथ पौँ 
बाहर नहीं होते ये आग व रुई के विना किसी को चेन न था दाँतफ 
दत बाज रहे थे सब सेना बादशाही, शीत के कारण ठिठुरकर सुतक रे 
समान होगई वन में पेसा दुःख पड़ा कि मनुष्य लकड़ी तापने को 
खोजने लगे अचानक लकड़ियों कां ढेर जो पहाड़ में देखा तब जी रु 
चेयं आया कि जीने का सहारा हुआ फिर आग लगाकर तापने लो 
जब इन्द्रियाँ चेतन्य हुई तब घातःकाल बादशाह सेनासमेत आखेः 
खेलकर अपनी राजधानी को लोट आया, क्रवाद लकड़िहारा झी 
लकड़ी लेने को चला ओर अपनी रीति के अनुसार उसी स्थान पं 
पहुँचा लकड़ियाँ तो न पाई परन्तु कोयलों का ढेर देखा तो कमा 
थाभकर बेठगया ओर घाड़ें मार २ कर रोने लगा आँसू से मुख हे 
लगा अब इश्वर के चरित्र को देखिये क्रवाद के दिन फिरे भाग 
उदय हुई मिट्टी छूने से सोना होता है उन लकड़ियों का समा | 
चार यो हुआ के उस खाड़ी में एक सोने की खान थी जिस समय आए | 
की गर्मी पड़ी वह पिघलकर एक स्थानपर इकट्ठी होगई क्रवाद ने कोयला | 
खोदना आरम्भ किया पत्थर भी जल गया था उसको भी कोयला जान | 
कर खोदा तो उसके तले कई सिलें निकलीं बुड़ढे ने दिलाराम के निमित 
कई खच्चर कोयलों के लादे ओर दो एक सिल्लें भी साथ रखलीं जब घा 
में आया तो दिलाराम के निकट कोयले डालकर फूट २ कर रोया औँ 
सब कहानी कह सुनाई और कहा कोयलों को छोड़कर पत्थरों की भी | 
हज़ारों सिलें बन गई हैं ढेरकी ढेर पड़ी हें दो एक सिलें भी इसी निमित 
उठा लाया हू कि कदाचित्‌ तुम्हें विश्वास न हो तो अपनी दृष्टि से देखलो 
सुमी भूठा न जानो मसाला पीसने के काम में आवेगी और एक आप | 
बेच भी डालेंगे दिलाराम ने उससिल को छुरीकी नोक से परीक्षा के निमितं # 
जो खुरचकर देखा तो सिल सुवर्ण,की हे उसी समय भगवान्‌ को | 
धन्यवाद दिया ओर बोली । | E 
_ चो०--गरुअ समे रेुसम ताही । राम पाकर चितै जाह। | 
 सिताद से कहा कि शीघ्र जाओ ओर जितनी सिल हैं ख्रां पर 
“९ साओ बुड्डा आतिशीघता से सब सिलें लाद लाया फिर दिलाराम 
एक रण सोनार के नाम लिखकर कवाद के हाथ में दिया ओ! 
एक खचरपर जिर्तिनी 'सिंले लंदसंकी लदवा कर उसके साथ करके कह | 
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| कि बसरे में जाकर यह पत्र ओर यह सिलें जो खचर पर लादी हैं फ़ेसल 


| 


सोनार को देना ओर मेरी तरफ़्से दण्डवत्‌. करना जिस भाँति से तुम मेरे 
पिता हो उसी भाति से वह: मेरा शाता है उसने मुझ पर.बड़ी दया को 


|| थी.उससे कहना कि में दिलाराम का. वकील, हूँ तुम्हारे समीप भेजा है 
| और प्रयोजन इस पत्र में लिखा है वह इन सिलों के सिक्के कराके तुम्हें 


दे देशा तुम ले आना खबरदार. राह में कहीं किसी चोर .बटपार डाकू के 


| जाल में न आ जाना कवाद तो पत्र ओर सिलें लेकर बसरे की ओर चला 


} 


इधर दिलाराम ने बाक़ी सिलों को एक गड्डा गहरा.आँगन में खोदवा- 
कर. गड़वा दीं ओर एक टहलुये को सुहेल सराफ़ के समीप जो मंदायन 
नगर में रहता था भेजा ओर यह सँदेशा कहा कि कई वर्ष सेमें बादशाह 
के क्रोध में आई हूँ दुःख में समय व्यतीत कर.लेती हूँ आकाश के चक्कर 
में फँसी हूँ जो इश्वर चाहेंगे तो अतिशीघ फिर उसी भाँति हो जाऊंगी 
ओर बादशाह की चोखट पर शीघ्र पहुँच जाऊंगी उचित है कि तुम जब्दी 
मेरे निकट कारीगर, थवई, मजदूर, बढ़ई आदि साथ लेकर पहुँचो ओर 
कुछ ढील इधर के आने में न॑ करना कि सुरे एक स्थान बादशाहा क 
ससान तुम्हारे द्वारा बनवाना हे जो तुम्हारे प्रबन्ध से बन जाय ओर मेरे 
प्रसन्न हो जाय तो तुम्हारा अधिक उपकार है. ओर इस समय जो कुछ 
रुपया उसके बनने. में लगेगा तुम अपने पास से. ख़चे करना मजदूरों 
आदि की मज़दूरी दे देना ईश्वर चाहेगा तो शीघ्र तुम्हारारपया पट जायगा 
दाम २ सुमसे ले लेना जोकि सुहेल को दिलाराम का बड़ा विश्वास था 
इस सँदेशा सुनने के साथ थवई, संगतराश आदि कारीगर चतुर प्रवीण 
व बुद्धिमान्‌ लेकर. दिलारास के निकट आया ओर विनय. की के से 
आपका. अनुचर हूँ जो कुछ आज्ञा हो उसे करू देने लेने की चचो क्या 
हे जब ईश्वर आपको बड़े दजे पर. पहुँचावे मुझे घसन्न. कीजियेगा भूल 
न जाइयेगा यह प्राथना करके शुभ घड़ी में महल की नींव डाली सहर 
कारीगर काम बनाने लगे इस वन में बस्ती की सूरत निकली थोड़े दिन 
में वह स्थानं बन गया उस स्थान. में इश्वर की माया प्रकाश हुई जब 
वह मकान बन गया दिलाराम ने अपने ओर बादशाह के चित्र सब भीतों मे. 


खिंचब्राये ओर भी अनेक चित्र मनोहर थवइयों से बनवाये ओर सामान 


राजों का सा उस मकान के निमित्तें मैगाकर सजाया थोड़े समय में 
आति विचित्र सुडौल के साथ उस घर को अरजङ्ग.बादशाह के धाम के 
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समान बनवा दिया ओर दूत बरक्ंदाज़ ओर तिलगे फरराश सेवक सराह 
बरदार व चोबदार व कहार आदि.नोकर रक्खे ओर सब गुणों के गुणाग 
ओर पहलवान, फरकेत, पटयत, बकयत, तबनयत, चाबुकसवार, नेजाबाष, 
तीरन्दाज़ दूर. २ से बुलवाये इस समय में क्रवाद भी अशर्फियों बसो 
Ea 4 he ha ha | 
से लेकर पहुंचा दिलाराम क्रवाद को स्नान के निमित्त होज़ में भेज 
कवाद की सत्तर पीढ़ी में भी किसीने कभी नहीं ऐसा हम्माम देखा थ. 
सेवक स्नान के निमित्त कपड़े उतारने लगे कवाद भयभीत होकर उसे 
चरणों पर गिर पड़ा कि सुझसे जो कुछ अपराध हुआ हो उसे क्ष 
कीजिये मुभे नंगा करके इस खोलते हुए पानी में न जलाइये सेवक उससे 
ऐसा देख बहुत हँसे और उसे घेय दिया और कहा कि जो तुम समरे | 

` होवेसा न होने पावेगा तुम न डरो तुम्हे कष्ट न होगा नहाने क पीछे को 

स्वच्छ ओर हलकी हो जाती है लुंगी जो बाधने को दी तो शिर से बाँ 

लगा बड़ी कठिनता से क्रवाद को स्नान करवाया और वच पहिनाए 

गये कि वेसे बादशाहों को छोड़ किसी को प्राप्त हों और दिलाराम रे [ 

उससे कहा कि आज के दिन से कवाद को सौदागर के. सिवाय को 
लकाड़िहारा कहेगा तो उसकी जीभ निकाली जायगी ओर बहुत कष्टव 
दुःख उठावेग़ा ओर चार पाँच.दिन कें पीछे उत्तम असबाब आर नवीत 
वस्तु उसके साथ करके बुचुरुचभेहर की भेंट के निमित्त भेजा ओर ढं | 
सब भाति का जो मन्त्री ओर अमीरों का होता है लिखा पढ़ा दिया 
कवाद सम्नी के रह में पहुँचा बुजुरुचमेहर को समाचार विदित हुआ | 
ओर न्यायशाला सें बोलवाकर -सोदागर से मिलकर बूढ़े अनुष्य को ` 
बखकर आधेक शिष्टाचार किया ओर आति प्रतिष्ठा करके. भेंट और | 

मनोरथ भरकर करने के पीछे कवाद ने दिलाराम की आज्ञानुसार बादशाह 
की भेंट का मनोरथ किया ओर उसके मिलाप की युक्ति चाही ख्वाजे ते 
कहा के अति उत्तम आज में बादशाह से आपकी चर्चा कर रखख़ंग ॒ 

छत क अनुसार बादशाह से वर्णन करूँगा कल शुभ कि. 
भी हे ओर सावकाश भी मिलेगा प्रथम पहर में चले आइये बादशाह | 
से भेंट हो जायगी क्रवाद बिदा होकर अपने घर में आया और जो कु | 
3 हर ने कहा था उसे कह सुनाया दिलाराम ने दूसरे दिन सुहत 
भ इक आज बादशाह किस माति के वस्न धारण किये हें और केरे 
षण सजे हैं उसने, जिस प्रकार से जगत. क्िया-दिलाराम ने उसी रीति. 
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से वजन क्रवाद सोदागर को पहिनाकर बादशाह की भेंट के निमित्त 


` ज्ञेजा क़वाद प्रथम तो ख्ताजे के समीप गया ख़्वाजा अपने वचन के 


अनुसार साथ लाया और महल की ओर चला ओर कचेहरी में ले 


जाकर साज के घर में ठहराया और आप बादशाह से बातें करने को 
` चला ओर राजद्वार में जाकर जो कुछ प्रार्थना करनी थी सब भाँति से 


सब समाचार वर्णन किया बादशाह ने बुजरुचमेहर का कहना स्वीकार 
किया जोकि यह आधीन लकड़ी काटने ओर बेंचने के सिवाय बादशाह . 
सिव मन्त्री की संगति की प्रतिष्ठा क्या जानता था दिलाराम ने चलते 
समय कह दिया था कि जब बादशाह के समीप जाना पहले दाहिना पेर 


रना और सात सलामें फुककर करना इसको तो वह भूल गया [कन्तु 


बादशाह की सूरत देखकर दिलाराम की सीख याद आइ आपने दोनों 
पॉव मिलाकर एक बार कूदकर देखा तो वहाँ संगमरमर का बिछीना 
था पांव जो फ़िप्तला तो चूतड़ों के बल गिर पड़ा इस चाल से बादशाह 
मुसकराया सभा के लोग भी बादशाह का सुसकराना देखकर मन में हंस- 
कर रह गये बादशाह ने उसकी भेट स्वीकार की ओर ऐसी उस पर कृपा 


की कि एक डली मिश्री जो हाथ में थी उसे दी उसने लेकर सलाम किया 


- और सलाम के साथ ही सुख में डाल लिया जितने लोग वहाँ थे सब पर 
¢ मूखे है - ch 
साबित हुआ कि यह अविवेकी ओर सूख हे ओर बुजुरुद्यभहर को इन 


दोनों चालों से उसपर सन्देह आया मन में उसकी ओर से लानि हुई जिस 
समय दरबार उठगया क्रवाद घर में आया ओर बादशाह की छपा स मिश्री 
मिलना ओर सलाम करके खाजाना दिलाराम से वर्णन किया दिलाराम 
अपने चित्त में क्रवाद के उस काम्‌ से अत्यन्त लजित हुई कहा कि 
तुमने बिना. बिचारे काम किया बादशाह की वस्तु दी हुईं बादशाह के 
सामने नहीं खाते हैं बल्कि भट देकर सलाम करके शिर पर रखते हैं ओर 
अपने घर सौगात लाते हैं क्रवाद ने पूछा कि फिर अब क्या कर के | 


जिससे राजद्वार में मूर्ख न बनें दिलाराम ने कहा कि अब जो कुड बाद- 


शाह कृपाकर देवें उसको शिर र रख लेना ओर सलाम करना ओर 
कदाचित्‌ अवसर भेंट का होवे तो भेंट देना बह इस बात की सुध सन 
में किये रहा दूसरे दिन न्यायशाला में गया उस समय बादशाह खाल 
पर था परन्तु क्रवाद की हाज़िरी कों उसकी चाल देखकर कह रक्खा था 
दरवानियों ने विनय की ओर /शीघ्र बोलाया । क्रवाद को देखकर बाद 
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३६ दास्तान अमीरहमज्ञा । `: | 
शाह कपाकरके एंक प्याला कोरमे का दिया कवाद उसे लेकर सला 


कर । गती शो रे क्‌ वै | 
हो जावेगी सो कवाद ने वेसा ही किया दिलाराम के कहने के अनुला. 
उसने न्योता का नाम बादशाह के सामने लिया और यह दोहा दिला 


|| 
ठ 
4 


Fe 


| 
h 
|| 
i 


हि, 
5 

| 
. ` मुझ गेवार की ओर प्रभु, कृपादृष्टि अब. होय ॥ ` जब 


| 


; 4 र करना और चारुणी-मच्य का पीना. ... ज 
म त > भासमान पर उद्य हुआ तब बादशाह बुजुरुच' | 
ठो न बड़े बड़े अधिकारवालों को साथ लेकर कवाद के घर में 

(ता खाने को गये कवाद ने अगवानी लेकर भेट दी और कहा । 7 


चोपाई--चरणा राबरे कर जो आये। वस्या बिपिन हवित लय लाये ॥ .. _. 


तबले पर थाप पड़ने लगी नाच राग होने लेगा थोड़े काल के पीछे बावरची 


` दास्तान अमीरहमज्ञा । ३७ 
। फिर भाँति २ के षद्रस के व्यजन अलग २ पात्रों में चुनकर रकखे 
| करवाव ने दिलाराम की आज्ञानुसार बादशाह के ,हाथ धोने के निमित्त 
। बतेन सँगाकर हाथ धुलाये ओर बाज्ञ २ व्यजन अपने हाथ से चन दिये 
बादशाह. जिस समय. भोजन कर चुका दिलाराम ने वस्र आभूषण 
| भाति २ के पहिनकर' परदे की ओट से अपनी मनोहर शोभा बाद- 
| शाह को दिखाने लगी ओर .परदे से बादशाह का मन हरने लगी 
| बादशाह ने ज्योहीं उसकी झलक देखी कवाद से पूछा कि यह त्री जो 
| परदे के शीतर हे तुम्हारी कोन है. ओर इसका.क्या नास हे यह युवती 
| तिः सुलक्षणः ओर प्रवीण हे सब भाँति का प्रबन्ध इसी ने किया हे 
| कवाद ने हाथ जोड़कर प्राथना की कि सेवक की पुत्री हे यह जो कुछ 
। सम्पदा है. इसीके लक्षण करके है. ओर आपसे कया परदा हे. ? 
। महल में जाइये इस सेवक की प्रतिष्ठा बढ़ाइये लॉड़ी की भी इच्छा 
| दृशेनः करने को हे. तब बादशाह क्रवाद की प्रार्थना के अनुसार महल 
| में जो- गया तो पहले दूर से देखकर दिलाराम पर संदेह किया जब 
| निकट पहुँचा तबं उसने मोजरा किया कहा कोन हे दिलाराम यहाँ कहाँ 
| आईं ` दिलासम चरणों पर गिर पड़ी. ओर -जी खोलकर रोई बादशाह 
। ने उसके शिंर को उठाकर छाती से लगाया ओर कृपा सहित बोले 
| उसने प्रार्थना की कि यह वही क्रवाद लकड़िहारा है कि जिसको मुझे 
| दिया था आपके प्रताप से यहांतक धनी हो गया कि जिससे सकल 
देश का सोदागर हुआ कि आपने भी इपासहित इसको प्रतिष्ठा दी 
| बादशाह यह समाचार सुनकर अति लजित हुआ ओर दिलाराम का हाथ 
| पकड़ कर उस ब्रारहदरी में लाया जहाँ मसनद पड़ी हुई थी जा बेठा और 
। दिलाराम के लक्षणों की प्रशंसा करने लगा ओर मसनद के निकट बैठा 
। लिया ओर कवाद को खिलअत कृपा. करके खिताब सुल्कुल तिजारत 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण एश्वी के सोदागरों के पति की पदवी दी और अधिक उदारता 
| से दिलाराम को चङ्ग बजाने की आज्ञा दी वह आज्ञानुसार चङ्ग बजाने 
| गली ओर इस भाँति चङ्ग बजाया कि आकाश को भी चक्कर में खाई 
| और फिर: उसी प्रकार से समा बध गया कि राजसमीपी सब विकल हो 
। गये जब दिलाराम चङ्ग ब्जा चुकी ओर बादशाह कपासागर को अपना 
। गुण दिखा चुकी तब्र भाड़, भगतिये, कथिक, कश्सीरी, कोंवाल; ढाढ़ी; 
| कलावत ओर 'वेश्याओं ने अपना तमाशा देखाया कुछ काल के पीछे 
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केले दास्तान अभीरहमज्ञा । 
कवाद को खिलझत कृपाकर बादशाह ने सभा बरखास्त होने की आज्ञा| 
ओर दिलाराम समेत बादशाह मन्दिर में आया ओर जो ख्नियां। 
घृणा होगई थी सो अब अति चाहने लगा थोड़े विवस के पीछे मोह 
रिमबानी जो बादशाह के चचा की कन्या थी उसके साथ अपना किक 
कर लिया एक व्ष के पीछे शाहज़ावी को पुत्र की आशा हुई जब इश. 
की कृपा से समय गभे का व्यतीत होगया राजपुत्री को पुत्र होने॥ 
पीड़ा हुईं बादशाह ने बुजुरुंचमेहर को बुलाया ओर कहा कि राजप 
को आते कष्ट हे जिस समय पुत्र उत्पन्न-होवे उसके भाग्य का बृत्ता 
लिखना चाहिये ओर जन्मपत्र बनाना उचित हे फिर ख़्वाजे ने बा. 
उत्पन्न होने का समय जानने के लिये हिन्दी, फिरङ्गी, रूमी आं. 
घड़िया ओर महों के चक्र मालूम करने के हेतु रमल का तख्ता आ. 
निकट रखके पॉला लेकर चैतन्य हो बैठा और पुत्र होने का सार्ग देह | 
लगा इतने में ईश्वर की कृपा से सूर्य के सहश पुत्र शुभ घड़ी शुभस 
में उत्पन्न हुआ ओर दाइ के गोद में सुशोभित हुआ उस समय श. 
सायत लिखकर पासा तख़्ते पर फेंका ओर जन्मपत्र खींचकर सब प्रम. 
जो विधि मिलाई गई तो उस समय सूर्य और चाँद को एक स्थान | 
पाया ओर शुक्र व बृहस्पति को परस्पर देखा ख़्वाजे की आँखें आन' 
से खुल गई बादशाह को शुभ समाचार देकर विनय की औरं १ 
सोरठा पढ़ा । Se. | 
:  सोरठा--पुत्र रहे कल्यान, सुखनिधान संसार में। | 
मित्रन हित गुण खान) वैरी क्षय याते सबै 
सप्त देश नृप होय, अस प्रताप याको सुनों। : FR 
नहिं समान अग कोय) पुत्र छत्र राजस विदित ॥ k 
_यह लड़का सुभाग्य बहुधा देशों का नपाते होगा और बहुत न्या. 
करनेवाला होगा सत्तर वर्ष तक प्रताप समेत राज्य करेगा परन्तु 7 
बुद्धिमान्‌ की सूखेता में बहुधा शोकमसित रहेगा यह कह नाम प. 
का'मनोरथ किया कि दो चालाकों ने बादशाह से विनय की कि जो". 
पानी का सूख गया था आज आपही आप बह चल्ला बुजुरुचमेहर स 
अच्छा जानकर शाहज़ादे का नाम नोशेरवा रकखा और बहुत 
इतिहासवालों ने लिखाः है कि जिस समय वह उत्पन्न हुआ था ॐ 
समय बादशाह के. हाथ से अरूण एपाला>-मादिरा काथा बुजुरु बम न्‍ | 


i 
| 





दास्तान अमीरहमज़ा । क्‍ ३६ 


| जे. फ़ारसी बोली में वर्णन किया अथोत्‌ कहा कि आप प्याला शराब का 
॥ पीजाइये बादशाह प्रसन्न होकर झवाजे को पारितोषिक दिया ओर राज- 
। पुत्र का नाम नोशेरवाँ धरा बाजा बजानेवालों को बजाने की आज्ञा हुई 
| और तोपखाना में सलामी छूटने के निमित्त कहा गया तोपखाने में तोपों 
| पर ब्रत्तियाँ पड़ने लगीं ओर तमाम घर में नोबत झड़ने लगी तुरन्त मङ्गला- 
| चरण का शबद आसमान तक पहुँचा ओर सकल नगर भें छोटे से बड़े तक 
| सबके यहाँ आनन्दबधाये होने लगे आनन्द की सामयी परस्पर करने 
| खगे नाच-रङ्ग घर २ में होने लगे ओर आसमान ने उसके मङ्गल के हेतु 
| सूयं चाँद को दफ़ बनाया शुक्र व बृहस्पति अति प्रसन्नतां से नाच का 
| बहुरंग जमाया कि सब आकाश में घूमने लगे ओर खज़ाने लूटने लगे 
। उसी क्षण दुःखी को धनवान्‌ कर दिया कङ्गालों को सब भाँति से सम्पत्ति 
| दी और सब प्रजा को एक वषे का कर छोड़ दिया सकल मनुष्य सुख 
। मे भोग. करने लगे ग्यारहवें दिन. उसी समय बादशाह को धावन ने 
| ख़बर दी कि अलकश की चेटी के पुत्र हुआ शाहज़ादे का सेवक भी 
| उत्पन्न हुआ बादशाह ने ख़वाजे से कहा कि अलकश के नाती को अभी 
| सार डालना उचित हे जो: यह लड़का जीता रहा तो सुभे संदेह हे कि 
| अवसर पाकर तुमसे बेरियादव करेगा अवश्य तुमसे अपने नाना का 
, बदला लेगा सॉप को मारना ओर - उसके बच्चे को पालना यह काम 
' ज्ञानवानों. का नहीं है इस पर ध्यान धरना उचित है आगे तुमको 
| अख़्तियार है इन कामों में तुम्हारी बुद्धि तीत्र हे ख़्वाजे ने कहा के 
| अपराध विना किसी को मारना घमेशासत्र के अनुसार उचित नहीं है 
| ऐसे खड़के अबुध का मारना ठीक नहीं बादशाह ने कहा के मेरे निकट 
' यह क्रिस्सा यहाँ सच हे शत्रु को कष्ट से प्रथम वध करना लायक हे नहीं 
| तो इसका तन बना रहेगा तो तुमको कष्ट अवश्य करेगा बुजुरुबमेहर 
| उसके बचाने के निमित्त बादशाह की मति इस वाक्य की ओर से फेरी 
| ओर बादशाह से बिदा होकर अलकश के घर में गया ओर बर्तियार 
| के लड़के का नाम वतक रकखा जब नोशेरवाँ चारवषे चार मास का 
| हुआ बादशाह ने शिक्षा के हेतु बुजुरुच्वमेहर को सोंपा बुजुरुचमेहर ने 
“सप्ताह के पीछे बख़्तक से बादशाह को भेंट दिलवाई ओर घाथना करके 
| जागीर अलकश की उसके नाम पर लिखाई नोशेरवों ल के पास उसे भी 
। पढ़ाने खगा ओर अत्यन्त प्रसन्नता से उसकी शिक्षा में श्रम करने 
| 
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इ [ दास्तान अभीरहसज्ञा। ` 
लगा जो कि नोशेरवाँ बड़ा तीमबुदधि-था कइ साल के समय से र्‌ 
विद्यां, व्याकरण, वैद्यक, ज्योतिष, गणित, रमल, नभ्रता; 
आदि में अतीव प्रवीण हुआ ओर ससिपाहियाना में भी आतिचतुर 
सकल प्रकार का अभ्यास प्राप्त करके बड़ा गुणी हुआ देवयोग से 
दिन चीन के बानिये उस नगर से आये बादशाह की सेवा सें नवीन 
सोग़ात लाकर दी तिस पीछे राजपुत्र को भी भेंट देने के हेतु आह 
चाही बादशाह ने उनकी प्रार्थना के अनुसार आज्ञा की. जिस समन 
सोदागरों ने राजपुत्र के सम्मुख भाँति २ की सोगात आगे धरी जो 
कुछ वस्तु शोभायमानं भेंट की रीति में दी. तब नोशेरवोँ चीन) 
महाराज का श्रत्तान्त पूछने लगा बंनियों ने उसका समाचार ब्यो 
समेत विनय किया आर कहा कि चीन: के बादशाह के एक कन्यां 
मेहरगेज़ नाम सूय चन्द्रमा के समान रूपवान्‌ शोभासागर फा 
उजागर परी सहश कामिनी हे जिसकी सुन्दरताई सम्पूर्ण संसारा 
प्रसिद्ध है.एक समूह उसकी शोभा पर मोहित हे हज़ारों राजपुत्र उ 
स्नेह में पानी भरते हैं सैकड़ों बादशाह उस चन्द्रवदनी पर सरते हैं।. 
 . '  दोहा- देखे की गति को कहे) एगनयनी:' कें नैन | 7 5 >. 
.- ˆ सुनने से. बहु मरत हें, सत्य मानियें वेन ॥ 
._'सेहरगेज़ की चर्चा सुनकर. राजपुत्र का चित्त अतिमोहित हग 
ओर प्रीति की आग नोशेरवॉ की छाती में प्रकाशित हुई. कलेजे 
घ्रीतिरूपी बाण पार होगया स्नेह में बँघ गया होते २ बल व पराक्रम! 
भी जवाब दिया ओर धेये ने भी अपना मार्ग लिया खाना पीना छट ग 
केवल चुप साधे रहता हँसना बोलना ध्यान से उतर गया रात 
उसके निमित्त क्षीण होता जाता था ओर उसी की बातें किया करंता * 
सदा ध्यान लगाये रहता था ओर इन सबैयों को पढ़ा करता था | 
सैया--यातो बे. दिन रात थे बावरे जामे वसन्त. समराय -रहों। .. 
¬  - बाग अनूप की सेर सजी चित्त में लइराई तो घाय गयो।। | 
भमदि के वशं आन पड़यो फुलत्रारी उतै ले जात भयो। | 
` `  बांयु. सुगन्धित फूलन को मम भेंटहि ते कर माझ लयो ॥ {| 
. _ मित्र सनेही लिये सब -सङ्ग मद्वि रङ्ग में अङ्ग मग्यो । ; 
- ` ` क्रहू हँसना था परस्पर बीच कतरह फत्तोंकर खेल . जग्यो ॥ 
' ` ` कली केमाँतिन.चित्त थो त्गसभी जग मध्य में. शोक: भग्यों | i 
Bre के हे मरे, बिच-को देखिके'फूल-परदा"हैस था बड़ाई फे झोर लेस्यो ॥ ३! 
है 





SE ses कला >>... २ ~ र 


SP 


SS SY CY 


oo Pd 


हे SSB Sh 5 as ns +. 


धर SSIS sel martha Sani 
a ES TR 
» 


errrres, एलछा के 
खान FT sa 


दास्तांन अमीरहमज़ा । ३१ 


निशि वासर सुक्ख 'में अङ्ग रक्षो जनु फूल मुल्ित रङ्ग लिये । 

सब सर चित्त में बित्त यही उर माझ अनन्द उमङ्ग दिये ॥। 
कामिनि ते नहिं काम कछू नहिं शोच शरीर में देऊ किये । 

बायु न ताति लगी तन बीच में वीच की रीति न बोल्यो हिये ॥ ३॥ 
मद पान सिवाय न आन कियो दिन रात सदा यह बानि लिये । . 


निशि वासर शोक नहीं तन को निज मित्र समेत सुचैन किये ॥ : 


अर केवल एक अनन्द रम्यो सव रञ्ज कलेश बिसारि दिये।. 
बसता था बसन्त समय सब भाति अनन्द अनन्त सम्हारे दिये ॥ ४ ॥ 
निज मित्र के हाथ में हाय दिये अरु सुक्ख समेत रह्यो जग में । 
घातो समय अस दृष्टि परयो जहूँ भूलतई सगरी मग में॥ 
भकड़- प्रीति में आन फँस्यो जो व्याप्यो है चित्त की रग रग में । 
अतिशीघ्र भयो पतिझार मनो ज़रदी रियो रूप सभी लग में ॥ ५॥ 


कविच्--बिदा भयो सुख और दुख घेरि आयो मोहिं, कोय न उवारे मेरी गोद खाज्ञी देखके । 
विधि वश शोक तन कोक सभी सूखि गयो) काटे केरे रूख भयो फूल डाली लेखके ॥ 


नरगिस के समानहूँ हैरान इस जद्गन में सोसन के भाँति कांति जीभ निज पेखके । 
आप तन क्षीन अर दीन वो मलीन मुख, सैर की न सुधि बुबि भावत न रेखके। ६।। 


_ कुएडालिया--डाजी सूरति मोर की) पर बन्धन निज ग्रीव । 
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गुलूबन्द्‌ घेरा कियो, दुःख पड़े की सात्र ॥ 
दुःख पड़े की सब + कठिनता अधिक समाई । 
रक्त असुवन की नदी + बीच बहि ताइ भाई | 
चित जानत है मोर, शोक दुंख जाहि डरायो । 
बल कछु रह्यो न मोहिं, इश यह काइ समायो ॥ 
नदी अगम के मध्य में खड़ा हों शोक समेत | 
इष्टि कनारा पड़त नहिं। कहूँ न दूर सचेत ॥ 
“कहूँ न दूर सचेत! लहर दुल अधिक सतावे। 
देखें अव यह चरित) कमे कह काह देखावे ॥ 
मित्र सनेही कोइ / काम नहिं मेर आवे । 
बिना ईश के दुःख + कौन अब मोर मिटावे ॥ 
कहो कहा कासो कहों।ऋंठिन विपति अति मोहि | 
_ प्रीति रूप पावक विषय/ निशिदिन जरना होहि॥ 
निशिदिन जरना होहि;श्वाससगब्वालानिकर्ल। 
धीरज कितना. घरों) अधिक उरमें वे सिरे 
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४५ दास्तान अमीरहसज़ा । रे क्‍ 
ठीक यही: हे घात, विदित कीजे यह किस्से । _ 
2 _„अन्तरमति का हाल) सुकल पहुँचे पुनि जिए्से ॥ 
यद्यपि उसने बहुत छिपाया परन्तु ज़रदरजत ओर सुह के सूखने | 
आहसरद के भरने ओर चित्त पर: क्लेश के तीर चुभने से प्रतिदिन | 
दुबलता हुई जब यह संमाघार शाहज़ादे का होने लगा दूतों ने 
` बादशाह के समीप यह चरित्र पहुँचाया कवि जाना नहीं जाता है कि 
हमारे लोगों के नए कमे से कोन उपाधि शाहज्ञादे को व्यापी हे खाना | 
. पीना सब छूट गया हे न.किसी से कुछ कहते हैं ओर न किसी की सुनते | 
हैं दपण के समान आश्चयेवांन्‌ हैं यह समाचार सुनकर बादशाह ने | 
पारे के सहश्‌ दुःखित होकर बुजुरुबभेहर को बुलाया और यह इत्तान्त ५ 
कहा, ख्वाजे ने बादशाह को घीरज देकर शान्त क्षिया ओर आप 
नोश्रवा के पास गया ओर एकान्त में जाकर कहा कि शभ तो है | 
आपका चित किस प्रकार का है ऐसा क्यों हे? सत्य बता दीजिये तो | 
उसकी में औषध करूं आपके निमित्त दवा बनाऊं नोशरवाँ ने कहा कि 
स्वाजह साहब आप सेरे पिया के मन्त्री दूसरे मेरे शुरु हैं आपको में बड़ा | 
. जानता हूँ य्यपि स्थान लाज -का है इस छिपे भेद को विदित करना 
अच्छा नहीं है कि ज्से अपना समाचार प्रकट करू ओर दुःख कहूँ 
` परन्तु आपकी आज्ञानुसार कहता हूँ कि में मालिका मेहरंगेज़ जो चीन 
के राजा की बेटी हे : उसका स्तरूप विना. देखे उस पर मोहित र आर 
अच्छी भाति से जान लीजिये कि जबतक मेरा उससे विवाह न होगा 
तवतक भें इसी शोक में रहूंगा ओर जीव भी जाता रहे तो आश्चर्य नहीं। | 
| ` दोहा-यह कहकर इक आइकी) भन में देधी समेह। ॒ 
` बिरह अग्नि तन में लेगी, जरन लगी सब देह ॥ ह 
विरहवरय मच्छित भगो) सुदि दि कङ्‌ न ताहि । | 
४ ` तिनेके भीतर प्रीति है। मन वूड़े तेहि माहे ॥ 
नुजुर्चमहर ने कहा कि शाहज़ादे इस भाँति का खयाल तुमको करना | 
ना ज स ह | 
सा का है इतना दुःख बैठे बेठाये उठाया है ईश्वर के हेतु यह | 
शक चतत से दूर करो खानपान आनन्द समेत करो अभी आपकी क्या,| 
अवस्था है / जो इस ओर मन लगाये हो आप स्वरूपवान्‌ हैं आपके | 
ऊपर वह सहित जी के निद्मावर होगी, बादशाह क्षे.पास विवाह के कारण | 








/ 


दास्तान अमारहमज्ञा । ४रे 


काम आवेगे कुछ काल ओर धेये धरिये अपनी बुद्धि से कास न कीजिये 


यह बात क्या कठिन है ? जिसमें जो आपके जीव का भी सन्देह है आप 
दित्त स्थिर राखिये इस कांय को में आप करूंगा ओर आपका सनोरथ 
पर्ण करूँगा । नोश्रवाँ को उसकी बातों से धेय आया ओर सेहरगेज् 
राजपुत्री के मिलने की आशा हुईं जल्दी: वहाँ से उठकर स्नान. किया 
गर मित्रों समेत आकर वल् बदल के भोजन किये बज़॒रुखमेहर वहाँ 


. सेबादशाह के समीप गया ओर राजपुत्र के शोक मिटाने का समाचार 


4 


सनाया बाइशाइ ने कहास स्वाजह यह काय लुस्हारावगा इचा काठत . 
है तम्हारे उपाय से हमको विश्वास है कि हो ज्ञायगा वह बादशाइ भी 
बड़ा प्रतापी हैओर उता देश भी बहुत हे विवाह का काय बहुत सूक्ष्म 


` हे कोई मनुष्य सशील उसके निमित्त जावे ऐेसे बड़े प्रबन्ध के हेतुमडुऽ्य 


` चृत तीब्र झर उपायी चाहिये अन्त को यह बातः ठीक ठहरी कि 


व. 


रूशजह आप चीन की ओर जावे ओर विवाह के नित्त पहनते अपने 
से ठहरावे इस पर सांग की सामयी सब की गई बुञ्ञरुचमेहर पचास हजार 
सवार पियादे अपने साथ लेकर चीन की आर चला। अब वह्तक का 
वंतान्त सनिये कि जब से सुषि सम्हाजी थी अपने: नाना का चरित्र 
समकर घरति दिन अपनी साता से कहता था कि में जब बज़रुखमहर का 
सुख देखता हूँ तब भेरी आँखों में खून उतर आता है नाना का समाचार 
याद करके चिस सर आता है। जघतक अपने नानां का बदला न लूगा 
तबतक ठै देवन रगा । अवसर पाना मुख्य हे कहाँ जायगा कभी न 
कभी जाल भें आवेगा और लदेउ बजुरुखनेहर की वदी करके नौशेरा 
के कान अपनी जान में भरा करता था आर जो २ चित भ आता चा 
भुँठ सच अच्छा ब्रा कहा करता था, छिंग्छु नशर उस लानत अगः 
मत करके कहता था कि झ्राजह को भलाइ फो अपने साथ देख वह 
तेरे साथ क्या २ उपकार करता है ओर तू उसके आर एस २ फार 
करता हे ओर उउको ल्षिथ्या अपराध लगाता ह अरे वह सब्र स्थते स 
तेरा उप शरक हे इस घातकी चर्चा कभी न कर, नहीं ता इरत के (दक 
अपराधी होगा ओर इस संसार में भी लज्जित होगा । 


चुजुरुचमेहर का सहित दवाव और प्रताप के चीन की ओर जाना आर मलका 
! उन दोनो का ध.ठेवस्थन । 


मेहर का राना तथ नया व 
; स सान्‌ लोग क्श OEE itn को झापून्दरूरी लेख i स i | श [ हे . 





५४ दास्तान अमीरहसज्ञा । | | 
करते हें कि जब ख़्वाजह बुजुरुदमेहर बादशाह से आज्ञा लेकर बहुत 
चद्धि-सिद्धि-सहित मार्ग में चलता हुआ चीन की सीमा में पहुंचा फिर 
 चीननगर में गया दूतों ने चीन के राजा को समाचार पहुंचाया कि 
सप्तदेश के बादशाह का मन्त्री उपायी ख़्वाजह बुज्ुरुचमेहर आपके पास 
आया है बादशाह कवाद कामराँ का कोई संदेशा लाया हे यह सुन चीन | 
के महाराज ने सन्त्रियों को झ्वाजह की अगवानी को भजा ओर जब 
अति स मीप आया तब अपने बेटों को शाहख़ता व खुतने-समेत आज्ञा | 
की. कि आगे बढ़कर अगवानी लेवें जब बुजुरु्चमेहर दीवान खास में | 
आया तब अद्खसमेत बादशाह को झुककर प्रणाम किया ओर अपने | 
` बादशाह की. ओर से राजमन्त्रियां के अमुसार शिष्टाचार -निबाहके ' 
भाति भाँति की वस्तु ओर सोग़ात जो अपने साथ लेगणा था अपमे | 
बादशाह की ओर से चीन के बादशाह के समीप रक्ली ओर हीरा सोती | 
आदि बहुत मोल के ओर घोड़ा. हाथी ओर अस्र आदि सब प्रकार के | 
पदार्थ बादशाह के निकट रख दिये। खाकान चीन के बादशाह ने एवाजह 
का स्वभाव ओर नम्नता पसन्द की ओर उसकी मधुर थातों से अति 
प्रसन्न हुआ ओर ख्त्राजह को प्रतिष्ठा का पारितोषिक दथा ओर घमं 
सम्पत्ति अधिक दी। लेखकों ने लिखा हे कि प्रथम मिलाप में ख़्वाजह को 
ग्यारह बार खिलझत कृपा किये ओर उसकी अति प्रतिष्ठा ओर बड़ाई 
हइसे अधिक बढ़ाई अथात्‌ जो बात चीन का बादशाह सुख में लाता था 
उसका उत्तर अच्छी भाति से पाता था ओर खिलझद अनुग्रह करता 
था। जिस समय आने का कारण पूछा उसको बुजुरुचमेहर ने इस रीति सेः 
वणन किया आर आामेप्राय यह विदित किया कि जिससे चीन केः 
_ बादशाह ने मन से राजपुत्री मेहरंगेज्ञ का विवाह नोशेरवाँ के साथ स्वीकार 
किया सिवाय मान लेने के कोई बात न बन पड़ी यह बड़ी बात न्यायशाला. 
में अपने २ मुख से कही कि क्या शुभ समय और भाग्य उदय इस 
काम में हुईं है जो मुझे नोशेरवाँ सदश दामाद मिला है फिर उसी दिनः 
आज्ञा की कि शीघ्र सामग्री मागे की की जाय जिससे राजपुत्री समेतं 
मदायन नगर को जावे आज्ञा पाते ही थोड़े ही दिवस में मार्ग का सामानः 
किया गया चीन के बादशाह ने कघाबाचीनी और कलावाचीनी जो दोनों . 
बादशाह के सुशील पन्न थे राजपुत्री मेहरंगेज़ के साथ चालीस हज़ार. 
सना से बिदा किये ओर कई, पीढ़ी, की..जोड़ी, हुई सम्पाते कई से , 
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क्लोंड़ियाँ व सेवक तुर्की व हव्शी खताई खुतनी जहेज़ अर्थात्‌ दायज में 


दिये कई महीने में बुजुरुचमेहर मेहरंगेज़ राजपुत्रीसमेत आनन्दित 
होता हुआ इरान के निकट पहुँचा ओर उस स्थान में रात की रात वास 
किया प्रातःकाल में सेनापतियां ने अपनी २ सब सेना सवारी और चीन 


' के राजपुत्र ने सब सामग्री दायज ओर विवाह की सब भाँति से की 


जब बादशाह आर नगरवासियों को यह समाचार आनन्द का विदित . 
हुआ तो सब ओर से प्रजा का मेला हुआ बादशाह नोशेरवाँ ने अगवानी . 


' की ओर बहुत सम्पत्ति राजपुत्री की डोली पर निछावर करके फ़क्कीरों को . 
' धनवान्‌ कर दिया ओर ख़्ताजह बुजुरुद्य मेहर पर बड़ी कृपा करके गले से 


¦ लगाया ओरषहुतसे पारितोषिक अनुम्रह समेत कृपा किये और शुभमुहुत्त 


' में नोशेरवाँ का विवाह मेहरंगेज्ञ राजपुत्री के साथ हुआ बरात के पाले 
एक वर्ष तक आनन्द रहा । | | 


` दोहा--परमानन्द्‌ सान सव, धम धामकर ब्याह । 

`  'पुरवासी अति सुखित मेश तंन मन अधिक उडाह ॥ 

- जब दूलइ बनठन चला, शोभा वरणि न जाय । 

< राज प्रफुल्लित भई अति) जनु दिन प्रकरेउ आग ॥ 

अस शोभा परगट भई) के को अगम देखाय । 
ie ताते-यह चुप होरहा,/ मन सुखकर अधिकाय ॥ 
कर ~ ~ __Y ०९ 
“इसके पीछे बादशाह ने झ्राजह की सम्मति से नोशेरवां को गही 
दी ओर एकान्त बेठ आप इश्वर का स्मरण करने लगा ओर विविध 
प्रकार की शिक्षा बादशाह ने बार २ नोशेरवों को दी के ब॒जुरुचमेहर 


` की-सम्मति विना कोई काम न करना ओर बए्तक को प्रधान सन्त्री न 


| 


५ 


| । 


» ले 
5 


क > 
ड 
| 


है था ~ 4 
0 
rx 


करना नहीं तो बादशाहत नष्ट हो जावेगी । कहते हें कि जब बादशाह ने. 


नोशेरवाँ को गद्दी पर बैठाने के निमित्त ख़्वाजह से सलाह की थीं तब 
स्वाजह ने कहा था [के चालीस दिन के पीछे शाहज़ांदे को गद्दी पर 


बैठाइयेगा बादशाह ने स्त्रीकार किया ओर ख़्वाजे ने यह भी कह लिया 


था कि तबतक मुझसे कह दीजिये कि अपने अधीन रकसूँ या जो चाह 

सो करूँ बादशाह ने इस निमित्त भी ख़्वाजह को अधिकार दिया उसी 
समय चुजुरुश्चमेहर ने नोशेरवाँ को बेड़ी पहनाकर जेहलखाने में भेज 
दिया ओर इकतालीसवें दिन बॅधुआई से बओड़ाकर अपनी सवारी के 


साथ वोड़ाता हुआ बाइशाही, महल्‌ लक लाया ओर तीन कोड़े इस ज़ोर 
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से मारे जिसमें नोशेरवों तिलमिला गया ओर ग्रीष्म का रेत उसमें नह 
पेर दोड़ाया उससे अति दुःखित हागया तदनन्तर खञ्ग खाकर नाशरव 
के हाथ में दी और शिर झुका के कहा कि इस बेअपराध का यही दएइ 
हे कि मेरा वघ कीजिये ओर इसका बदला ली।/भये  नोशेरवा राह 
के गले से लिपट गया ओर कहने लगा कि झाजह इसम भां कुछ उपाय 
होगा नहीं तो आप मुझे इतना क्लेश न देते ओर मेरे कष्ट का आप शोचे 
` अपने उपर न लेते इसके पीछे जिस समय बादशाह ने श्रीर-त्यागन 
किया उसःसमय में दो वबतक बख़्तक को सन्त्री का अधिकार मिले 
उस क्लुं मनष्य ने नोशरवा से किस २ भॉति का अन्याय कराया जिसे 
नाना भाँति के कष्ट प्रजा को पहुँचे जिससे उस समय में नोशेरवों बड़ा 
अन्यायी विदित.हुआ और उसके इस अन्याय का प्रकाश दूर २ तङ 
हुआ देवयोग से एक ठग साग लूटने के दोष से पकड़ आया जो महा 
अपराधी ओर दुष्ट ओर ठगों का राजा था जिसने बे अपराध हज़ारों 
मनुष्यों को फांसी दी ओर बहुतों के शीश राह चलते हुए कांट डाले थे 
ओर बहुत लोगों को ज़हर देकर मार डाला था नोशेरवाँ ने उसके मारने 
के हेतु वपिक को आज्ञा दी वधिक उसे वघस्थान को ले यला उसने उत. 
समय विनय की किःवघ तो मेरा हो हीगा ओर सरका बइला पाऊँमा 
जो चालीस दिन का सुफे सावकाश मिले तो मेरा मनोरथ पूर्ण हो और 
मदिरा मांस ओर एक जी कृपा हो तो में एक ऐसी विद्या जानतां हैँ 
ओर नया गुण गुरु से सीखा हे कि बादशाही सभा में कोई नहीं जानता 
होया वहि# कभी किसी ने न सुना होगा चालीस दिन के पीछे जिस 
बात की आज्ञा होगी उसे रवीकार कर लूँगा नौशेरतों ने पूछा कि वह 
विद्या कॉनसी हे उससे कुड लाभ भी होता है उसने कहा [कि में जितने 
जीव हैं सबकी वोली जानता हूँ और इस विद्या को अच्छी भाति 
जानंता हूँ पर चिड़ियों की बोलो को बहुत उत्तम जानता हूँ नोशेरवो ने. 
उस को निनाय स्वीकार की ओर ब॒ज्ञरुच्चभहर को सोंप दिया. वुजुरु्चः 
सहर ने उसके रहने को एक स्थान दिया उसकी इच्छा के अनुलारं 
` सामयी भी भेज दी ओरं पाहिनाव ओर खाने पीने में अबि घरतरन्ध 
किया उसने चालीस दिन तक अच्छी भाँति से चेन किया इकताली: 
से दिन बुजुरुचमेहर ने कहा कि अब तो चालीस दिन गुज्ञर गये 
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बोली जानने को विधि, मुझे, साइमे-. ओर, आप्रनी अवधि के अनुसार 


दास्तान असीरहमज़ा । क्‍ ३७ 


कही हुई बात को पूरा कोजिये उसने कहा कि में संब विद्याओं में सूख 
हं मुझसे ओर विद्या से क्या कास है ? में तो कुबुद्धि हुँ लेकिन इश्वरः 


अपने गधों को उत्तम भोजन खिलाता ओर अपनी रचना दिखाता है यह 
उसका प्रताप है कि जिसने वध होने से मुझे बचाया और भाँति २ के 
भोजन कराये जो आनन्द करना थासो इस उपाय से क्रिया अंब खड़ा. 
हूँ चाहे फाँसी दीजिये या गदन' सारिये जिस भाँति चांहिये जीव 
लीजिये ख़्वाजह ने यह सुनकर हँस दिया ओर: उसको ठगी ओर चोरी _ 
से सोगन्द लेकर छोड़ दिया. एक दिन बादशाह शिकार करता हुआ 


किसी ओर चला गया ओर बख़्तक ओर बुजुरचचमेहर को छोड़कर 


g 


झर कोई साथ न. था एक स्थान पर देखा दो उल्लू एक वृक्ष पर बेटे 
हे अर heh nt he NN YIN : , Fe 
अपनी अपनी बरोली बोल रहे थे नोशेरवों ने बुजुरुचमेहर से पूछा कि 


. इनकी कया बातें हैं किल निसित्त सलाह करते हैं बुजुरुब्रमेहर ने कहा 
Lan $ $ ग A Sn ie , 
कि आपस में बातें अपने लड़कों के विवाह के हेतु कर रहे हैं घर बसने 


का उपाय करते हैं बेटेवाला घेटीवाले से कहता है कि जो तीस खण्ड 


` पृथ्वी के सब उजाइ अपनी बेटी के दायज में देना स्वीकार करे, तो सें 
*\ * Wy 4। he वी 4२ 
. अपने:लंड़के से तेरी लकड़ी का विवाह, करूँ नहीं तो सुभे स्वीकार नहीं 


ओर में दूसरे स्थान पर अपने लड़के की ससुराल करता हूँ उसने कहा 


. कि.जो नोशेखों की ज़िन्दगी है.ओर ऐसा अन्याय प्रजा पर करता रहेगा 
तो तीन खण्ड कया उजड़े जितना देश नोशेरवों का हे में सब दायज 


में दूँगा तेरे मनोरथ को पूर्ण करूँगा नोशिरवों ने कहा कि अब हमारे 
अन्याय की चर्चा जानवरों में होने लगी इसका हुल्ञड़ दूर २ तक हुआ 
यह सुनकर बहुत लजित हुआ ओर फूट २: कर रोया आते ही दीवान 


` खास में सॉकर बँधवा दी ओर नगर में डुग्गी पिटवा दी के जो कोई 
' न्याय. के वास्ते आते ज़जीर को हला देवे किसी के द्वारा कहने का कुछ 
. ठीक होगई जो न्याय के हेतु आया उसी केद्वारा अपना अभिप्राय विदित 


किया जिससे आजतक नोशेराँ का न्याय विदित है. जो छोटे ओर 
kl 


वेड ह ` सब उसके नाम को जानते हे उसका वणेन कुछ आवश्यक नही 
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उनकी सेवा होने लगी और उनको ख़्वाजह के निकट भेजा झूवाजह ने एक | 
का नाम सियारूश और दूसरे का नाम दरियादिल रकला ओर दोनों की | . 
सेवा में परिश्रम करने लगा बखृतक को भी इश्वर ने एक पुत्र दिया उसने 
` उसका नाम बरिन्तियार रक्खा-लिखनेवाला लिखता है कि एक रात को क्‍ | 
YN ७3! ~ प्रो गे | 
नोशेरवाँ ने स्तम में देखा कि पूर्व से काला काग आया ओर मेरे शिर से|. 
इत्र उतार कर ले भागा फिर पश्चिम की ओर से एक बाज़ आया उसने 
उस काग को मारकर इत्र मेरे शिर पर रकखा यह स्वमन देखकर बादशाह 
जाग पड़ा ओर बुजुरुचमेहर से वर्णन करके विचार पूछने लगा बुजुरुघमेहर| 
ने प्राथना की कि पूर्व की ओर एक नगर खबीर हे उस नगर में हुस्माम| 
नाम एक बादशाहज्ञादा हे उसका पुत्र अलकसासनिबरी नाम उत्पन्न 
होगा आपसे और उससे लड़ाई होंगी वह आकर आपका छत्र छीन लेगा | 
और आपको पराजित करेगा फिर पश्चिम की ओर पक नगर . मका हे 
वहाँ से एक लड़का हमजा नाम आविगा वह उस निलेज को मारकर फिर|. 
इत्र ओर गद्दी आपको देवेगा ओर आपका बदला उससे लेगा वह यह 
बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ ओर ख्वाजह को पारितोषिक देकर मके 
की ओर भेजा कि इस काम की दवा करो कि जो वह लड़का उतपन्न 
हुआ हो तो हमारा का लड़का प्रसिद्ध करके सब भाति से उसकी सेवा| 
करो ख़्वाजह चुजुरुच्चमेहर बहुत सी सम्पत्ति ओर सामग्री लेकर मके 
की ओर चला ओर उस सुशील पुत्र को ढूँढ़ने लगा ओर घर घर 

पता पूछने लगा। क्‍ 

:  बुजचुरुशमेहर को मक्षे की ओर जाना ओर अमीर हमज़ा का पता पूछनां । 
बुद्धिमानों ने ज्ञान के प्रकाश से भाँति २ के. वृत्तान्त लिखकर इस 
मधुर इतिहास को यों वर्णन किया है कि जब ख़्वाजह मार्ग में चलते २ 

मक्का के निकंट पहुंचा तब एक पत्र उस स्थान से अब्दुस्मतलब को जी 
वहाँ के मालिक थे इस समाचार का लिखा कि यह अधीन मक्के के द्ग 
`, केनिमित्त आया है ओर आपसे मिलने की भी इच्छा रखता हे आश| 
करता हूँ कि आप अपने दशन से कृतक॒त्य कीजिये और मेरी दीनता। 
देखके दया की दृष्टि से देखिये खत्राजह अब्दुह्मतलब पत्र को पढ़कर. 
स ह ओर भक के अच्छे २ मनुष्यों को साथ लेकर बुजुरुचमेह | « 
अर स्थान किन आणे भोर बड़ी आति से शिष्टाचार be भ 
२ स्थान -उनके.रहने के लिये'खाली-करकापदिये पहिले तो बुजुर | 










| . दास्तान अभीरहमज्ञा । ३६ 
मेहरख़्वाजे अब्डुर्मतलब के साथ २ काचे के दर्शन किये तदनन्तर नगर 


: के सुखियों से जो बड़े २ अच्छे मनुष्य थे उनसे मिलाप किया ओर हर 


एक को रुपये और मोहरें देकर कहा कि ईरान के बादशाह ने कहा हे 


'कि में तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ ओर तुमलोगों का उपकार जानता हुँ और 


' सदा भलाई चाहता हूँ यह कहकर डुग्गी पिटवा दी कि आज के दिन से 


जिसके घर में लड़का उत्पन्न होगा वह इरान के बादशाह का नोकर 
होगा सो पेदा होने के साथ ही लड़के के. मालिक हमारे पास ले आवें 
आर उस लड़के को हमें दिखावें । हम बादशाह की ओर से उसकी सेवा 


के निमित्त मासिक नियत कर देवेंगे झर उसका नाम भी हमीं रक्खेंगे 


और जो कि सेना बुजुरुश्चमेहर के साथ अधिक थी इसलिये नगर के 


_ बाहर डेरा किया परन्तु सदा बुजुरुचमेहर ख़्वाजह आब्दुरमतलब के 


दर्शन के निमित्त आता ओर कभी २ ख्वाजह झब्दुस्सतलब भी बुजुरु- 


. . अमेहर के समीप जाता एक दिन पन्द्रह बीस दिन के पीछे ख्वाजह बुजु- 





सञ्चमेहर ख़्वाजह झब्दुल्मतल्ब के भेंट के निमित्त नियत समय पर आया 

| क 
तो ख़्वाजह आब्दुरसतलब ने सलाम के अनन्तर कहा कि कल. इस अ- 
धीन के पुत्र उत्पन्न हुआ हे। ईश्वर ने भाग्यवान्‌ ओर प्रतापी पुत्र कृपा 


_क्िया हे। बुजुरुब्मेहर ने उसी समय मॅगाकर उसका सुह देखा ओर पासा 
- फॅककर उसकी रीति बिचारी। जाना गया कि यह वही लड़का हे जो 
: सप्तद्दोप कै बादशाहा से क्र लेगा सरकू पूणं ससार सं अपना प्रताप फला- 


वेगा और सब संसार में जितने देश हैं पहाड़-समेत इसके वश्य रहेंगे 
ओर बड़े २ प्रतापी मनुष्य इसके आगे तुच्छ रहेंगे और दस्भियों की 


-घटती ओर सदाचारियों की बढ़ती होगी न्याय की इद्धि ओर अन्याय का 


नाश होगा। बुजुरुचमेहरने उसके मस्तक को चूम लियाऔर हमज़ा उसका 
नाम रघखा ओर कृतकृत्य होकर -ख़्वाजह आब्दुस्मतलब को मङ्गलांचार 


Da वक्त 
` विया और परस्पर में आनन्द बधाये होने लगे जितने मनुष्य वत्तमान 


थे. सबने ख़्वाजह बुजुरुच्मेहर-सहित काबा की ओर हाथ उठाकर धन्य- 


Y CQ = 
बाद किया और हमज़ा के आनन्द रहने का वर माँगा। इश्वर को बशसा 


~ 


NN NN 
. वारंवारकी। कई सो सन्दूक्र मो हरों के हमजा के पालन के लिये बुजुरुचभहर 
. ने ख़वाजह आब्दुस्मतलब को देकर ओर हीरा मोती और वख पहिनने के 
` शलषेये सोगात की रीतिसे दिये। ख़्वाजह आब्दुल्मतलब ने अरब की र ति 
। के अनुसार श्रबत बत़वाकर,चाहा कि . सबको पिलावें ओर स्नेहि 


९ 
है. 

दो 
«कप 
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ब ;. . दास्तान अमीरहमज्ञा । | 
और कुटुम्बवालों ओर पड़ोसियों को घटवावें बुजुरुमेहर ने कहा क्ष 
अभी धेये करो ओर दो मनुष्यों को आ लेने दो कि उनके भी लड़के आपके 
लड़के के भित्र प्रेमी होंगे ओर उपकारी आर सहायक होगे ण । उ ङ्स्चमहर | 
यहु कहता ही था कि बशीरनामी सेवक. TE अन्दुर्मतलच का अपन, 
पुत्र को भी खाया ओर कहा कि सेवक के घर में आपका सेवक उत्पन्न 
हुआ है । जुजुरुब्मेहर ने नाम उस लड़के का मुक्तबिलवफ़ादार रकला आरं 
चशीर को एक तोड़ा मोहरों का सुक्रबिल के पालने के लिये दिया ओर 
कहा कि यह लड़का बाण-विद्या में बड़ा पराक्रमी होगा, फिर बशीर आज्ञा 
लेकर अपने घर की ओर चला साग के मध्य अभीजमीरी सारबान से 
भेंट हुई । उसने बशीर से पूछा कि कहाँ से आता है ओर यह तोड़ा मोहरों प 
का किसने दिया है। उसने सब समाचार ब्योरा समेत वर्णन कियाव 
असन्न होकर घर में जाकर सब इत्तान्त सुनाकर अपनी स्री से कहने | 
लगा कि तू सदा कहा करती है कि में गर्भ से हूँ सो जहद पुत्र उत्पन्न कर | 
कि जिससे रुपया ओर मोहरें हाथ लगें ओर आनन्दित होकर समय 
व्यतीत करें। उसने कहा कि तुभे कुछ चेत हे मुझे अभी केवल सातवां 
महीना आरम्भ हे इतने दिनों भें मुझे क्यों क्लेश हो मेरे शत्यं को 
पीड़ा होवे उसने कहा कि तू काखना अङ्गीकार कर कदाचित्‌ पुत्र उत्पन्न 
हो जो आज ओर सें लड़का हुआ तो मेरी इच्छा पूर्ण होगी. जो दो 
महीना पीछे उत्पन्न होगा तो सुझे क्या लाभ होगा ? वह को विते 
होकर बोली कि तेरी बुद्धि जाती रही है। पीर से लड़का उत्पन्न कराता | 
हे। बुद्धिहीन आन्यायी तू मुझे आँखें दिखाता है उसको जो क्रोध आया 
ता एक लात इस बल से उसको मारी कि गर्भस्थान में लगी कि 
जिसस वह विचारी पीड़ा से लोटने लगी। बच्चा तो उसके पेट से | 
निकल पड़ा आर वह मर गई। अमीर ने झटपट पुत्रको अंगरखा कीं 
अस्तीन में लपेट लिया । बुज़ुरुच्मेहर के निकट ले जाकर कहने लगा कि 
इपानिषान इस दास के घर में भी पुत्र उत्पन्न हुआ हे ओर सुभाग्य 
ने यह दन [देखाया है मालिक को दिखाने लाया हूँ इसका नाम. भी 
आपके रोजनासचापर लिखवाने आया हु । ख्राजे बुज॒रुचमेहर ने उसे | 
व हस दिया और ल्वाजे झब्दुस्मतलब की ओर देखकर कहा कि |. 
` ९ अन बादशाह अच्छा होगा और बड़ा चालाक़ चतुर फ़रेबी होगा | 
ज 3: भादशाह अर, म ज्न्नालिछ,- इसका »वंस्स० आर इसको | चर्चा ह 
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दास्तान हक लि ath, Varanasi, १ 
सुनकर कॉपेंगे ओर सेकड़ं बरक सहस्रं का आप अकल जीत लेगा और 
बड़ी सेना को केवल अकेले अपने बल से भगा देगा और बड़ा चालाक 
प्रवीण होगा यह दयांहीन ओर अन्यायी ईश्वर को भी न डरेंगा 
अमीरहमज़ा का सहायक ओर भित्र होगा सित्रता में बड़ा उपकारी 
होगा यह कहकर जो बजुरुबभेहर ने उसको गोदी में ले लिया तो वह 
चीखें सार २ कर रोने लगा खताजे बुजुरुचमेहर ने अपनी अंगुली उसके 
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मुँह में दे दी उसने अंगूठी ख़्वाजे की अंगुली से उतार ली ओर फिर . 
चुप रहा जिस समय ख़्वाजे ने अंगूठी अपनी अंगुली में न देखी तो 
इबाकी जेबों में ढूँढ़ी जब न मिली तो चुप हो रहा जिस समय 
| ` सबने शरबत पिया ख्वाजे ने एक बूँद शरबत का उसके मुँह में 
_ डाल दिया मुँह जो खुला तो अंगूठी मुँह से गिर पड़ी बुजुरुचमेहरने अंगूठी 
को उठाकर ओर हसकर ख़्वाजे अब्दुल्मतलब से कहा [के यह पहली 
इसकी चोरी है सुमी: से प्रारम्भ किया हे यह कहकर कहा कि मैंने 
इसका नाम असर रकखा ओर दो सन्दूक मोहरों के अभीर को देकर 
कहा कि अच्छी भाँति इसकी सेवा चित्त से करना ओर इसकी शिक्षा 
अच्छे प्रकार से करना उसने भी अशरफ्रियों के तोड़े लिये ओर कहने 
लगा कि इसकी माता इसके उत्पन्न होते ही मर गई में इसको किस 
मति से पालूँगा किस भाँति. इसकी सेवा कर सकूंगा बुजुरुच तेहर नें. 
खवाजे झब्दुर्मतलब से कहा कि इमज़ा की भी सा मर गइ है ओर इन 
दोनों लड़कों की भी महेतारी नहीं हे अब उचित हे कि आप इन दोनों 
नेत्रों को अपने घर में रक्खें और आदियेबानों मादीकबे की साता जो इंब- 
राहीम ने हमज्ञा के दूध पिलाने के निमित्त मुसलमान करके भजा हसो 
वह चली आती है आप अगवानी लेकर ले आवें ओर दहिनी ऑर का 

स्तन हमज़ा को और बाँया सुक्रबिल वझादार ओर उमर अध्यार को 
पिलावें। रा ने झव्दुर्मतलब बुजुरुचमेहर की आज्ञानुसार आदिवबानों 
को ले आये और पहुनई की भाँति शिष्टाचार करके शरबत पिलाया ओर हाथ 
पाँव धुलवाये और तीनों लड़कों को उसके हाथ मे दूध पिलाने के निमित्त 
. उसको सोप दिया जब छः दिन अमीर के उत्पन्न होने के उ्यतात 
| हुए छठी का दिन होचुका बुजुरुचमेहर ने ख्वाजे झब्दुल्मतलब से र 
। कि प्रातःकाल अमीर का हिडोला ड्याढ़ा पर रखवा दीजियेगा अर र 
+ वह पलना उठा जञतने,तो.उसके विमित्त कु शोच न कीजियेगा फि 
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५२ | दास्तान अमीरहमज़ा। 
ईश्वर ने नाना प्रकार के पदार्थ अपनी Hl उत्पन्न किये हें और 
प्रत्येक वस्तु के रङ्गरूप भाँति २ के दिखाये हैं एक स्थान हे जिस में 
` परीजन अप्सरा आदिक रहते हैं उसका नाम काफ़ पेत है उसके 
आसपास बहुत घर बने हैं उन सबमें जिन्न देव परी के समूह ओर ऊंट | 
और हाथी घोड़म॒हे आदिक रहते हें ओर वहाँ का बादशाह शाहरुख का 
पुत्र शाहपाल नाम है जिसका बहुत सुन्दर चन्द्रमा समान मुख है, उसका 
मन्त्री जो इस समय में न्याय करने में अद्वितीय है ओर बुद्धि व ज्ञानमें 
उसके बराबर दूसरा नहीं मिलता है वह इश्वर के स्मरण में ध्यानारुढ़ 
बेठा है सो हमजा का पलना अपने बादशाह के समीप भँगवावेगा ओर | 
सात दिन के पीछे फिर आपके समीप भेजवा देगा इसमें अधिक लाभ होगा |: 
ओर विविध प्रकार के काम ओर मनोरथ उससे पात होंगे यह कह कर 
ख्वाजे आब्दुल्मतलब से आज्ञा लेकर अपनी सेना में गया ख़ताजे | 
अग्दुस्मतलब समय को देखता रहता था और उस घड़ी कहे इए को | 
ध्यान लगाये हुए बेठा था । 
` अमीरहेमज्ञा को काफ़पवेत की ओर उड़ा ले जाना । 
गुणों की प्रकाश करनेवाली लेखनी काफ़पवेत की ओर उठा लेजाना 
यो वर्णन करती है और प्रवीणों को मधुर चरित्र यों सुनाती है कि एकदिन 
` शाहरूख का पुत्र शाहपाल काफ़्पवेत के बादशाह की गद्दी पर सुशोभित : 
था ओर पवत के आसपास के झठारह बादशाह उसके अधीन और 
कर देनेवाले न्यायशाला में उपस्थित रहते थे ओर इस भाँति से बड़े २ | 
लोग प्रतापवाले उसके निकट सदेव आते थे। इसीकाल में द्वारपाल ने 
. आकर आनन्द समाचार विनयपूर्वक कहा कि आपकी पुत्री सुभाग्य | 
पवित्र चन्द्र के समान मानों आसमान से आई हे, उत्पन्न हुई हे । बाद- | 
शाह ने ख़्वाजे अब्दुल्रहिमान से कि जो उसका मन्त्री बुद्धिमान्‌ ओर 
उलमान बादशाह आर सकल ज्ञानवानों का संगी था, कहा कि इस |. 
लड़को का है नाम रक्खो ओर उसके अह विचारो केसे हैं ओर भाग्य किस | 
भाति का है ख़्वाजे आब्दुल्रहिमान ने बादशाह की आ ज्ञानुसार शाहज़ांदी | 
शी नास आसमानपरी रकखा और रमल के द्वारा विचारकर बादशाह 
से यह शुभ समाचार वणन किया कि कृपासागर का कल्याण हों यह 
लड़को काफ के अठारह परदे पर राज्य करेगी और बढ़ी प्रतापिनी | 
शलश हागी प्रनत ज़. के्िकारहे पकन “जे केदेव | बलवान्‌ ह वह he 
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॥ दास्तान अमारहमक्षा। ` ५३ 
आपकी अधीनता न अङ्गीकार करके फिर बेठेंगे और आपका डर 
कुछ भी न मानेंगे ओर गुलिस्तान इरम ज़री व सीमीं व काकुम इत्यादि 

छोड़ जितने नगर हैं सव आपसे छूट जायेंगे किन्तु उस समय में एक 

मनुष्य चतुथं भागवासी आवेगा वह इन सब को जीतकर पराजित 
केरगा नये सिर से आपको सब देश देगा। बादशाह यह बात सुनकर 
अति प्रसन्न हुआ ओर कहा कि देखो तो वह लड़का उत्पन्न हुआ है 
या नहीं वह किस देश का वासी है फिर दूसरे बार जो विचार किया 
र जानकर कहा कि आंरबदेंश में एक नगर मक्का हे वहाँ के सरदार 
का वह लड़का है ओर आज उठा दिन है कि वह उत्पन्न हुआ हे उसका 

' नाम हमज़ा रका गया हे ओर आज पलना उसका उसके पिता ने 

डेवढ़ी. पर रकखा है बादशाह ने कहा कि चार जिन्न जाकर उसका 

पलना उठा लावें ओर उस सुख देनेवाले को हमारे समीप लावें ओर 

"झाप आनन्द में मग्न हुआ ओर कोष का पाट खुला दिया ओर पुण्य 

करने लगा बादशाह आनन्द ही में था कि इतने ही काल में परीपुत्रों ने 

हमजा का पलना लाकर रख दिया बादशाह ने इंस सेवा के हेतु हर एक 
ज़िन्न को पारितोषिक दिया। जितने न्यायशाला में थे उसका रूप देखकर 
चित्रलिखे से आश्चर्य में डूबगये उसको देखकर परीपुत्र लजित हीगये बाद- 
शाह ने अमीर को उठाकर गोद में लिया और सुलेमानी अजन मगवाकर' 
उसकी आँखों में लगाया ओर दूध पिलाने के हेतु बादशाह दाई को उसकी | 
' सेवा के लिये ढूँढ़ने लगा उसकी आज्ञानुसार शीघ्र सब उपास्थित हुई ओर - 
देवपरी के समूह बाघ सिंह का दूध सात दिन तक पिलाया। ज़्वाजे झब्दुल्‌- 
रहिमान ने कहा कि रमल के द्वारा मालूम होता हे कि इसी लड़के से आपकी _ 
लड़की का ब्याह होगा और परस्पर मनुष्य ओर जिन्नात से नातेदारी 
इली के भाग्य से होगी बादशाह प्रसन्न होकर एक ओर पलना कि 
जिसके पाये मूँगे के ओर पट्टी लाल हीरा की सुवर्ण से जड़ी बनी थीं 

_ ओर रेशम से बिनवाकर उस पर अमीर को लेटा दिया और भाँति भाति ` 

के रत्न उसमें रखवा दिये ओर फिर उसी में अमीर को सोलाकर जो 

ज़िन्न लाये थे उनले कहा कि:जहाँ से लाये थे वहीं रख आओ परन्तु 
| विचार-समेत रख आना उसके घरका सब समाचार आकर झु बताना 
| आज्ञा पातेही अमीर का हिंडोला जहाँ से लाये थे वहीं पहुँचाया और 
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बुजुरुबमेहर का मदायन की.ओर जाना और चहो पहुंच कर आनन्द करना। _ रा ल्‍ 
इतिहास-लेखक इस समाचार को यों वेन करते हैं कि क सपा | 

के पीछे ख़्वाजे बुजुरुमेहर ने झब्दुल्मतलब से कहला भेजा कि सुषि | 
लीजिये कि हिंडोला छतपर आया हे कि नहीं वह खोया हुआ अपन ` 
पुत्र आपने पाया कि नहीं, यह सुनकर उाजिादलातकम मे आदमी, ` 
जो कोठे पर देखने के हेतु भेजा तो वह हिंडोला देखकर भोचक गया : 
ओर उसी की ओर आश्चर्यवान्‌ होकर टकटका बाँधकर देखने लग : 
ख़्वाजे को फिर समाचार जनाया कि अमीर एक दूसरे पलना को है| : 
आसमान ने भी ऐसा कभी दृष्टि से देखा होगा लेकर आये हैं ह्नि : 
जिससे सब छत प्रकाशित हो रही है सब कोठों में लाल लाली दे रहे हैं॥ 
दोहा--यूपुफ़ जो खो गया था, गुण न लीन जेहि देह । ः 

। = कुनआं में पुनि आ पगे+ पिता हेतु. करि नेह ॥ जः 
- ख़वाजे आब्दुल्मतलब ने यह इत्तान्त सुनते ही सब समाचार प्रतीत. 
सान आनन्द सहित बुजुरुचमेहर से कहला भेजा वह सुनते ही अपनी 
सेना से आया ओर अमीर को देखकर आँखें प्रकाशित कीं ओर झ़वाने 
अच्दुमतलव-से कहा कि मुझे बादशाह से. आज्ञा लेकर आये बहुत 
काल व्यतीत हुआ ओर मेरे लड़कोंबालों का इश्वर जाने क्या समाचा 
हुआ होगा ? अब बादशाह के देखने को चित्त अकुलाता है अब में त 
आपसे बिदा होता हूँ आपके कल्याणको सदा चाहता हुँ परन्तु आए 
अमीर ओर मुक्रषिल ओर अमर की सेवा से न चूकें ओर अपने उपाय 
पढ़नेःलिखने में भी श्रम करियेगा जब कभी मेरा पत्र आया करे उसका 
उत्तर शीघ्र कृपा हुआ करे अभिप्राय यल समेत लिखा कीजियेगा और 
अमीर को सप्तद्वीप : का चतुर बादशाह विदित कीजियेगा अपने 
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लोग सन्त्री आदि सभा में बैठे थे ओर गानेवाले देशों के ओर बनिये 
सोदागर सब ओरों के आये थे सब नगरों के बृत्तान्त सभा में पढ़े जाते 
थे कि चीन का इत्तान्त बाचा गया तो उसमें यह लिखा था कि चीन के 
महाराज के गुरु बहराम का पुत्र खाकानुल्ञा गदी पर बैठा हे ओर यह. 
बड़ा प्रतापी बादशाह हुआ हे ओर अपने समान दूसरे को पराक्रमी व. 
साहसी नहीं जानता है रुस्तम बनरीमा उसके आगे बुड्ढी ख्री तुल्य 
हे आखेट में जिस हाथी को थप्पड़ मारता हे वह चिघड़के वेठ जाता हैं 
ओर शेर बबर को कुत्ते के समान जानता है ओर सब लोग उसके बल को 
मानते हैं उसने देश भी बहुत से विजय कर लिये हैं और चार साल का 
कर जो उसके ऊपर हे उसके देने की इच्छा नहीं हे अपने बल पर 
/ यह घमंड किया है ओर यह सबसे कहता है कि हमको सपतद्रीप का 
बादशाह कर देवे या तो अपने रुपये का नाम न लेवे नहीं तो मदायन 
को लूटकर उजाड़ दूँगा यह सुनकर बादशाह सन्देहमय होकर बुजुरुच- 
मेहर से सलाह पूछी कि इसका कोई उपाय करना उचित हे ख़्वाजे ने 
कहा कि इसका उपाय यही है कि अभी उसको ज़ोर अच्छीभाति नहीं 
। प्रात हआ है किसी नोकर को आज्ञा दीजिये कि उस दुष्ट को बाध करके 
आपके समीप लावे यां उस अविवेकी का शिर काटकर सरकार में लाकर 
धरे नहीं तो बलवान्‌ होने पर उसकी जड़ उखाड़ना कठिन होगा चीन _ 
के देश में उसके शरीर से उपद्रव आधिक होंगे। बादशाह ने कहा कि 
तुमको शुक्ति हे जिसे इस कार्य के योग्य जानो उस दुष्ट के पराजय के ' 
हेतु भेज दो बुजुरुचमेहर ने अस्फ़ज्ञरी के पुत्र गुस्तहमको जो बड़ा शूर- 
| वीर और बुद्धिमान्‌ ओर मलों के समूह का मालिक था बादशाह से 
| पारितोषिक दिलाकर बारह हज़ार सवार पोढ़गर से चीन के बहराम 
| पहलवान के पराजय के लिये भेजा ओर भी बड़े २ मुखिया सेनापति 
| बुद्धंपवीणों को साथ किया और कठिन आज्ञा दी कि कर लेने के सिवाय 
| चारसाल की भेंट जुर्माना की भाँति लेना ओर उसे पराजित करके आति 
| कष्ट दे, बाँध लेना ओर बेड़ी पहिंना कर न्यायशाला में भेजना खबरदार 
| इसमे सुस्ती कुछ भी न करना यह सुनकर गुस्तहम सलाम करके चीन 
| `. . : ` आमर के लाल चुराने और पाठशाला में जाने का दृचान्त। . | 
` अब यहाँ अमीरःओर,अमर कै पराठशाला में, पढ़ने जाने का इत्तान्त 
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यों वर्णन करते हैं कि आदियाबानों को यह मालूम था कि पक स्ता(. 
का दूध अकेले अमीरहमज़ा को ओर दूसरी छाती का सुक्रषिल व अम्‌| 
को पिलाती थी ओर उन दोनों से अमीरहमज्ञा पर इपाराधे आविः 
रखती थी परन्तु अमीर प्रातिदिन दुबला होता जाता था ओर. असा| ` 
मोटा होता जाता था यद्यपि दो सामी. मिलकर एक स्तन का दूर 
थति थे सब आश्चर्यवान्‌ थे कि इसका क्या कारण है. ? कि यह ओ 
लड़कों से मोटा है और स्वरूपवान्‌ हे एक दिवस आदिया रातको 
सोती सोती जो चोक पड़ी देखती. क्या हे कि अमर ने अमीर ओर. 
सुक्रबिल को तो पलंग से नीचे ढकेल दिया हे ओर आप दोनों स्तने| 
का दूध पी रहा है प्रातःसमय आदिया ने यह समाचार सबसे वणन 
किया और कहा कि यह लड़का जब बड़ा होगा तब बड़ा नासी चोर होगा 

~ च, ^ र ब ~ Q मु 
कि अभी से ऐसी चालें करता है बड़ी ढिठाई कर रहा है उसके कु 
काल के पीछे जब पेरों चलने लगा अमर ने अब यह बात अङ्गीकार को. 
कि जब घर के सब लोग सो जाते तब आप घुंटुओँ-चलकर जिए 
दालान में जाता छ्लियों का छल्ला अंगूठी ओर जो कुछ गहना पाता उठा 
कर आदिया के पानदान या उसकी तकिया के तले रख देता और आ 
सो जाता प्रातःकाल जब लोग अपना मात्र ढूँढ़ते तो आदियाबानों को 
ताकिया के नीचे या उसके पानदान में पाते तब अपना २ सबलोग उठा 
लेजाते आदिया बड़ा आश्चर्य करती ओर लाजित होती किन्तु सुख से कोई 
शब्दन कहती एक दिवस अमीर के हिंडोले का लाल चुराकर अपने सुस| 
में रख लिया ओर कुछ किसी को मालूम न हुआ ओर यह बृत्तान्त ब्वाजे| 
अब्दुल्मतलब को पहुंचा कि हिंडोला का एक लाल खोगया वह बहुमूल्य 
जवाहिर मकान ही से बह गया देवयोग से उस दिन ज़्वाजे की हशि 
अमर के सुख पर पड़ गई देखा कि एक ओर का गाल कुछ सूजा है समवा 
ने ओर भी आदिया ओर लोंड़ियों पर क्रोध किया और अमर को निकट 
बुलाकर देखने लगा कि यह फूला केसा हे गाल को जो दबाया उसके 
सुख से लाल निकल पड़ा ख़्वाजे ने कहा.कि इश्वर खैर करे कि इसी 
बाल्यावस्था का तो यह चरित्र हे युतरावस्था में देखिये यह कया करेगा 
क्या २ यह ढहावेगा गरज़ कि अमर के हाथ से सब रोते ये औं 
. कभी लड़कपन के काम से हँसते थे जब अमीरहमज़ा और सुक्रबि 
ओर अमर पॉच-साह्न,के हुएख्वाजे ऋतुत्मतक्ब-ने एक गुरु के निर्व 
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ज्ञो हांशुम हा नबीस्मियाँ के लड़कों को पढ़ाता था उन तीनों को भी | 
पहने के लिये पाठशाला की रीति के अनुसार भेजा। पहले दिन श्रीगणेश 
कराया गया उस समय के अनुसार आनन्दाचार किया गया। जब दूसरे 
दिन मौलवी अथात्‌ गुरु सबक़ देने लगा अमीर सुक्रबिलने उसके पढ़ाने 
की भाँति पढ़ा परन्तु अमर से जब उसने कहा कि कहो अलिफ़ तब बोला 
सच बवरहक्र है अर्थात्‌ व्यापक है पद के योग्य हे। कहा कि में कहता हूं 
` अलिफ़ कह, तब कहता है सच बबरहक़़ है यह क्या बात है केसा सूखे 
- हे। अमर ने कहा कि जो आप कहते हैं उसका उत्तर में देता हूँ जो में 
| सममा हूँ वह आपके चंरंणों के निकट विनय करता हूँ अथात्‌ आप 
। कहते हैं कि अलिफ़ में कहता हूँ सच बषरहक् है अर्थात्‌ अलिफ़ सीधा 





है और इसका अङ्क एक है ओर ईश्वर भी केवल एक है जिसे फ़ारसी | 
` मेँ वाहिदहुलाशरीक्र बोलते हैं वह भी अकेला ही है जो में इसे अशुद्ध 
ओर झूँठ बोलता हूँ, तो सुके शासन दीजिये ओर सुफे क्रायल कीजिये 
आर कई भाँति सममाइये आप इसमें क्या कहते हैं ? कि इश्वर एक 
| नहीं हे कोई दूसरा भी उसका साथी हे शरज़ कि सहखों उपाय से 
अंलिफ़ बे पढ़ाई गई ज्यों त्यों दूसरी पाटी की बारी पॅहुची जब अलिफू 
खाली बे के तले एक नुक्रा, ते के ऊपर दो नुक़ा; से के ऊपर तीन शून्य 
' अर्थात्‌ बिन्दी गिनाकर पढ़ाने लगे, तो और भी अमर का चित्त घबराया 
और ढिठाई करने पर उतारू हुआ पढ़ने की ओर चित्तं कुछ न 
'लगाता व्यङ्ग वचन बोलने लगता था। गुरु ने क्रोध की दृष्टि से देखा 
परन्तु अपना ही कहना करता था । लाचार होकर हमज़ा से 

. खगा कि तुमको शक्ति हे इस गुरु से पढ़ो ओर अपना अमोल समय | 
गवाओ में तो नहीं पढूँगा ऐसी विद्या पढ्ने से बाज़ रहा इस विद्या 
का पढ़ना छोड़ा हूँ में क्रायदा अयात्‌ रीति पढ़ने आया हूँ या हिसाब 
| अर्थात्‌ गणित सममने को किताब लाया हूँ जो अलिफ़ खाली के ह 
_ तो मुझे क्या, या किसी के पास दो एक नुके अथात्‌ स्य हें#तो सु 
` क्या पड़ी हे ? उनसे कया प्रयोजन है! संक्षेप यह हे कि अमर इसी 
| . भकार की बातें कहा करता था । सुल्ला पक दिन ख़्वाजे झड्दुर्मतलब 

_ निकट गया ओर अमर के ढीठपने का ded सब वर्णन ss ह 
_ सब बृत्तान्त कहा कि न तो आप पढ़ता है आर न स सॉंप 
देता हे जो इमज़ा को पदवीयं चाहो?” तो"ङसे, ओर, किसी को सोप 
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दीजिये नहीं तो में ऐसा कष्ट अपने ऊपर न लूंगां। उन दोनों लड़कों को 
'बोलवा लीजिये ख़्वाजे ने कहा कि अमीर को दूसरे स्थान पर पढ्ने 
'लिये भेजें परन्तु अभीर ने स्वीकार न किया। उस पर यह सुनकर रोदि. 
ओर कहने लगा कि जहाँ अमर जायगा वहाँ म॑ भी जाऊंगा नहीं तो? 
'एक अक्षर भी न पढगा। झ़वाजा लाचार होकर चुप हो रहा ओर फिर सत. 
'से कोई शब्द भी न कहां रीति थी कि सब लड़कों के निमित्त उनके पालक 
अपनी श॒क्तिं के अनुसार भोजन बनवाकर पाठशाला सें भेजते थे। एक 
पदेव का समाचार सुनिये [के रीति के अनसार घ्रातिणह से पाठशाला ॥ 
-भोजन आया था ओर उचित स्थानों में रक्खा हुआ था, मध्याह्न के समय 
'गुरुससेत सब नींदवश॒ होकर सोगये परन्तु अमर जागता था जो कुळ ॒ 
“उसमें स लेकर खा लिया ओर शेष पाठक की तकिया के तले छिपाका( 
रख दिया जब सब जागे, खानां ढूँढ़ा, परन्तु ने पांया। प्रत्येक बालक क्षधावे 
'कारण'घबराथे।.पाठक ने कहा के अमर के सिवाय यह. काम ओर किसी 
का नहीं हे उसके आगे ओर किससे इस भाँति का काम होगा | अमरे 
'कुहा कि वाह २ स्वामी यह वही कहावत हे कि-“नगर में उँट बदनाम'| 
आप प्रथम अच्छी भाति से ढुँढ़वा लीजिये जिस पर अपराध ठीक हो 
वह दण्ड के योग्य होगा ओर वही अपराधी है। पाठक ने कहा कि त ही 
हृढ़ । अमर ने पहले नीति के अनुसार सब लड़कों का माड़ा लिया ओर 
आस पास देखने लगा तिस पीछे पाठक के वस्र तकिया भाडी सब! 
कपड़ उलट डाले सबंने देखा ;कि पाठक की तकिया के तले से भोजन| 
'नेक्ला ।चेल्लाकर कहने लगा कि देखो तो साहबो।: _:  - . | 
` चोपाइ--नो कावे ते अधरम हई । सुसलमान- पुनि रहै न कोई ॥। 
` ` जा गुरु कर काज यहि भाती । चेला किमि न होय खल घाती ॥ 5 


पाठक को जो ऐसी नियत हे, तो मखों के ऐसे वृत्तान्त पर कसा पश्चा 


ताप ह। हमजा चलो, उठो अपने पिता से कहो कि चोर पाठक के पास न॑ 


पढ़ेंगे, ऐसी विद्या पढ़ने से अपढ़ रहना उचित हे, हमको किसी प्रवीण 
सुकी, नीतिमान्‌ गुरु के पास पढ़ाओ और किसी तीव्र बुद्धि के निकट 
बेठाओ। पाठक ने यह ब्रात सुन लजित होकर दो तीन तमाचे असर के 


मरार । जब शासना न मानी, तब कोड़े फटकारे। झसीर ने असर का अफ' | 


राज कमा करवाया आर आधेक दणड न होने दिया । दूसरे दिन मध्यार्ह. 
के समय जब पाठक और'शिक्षक सो गये तंबं'अं४१ से पाठक का शमला | 
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किरमानी हलवाई के निकट गिरों घरके पाँच रुपये की मिठाई लाकर पाठ- 


शाला में रख दी ओर आप सोरह्ापाठकने उठकर जब मिठाई अधिक देखी 
तत्र जी म प़्सन्न टटा } एकन्तु साथही अमर की | चालाकी की ओर ध्यान 


` क्षियां। प्रत्येक से पूछा किं यह केसी मिठाई है ओर कहाँ से आई है। सबों 


3 कहा कि हम नहीं जानते हैं, तब अमर को जगाकर पूछा तो आपने 


उत्तर दिया कि बाबाजी ने प्रसाद माना था सो यहं मिठाई लेकर आये 





न. 


के नाम पर पढ़ 
बोला कि फ़क्की रों के ऐसे ही नाम होते हैं; ऐसे नामों से उनके गुरु उनको 
` पुकारा करतेहें। गुरुने उसको शमलापंण करके उपर से अंच्छी २ मिठाई 
निकालकर पहले आपंही खाई बाक़ी अंमरने सब लड़ंकों को बाँट दी. 





थे दो एक स्नेही साथ लाये थे आपको सोते से जगाना बेझदबी समझ 


चलते समय मुझसे कहंगये थे कि जब पाठक सोकर उठे इसपर फ़ातिहा: 
| अर्थात्‌ देवता का नाम लेकर बटवा देना ओर मेरा भाग तुम ले लेना 
गुरुने कहा कि किसके नाम पर अपण करू अमर ने कहा किबांबा शमला. 


- ~ 


त। पाठक ने कहा कि यह केसा नाम. हे यह सुन अमर 


ओर आप भी खाई उन पेड़ों को जिन्हें पाठक ने खाये थें अमर ने कुछ 


_ ब्रमालगोटां मिला द्विया था। थोड़ी देर के पीछे पाठक साहब के पेट में. 
| गढ्गड़ाकर दर्द होना आरम्भ हुआ पाठक को दस्तपर दस्त होने लगे 
| पाखाना तक जाना कठिन हुआः हाथ परत थरथराने लगे पाठक ने असर 
लें पूछा कि अरे इस मिठाई में क्या मिला: हुआ था कि जिसके खाने 


से भेरा हाल इस भाँति का हुआ है। अमर ने कहा कि जिस प्रकार 


` आपको सकल वर्णों में शेरे ऐसी याद हैं कि प्रत्येक शब्द लाते है भें भी 


लाम काफ़ सुह से निकालूँगा कि मुझको भी यंही. अक्षर अच्छे याद 


होगये हैं मिठाई तो हम सबने खाई हे कि डंकार तक भी नहीं आती है 


जो मिठाइ के खाने से आपका समाचार ऐसा पतला हुआ तो हंमलञोगों 
को. क्या . हुआ है.? किन्तु ऐसा जो हो तो कदापत ही जैसा कहा- 


he 


ङ्ग है किन्तुह सा जा i 
` बतमेंहे.कि ““किसीको बेंगन विजियाले आर केसीको पाचक” आपचे 


Re Te ष्या 
मेरे जाने के. आगे ऊपर २ किसी लड़के से मिठाई उड़वाई होगी या 
. बेसम्हार मिठाई खाई होंगी बांबा शमला पेसे न थे कि कोई उनसे खराब 


| 


काम होते ओर उससे पेट में किसी भाँति की बुराई न_उरपन्न हो सिवाय 
` इसके आपने काहे को ख के मारे बहुत सी खाली के जिससे पचने में 


। भी कठिनता अधिक जवाई, अगर जी. डिढाई अमीर ने जान्‌ करके महा 
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मेंगवाया पाठक मोज्ञा को पिलवाया.ओर कहा कि मिठाई की उष्ण 
ने गर्मी विशेषं की हे आप दही को हा पान कीजिये ओर चित्त में किसी 
भाँति का सन्देह न करिये। ईश्वर २ करके पाठक का जी बचा उस बलार 
से सावकाश मिला जब चार घड़ी दिन रह गया पाठक ने सब बालके 
को छुट्टी दी सबने अपने २ घर की राह ली पाठक ने भी अपनी पई 
र फेंट संवार देखें तो शमला नहीं मिलता खोगया लाचार होकर 
फेंटो का डुपट्टा छोर कर मूड़में बाधा ओर घर की राह ली । जब हलवाई 
. की दूकान के निकट पहुँचे तब हलवाई शमला लेकर दोड़ा ओर कहा कि 
आपको शमला अर्थात्‌ पाटम्बर भेजकर मिठाई मैगाने की क्या आव. 
श्यकता थी कया मुझे लजित करना आपको था कयां पाँच रुपया मेरे ऐसे| 
थे कि जिससे आपका विशवास न मानता दश पाँच दिन का धेय नोता 
दामों की कुछ ऐसी मुझे आवश्यकता न थी जब मासिक आपका आया| 
करे, भेजवा दिया कीजिये यह दूकान आपकी हे जब जिस प्रकार की 
मिठाई चाहिये भगवा लिया .कीजियेंगा । पाठक ने यह बातें सुनकर कु 
बनावट की बातें कही ओर: शमला लेकर अडा की जेब में से पाँच रुपया 
निकाल कर लाचार हो; हलवाई के हाथ में धरे और चित्त में विचार किया 
कि यह वही मिठाई हे. कि जिसको असर ने आज अथण करवाई थी। 
रात अच्छी भोति व्यतीत हो; प्रातःकाल में हूँ या अमर हे, कोड़ा है या| 
उसकी पीठ है। अब प्रातःसमय होते ही सबसे प्रथम असर शाला: में 
आया आर विछोना माड़ के बिछाया और पाठक की मसनद तकिया 
लगाकर किताब खोलकर पढ़ने लगा। पाठक ने आकर जो उसको शाला 
में पढ़ते हुए देखा चित्त में विचारा कि इस पर मेरा डर छागया हे जिससे 
आज सबसे प्रथम शाला में आयाहे आज इसको कुछ न कहना चाहिये 
: भुलावा देना चाहिये। पाठक ने सबको पढ़ाकर कहा कि में हम्माम में 
स्नान क॑ हतु जाता हूं बहुत शीघ्र वहाँ से आता हूँ, तुम सब बैठे २ पढ़ों। 
अपना२ पढ़ा हुआ याद करो ओर खिज़ाब बालों में लगाने को अमर के 
हाथ पहले ही से भेज दिया था पीछे आपने जाने का मनोरथ किया अमर ते 
माग सं समय पाकर तोला भर हरताल मिला दिया और अच्छी भाँति 
खिज़ाब में घोर दिया गुरुजी हम्माम में पहुंचकर खिज़ाब को दाढ़ी मोड 
भे अच्छी भाति लगाकर एक घड़ी के पीछे जब उष्ण पानी से धोया तो 
सनद ढ़ी मूं के वार गिर पड़े, तब अत्यन्त, लाजित हुए ओर | सबसे मुह | 
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ढिपाया। रात्रि के समय एक कपड़ा मुहँ पर डालकर ख्वाजे आब्दुल्मत- 
लब के निकट जाकर विनय की ओर अपनी सूरत दिखाई ओर अच्छी 
भाँति से सुह पोटा आर रो'रो कर आति विलाप कर कहा कि अमर ने 
इस बुढ़ापे | में मेरी यह गाते की आरः इस वृद्ध अवस्था से समझे किस 
त्कार का क्ट दिया हे कि लाज के कारण किसी को मुंह नहीं दिखा सक्रा 
किसी मित्र स्नेही के निकट नहीं जा सका ओर सब बृत्तान्त शमला ओर _ 
मिठाई आदि का वर्णन किया और जमालगोटा डाल देने का सब समा- 
चार कहा । वाजे ने उनको तो विनय करके बिदा किया ओर अमर को 
कष्ट देकर घर से निकाल दिया ओर अमीर से कहा कि जो तुमने कभी 


| अमर का नाम लिया तो हम तुम पर बहुत क्रोध करेंगे! एसे अयोग्यः 
कुंसागी को अपने समीप न बैठने दिया करो । सूखे को अपने निकट 
कोई नहीं बैठाता है ओर अपने घर में बुलाता हे । ऐसे की संगति में 


बदनामी प्राप्त होती है, बुरे के संग से बुराइ ही मिलती हे। अमीर अमर 


` का बिछुरना कब चाहता था रात दिन अमीर रोया करता ओर भूखा 


ब्रेठा रहता । यह समाचार जब खवाजे झब्दुल्मतलब. पर विदित इआ। 
लाचार होकर अमर को बुलवाकर उसका अपराध क्षमा क ओर 


# 


अमीर को सोप दिया और एक चिट्टी गुरु के नाम अपराध के क्षमा 


| करंनेकेलिये दी । पाठकने उसका अपराध कषमा किया ओर उसी प्रकार 
| किर भी अमर पाठशाला में पहुँचा एक दिवस किसी विद्यार्थी के घर से 


कुछ भोजन आया गुरुजी ने अमर को देकर कहा कि इसको मेरे घर में 
दे आइये ओर मार्ग में कुछ चालाकी न देखाइयेगा जो मार्ग में खोलोगे 
तो इसमें सुरी का बच्चा हे उड़ जायगा फिर कठिनता से भी न मिलेगा । 


| मर ने कहा कि सुमे खोलने से क्या काम है ? आपको आज्ञानुसार 


4 


|, घर में दिये आता हूँ ओर उनसे उत्तर लाता हूँ फिर उस भोजन को ले- 
| , कर वहा से चला, जब पाठक के घर के निकट गया तो एक स्वच्छ स्थान 
|`. में उस भोजन को शिर से उतारकर खोला तो : उसमें मीठे चावल दांध 


पड़े,चित्त चलायमान हुआ। भूखा तो था ही उसी स्थान पर बैठकर अच्छी 


` भाँति भोजन किया । शेष कुत्तों को डाल दिया और खाली पात्र रखकर 


कसनी और भोजन का ढकना फाड़कर आगे बढ़ा । पाद 8 के द्वार पर पहुँच 


| कर गुर्री को हॉक दी जब वह किवाड के निकट आई तब उनको देकर 
कहा कि पाठक ने-इसके खोलते के निमित्त मनाकिया है कि खाना इस 


१२ दास्तान असारहमज्ा.। 


न बनाना ओर पड़ोसी भी जो दो एक मित्र स्नेही तुम्हारे हों, उनको भी | 
खाना बनाना मनां करना और उनके यहाँ खाना भजवाना वह बिचारी 
अमर का छल न जानती थी । उसने खाना भी कुछ न. बनाया ओ 
पड़ोसियों को भी जो दो ज्ियाँ उसकी अति मित्र थीं भोजन बनाने को 
सना करवा भेजा । देव॑योग से उस दिन जो गुरुजी पाठशाला से उठे, तो 





घरवालों इ दिया और हमने कव कहा था।कि पोलियो को भन्यो 
कु उकल मेरे साथ दुःख दिया। अमर बोलकर, यह मुझसे अपराध 





न 
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इ्जा। पाठकने असरको बॉघकर अच्छी भाति दएड.दिया। अमीर नेउसका _ 
दोष क्षमा. कराया ओर उस कष्ट से छोड़ाया ओर कंहा कि इस दास से अब 
एसा अपराध न होगा परन्तु अमर पाठक का मन से जीवघातक होगया 
ओर सदेव किसी न किसी बात में दुःखं देता ओर अवूजेहल ओर अबीसु- 
क्रियाँ भी इसी शाला में पढ़ते थे। दोपहर के समय जब सब लंड़के सोरहे 
नींद में आसक्र इए। अमर ने अंगूठी अबूजेहल की अंगुली से उतारकर 
पाठक के घर में जाकर पाठक की. लड़की के पानदान में रख आया ओर 
लड़की के कान की. बाली उतार कर अबूजेहल के हाथ में डाल दी ओर 


` चुपका होकर लेट रहा चुपकी साधे ली । जब सब लड़के जागे मुंह धो २ 
५ ~ = be ^ रमे न्‍__ ९९ : ee 
\ क्र पढ़ने लगे गुरु ने अवूजेहल के हाथकी गुली में अपनी पुत्री कें कान की 


बाली जो देखी तो कुछ कान खड़े हुएं परन्तु कुछ कहं न सके अवूजेहल से 
न | # he ™ | ^ / ® 
पूछा कि यह चाली तूने क्योंकर पाइ है। अ बृजहल अपनी अँगुलीको देखकर 


अति आश्चर्य साना और घबड़ाकर कहने लगा कि में यह नहीं कह सकता 


कि किसने यह बाली मेरे हाथ में प्रहिनाई है। अमर बोला कि स्वामीजी 
मुझ से पूछिये में इस बत्तान्त को अच्छी भाँति जानता हूँ यह भेद सुभे 


अच्छी तरह विदित हे यद्यपि आपके सामने कहना उचित नहीं है। पाठक 
_ ० क्लि , ॑ | 
ने कहा कि कहो, असर बोला. कि दोपहर के समय जब, आप ओर सब 


' लड़के सो जाते हैं यह उठकर आपके घर जाया करता. है ओर फ्रि उसी 

पावै आटपट फिर आता है । आज जब यहं उठकर चला देवयोग से उसी: 
९५ ९९ Y (५ ~ ANY , ८ el 

. समय मेरी भी: आँख खुल गई में भी उसके पीछे पाव दबा कर बता । 


` जब वह आपके दरवाज़े पर पहुँचा इसने: जंजीर हिलाई आपकी पुत्री. 


सुनकर दोड़ी आई प्रथम तो परस्पर वात्तोलापं करते रहे और फिर कुछ 
आने जाने की बात ठहरी चलते समय इसने अपनी अंगूठी उसे दी 
और उसके काब्र की चाली आपने ली इसके पीछे यहां छिपा हुआ 
आकर सोगया। में भी पीछे से आकेर सोरहा यह सुनकर पाठक क्रोधितः 


|  हआओर अबूजेहल से बाली लेकर इसभति से उसे पीटा किबेदम होंगया 


ओर उसी समय अपने घर जाकर पुत्री को नि कट बुलाया ओर उसका. 
पानदान मैंगाया देखा तो सचमुच उसमें अँगूठी रकखी है ओर अच्छी 
भाँति यत्लसमेत घरी है यह देखते ही उस बिचारी के बाल पकड़कर 


छसे थप्पड़ उसके फल से गालों पर | मारे कि जिससे .वह घबड़ाकर: 


` अचेत होगई ओर सह उसको तावा सु'"लाश'होगया माता उसकीः 
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गालियां देती हुई दोड़ी कि कया तू विक्षिस होगया है, तेरे भूड़ पर प्रेत 
बैठा है उस बिचारी को मारे डालता है। उसका कया दोष है ? यह कह 
कर एक दो हाथ अपने पति की पीठ पर मारे। वह अपनी पुत्री को छोड़ 
कर उसके लिपट गया और उसकी डाढ़ी उसके हाथ में ओर उसकी 
चोटी उसके हाथमें । टोला के मनुष्य यह गुलशोर झगड़ा सुन करें देट़े 
ओर पाठकसे कहने लगे कि तुमको स्री पर हाथ डालना यह पाठ किसने 
पढ़ाया था ओर किस गुरु ने विद्या की शिक्षा की थी। जिस किताब में 
यह लिखा हो कि ख्रीं को पुरुष मारे लिखा हुआ दिखा दीजिये यह बात 
हमको भी समझा दीजिये निदान लोगों ने बीच बराव कर दिया ओर | 
प्रत्येक को समभाकर यह कहने लगे कि मनुष्य को उचित हे कि ल्ली पर ` 
हाथ न चलावें। देवयोग से उसके भोर शुक्र का दिन था लड़कों को छुट्टी 
दी गई थी, प्रत्येक बालक खेल-कूद में प्रवृत्त थे ओर सब बालक कमः | 
सिन अर्थात्‌ थोड़ी ही अवस्था के थे। अमर को नई सूझती थी । एक | 

बिसाती से जाकर कहा कि तुम्हारी ख्री का समाचार बुरा है मुझे हाथ 
जोड़ २ कर लोगों ने भेजा हे।. बिसाती यह बात सुनकर रोता पीटता| 
घर कोःचला। अमर थोड़ी दूर उसके साथ होकर अलग हो बेठा ओर 
उलटे पावो ओर राह से दूकान पर आया ओर उसके चेले से कहा कि 
वह बड़ा बकल जो सुइयों का हे तुम्हारे गुरु ने माँगा हे कि उसको एक 
मनुष्य मोल लेगा ओर दाम मुंह के मागे देगा वह आप तो न आसंके, | 
इस लिये मुझे भजा हे फिर आगे तुमको अर्तियार है, वह यहं समभ | 
कर कि यह लड़का अच्छा भलामानुस दीख पड़ता हे छल यह नहीं 
जानता होगा, बकस सुझयों का दे दिया । अमर उसे लेकर पाठशाला में 
पहुँचा ओर सूना पाकर पाठक के बिञोना में अच्छी भोति तकिया 
समेत में वह Lo चुभोई ओर आप अपने घर चला झाया और जोकि | 
. उल दिन पाठक से ओर उनकी खरी से मार पीट हुई थी इस कारण | 
_ से भोजन कुछ न बना'था ओर झगड़ा मचा था पाठक रिसाकर 
-शाला में आया ओर बिछोना बिछाया कि आज यहीं सो रहूँगा फिरकर | 
तकता क मरोर का ह री सर 
ड़ गईं, तो आसक्क ४ होकर उसपर लेटकर जब करोंटे लेने लगा तो देह” | 
भर में सुझ्यां गुड़ गई ओर चलनी की भाँति सम्पण शरीर में छेद हो” | 


गये ओर उस दिनं 'विद्यॉर्थी'ी' नें थे इटी के के रण कोई लड़का ग॑ | 
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झाया था अच उनके शरीर से सइयों निकालनेवाला कोई नही हे जिस 
भाति शरीर में चुभो थीं उस रीति ले छेदी रही, शिर से पेरतक सब सूज़ 
गया ओर जहा २ सुझ्या बिद गई थीं वहाँ २ से रुषिर की घार छटसे 
लगीं दूसरे दिन शुनेश्वर को जब लड़के आये तो देखा किं पाठक साहब 
झली के समान तलफ़ते हैं ओर कराहते हैं, बिछौने पर अचेत सुर- 
मायेहुए पड़े हैं। लड़के सुझयाँ निकालने लगे और पाठक शूल के कारण 

चीखें मारने लगे ओर कभी मन को पोढ़ा करके रुक जाते थे । इतने से 

अमर भी सबसे पीछे उस दिन गया था पाठक को वेखकर रो रो 
. कर कहने लगा कि जिसने स्वामीजी के साथ यह किया हे जो में उसे 
जान पाता तो इनसे उसकी बुरी गति करता ओर अपने शुरु का बदला 
लेता यह कहकर झटपट एक सियाना लाकर गुरुजी को सवार कराके 
जराह के घर ले चला जब उस बिसाती के घर के निकट सियाना पहुँचा 
व्रह अमर को पाचानकर दोड़ा ओर कहने लगा कि ऐ लड़के तू बड़ा 
इली हे ओर झूठ मूठ की बातें बनाकर अच्छी भाँति तमाशा करना 
जानता हे सुझे कूठ सूठ वाक्य सुनाकर कि तेरी ख्री भरने के निकट हे घरे 
की भेजा ओर मेरे चेले से मेरा नाम लेकर कई सहस्र सुइयों का पूड़ा . 
लेकर चला गया अब तू कहाँ जाता है अभी तेरी गति करता हू ओर 
सुझ्यां अभी में तुझसे लेता हूँ ओर इस छल का स्वाद तुझे दिखलाये 
देता हूँ। यह बात जब प्राठक के कान में पड़ी उस समय कान खड़ेहुए 
| ओर बिलाती क्री. ओर सुह करके पूछने लगे कि यह कब सूइया तेरी 

_ दूक्रान से ले गया था असर ने कहा भेद खुल गया झटपट आख बचा- 
कर वहाँ से चल दिया पाठशाला में आया अमीर ओर मुक़बिल से 
| कहा'कि लो इश्वर सालिक है मेरा वास अब इस मगर में नहीं 
| होसक्का। अमीर को भी अमर के विना कब चेन थी यह बात सुनकर 
| पूजा भत्ना तो है सब बता क्या संप्ताचार है अमर ने कहा कि मेरी तो 
| ` इस्वरियाँ इस समय स्थिर नहीं हैं कि जो इत्तांत वणन करू । मार्ग मे 
| सब चरित सुना दूँगा। तब झमीर ने कहा [कि चल कहाँ चलता हे तेरे 
| बिना सेरा चित्त भी घबड़ाता हे हम तेरे साथ हैं यथपि आपकी चालों 
'| को सूत्र जानते हैं अमीर व म॒क़बिल ओर जिन २ बालको को झमीर के | 
'| पाय प्रीतिहोगई थी सबके सब अमर कें साथ हुए ओर छिपे २डरते कापते 


| आगे प्रीक्े दीखते हुए उसके साथे बलें' औरं अवुलकेश पवत की गुफ़ा 





६६ दास्तान अमीरहमज्ञा। _ हे 
में लक रहे और सांथियों समेत उस स्थान में एक दिन ओर एक रात्रि 
बांस किया जब कुळ काल बे अन्न-जल व्यतीत हुआ अमीर ने कहा कि 
अब तो भक के कारण चित्त घबड़ा रदी है ओर सब साथी दुःखित 
हो रहे हें अब पेट भरना किसी भाति चाहिये । अमर ने कहा कि आप 
साथियों समेत यहाँ रहें सेवक भोजन लाता है देखिये तो किस भाँति 
के व्यजन आपको भोजन कराता हूँ यह कहकर नगर की ओर चला 
ओर एक वधिक से दो हाथ आँत लेकर जेवदा नासी बुढ़िया के घर 
के पिछवाड़े पहुँचा उसकी भुसिया घूरे पर चरती थीं। उन्हें पकड़ने लगा 
और ऐसा उपाय किया कि उस आँत के सिरे पर एक गॉठि देकर फेंका 
जो झुर्गी उसें निगल गई दूसरे सिरे पर फूकने लगता था जब आत \ 
फूल गई गले में गिरह पड़ी तो उसे पकड़ कर कुरी से मारकर ओर 
जोचकर रुमाल से बाँधी इसी उपाय से पन्द्रह सोलह सुरियो सारकर 
बाँध लीं फिर विचारा अब कुछ ओर उपाय. करना चाहिये तो चार 
पाँच पत्थर उस वृद्धा के घर में फेके ओर झाप घात लगाकर आड़ 
में खड़ा रहा। वह इद्धा हल्ला करती हुई घर से बाहर निकली ओर ऐसी 
घेसी दीखने लगी अमर तो घात लगाये ही था दूसरी ओर से उसके 
घर में पहुँचकर कोठरी दीखने लगा वहाँ एक हाड़ी में सुशियों के | 
अण्डे जो जमा थे लेकर अपनी राह ली आगे बढ़कर एक क्रबाबी 
पास क़बाब झुनवाये ओर अण्डे पकवाये ओर पाँच रुपये की शीरसांले | 
और निहारी लेकर उस पर क्रबाब ओर अणडे रखकर चादरा को उतार 
कर उस .पात्र को अच्छी भाँति बाँधकर अपने सूँडू पर रकखा आर 
क्रबाबी से कहा [के अपना. आदमी मेरे साथ कर दे मेरे साथ वह च| 
कुछ देर न न होगी इसी समय तुम्हारे आदमी के हाथ दाम भेजता 
ख्नाजे झबदुलसुत्तलिब ने भँगाये हें उनके घर में भाइयों का न्योता है 
उसने जब ख़्वाजे का नाम सुना शीघ्र अपना आदसी उसके सा 
किया कुछ भी संय सोदा देने में नं की 'फिर थोड़ी दूर जाकर उस, 
दमी से अमर ने कहा कि तुम आगे बढ़ो झूवाजे के दीवानखाने में वशी 
मुझे दही आदि लेना हैं उसे लेआता हूँ तुम्हें अभी मेहनत दिलाता हू! 
बह तो उस ओर गया ओर आप अबुलकेश पर्वत की ओर चला ५५ 
अधीर के समीप पहुँचा भोजन देखकर सो का चित अस हुआ 
को जो खोला तो उसमे भाति र के खौंने दृष्टि पड़े । अमीर * 
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देखकर अतिप्रसन्न हुआ। असर की चालाकियाँ तो अच्छी भाँति जानता 
हो था कहा फि प्रथम यह बताइये कि खाना किस उपाय से लाये। अमर 
ने कहा कि प्रथम भोजन फिर वर्णन यह भोजन खा लीजिये फिर बातै 
कीजिये। अमीर ने साथियों समेत उसको भोजन किया। अब उस आदमी 
का वृत्तान्त सुनिये कि जिसको क्रबाषी ने अमर के साथ रुपया लेने को 
भेजा था। ख्वाजा अब्दुल्मुत्तलिब के समीप गया ओर कहा कि मेरे गुरु ने 
सलाम कहा ह ओर जो पाँच रुपये की शीरमालें सरंकार ने अभर की मार- 
फ़त संगाइ हें उनका मोल लेने के लिये सेवक को भेजा है वहाँ पाठक 
तो पहले ही से बेठे हुए अमर का दुःख रो रहे थे, यह सुनकर ओर चित्त 
घबड़ाया इसी में एक बुढ़िया रोती पीटती हुई नालशी आई फि अमर 
मुझ दुखिया रॉड़ को किस भाँति छल देकर सुर्शियों ओर अण्डे ले गया 
है। ख़्वाजे. अब्दुल्मुत्तलिब ने क्बाबी के आदमी से पूछा कि अन्त को 
असर किधर को गया हे उसने कहा कि अबुलकेश पवेत की ओर जाता था 
ओर चारों ओर को देखता भवचका सा था। ज़्वाजे अब्दुरमुत्तलिब ने 
` उसको पाँच रुपये मगा दिये और बुढ़िया को भी सुशियों के दाम भंगा 
दिये ओर पाठक से कहा कि आप अबुलकेश परेत तक़ कष्ट सहिये, अपने 
विद्यार्थियों से अमर को. पकड़वा लाइये पाठक पर जो वेध चढ़ा था 
विद्यार्थियों को साथ लेकर पर्वत का मागे लिया ओर अमर के बॉधने 
का-सनोरथ क्रिया जब पर्व॑त के निकट पहुँचे, अमर दूर से देखकर 


अच्छी आँति से ठट्टा मारकर हँसा ओर अभीर से कहा कि गुरुजी हमें 





|. पकड़ने आते हैं विद्यार्थी भी. कुछ साथ लाते हैं देखिये तो में कैसी 
| - उनकी गति बनाता हूँ किस सूरत से घर भेजवाता हूँ यह सुनकर गुरुजी 
ठिठुके और आपने स्थानपर खड़े रहे किन्तु अबूजेहल ओर अबूसुफ़िया 
आदि को. अमर..के पकड़ने को आज्ञा दी और आप कुछ दूर चलकर 
बताना: आरम्भ किया जब अंबूजेहल आदि निकट पहुंचे तो अमर.ने 
 पुकारकर कहा कि तुम लोगों की सत्यु चढ़ी है.जो बेठे बेठाये. खोपडी 
झुचलाते हो। गुरुजी तो विक्षि. हो गये हैं, तुम्हे क्या. कुत ने काटा है 
| भला चाहो तो फिर जाओ अच्छी भाँति अपने बाप मा का सुह दिखाओ 
4 अवूनेहल कब मानता था बल सम्हारकर आगे बढ़ा अमर ने कक्कड 
१ उठाकर इस .बलसे अबूजेहल. के मुँह पर मारे के सब सुह उसका घायल | 
॥ दोगया ओर मुँह भर मेचलनी-के-समाचः्नेइःहोामरे सब कङ्कड़ सुह में 





६८ __ ` दास्तान असीरहसञ्जा। 
चुस गये तब तो अवूजेहल रोता हुआ पीछे को हटा और लड़कों ने 
अबजेहल का जब यह हांल देखा एक भी आगे न बढ़े । पाठक ने यह 
विचार क्रियां कि कदापि मेरा डर मानें इस सनोरथ से उसके पकड़ने 
को आप चला जब निकट पहुँचा तो अमर ने एक पत्थर उठाकर -ऐसा 
मारा कि पाठक का श्रि फट गया ओर आगे चल न सके ओर रुधिर की 
_ घारें शिर से छूटने लगी तब तो गुरुजी भी गणित विचार के पीछे हटे ओर 
घर का सार्ग लिया शोशित से सब वदन डूब गया चलते २ अब्दुर्सुत्तलिब 
के निकट पहुँचे ओर अपना शिर और अबूजेहल का सुह स्त्राजे को 
दिखाकर सब इत्तान्त. वर्णन किया ओर कहा कि .में अमर को नहीं 
पढ़ाउँगा आपने अच्छी मित्रता मेरे साथ की । ख्वाजा सब इतिहास 
सुनकर आप सवार होकर पहाड़ की ओर गया ओर जो पता पाठक 
जे बताया था. उसी मार्ग पर चला अमर ने दूर से देखकर कहा 'ि| 
अमीर ख्वाजे आते हैं, इनसे भेरा बस नहीं चलेगा मुझे पावेंगेतो 
नही जानता कि कैसा दणड देवेंगे में अपना साग लेता हूँ सेवकपन का 
पद निवाहे देता हैँ अघ आप जानें, आपका काम जाने, स्वाजे जब शुफ़ा 
में पहुँचे उसमें असर को ले न पाया परन्तु अमीर को दिलासा देकर उँट 
पर अपने साथ बेठाया ओर सनोरथ समेत घास को पधारे ओर सुक्कबित 
की बालकों के समेत अपने सेवक के साथ किया, जंब घरमे आये 
यद्यपि अमीर को धीरज ओर ढाढ़स देकर कहा कि भया अब असरका 
नाम सुह पर न लाना ओर इसको अघ कभी अपने घर न बुलवाना भले, 
मनुष्य ऐसी संगाति से विचार करते हें ऐसे दुष्ट के सांथ बैठने उठे 
से भागते हैं, वह तुम्हें कुमाथी ओर बदनाम करेगा तुम्हारे बाप दादे का 
नास मिटा देगा अभीर को बे अमर के कब चेन और. सन्तोष था आं 
सक्क होकर रोने लगा साजे ने बहुत कुछ समभाया परन्तु उसका उत्तर 
Ley i | ८ . SN 
न दिया चुप हरहा ओर सात दिन तंक खान-पान कुछ भी न कियां। 
तब ख़्वाजे अब्दुरुत्तलिब घबड़ाये कि हमजा का जी इसी पर जायगा 
'लाचार होकर अमर के हुँने को आदमी भेजघाये परन्तु अमीर से कहीं 
कि अब तुम अमर का कहना न सानना, उस अयोग्य की बातों की 
चित्त में न लाना ओर ओ चित्त व्याकुल होवे लो अपने बारा में सेर कः. 
रना, अपना सन चहलाना, किन्तु दूसरे किसी के वारा में ल जाना हम 
कह की ध्यान सल Math.Colection. Digiizec by eGangotr or 7 
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`. .- दोहा--सैर-हेतु चल वाग्न में; सुमन सुचित है. देख । 
हैं पुकारती बुलबुलें। चज आनंद उर लेख॥ 7 77 5 - > 77 
एक दिन अमर ने अमीर को शिक्षा दी कि आज चलके बाग की 
सर कीजिये, फुलवाड़ी का मागे लीजिये, उसके कहने के अनुसार अमी: 
₹ सुक्रबिल ओर अमर को अपने साथ लेकर बाग में गयेऔर अति आनः 
न्दित हो बागा की सेर करने लगे । अभर उस बांग से निकलकर किसी 
दूसरे के बागा में गया ओर वहाँ से अच्छे फल चख चखाकर आया और 
कहा कि छृपानिधान यहा से निकट एक बाग़ बहुत सुशोभित ओर 
रमणीय है आपके बारा की वसन्त ऋतु उसके आगे पतिभार हे अभीर ने 


पूछा कि कितनी दूर पर ओर किधर है बोला कि इसी आपके बागा से 


अति समीप है अमीर सुक्रषिल समेत अमर के साथ उस ओर चले ओर 


` चलते २ उस वारा में पहुँचे, देखा तो वैसा ही पाया भाँति २ के फूल 


कियारियों में खिले हैं और कुछ इक्षो में फल खुर में के लगे हुए हैं नहरे 
स्वरूपवान्‌ बनी हैं ओर कियारियाँ प्रति इक्ष के सामने प्यारी २ बनीं 
हैं, उस बाग की सेवा देखकर देखनेबाले के सुख में लार भरि आइ, एक. 


 खुरमा जो उसमें का खाय तो स्वाद ओर मेवों को भूलि जाय ओर 


बाग के सध्य में एक चबूतरा संगमरमर का ऐसा स्वच्छ घना हे कि जिस 


` पर आँख भी नहीं ठहरती हे अमीर उसचबूतरे पर बेठके सेर करने लगा. 


अमर इधर उघर फिर फिर के मेवे तोड़ २ कर अपना पेट भरने लगा 
कुछ देर के पीछे थोड़े खुरमे तोड़कर खाता हुआ अमीर के सामने आया 


'अभीरने कहा किहमं भी इन खुरमों का स्वाद चक्खें, सुख को अच्छा करें; 


बोला कि बैठो साहब किस २ परिश्रमसे वृक्ष पर चढ़के यह खुरमे लाया हूँ 
अपने जी पर खेल आया हूँ सो आप न खाउँ इंनको खिलादू जो खाने का मन 


E है तो हाथ और मुँह अपना है आप भी उस इक्ष के तले जावें अपने हाथ से 


तोड़कर खावें। अमीर ने जो इक्ष के निकट जाकर चढ़ने को चाहा, तब अमर 


` षोला ककि स्वामी ऐसे कार्य के करने को सेवक है नाकि ऐसे मोटे मनुष्य 
' फा बेक्ष पर चढ़ने का काम हे तुम्हारे समाच सेरा शरीर होता तो वृक्ष को 
जड़ से उखाड़ लेता अमीर को अभर के कहने पर कुछ लज्जा आइ ओर 


कोषित होके वृक्ष में एक घका मारा चक्ष एथ्वी पर गिर पड़ा अमर ने कहा 
'किइस वक्ष का उखाड़ना कुछ कठिन नहीं हे में भी चाहता तो इस छोटे 


; चक्ष को गिरा देता अभी" ओर“आपको' अफ्नाप्पसकम दिखा देता यह 


- 
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वक्ष कीड़ों ने खा लिया था यह सुनकर अमीर को बड़ा भारी कोष हुञजा। . 
तो एक और बृक्ष को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया । अमर बोला कि यह _ 
भी वृक्ष घुना था हाँ किन्तु वह जो इक्ष आपकी दृष्टि के सासने है वा|. 
पुट हे उसका उखाड़ना कठिन है अमीर को जो क्रोष आया तो उसको 
भी उखाड़ डाला तब तो कहने लगा के वाह साहब हा पराया बाग ` 
उजाड़े डालते हो अपने बल के समान किसी को नहीं समते हो कुत 
शेश्वर का भी डर हे यह कहकर घारा के मालिक को समाचार पहुंचाया. 
ओर साली को भी जना दिया कि इस समय ऐसे ज़ोर से ऑधी आई 
थी कि तेरे बारा के तीन वृक्ष जड़ से उखड़ गये पहले तो कुछ डालें टूरी | 
फिर एक ही साथ एक मोंके में वक्ष एथ्वी पर गिर पड़े उसने कहा [कि यहं। 
तो इतनी भी.वायु नहीं आईं कि पत्ता तक हिलता या एक फूल ही या(. 
फल वृक्ष के नीचे हमको मिलता बाग में ऐसी हवा कहाँ से आइ कि इक्षो . 
को गिरा गई अमर ने कहा कि बाग में जाकर देखो सत्य असत्य अभी 
विदित हुआ जाता हे। माली जब बागा में गया तो देखा किं सत्य है तीन बृष 
उड़े पढ़े हैं जो सम्पूर्ण बाग्र में उत्तम थें देखकर रोने लगा कि मासिक 
उसका उसी पर था ओर उसीके फलों से अपना खाने पीने का सामाग| . 
करता थां अमीर को उसे देखकर दया आई घेय॑ ओर ढाढ़स र 
ओर वृक्षों के बदले तीन ऊँट दिये ओर शीघ्र अपने आदमी को भेज 
कर मेंगवा दिये माली अति आनन्दित होगयां मन से हज़ारों प्रकार के 
आशीर्वाद देने लगा उसके मनोरथ के वक्ष फिर से हरे हुये। अमंर ने उत 
माली से कहा [के तू लड़कों को फुललाये लेता हे भला तू जबतक मुभे|. 
`न सामी करेगा तबतक में क्यों तुझको ये ऊँट लेने दूँगा ओर, बेंच) 
इंगा तेरे नाक में दम करूँगा उसने मारे डर के एक ऊँट अमर को [दिग 

ओर दो ऊँट आप लेकर अपना सार्ग लिया)... ५] 
EN अमर अमर व सुकृबिल के ब पाने का.इतिहास ¦... क , 
' ` अब बुद्विमान्‌ लोग इस वृतान्त का वर्णन यों करते हैं कि एक दिए 
. अमीर सुक्रषिल व अमर समेतः अपने बरोठे में बेठे हुए थ. और जो मि! 

स्नेही उनके थे वे भी वहाँ पर बेठे थे तो बहुत लोगों को एक ओर! 
जाते हुए देखा तो अमर से पूछा कि इनका समाचार तो लाओ कि ये क* 
जाते है सुझको जल्दी आकर पता दो। अमर ने उसकी आज्ञानुसार पर 
कर वणन कियापके'कुछ"-सोदागर"घोड़े"लाये" हैं” उनके देखने करो”! 
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'घब मनुष्य चले जाते हें और अच्डीतरह से बेधड़क देख आते हें जो 






आपका भी चित्त हो तो चलक देख आइये अमीर ने घोड़ों का नाम सुनः 
कर उस ओर जाने का मनोरथ किया ओर मित्रों समेत आनन्द से मग्न 


हो टहलते हप चले वहाँ जाकर देखा तो सचमुच बहुत अच्छे २ घोड़े 


हैँ भाति २ के तुरकी, ताजी, अरबी, बुंगदादी, हिन्दी केप आदि 


घोड़े प्रतिस्थान में बंधे हैं ओर वहाँ पर.एक घोड़ा साँक्ररों से जकड़ा 


"हुआ मुँह में छेका दिया हुआ आँखों पर अंधोरियां पड़ी हुई, पॉवों में 
| सॉकरों की अगाड़ी पछाड़ी बंधी हुई एक शामियाने के तले बेधा है, शर 


के सदृश खड़ा है अमर ने उसके मालिक से जाकर मेंलं किया ओर 


पका कि इस घोड़े को. सॉकरों से क्यों बाधा. हे.? इसने क अपराध 


AN 


ल” Fe ८0 324 # > ५ 
किया है? वह. बोला यह घोड़ा बढ़ा दुष्ट. है, पाच दोष रखता है, चढ़ना 


८ 


तो केसा ? कोई इसके निकट भी नहीं जा सकता है छींकों में रखकर 


हंसको दानां पानी दिया जाता है, बड़ी कठिनता. से दाना पानी खाता 
पीता है। अमर बोला कि यह तो कहने ही की:बात है कि कोई इस पर 


+ क्र 


चढ़ नहीं सकरा, होवा बना रकखा हे, भला जो कोई इस पर चढ़े तो क्या | 


हो ओर उसको कया दोगे ? उसने कहा कि ऐसा तो में यहाँ किसी को 
नहीं देखता हूँ इन लोगों में अच्छी तरह देख चुका हूँ जो कोई सवार हो 
` आर इसको दशु पाँच पेग फेरे तो यही घोड़ा बदाम भेंट करूगा अमर 
ने येह सुनकर अच्छी माति से वचन ठीक करके हाथ मार लिया ओर 


सौदागरों को जो वहाँ उतरे थे इस बाजी लगाने . का गवाह किया 


. ओर अमीर से आकर सब समाचार वर्णन किया ओर उस घोड़े पर 
'चढ़ने की रुचि दिलाई । अमीर उस घोड़े के निकट गया और उसपर | 
. जीन बेंधवाई सॉकर और अंघोरयाँ' उसकी खुलवा दीं ओर चोक में 
भेंगाया जब चढ़ने का मनोरथ किया ओर अयाल पर हाथ खा भा 
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छूते ही अपनी तीब्रता को दिखाने लगा तालियां बजाने लगा अमीर 


उसके निकट जाके एक फलॉग मारके,उसकी पीठ पर जा बेठा वह टापे 
“मारने और कूदने लगा अमीर ने एक धूँसा उसके शिरपर सारा, घोड़ा 
वेधेन हो पसीने में डूब गया ओर बकरी की भाँति कान कर लिये मन 
"समेत सब इन्द्रियां उसकी व्याकुल होगई तब अमीर ने उसे प्रथम 
“कदम चलाया फिर पोई ओर सरपट वोड़ाया जब.घोड़े को दौड़ते समय 
? ` इवा लगी तो अर्तिवेल "करके दोड़ता-हुआण्बलाकअमीर ने यद्यपि बाग 


७२. ` दास्तान असीरहसञ्चा । | 
खाची परन्तु न थॅभा पचास कोस तक बराबर दोड़ता चला गया। अन्‌ 
. को अमीर ने अपना लंगर देकर उसकी कमर तोड़ डाली ओर उस 
॒ | nS ON [य र्‌ पे 
ढिठाई का स्वाद चखा दिया | घोड़ा तो गिर गया असीर पेदल घरच 
फिरा कभी पैदल चलने का स्वभाव न था पॉव में छाले पड़ गये, पे 
उठाते हैं तो उठ नही सकते। निदान थककर एक वृक्ष के नीचे घेठ गरे 
थोड़ी देर के पीछे क्या देखते हें कि एक सवार झालर पहिमे हुए आता है 
ओर एक घोड़ा चितेकबला जड़ाऊ ज़ीन से सजा कोतल साथ लाता है 
` चौपाई-बानि बड़ाई होइ केहि भाँती । जिसके साथ पवस नहिं जाती ॥ | 
. „` घुलि आकाश न घात ऐसे। चलतः वेग है वह इय ज्ेसे॥ . ` 
. जब वह सवार असीर के. निकट आया ओर रीत्यनुसार प्रणा | 
किया और कहा कि हे हमज़ा [यह घोड़ा इस हाक्रनंबी अलेटटस्सलाम| 
की सवारी का हे ओर इसका नाम सियाह क्रेतास है इसमें अनेक ग॒ण 
हें ईश्‍वर की आज्ञा से तेरे चढ़ने के लिये लाया हूँ ओर इश्वर की आज्ञा 
नुसार तुमको में अट करता-हूँ कोई बलवान्‌.तुझको वश न कर सकेग। 
तेरा प्रताप सदेव प्रकाशित रहेगा ओर सब तेरे. आंधीम. रहेंगे ओर 
सबके सब तेरी सेवां करेंगे यह जो पत्थर सामने ढेर सा लगा हे इसको 
हटाकर पृथ्वी को खोद इसमें से एक सन्दूक नबियों के अखनो क| 
सिकलेगा उसमें नाना प्रकार के अच्छे २ शुद्ध देख पड़ेंगे उसको अको।. 
शरीर में बॉधना, समय पर उसके गुण देखना अमीर ने शीघ्र उस पत्य| 
को हटाया - ओर बल इतना पाया कि जिसका भरोसा न था। पृथ्वी ते| 
खोदने में बड़ा बल किया उसमें हज़रतहीदका बख़्तर दाऊद का दस्ताता 
यूसुफ का मोज़ा सालेह के कमरबन्द ओर कटांर रुस्तम की तलवा' 
आदि उसमें से सबके शुद्ध निकालकर देखाभाला ओर उन हथियाएँ| 


शर वसो को पहिनकर ईश्वर का नाम लेकर सियाह क्रेतास घोड़े प्रर चढ़ा। 





दोहा--आया तुरग पूर्त जत) तले जाँघ सुकुमार । 

[ विदित भई अंगुश्तरी) नख शोभा सुखसार॥। ` 75 
` ओर झालर पहिनेहुए वह पुरुष दृष्टि से जाता रहा ओर क्षणमात्र री 
देरी में वह छिप गया लिखते हैं कि रह झालरवाले इचु काढ़े हज़रत 
जन्नील थे जो उस समय में अमीर के सहायक थे फिर ईश्वर जाते| 
अमीर तो मक्ने की ओर चले अपने घर की ओर से पैर न हटाया अ*| 


अमर का समाचर सुनिचे'"कि दी “कोसतेके अमीर के पीछे २ गिरती 
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पड़ता चला आया ओर साथ न छोड़ा, दौड़ने से पाँव न फेरा, जब तलुये 


पॉँवों के बबूरों के काटे से ममाखी के खाते होगये; तो चल न सका ओर 
एक बक्षः के नीचे असाध्य होकर गिर पड़ा। तब ईश्वर की रचना से 
अब्रील उसके निकट पहुचे और उसको भरोसा दिया ओर पृथ्वी से 
उठाकर अपनी दया करके कहा कि ऐ अमर | उठ में परमेश्वर की : 
अराज्ञा से तुमको वर वेता हुँ कि तुमसे चलने में कोई आगे न जा सकेगा 
यह कहकर आन्तधांन हो गये। अमर ने उनके कहने की परीक्षा ली, देखा 
तो सचसुच पवन से अधिक गवन करता है तब इश्वर का धन्यवाद करके 
अमीर के ढूँढ़ने को चला ओर उसी: ओर जिधर अमीर को छोड़ा था 


| बढ़ा, थोड़ी दूर गया था कि सामने से अमीर देख पड़े दोनों ओर से प्रेम- 


समेत कुशलप्रश्न हुआ ओर मार्ग की कठिनता के घान के पीछे अमर 
हथियार ओर घोड़ा देखकर आश्चये करके अमीर से कहने लगा कि 
वह घोड़ा सोदागर का क्या किया ? ओर सच बताओ एकि किसको 
मारकर यह घोड़ा ओर शुद्ध आदि छीन लिया। अमीर ने कहा कि पराई 


ज़ान मारता तेरा काम है यह कया खराब बात कहता है मेंने इश्वर 


की आज्ञा से हज़रत जत्रीलं का वर दिया हुआ पाया है ओर यह शस्र 


_ ओर वच्च नबियों के पहिने हैँ ओर यह घोड़ा स्थाहक्रैतास नाम असहा 
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की सवारी का है ओर नबियों कें सम्पूरणं शुद्ध इश्वर ने मुझको पा किये 
` हैं। असर बोला यह तो में जब जानों कि जब आपका घोड़ा मुझसे आगे 


निकल जावे ओर मेरा पाँव घोड़े से पिछड़ जावे | अमीर ने अपने चित्त में 
विचारा कि यह क्या बकता हे इसको क्या होगया है मनुष्य कहीं घोड़े के 
साथ दोड़ १ पोर घोड़े से आगे निकल जाय; कया ठीकहे ? कहा कि 
साथ दोड़ सकता हे ओर घोड़े से आगे निकल जार; कया ठीक है ? कहा. के 
अच्छा आइये | अमर ने कहा कि कुछ बाजी लगा लीजिये ओर सेरा मन 
सन्तुष्ट कर दीजिये। अभीर ने कहा कि जो तेरी इच्छा हो वह हमसे बाजी 


| लगाले। असर ने कहा कि जो में इस अश्व के आगे निकल जाऊ तो दस 


ऊँट आपसे लूँ और जो घोड़ा मुझसे झागे निकल जावे तो मेरा पिता 


एके वर्ष तक बेदाम तेरे बाप के ऊँटों का चरवाहा हो। असीर ने उसे 
द| अज्गोकार किया. और घोड़े की लगाम पकड़ी अमर र भी साथ हुआ दस 
| फीस तक गये अमर ओर घोड़े के पेर बराबर उठते थे दोनों वायु से शीघ 


I पैले जाते थे अमीर अमर की दोड़ देखकर आति आश्चर्य करने लगा ओर: 
[| उसकी तीब्र चाल से सन्देह"किया 





७४ दास्तान अमीरहमज्ञा । | 
| या अब्दुर 
भी हज़रत खिज़र से वर पाये हुए हूँ अब कुछ ख्वाजे अब्दुल्सुततलिष का 


वृत्तान्त सानिये कि जब सोदागर का घोड़ा अमीर को लेकर भागा ओर 
अमर उसके पीछे व्याकुल होकर चला यह सब समाचार ख्वा को 
पहुँचा वह सुनते ही अचेत हो गया और अच्छे २ मके के मनुष्यों को 
साथ लेकर नगर से बाहर निकला कि सामने से अमीर झल पहिे 
सजे-सजाये स्याह क्रेतास घोड़े पर चढ़ा, प्रताप के समूह-सहित ओर 
असर उसका शिकारबन्द पकड़े चले आते हैं। यह देखकर वाजे क 
शोक ओर सन्देह दूर हुआ ओर शरीर प्रफुल्लित हो गया और इश्वर 
का धन्यवाद करने लगा। अमीर ख्वाजे को देखकर घोड़े से उतर पड़ा 
ओर दण्डवत्‌ करके चरणों पर मस्तक रबखा। ख्वाजे ने अमीर को छाती | 
से लगाया, आँखों में आँसू भर लाया ओर प्रसन्न होकर अमीर को क्‍ ॒ 
लेकर घर आया और बहुत कुछ अमीर पर उतार के पुण्य दान किया 
- ओर घोड़ा ओर शु्रों का समाचार पूछा। अमीर ने सब ब्योरा वणन 
. किया। ख़वाजे सुनकर अति आनन्दित हुए ओर इश्वर का भजन करे|. 
लगे अब सुक्रबिल वफ़ादार का वृत्तान्त सुनिये कि उस सुकृती मनुष्य 
का कया हाल हुआ कि यह दोनों वरदानी हो गये उस समय यह अपने| 
सन में सोचा कि तेरा समय इन दोनों वरदानियों में न कटेगा। क्योंकि इन|. 
दोनों का चित्त बढ़ा हुआ हे, तेरा इनमें कब पार होगा इससे चलकर. 
` नोशेरवाँ की सेवा अङ्गीकार करें शायद ईश्वरकी कृपा से वहाँ किसी| 
अधिकार पर नियत किया जाउँ मेरा भी भाग्य उदय हो ओर वहाँ 
अत्येक की प्रतिष्ठा बराबर होती हे यह चित्त में विचारकर मक्के से चला। 
चार पाँच ही कोल गया होगा कि मार्ग में थककर एक वृक्ष के तले बे 
रहा ओर चित्त में सोचा कि इस जीने से सरना भला हे, न तो कुछ सं 
है, न सवारी यह सोचकर उस बृक्ष पर चढ़ गया और कमरबन्द का प 
सिरा इक्ष की डाली में बॉधा ओर एक सिरा अपनी गर्दन में फासी र | 
लगाकर डाला आर लटक कर हाथ पॉव मारने लगा। शुरीर से जीव निं| 
कलने पर था के इतने में शाह खेबर शिकन दूसरे पंजतन ने पहुँचकर हॉग 
दी तब सुक्रबिल एथ्वी पर गिर पड़ा । हज़रत ने उसको उठा लिया ओ 
पोच तीर ओर एक कमठा देकर कहा कि इसने तुझे बाणावरी | 
बिद्या दी ओर इसमें तेरे समान दूर्ैरा कोई न होगा तब सुक्रबिल ने बिनती 
की कि भला महाराज५मुभसे जो-कोईपूछेगा"कि' तू किसका वय 
























दास्तान अमीरहमणज़ा। ७५ 


है तब उससे में क्या कहूँगा हज़रत ने कहा कि कहियो अब्दुल्लाउल्गां- 
लिब से वर पाया है। मुक़बिल पाँचों तीर ओर धनुष लेकर अति प्रस- 
ज्ञता से मके की ओर चला। अब : यहाँ का हाल सुनिये कि जब अमीर 
व अमर ने मुक्रबिल को न देखा तो घबड़ाकर. अमर सुक्रबिल की तलाश 
को चला जेसे ही नगर के बाहर गया वैसे ही सुक़्षिल देख पड़ा तो अति 
प्रसन्न होकर लिपट गया ओर हाथ में हाथ मिलाके अमीर के पास 
ले गया। सुक्राबिल. ने अमीर के समीप जाकर तीर ओर धतुष आदि 
दिखलाये और वरदान होने का समाचार सुनाया यह सुनकर अमीर 

बहुत प्रसन्न हुआ ओर सब मिलकर आनन्द-समेत रहने लगे । 
Ef आमीर का कर लेना ओर यमन के बादशाह का सुसहमान करना। 
. अब लिखनेवाला यों वर्णन करता है कि जब सातवाँ वर्ष अमीर 

को लगा तो अमीर सुक्रबिल ओर अमर समेत बाज़ार की ओर सेर 
करने के लिये गये तो देखा कि यमन महाराजा के सेनापति तहसील. 
करने के लिये आगये हैं, दूकानदारों से कर लेते हैं, जिसके पास कुछ 
` देने को न था वह वादा करता. हे परन्तु वे लोग नहीं मानते मार-पीट 
करते हैं। अमीर ने अमर से कहा कि देखो यह गुल कहाँ होता हे। अमर ने 
. कहा कि यमन के नोकर कर लेते हें ओर मार-पीट करते हैं अमीर को _ 
` दया आई तो अमर से कहा कि इनको मना कर दो कि तंग न करे! 
` असर वहाँ गया पर इसकी वहाँ कोन सुनता हे फिर अमीर आप वहा 
. गये ओर अमर से कहा कि दूकानवारों को मना कर दो कि कोइ किसी 
| को कुछ न देवे ओर जो कुछ सिपाहियों ने तहसील किया हे सो भी 
;| छीन लेवें यह आज्ञा पाते ही सुक्रबिल ओर अमर उनको रोकने लगे 
उन्होंने लड़के समझकर कुङ न माना तब अमीर ने चार पाँच सिगाहियों 
| पर स्वयं क्रोध करके किसी का हाथ तोड़ा ओर किसी का पांव ओर 
किसी का शिर फोड़ा तब वे लोग भागकर सुद्देलयभनी के डेरे में गये 
` ओर सब समाचार वर्णन किया कि एक लड़का हमज़ानामी ने पहले 
| तो खज़ाना तहसीलने से रोका, जब न माना तब दो लड़कों समेत. 
| हैसको मारकर भगा. दिया और जो कुछ खज़ाना तहसील किया था नहे 
| सष हमारा छीन लिया यह कह रहे थे. कि अमीर सियाहक्रेतास पर चढ़े 
॥| दूर से इहि पड़े और मुक़्विल व अमर;दायें बायें शिकारबन्द पकड़े 
/|. हुए बराबर चले आते:हैं-जब/निकद/ आये. तब़.न्‍्सुहदेलयसनी डेरे में से 


७६ दास्तान अमीरहमज्ञा । हा 
निकल आया और अभीर की ओर देखकर कहने लगा के ऐ.लड़के| . 
तेरा घोड़ा और हथियार मुझे अच्छे मालूम हुए, लाके शीघ्र आगे छ|. 
में तेरा अपराध क्षमा करूँगा नहीं तो अपने किये का फल पावेगा य|. 
सुनकर अमीर बहुत खिलखिलाकर हँसा ओर कहने लगा कि जो तेरा जी 
प्यारा हो; तो पहले सुमे झुककर सलाम कर, फिर पीछे बातें करना औः 
मेरी सेवा अंगीकार कर नहीं तो पछितावेमा । सुहेल ने कहा कि इस लड़के 
को कया होगया हे कि छोटे सुँह से घड़ी वांत कहता है इसको घोड़े प 
से उतार लो ओर सब हथियार छीन लो। साथियों ने उसकी आज्ञानुसार 
अमीर को चारों ओर से घेर लिया ओर अमीर के मारने का सनोरथ किया।|' 
अमीर ने किसी को तीरों से किसी को तलवार से किसी को घोड़े की टापों 

_ सेरोंदवाकर मार डाला ओर सुक्रबिल भी तीर मारने लगा ओर जो दो तीन! 
सनुष्य आंगे पीछे हुए एक ही तीर से एथ्वी मेंसो रहे। सुहेल ने देखा छि 
कई हज़ार सेना मारी गई. तब झाप अमीरहमज़ा के सामने आया अमीर 





अनुसार खिलञ्जते दीं ओर नगर सें पहुँचकर पहले काबे के दर्शन किये. 

छह व्दल्मत्ताले ™ नेक य भा सुहेल यसनी ह | R PS 

इर आग्दुरुत्तालव के निकट आकर सुहेलयभनी का हाल वर्णन किया।| 
इश्वर सभ ऐसा दन ता दिखलाया पर नगर के लोग ङ्स वातं 
गण्‌ | 


इधर नआने पावेगा । में खद वहाँ 


he 9 भर 


न दो दिन के 6 अकचि त | 
को दो दिन के पीचे.-अमीर सुक्रबिन् जोर >अमर” हज़ार सबारों समे| 





| 4 ' दास्तान अमीरहमज्ना ७७ 


यमन की ओर चला जब सब लोग भेजने के लिये नगर के बाहर तक 
आये बिंदा के समय किसी ने आशीर्वाद पढ़ा ओर किसी ने यन्त्र बाँधा 
ख़्वाजे ने भी गले लंगाकर इश्वर को सोंप दिया और कुछ उपदेश की 
बातें कहीं निदान अमीर अपने मनोरथ के मार्ग में पाँव रंक्खा दूसरी 
मंत्िल के मार्ग के बीच में सेना से अलग होकर अमीर अमर से बातें 
करते हुए चले जाते थे। इतने काल में एक मनुष्य दश बारह वर्ष की 
अवस्था का यतो का सा भेष बनाये इप शोकग्रस्त बैठा है। अमीर को 
उसके उपर दया आईं ओर उसकी ओर घोड़ा बढ़ाया. के ऐसा जवान 
| फ़क्कीर हो जावे। अमीर सलाम करके हाल पूछने लगा उसने कुछ उत्तर न 
` दिया तब अधिक सताया अमीर के आगे उसका कुछ ही न चला चित्त 





। में विचारा कि विना भेद कहे यह कभी न मानेगा ओर दिल का हाल 

| इससे अवश्य कहना होगा। 6.8. ४ 

र ` ` दोहा-देखा माली क्यों करे, उस सवार की ओर । ' ._ 

|| ; ` जाती रही शरीर ते). धीरज हू को - डोर है 7१ 

| असीर के पूछने के आगे कुछ न चला तो एक हाय मारकर यह 

| कहने लगा कि पे भाई | सुझे वह दुःख हे ।जेसकी संसार में दवा 
नहीं ह | Fs कक एंड fl ४४ ४४ * « 

द द सोरठा--नौन शूल है मोहिं» सुख विहीन देखत जगत |... ... ...- 

| बंद हि अराम से होई, ईशा जो औषध क॥ | 

हैक ` नहिं भरामसे होहि) ईशा जो आकष क. 

|. चौपाई--नेह.मध्य कोई होय.न ईशा । रवास, जाय नतने तन खीशा ॥ ; _...- 

कह ` चिनग मोहनी रूप न ब्यांपै। खोट दाम .यूसुफदि न लाई. 7 


श्रीरा | कम धम सब चले अपीरा॥ 

नेह बताशा जग कर लयऊ। नह होय पनि पुनि मिटि गय || 
` सरवर मध्य बुंद यक जाई। वेशवंत तेहि सेह उड़ाई... 
` नभ फटि पंरै होय अस संगा । गिरिं. पर परै चूर है अगा (LB 
. सदा शोक बश याते रहई। मीठा प्रथम करू शम सईई। 
`` सनकर भस्म विरह कर छारा। जिमि पारा पावक विच डारा =... 
` सुधा सोंच पै जिये मरे ना। वारि जरै पुनि तेज हना 
ईश हाय जनि नेह विकारा। दारुण दुखित बइरिजगजारा। ` | 
रहे शोक बश सदा शरीरा। जो जग लीनं नेह कर बीरा | 
बहुधा सोनण्मध्पर्मिडि्रमळ॥-तत सीर शीश ती लयङ।। 


नयन ज्योति नहिं रहे 





ऽय दास्तान अमीरहमज्ञा । 
अस कठोर जग और न दूजा। करे नाश तब लेवे पजा ॥- -. 
. परें फरहाद कठिन -यहि माहीं। भयो नष्ठ कछु वरणि न जाहीं ॥ 
लुटे. समूह लाख संसारा। भये बहुत. जरिके एनि छारा॥ . ... 
नेह मेह जापर बरपाहीं। नयनन नदी वह॑ जग माहीं॥ |, 
लाज हीन अति दीन मलीना । शोक मध्य. बूड़त ह दाना॥ . 
` तन मन सुमन सरिस हो खारा । ब्यापे-अग मध्य अस धारा ॥ _ 
बुड़ेउ ताहि खोज नहिं मिलेऊ। मोती सीप मध्य जनु पिलेङ ॥ 
सरिस पतंग अंग तपि गयऊ । कमा शरीर सकल गलि गयऊ॥ ; | 
चाल ढाल जनि दीख करे जग । नष्ट त्यागि पुनि गै सुमतिमा ॥ | 
` नागररूप चोप जनि करई । जेहि बस ज्ञान मान सब टर३॥ ` |ˆ 
स्र बीच अस: चहे न कोई । वाकी चाल ढाल चहु होई ॥ | न | 
` बिपति परै जो चित अस चह३.। लाज हीन सुख नहिं जग लइई॥ 
भोंह दोखि पुनि जग दुख होई । करे अमान होय अस कोई ॥ 
न करे. मान मम. वाता । डूत्रि जाय. बरु . नाशै.गाता ॥ 
अमीर ने कहा कि सृत्यु को छोड़ ओर तो ऐसा नहीं हे [कि जिसम. 
ओषध न हो, उसने अमीर की कृपा देखकर वणेन किया । 
दोहा-मन-मलीन तन-क्षीन है, दुख कछु कहा न जाय । 
 - समन लाल समदागं ह, श्रम क्रमं भ्रम अकुलाय ॥ ... |. 
पश्चिमदेश में अति सुशोभित मेरे पितामह का स्थान है। में ह « 
जङ्गल के बीच संकट में पड़ा हैं ओर सुहतानबछ्त भेरा नाम हे। पश्चि. 
के महाराज का पुत्र यमन के महाराज की पुत्री से स्नेह लगाया है [ 
उसके स्नेह ने मुझे इस भेष में पहुंचाया है; और मान प्रतिष्ठा 
विचार छुड़ाया हे, कुटुम्ब ओर मित्रों से अलग कराया है । 
. दोहा-औतिबांण जाके लगे, थिर न रहै यक ठौर | 
` भ्रमत रहत संसार में) क्षण मति औरहि र| | 
__ ओर उसकी बाज़ी पूरी सुझसे नहीं हो सक्गी हे इससे में वन में नि 
आया आर फ़क्रीरी झंगीकार की हे। अमीर ने कहा कि यह बात | 
नहीं है वह कोन सी बात हे कि जो उपाय करने से न हो सै 
डे मु थ को उचित हे कि कभी किसी वस्तु या काम के करने रै 
न: हो ओर सदा चित्त को प्रसन्न रक्खे | 
oe को यह. चाहिये, बे धीरज नाहि होय । 
CC-0 लेन, नहीं को ह. बसहु है॥ सहन वन्हेः साय ॥ 













| दास्तान अमीरहमज़ा । ७६. 
"इश्वर की. पा से थेये को अहण कर ओर शोक सन्देह अधेय को 
| परित्याग कर आप यहाँ से चलें, मुझ पर दया करें, इस भेष को त्याग 
| करके मेरे पास रहिये । इश्वर चाहेगा तो शीघ्र में इस कार्य को करूँगा, 
| ाशारूपी सोती से शीघ्र दामन भरूगा। अमीर ने उस दिन उसी 
स्थान में डेरा किया । ओर सुल्तानबर्त मरारषी को मुसलमान किया और 
+ स्वको को आज्ञा दी कि राजपुत्र के फक्रीरी वत्र उतार कर स्नान करने 
| के पीछे अच्छी भाँति से उत्तम २ वस्र पहिनांझो ओर तम्बू व अस्तवल 
अर्थात्‌ घोड़सार आदि जो उचित जाना, उसके निमित्त एकांत बतलाया 
/ और सदैव उसके आदर के हेतु कृपादृष्टि रक्खी, शहज़ादा अमीर को 
| दया से उन्हीं के निकट आनन्द से रहने लगा फिर कई मंजिल के पीछे 
' मार्ग के बीच में एक युवा अवस्था के मनुष्य को देखा कि शेर की खाल 
| की टोपी ओर अंगा घारण किये बेठा है ओर एक बाघ उसके निकट बधा 
|- हे उसके निकट जाकर उससे पूछा कि ऐ जवान! तू कोन हे ! ओर नाम 
ब निशान तेरा क्या है ? और इस बाघ को तूने क्यों बाँधा हे? वह बोला 
| किमें ठग लुटेरा हूँ, इस काये में बड़ा प्रवीण हूँ; मेरा नाम तोक़बिनहेरा हे 
| यही मैदान मेरा घर है जो कोई इधर से निकलता है, इस सिंह को उस पर 
| छोड़ देता हूँ, जब यह उसे मार डालता है, तब उसके पास की वस्तु सब 
।| लेलेता हुँ और उसका मांस इसे खिलाता हूँ ओर कपड़ा आदि बेचकर में 
' लाता हूँ । अमीर ने कहा बे अपराधियों के मारने से हाथ उठा; नहीं 
|` तो अन्त में अति कष्ट पाकर नरक में वास करेगा ओर एक दिन इसका 
| फल पावेगा उसने कहा कि ऐ मनुष्य ! मुझको तेरे रूप पर दया आती 
| हे, ऐसी बातें क्‍यों कर रहा हे अपनी जान नहीं बचाता हे ओर जो तुझे 
| जान प्यारी होवे, तो इसीमें भलाई हे कि अपना घोड़ा ओर हथियार . 
+ सके दे, नहीं तो अच्छा न होगा इसे देकर सीधा अपना मार्ग ले, अमीर 
4 ने कहा कि यह क्या निर्दुद्धिता की बात कही, क्या तेरी सत्यु तो नहीं 
4 आइ हे ? अपने सिंह को छोड़कर ईश्वर की रचना देख ले। उसने सुनते ही 
३. घाघ की डोरी पट्टी से खोल दी ओर अमीर की ओर सेन दी । बाघ अः 
#| मीर के.सम्मुख हुआ ओर एक मफ्ट अमीर के ऊपर की। अमीर ने 
| ट भाला से उठाकर उसी मनुष्य पर फेंक दिया उसने | अमीर का बल भ्र देख 
| अति आश्चर्य किया और तलवार लेकर अमीर पर घावा किया। अमीर ने 
| भाला की डाँदी सेउसेमिर/दिययातओर,घोड़े.पर से.उतुर के उसकी गर्दन 
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८० दास्तान असीरहमाज्ञ । 
पकड़ के उठा लिया चाइतेथे कि उसे गैन मिरोड़के दे मारे इतने में उसे 
जीवदान माँगा। अमीर ने उसे छोड़ दिया, उसने ठगी से शपथ किया। , 
सीर ने उसे मुसलमान किया ओर अपनी सेना का झण्डाबर दार किए 
ओर अपनी कृपादृष्टि से उस पर अति दया की। चलते २ जब यमनई 
राजधानी पाँच कोस रह गई अमीर ने एक सुंदर मनोहर स्थान देखक्ग 
आज्ञा की कि आज यहाँ वास करो कुछ दिन आराम करके सेना का प्रस 
हो। उसकी आज्ञानुसार ऊँटों पर से तम्थू उतरने ओर सब स्थानों पर गजे, 
लगे अब यमन के बादशाह का समाचार सुनिये कि जो सुहेल नाः 
यमनी के सेना के लोग भागकर यमन को गये थे, उन्हा ने अमीर की 
लड़ाई ओर सुहेलयमनी के मुसलमान होने का समाचार बादशाह के, 
सुनाया। उसी समय शाहयमन ने नेमायनामी अपने पुत्र ओर दश ह्ा/ 
‘७ कविले में छोड़कर आप तीस हज़ार सवार से मके की ओर चब 
तु वह झोर मांग से गया ओर अमीर की सेना दूसरे मागे होकर आई। 
न ने हर एक पत्र नेमाय के नाम लिखकर भेजा ओर यह भे 
। अप उसी के हाथ कहला भेजा कि में हुमायताजदार के साथ ब्याह 
a ह बाज़ी को झुमे बता में वह सब पूरी करूँगा. ओ 
हुमायताजदार की अपने साथ ले जाउँगा। नेमाय ने यह समाचार अपने 
बहिन को सुनाया। उसने कहा कि अच्छा यह कहकर मेदान के बना 
काश ज (ई > Se RS 
को आज्ञा को ओर कहा कि प्रातः समय चोगानवाज़ी में तले करे 
उसका शिर [क्ल के -केगरे पर चहाउशीः ७ 5० री का 
त 3 शे के केगारे पर चढ़ाऊगो' उसके बल आर सिपाहगरी वे 
समाचार बता दूगी सब मदोनयी सला इगी : याया 
Lo) Ss SP सुला दूंगी इस फिर जाने का स्वाद चसे 
दूंगी यह सुनकर नेमाय ने उत्तर में लिखा कि.बइत अच्छा 
आपका कहना सब भत से स्वीकार हे कल चोगानबाज्ी होगी मई 
मनुष्य को बाणावरी देखी जायगी.जो आप भेदान के चोक से जीत जावी, 
तो हुमायताजदार को पागे नहीं तो आपका शिर काट कर किले के कर 
ore जावेगा दोनों ओर समर होगा। अमीर चोगानबाज्ी सुन 
रातं सन्न हय अर बड़े २ योचा Ro ० शा 
न बड़ २ योधाओं का चित्त बढ़ाने लगा ओर र' 
नाच का सामान करानेलगा ओर. आज्ञा ठी फि ऊ सेन Lp क [ 
राता हैक लो जीगर ह र ना 
चरणों में ध्यान घरें, जब सूर्य पू स्थान ने व्यतीत-करें ओर इश 
सीप २ ५५ स्थान मं प्रकाशित हुआ ओर तम "| 





















दास्तान असीरहमज़ा । ८१ 


३ क्ला ओर इधर भी बलवान्‌ अख साज; कसर बाँध, सावधान हुए अमीर 
| भी अख, खङ्ग, आला, धनुष, बाण ओर वस्र आंदि घारण करके सियाह- 
|| क्रेतांस पर सवार हुआ ओर हेरों के बेटे सम्हारातौक् ने भी झंडा अभीर: 
॥ - हमज्ञा पर लगाया सुल्तानबखध्त म्री भी दाहिनी ओर अमीर के 
सज-धञ बनाके आया आर बाय ओर सुहेलयमनी भी हथियार बाधके 
\ आया ओर अमर व सुक़्षिल घोड़े के आगे धनुष बाण घारणकर तलवार 
३ आदि बाध के घोड़े पर चढ़के नचाते खुँदाते चले जाते सेना के लोगों का. 
॥ चित्त बढ़ाते आगे लहलहाते आनन्द में समाते सुख पाते बल खाते हुए 
॥ बढ़े जाते थे। ओर सुक्रषिल वफ़ादार को उस दिन अमीर ने सेना के आगे 
| किया ओर वही हज़ार सवारों का रिसाला जो सुहेलयमनी के साथ 
/ मुंसत्मान हुआ था शुक्रविख के लाथ कर दिया। अमर ने इस उपाय से 
सेना का प्रवघ किया कि बराबर पंक्ति २ खड़ा किया जिसे दूसरी ओर 
|| के लोग: देखकर आश्चर्य करते पाँच छः हज़ार सिपाही का अमीर की 
|| सेना पर ओरों का गुमान हुआ। दोनों ओर से जब पंक्ति बन चुकीं लड़ाई 
॥ करने की जब बारी आइ अमीर हुमायताजवार की इच्छा में नेमाय 
॥ मंजर शाहके पत्र के आगे खड़े थे ओर शरबघर की भाँति पुकारते हुए 
| इश्वर से बर माँग रहे थे कि एक जवान घुट हरे वस्न को धारण किये 
| हुए शिर से पाँव तक घोड़े समेत जड़ाऊ सजे हुए ढाल, तलवार, कटार, 
बाण, शरासन, भाला आदि अञ्न काँधे पे सभाले गेंद हाथ में लिये 
॥| घोड़े को चलाते हुए चलते चलते मैदान में आया ओर अमीर को 
| ओर देखकर हॉक. दी कि इमायताजदार का चाहनेवाला कोन हे 
` मेरे सामने आवे यही गेंद है यही मैदान है अपनी सीखी हुई विद्या 
_ दिखलावे। असीर हॉक सुनते ही घोड़े को बिजली की भाति चमका- 
॥} कर मेदान में आये। कावा ईड़ पर लगाये कभी उड़ाते कभी जम्मते 
| उस अच्छे चालाक घोड़े को लड़ाई में लाये ओर कहा कि बलवान सा 
ह पधान हो यही स्थान यही चोगान यही गेंद है । उसकी चालाकी देखिय 
[के गेंद को सदान में लाकर डाल विया ओर उस प्रवीण खी ने घोड़े को - 
॥| नष से गुदगुदाकर गेंद को चोगान से लिया चाहती थी कि गेंद को 
है| मे जावे ओर अपनी चालाकी और तीत्रता दिखावे कि अमीर ने अमर के 
#| हाथ से चोगान लेकर घोड़े को आगे ठहराया ओर उसे बिल्ली के समान 
||| आसन से दबाया ओोरनोयान-को-सँभानकर हऐेंह.पूर, मारा और इश्वर- 












८२ दास्तान अमीरहमजा । 
करत बल की शोभा दिखलाई । उस खरी ने देखाकि हाथ से बाज़ी जाती है| 


ओर सब भाँति का गुण मिट्टी में मिला जाता है तो झट पट घूघुट उच्च 
कर सुख का प्रकाश विदित किया उसका सुह हमज़ाने आखों से देखा! 
ओर सब चोगान में प्रकाश छा गया। 00. 

` चौपाई-वूँयुट उलट दीन जेहिकाला । सूर्योदय जनु परम ।बेणाला॥ 

| इभज्ञा दृष्ठि कीन जव बाइ । आति आश्चय कीन्ह मनमाहीं ॥ 

` झमीर उसे देख चित्रलिखे से हो गये । ओर ईश्वर की रचना देखक|. 
अति आश्चर्यवान्‌ हुए कि हुमायताजदार ने फुरसत पाकर घोड़े के 
मिमकारा बल्कि अपनी जान में गेंद ले जाने में कमी न की थी। परन्त 
असीर ने चित्त को संभालकर इश्वर का ध्यान घर अपना मन सावधान| 
किया, ओर घोड़े को दोड़ाकर कहा कि हम तेरा छल समझ गये योहं | 
तू गेंदों को मेदान से ले जाती हे ओर लोगों को जीतकर उनके ह शि 
केगूरों पर लटकाती है किसी से कास न पड़ा होगा देख स॑ सेदान से गेंद 
को ले चला। इश्वर की कृपा से मैदान मेरे हाथ रहा, यह कहकर गेंद 
को मैदान से लेंगये। यद्यपि हुमायताजदारने अपनी चतुरता प्रकट की, 
तंब भी अमीर से कच बाज़ी पासक्की थी। अमीर गेंद को ले जाकर उस: 
की ओर देखकर कहने लगा कि ऐ हुमायताजदार ! अब क्या कहती है| 
कुछ ओर भी होसिला बाक़ी है। उसने कहा कि एकबार ओर इसकी परीक्षा| 
करना चाहिये, फेर लड़ाई का सामान करके अपना अपना गुण दिखाता|. 
चाहिये। अमीर ने उसके कहनेके अनुसार गेंद को चोगान में फेक दिया! 
ओर तेज़ी करके फिर भी बाज़ी जीत ली। इमायताजदार ने कहा छि 
बाजी हाथ से गइ सहस्नों में प्रतिष्ठा भङ्ग हो गई, चाहा कि घोड़े की 
एड़ी लगाकर अपने भाई नेमाय तक पहुँचें ओर मेदान छोड़कर अपनी 
सना में जा मज। अमीर ने घोड़े को चलाकर हुमायताजदार का कम! 
बद पकड़ के घोड़े से अलग किया ओर अमर की ओर गेंद सा फेंक विय 
अमर ने कमर से हाथ बोधकर अपनी सेना की ओर सुह किया। हुमा।| 
ने अपनी सेना से कहा कि यारो ! इसने ग़ज़ब किया अति शी 
नदान मार लिया किसी भाँति यह जाने न पावे, जिसमें इज्ज्ञत रह जा 
इंमायताजदार को लिये सबको बेइज्ज़्त किये जाता हे। उस समय द| 
हशार सवार अत्न पहिने हुए खड़े थे। सबने एकचित्त होकर अपना || 
वार करना शुरूःकिया+,अभीर-की-सेना-भी "जिघर बढ़ी, पंक्रि की पंग 
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दास्तान अमीरहमज़ा । | ः 
~ - ९ CA UN. \ | 
साफ़ कर दिया। नेमाय की सेना काइ की भाँति सब फट गईं समर का 
स्थान लाशों से पट गया । Svs Ee | 
~ दोहा-- आये थे खल गे करि, बोल बोलि अधिकाय । 
डालादिये हथियार सव, खोलि खोलि अझुलाय। 
¢^ tN wg YY ~ \_ ७४ 
. ग़ाज़ी ने सबक हृदय में सभारके बाण लगाये, अच्छी साति जिस 
सरदार के शिर पर तोल के तलवार लगाई षह ज़ीन तक उतर आइ, 


. जिसके हुमायल का हाथ मारा शिर और गदन आधी छाती से अलग 


हुआ, जिसकी कमर पर हाथ पड़ा साफ़ दो टुकड़े हो गये। उस समय 
यमन के महाराज के पुत्र नेमाय ने आकर चाहा कि एक तलवार अमीर 
के शिर पर लगावे ओर दुष्टता का बल दिखावें कि अमीर ने उसके वार 
को ढाल पर रोक कर ओर उसके कमरबंद में हाथ डालके जीन से साफ़ 
उठा लिया और वृद्धा चिड़िया की भाँति अमीरहमज़ा ने शाहज़ादे 
नैमाय को दाबकर अमर के हवाले किया । बाकी लोग जितने थे बहुधा 


अचेत होकर भागे और बहुत से तलवार के कोर होकर यमपुर में पहुचे । 
` अमीर फ़ोज की लूट साफ़कर, विजय प्रात करके अपनी सेना में पहुंचा, 


जीतके बाजे बजाने लगे खुशी ओर आनंद होने लगां। जब रात को खुशी 
की सभा सजी गई अमीर ने नेमाय को बुलाकर कहा कि कह अब कया 


^. श्र » ७ 
` कहता हे, चित्त में क्या इच्छा है। उसने विनय की कि अगर कोई मेरे 
` कुशे होता तो उसकी वया मजाल थी कि मेरी सेना का सामना करता 


णेत Ct Lo © नु “Qe 
आरं जान न खोता । परंतु ईश्वर जाने कि आप केसे पराक्रमी मनुष्य ह 
सब प्रकार से ईश्वर के वरदानिक हो, क्या करू? सुसल्मान होता ह 
अमीर ने समभाकर अपनी छाती से लगाया ओर अपनी बराबर उसके 
लिये बिहौना बिङवाय ओर आति शिष्टाचार किया फिर अमर मगल 


ha 


गाने लगा जब सभा उठ गई झमीरने नेमाय ओर मलिका हुमायताजदार 


` को, उसने भी सुसल्मानी दीन अंगीकार किया था खिलझत डाचत 
. कृंग करके उनको रवाना किया । ओर आप सोने के लिये तस्डूमे गया। 


5 


प्रातःकाल नेभाय ने अपनी सेना को बुलाके मुसलमान होने का न्योता 


> 
किया सबों ने दीनता से शिर कुका दिया ओर सब सुसल्मान होते गये। 
. जितने सेना में मुखिया. थे सबके. सब मुसल्मानी अत में आये, ओर 
' उनकोःलाकर अमीर की मुलाक़ात करवाई और भेंट दिलाई ड अमीर ने 
` अस्येक को पारितो बिकः्कपर किया+जबअह/पम्माचार यमन के बादशाह 





दडे दास्तान अभीरहमञ्चा। ` | 
मफ़रशाह को पहुंचे क्कि चौगानषाज़ी रे हमज्ञा गेंद बाज़ी इ मायताजः 
दार से ले गया ओरं उसकी प्रतिष्ठा के अनुसार बड़ाई की ओर नेमा 
को लड़ाई में पकड़ के सेना-समेत सुसल्मान किया सुनते ही हृदय मे 
अति क्रोध आया ओर मक्के का मनोरथ छोड़ के उलटा अपने देश को 
फिरां ओर गढी में पहुँचते ही समर के हेतु दुन्हुभी बजवाह। अमीर 
ने यह समाचार पाकर अपनी सेना में भी नगारा बजाने का हुक्म किया 
और सेना का प्रबन्ध करने लगे। सूर्य की किरण फूटते ही दोनों ओर | 
की सेना समरक्षमि में युद्ध करने लगी । बलवान्‌, शेर समान आस 
पास में घिर आये ओर बड़े २ भट योद्धा जान देने ओर लड़ने भिड़ने 
पर फॅट बाँधी मंज़रशाह ने अपना घोड़ा सेंदान में निकालकर हॉक | 
दी कि अमीरहमज़ा सेनापति किसका नाम हे ओर कहाँ हे देखेँ तो| 
उसकी सूरत केसी है ? किस भाति का मनुष्य हे, सेरे संसुख आकर 








७५ ~ ० 
अपना बल प्रताप दिखावे । 
दोहा--जो” कोई फलाद में, निज पञ्जा कर देइ। 
सो दुखिया यहि बाँह सों) अति कलेश करि लेइ ॥ . 
कभी किसी के साथ नहीं पड़ा, किसी युद्ध करनेवाले से सामना 
नहीं हुआ, अब अपनी जान देना चाहता है, यह सुनते ही. उसके सामने 
a । अमीर ने कहा कि यह क्या बक २ कर रहा हे क्यों काल शिर पर 
चढ़ा हे ईश्वर चाहेगा तो एक वार में तेरा काम हुआ जाता है, पलमात्रं में 
तुमे मुसलमान करता हूँ । प्रथम तू अपना गुण दिखा और चित्त की हौस |. 
चित्त में मत रख। उसने भाला उठाया अमीर ने घोड़े को दबाया, ओरं | 
उसके समीपगया शर तेज़ी करके भाला उसका छीन लिया, और डंडी तोड़ 
कर पीछे फेक दिया, उसने खड्ग ईची, अमीर उसका वार बचा गया, और | 
कमर में हाथ डालकर घोड़े पर से गिरांकर तलवार छीन ली, और चाहें | 
थे कि एथ्वी पर पटकें कि उसने रक्षा माँगी। अमीर ने धीरे से उसे ज़मीन 
पर छोड़ दिया। वह भी उसी समय मुसलमान हुआ फिर उसको अपने | 
तम्बू म में लाकर अति he शिष्टाचार किया मंज़रशाह को और उसके स्मेहियों | 
को जो सेनापति थे बड़े २ पारितोषिक दिये, और उनके दर्जा बये! | 
संज़रशाह ने र एक मास तक अभीर के शिष्टाचार से न्योता किया और | 
सव अकार से ताबेदारी ओर अधीनता की ओर उसी दिन सामान | 
व्याह का अपने | व्यापिकार'के "अनुसार करते लगी और अमीर की झाशी | [ | 


mt) 





। दास्तान अमीरहमज़ा । द 
| बुसार सुल्तानबस्त मग़रबी के साथ हुमायताजदार का ब्याह करने 
उद्यत हुआ। सुल्तानबरूत ने विनय की कि हुमायताजदार मेरी ल्ली 
| होचुकी, किन्तु ; इश्वर चाहेगा तो गाठिबंधन उस दिन करूँगा जिस दिन 
| आपका ब्याह होगा तब तक इमायताजदार घर में रहे बाप के यहाँ 
| कुछ दिन सेर करे।' असीर ने रीति के अनुसार उसका मनोरथ पर्ण 
| किया, ओर मंगलाचार के पीछे अमीर ने मंज़रशाह से कहा कि अब 
| मं यहाँ से कूच करूँगा। ओर अपने घर की ओर'जाऊंगा कि मेरी माता 
| सशोक वं सदेहमय होगी । मंज़रशाह ने विनय की कि में भी आपके 
| साथ चलता हूँ कावे के दर्शन करूँगा ओर वहाँ ख़्वाजे साहब के भी दशे 
: स्पर्श चाहता हुँ यह कह देश का प्रबंध अपने मंत्री पर छोड़ा तीस 
| हज्ञार सवार नेमायससेत लेकर अभीर के साथ चला। 

.- हुश्शाम अलकशजैबरी के पुत्र का बड़ा होना और मदायन देश में कर लेना। 

. जब इश्शास बारह वर्ष का हुआ ओर होश संभाला ओर अति 










:| तेज व प्रताप से घर से बाहर पेर निकाला, बाज़ार में हल्ला गुल सुनकर 
पूछा कि यह इल्ला केसा होता हे ? लोगों ने कहा कि तहसीलदार नोशेरवाँ 
की ओर से कर तहसील करते हें जो मनुष्य शीघ्र कर देने में ढील 
करता हे उसको अति कष्ट देते हें। हुश्शाम को चुरा मालूम हुआ तो कुछ . 
लोगों को पकड़ा के नाक व कान काटकर शहर से बाहर किया । ओर . 
हुक्म दिया कि कोई एक कौड़ी किसी को न देवे जो कर नियत हुआ है वह 

| हमारी सरकार में भेजा जावे। ओर सेना के इकट्ठा करने में अति परि- 

श्रम करने लगा यहाँ तक कि थोड़े ही काल में एक बड़ी भारी सेना जमा 
कर ली । और मदायन की ओर कूच किया । जब इतिहासलेखकों ने 
यह समाचार लिखा और बादशाह के कान तक पहुँचा कि हुश्शाम | 
| अति बल व प्रताप के साथ गर्व करके ओर बड़ी सेना साथ लेकर मदा" 
| पन का मार्ग लिया हे हुश्शाम अलकश का पुत्र खबरी बलवान्‌ हुआ 
{| गदशाह ने बुजुरुब्मेहर से सलाह चाही। बुजुस्चमेहर ने सलाह दी 
| जो हुजूर आप ही उसके साथ सामना करेंगे तो मेरे निकट यह बात 

| अनुचित हे, क्योंकि जो इस पर विजय भी हुईं तो कुछ नाम न होगा 

| ओर जो कदापि ओर ही सूरत हुई तो अच्छा न दोगा, बेरियों को बात 
| करने का स्थान हो जायगा कि सप्तवीप के बादशाह को एक छोटे मनुष्य 
| ने जीत लिया । फिरगरस्येक को 'आपसे-सासला करने का होसिला होजा- 


~ 


८६ दास्तान अमीरहमज्ञा। | | 
यगा इससे सेरे निकट यही शुभ है कि उसके आने के पहले ही र 
शिकार खेलने को जावें ओर मदायन में किसी सेनापति को सुक्ररर कर| : 
जिस समय वह दुष्ट आवे उसको पराजित करे. जिससे छोटे बड़े. 
हौसिला टूट जावे ओर अधीनता के सिवाय [शिर न उठावे । बादशाह 
बुजुरुमेहर की यह सलाह पसंद हुई ओर उसके शुभ विचार | 
अति प्रशंसा की, आप आखेट .की ओर गया ओर शिकार खेलन 
अंगीकार किया और अंतरफ़ीलगोश जो प्रसिद्ध मझ था पचास : 
सवार से मदायन की रक्षा ओर हुशशाम को दंड देने के लिये सुक 
किया। आठ दस दिवस व्यतीत हुए थे कि हुश्शामखेबरी ने चाली ` 
हज़ार सवार से आकर गढ़ी को घेर लिया ओर प्रजा को सताने हा, 
अंतरफ़ीलगोश ने भी गोली तीर तोप आदि से. किसी को खेवा तक? 
आने दिया। एक दिवस अंतरफ़ीलगोश ने यह चित्त में विचारा किह 

. श्शाम बहुत दिन से नंगर घेरे पड़ा हे ओर में गढ़ी में बंद हूँ हुश्शा। 
ऐसा कहां का वीर हे कि जिससे में दूँ नगर के बाहर निकल क 
सामना करू ओर पलमात्र में मारके पराजित करूं ओर संसार मेवे 

नाम ओर वीर कहलाऊंगा ओर बादशाह से जागीर ओर उहदा पाडा 

` ` ` दोहा“रुस्तम नहिं संसार में, रहा न पुनि-बहराम। . ` 
:. एक रहेउ आकाशतर) वीरन को जग नाम॥ _ : HE 

. यह समभ के पाँच हज़ार मनुष्य सवार लेकर नगर से बाहर निकला 
.इर्शाम उस देखकर ठट्ठा मारकर हसा ओर बोला.कि इसके शिर पर | 
सवार है कि जो यह मेरे संमुख आया हैं गेंड़े को उसके सामने ला 
क कि केया सनारथ ह क्यों अपनी ओर अपनी सेना का. 
खोने के हेतु आया है । वह बोला कि अरे खल ! सदेव का पीढ़ी दरपीी 
का तू सवक होकर तिस पर चढ़ आया हैं इस. असारं संसार में थोड़ी! 

उमर पर दुशता.अगीकार की हे तू यह नहीं जानता हे कि सतबीर 
बादशाह का एक छोटा टहलुआ तुमको दंड दे : सकता है और यह प 
विधिक सामान भ धूर में मिला सकता हे। हुश्शाम ने कहा. 
लिस हुआ हे? इतना नहीं जानता हे कि बादशाही के कामों 
लन किसका सालिक है? ओर कोन किसके अधीन होता है और £ 
कहलाता है! जो मनुष्य तलवार मारे, उसी के नाम से सिक्का चल | 
म तलवार केतके. चाकशरह'-से-करःन्लँगा ओर संब दे्‌ । र | की 
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कोष को बहुत शीघ्र अपने वश में कर लूँगा । हुश्शाम का यह कहना 
था कि अतर ने. तोलकर पक भाला उसकी छाती पर मारा, आले ने 
अपनी नोक पीठ से बाहर की। हुश्शाम ने यद्यपि ऐसा घाव खाया 
परंतु अंतर को तलवार से दो टुकड़े किये ओर उसकी सेना पर जा गिरा 
सेना विना सेनापाति की थी नगर की ओर भागी । हुश्शाम सेना-समेत 
मदायन नगर में पहुँचा, और सब नगर को नष्ट और बरबाद कर दिया । 
ओर सत्तर हज़ार मनुष्य मारे ओर नगर के नाकों पर अपने सिपाही 
` नियत किये। ओर बादशाहत का साज ताज ओर त्त समेत लेकर अपने 
डेरे पर खोट आया। ओर रात आनेद समेत व्यतीत की, ओर सुबह को 
, सरदार समेत खैबर की ओर चला और कई दिन के पीछे एक दो राहे 
। मिलीं कि जिसमें एक मार्ग कावे को जाता था और दूसरी खेबर जाने की 
थी | साथियों ने कहा यह लड़ाई दुनिया के नाम के लिये आप लड़े ऑर 
` विजय प्राप्त की । एक लड़ाई पुण्य के लिये भी चलकर ईश्वर के. घर 
ज्ञं कीजिये ओर सुसल्मानों के ध्स्थान को मिटाइये । हुश्शाम पर जो 
_दुष्ठता सवार हुईं यह सलाह उनकी पसंद आई ओर कावे को ओर 
चला यह इत्तान्त मक्का में विदित हुआ कि हुश्शाम खेबरी मदायन को 
जीत करके काबे के खराब करने के लिये आता है ओर बहुत सी सेना 
साथ लिये है जिसने सुना वह बेंत के समान कॉप गया ओर डर के मारे 
अक्षत हो गया । उसी दिन हसज़ा भी विजय घास करके सेना समेत 
मक्केमें पहुँचा ओर काबे का दर्शन करके अपने बाप को वंडवत की 
| और चरणों पर गिर पड़ा। ख़्वाजे अब्दुलमूत्तलिब ने अमीर का. श्र अपने 
चरणों पर से उठाया और अति स्नेह से गले लगाया ओर साथियों 
, का भी प्रतिष्ठा के अनुसार आदर किया शरबत के घड़े संगवाय ओर . 
` इश्वर का धन्यवाद किया और धाड़ मारकर रोने लगा । अमीर ने विनय | 
| को कि आज का दिन खुशी का हे ऐसे समय में दुःख व शोक का क्या 
कारण हे ? में अच्छी भाति से युद्ध जीत करके आया हू खांग( को जिसका 
` भरोसा भी न था, इंश्वर ने मुझ पर छपा की और आप इस आनन्द 
क्रो ल्याग करके रंज करते हैं। ख्वाजे ने कहा कि ऐ पुत्र भेरे रोने का 
| रह कारण हे कि थोड़े काल में विपत्ति का सामना होनेवाला हे कि 
 अलकश का पुत्र हुश्शाम द्वैबरी मंदायन को नष्ट करके काचे के गि 


a 


| को बड़ी आशी लविता हे. क, अरेतिडित मलुष्य उसके 
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कारण बहुत घबड़ते हैं। कारण उसका यह है कि वह बड़ा दुष्ट है || 

लिये में चाहता हैं कि तुमको किसी बहाने से हज्शु की ओर भेज | 
अमीर ने कहा कि ऐ कृपानिधान ! सरने से पुकार कया है ? अवश्य | 
कि ईश्वर बड़ा बलवान्‌ है उसकी कृपा ओर आपके आशीवाद से जो मे! 
जीत हो जावे क्या यह बुद्धि से दूर हे में उसे यहाँतक कब आने देताई 
आगे चलकर उसकी जान लेता हूँ, यह कहकर, उसी समय बाप से बिः 
होकर कावे के दर्शन को गया और विजय की इच्छा से संत्र पढ़े | 
इश्वर से सहायता चाही और सेना जोड़के हुश्शाम का मागे रोकने 
लिये चला ओर दुगुनी मंज़िलें चले जाते थे एक माजेल पर यह ठी. 
समाचार पाया, हरकारे ने आकर वृत्तांत बतलाया के यहाँ सेर 
मंज़िल की दूरी पर उस दुष्ट की सेना पड़ी हे कोसों तक भीड़ भा 











~= 


या। मार २ यह शब्द उसके कान में पड़ा तो शीघ्र जाग उठा और अप ' 
. लोगों से पूछने लगा हे कि यह हल्ला केला हे? लोगों ने कहा कि कोई ह| 
.- जानाना झरब का है उसने रात को दोड़ मारकर आलमगीर के समा 
मार पीट कर सेना को नष्ट कर दिया है जो ऐसे ही दो चार घड़ी तक रहे. 


डार सतार हुश्शाम के साथ. ओर दस हज़ार सवार अमीर के साथ | 
त य आदि अविक थे हुंश्शाम मेदान सें गेंडे को लाकर हजारे 
जाया हे! ड़ ००५० जवान ! यह घोड़ा ओर हथियार किससे तू मे| 
“ता है । इतनीःबिलांतपरमुकसेन्सामना” करने को आया है। तुरे 
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दास्तान अमीरहमज़ा । दई 


अपने जी का डर न आया, नाहक़ मेरी सेना को सताया, तेरी जवानी पर मुझे 
दया आती हे, इससे तेरे मारे जाने की आज्ञा नहीं दी जाती है, यह हथियार 
ओर घोड़ा तू सुझे भेंट की भाँति दे ओर हाथ जोड़कर अपना अपराध क्षसा 
करावे तो अलबत्ता तेरा जी न मारूँगा। तूने जो मेरी सेना पर रातको 
डाका मारा उसके बदले से तुझे छोड़ दूँगा और जो मेरा कहा न मानेगा 


_ तो तुझे अपनी तलवार से बेमोत मारूगा । अमीर थे मूखेता की बातें 


सुनकर क्रोध को न थाम सका और अत्यन्त क्रोधवान्‌ होकर कहने लगा 


कि अरे नीच ! तू नहीं जानता कि में कोन हूँ? ओर किस घराने का हूँ ? 
2 ~ ञो wy ९ 
: झ्वाजे अब्दुल्मुत्तलिब का पुत्र ओर हाशम का पोता हूँ ओर हमारी तल- 
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जो उसके हाथ में था अमीर क॑ 
अपने भाले पर रोका और दोनों ओर से भाले चलने लगे जब सो २ बार 


वार का समाचार कया तेरे कानतक नहीं पहुँचा ? ओर मेरा बाहुबल 


तेरे कान में नहीं आया? और अपने मुँह की नहीं रोकता अब अरे मूखे ! 
नरकवासी सावधान हो, क्या तेरी सृत्यु आई है किसलिये जीने से तेरा 


चित्त घबराया हे। हुश्शाम इस बात को सुनकर गवित हुआ ओर भाला 


छाती पर मारा। अमीर ने उसका भाला 


भाले चले और दोनों ओर से किसीके घाव न लगा तबं हुश्शाम लजित 


होकर भाला को हाथ से फेंक दिया ओर तलवार मियान से खींच ली । 
चाहता था कि अमीर के बरावर आकर तलवार मारे कि अमीर ने चा- 
` ज्ञाकी करके तलवार उसके हाथ से छीन ली ओर अपने साथियों के आगे 
फेक दी और कहा कि तू अपना वार कर चुका अब सेरी बारी आई अपने 
` को सम्हाल ओर अपने घोड़े ओर हथियारों को देखभाल, पीछे यह न 


कहना कि सावधान करके न मारा मेरी होस न पूरी होनेपाईं, यद्यपि 
उसने ढाल को मुँह पर रक्खा परन्तु अमीर ने इश्वर का नाम लेकर जो 


. तलवार उसके शिरमें मारी तो ढाल के दो टुकड़े करके 0 
| मलरिया टोप काटकर शिर के दो टुकड़े करते हुए छाती के बीचोबीच 
| होकर चूतड़ों के नीचे उतर के आधा २ काट गई। बेरी के मित्रों के हवास 
| ऐसी तलवार देखकर जाते रहे कि जो कभी न देखी थी । 


चौ०-काट बखान करे केहि भाँती । शिर पर घोर जाय आराती ॥। 
` आँख वेठका पर नहिं रहई। ढाल काटि नीचे तक बइई ॥ 
. यह वहु देखि करे हे फारा । शिरते पाँव लेइ महि घारा ॥ 
` डसि तलवार आरे मेहि देसी कौन्ह'पिचार/हुदगपनिन लेखी। 





न दास्तान अमीरहमज़ा । 
- छन्द॒ खङ्ग दामिनि. सरिस सुन्दर शोम बणत नहिं बने । 


सा F 

मनुष्य: करते अस चले जस ईश निञ्ञ-करते इने ।। | 
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हुश्शाभ को करारे नकबासी मीर यूथ डप सोहई । ॒ 


5 ` सेनमधि महँ अस धस्यो जस अजय यक २ जोहई ॥ | 
_ झार ने एक पल में सबको मारकर छाशोंसे समर-स्थान अर दिया 
बहुत भाग खड़े हुए ओर बहुत मुसलमान होगये। अमीर ने नोशेरवों क 
तरत ओर इत्र लेकर सब लूट क्षमा की झोर इशारा को बनन्‍्दीखाते ते|. 
छोड़ दिया ओर प्रत्येक को सवारी ओर खिलजत ओर मागे का ल।॑ 
देकर कहा कि तुमलोग.घर को जाओ उसके पीछे एक विनंयपन् नौशुसा 
को लिखा किं सेने इश्वर की छुपा से इस नीच को सारा ओर हज़ारों 
मलुष्य जो उसकी बन्दीखाने में आपके थे उनको छोड़ा दिया और स. 
हुए का शिर सुक्रबिल के हाथ इपानिधान के निकट सेजता हूँ. ओर कलु: : 
सुरो का ताज ओर तस्त जो आज्ञा हो, तो में लाकर हाजिर हूँ य| 
अजी ओर इं्शाम की खबर देकर रवाना किया ओर आप विजय प्रा|| . 
करके मक्ले की. ओर प्रसन्न होकर कूच. किया । कहते हैं अभीर इस 
डाका सारचे के सिवाय ओर कभी शत को डाका नहीँ सारा। | 
` नोषेरवाँ की समा में मुक्रबिल वफादार के जाने का इतिहास |... 
. बुलचुलरूपी कलम नया इतिहास सुनाता हे कि स्वच्छ कागज बे. 
तता पर सुन्दर चारा बनाता हे कि चालीस दिन के पीछे नोशेरवाँ आखेर।- 
स्थान से मदायन सें आया ओर नगर. को शोक और उजाड ओर तल 





ताज का चिह न पाया । वृजुरुखमेहर से नेत्रों सें जल अरके कहने ल|' 
कि गदिश ने यह बुरा दिवस दिखाया यहाँतक स्वप्त की विचार ठी 

चलाई दी, जो तुने बताई थी किन्तु शेष यह दुःख हमारा कब मू 
oR ३ थी केन्तु शेष यह दःख हमारा कब | . 
हवेमा झर केष आनन्द सिलेगा । बुजुरुमेइर ने कहा कि. ईश्व 
चाहता है तो आज से कल तक वह भी विदित हुआ जाता हे आपको| 
आपिआनन्द भरात होगा। सालानियों ले जो मारने से बचे थे बडूतक रे|. 
कहा कि यह जो कुछ किया चुजुरुचन्ेहर ने किया जो बादशाह को मदा! 
यन से आखेट को न लेजाता तो हुश्शाप्त ऐसा बुरा दिन न दिखाती 
उम मं नातेदार और कुटस्य के लोग हमारे बे सोत मारे गये ओ. 
= रह न बम्द सें होगये सच हे कि बुजुरुबमेहर ने अपने मत बे. 






दास्तान अंमीरंहंमजो । ६.१ 
_ करके हमारों न्याय कॅरांओ ओरं हमारी औोरंसे इतना कॅरवाइये । यह 
इल्ला होरहाँ थां कि सवार, नमदा पंहिने हुए चालक गदे शुबार में अरा 
| हुआ बादशाह के निकंठंहाज़िरं हुआ ओरं आनन्दमयं समाचार बाद 
शाहं को सुनाया कि हरशाने खबरी नें जो मंदयनं को नंछ करके संततरं- 
सहँ खरी पुरुषां को बंडुआ करके लेगया थां ओरं यह से खेंबर की ओर 
जाता था और अपंने आगे गवे के कारणं किसी कों न गाठतो था, 
इमं ने आपके प्रतापं सें उसकी मारडाला हैं और उसका शिर अंपनें | 
चुक मित्र के हाथ कि जिसको नामें सुक्रेबिल वादार हैं हुजर में भेजा 
हे और उसकी सेनो को सारके वहाँ की प्रजां को उसकी बदी से छोड़ा- 
` कर संबंको खिलआंते दीं हैं। येह शुभ इंतांतः सुनकर बादशाह उछल 
' पढ़ी और बुजुरुचंमेहेर को दोड़कर छाती से लंगा खिया औरं कहां कि 
अधिकारी शीभं सुबलं वफ़ादारं की अगवानी की जावें ओर 
` ग्रतिासमेंत उसंकों लें आवें, वैसेहीं वादशाहंकी आशनुसार कियोगया। 
' जो लोग बड़े २ अधिकार परे थे अपनी २ सामधी दुरुस्त करेंके मुकबिल 
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की अंगवानी के लिये नगर से बाहर आये और प्रति्ा-संमेतं उसको अंपने 















साथ लायें। जिस समय सुक्ेबिल आयां बादशाह के तलतंको चम लिया 

ओरअंजी अभीरंकी दी। बादेशाह इंसमँतिंअमीरकी प्रति की कि उनके 
_ विनयपत्र कों सुक्रबिल के हाथसे लेलिया पहुलें तो आपने पढ; फिर बुजुरु- 
` मेहर को देकर कहा किं इसको बड़ी आवाज़ से पढ़ो और इसके सतंलब 
` ते सबको विदित करो और हमारी बादशाहँतर्मे इसका विदितपत्र लिखकर 
: संब जगह भजवा दों जितने लोग थे उसको सुनकर -अतिं भसन्न हुड 
` और बादशाह को इस विजय को मंझलाचार देने श । बादशाह नें उस 

समय सक्बिल को पारितोषिकं देकर शस् किया ओर रुपये मोहरे, 
` जवाहिर आदि से उसको अति ्सन्ञ-किंया ओर आज्ञा की कि जतक | 
` मेक्बिल बफ़ादार मदानं में रहे प्रतिदिन दरबार में बेषड़क आया केर। 


| लिखनेवाला लिखता है कि जिसदिन मुक्ृषिल वफादार ने बादशाह से 
|. भटकी थी देवयोग से उस दिन एक पेहुकी बादशाह कया म सरोकी 
._ डाली पर. बेठी देख पड़ी ओर उसकी गदेन में एक सांप प रि विन्‍-समान 
| गले से लफ्टा हुआ दृष्टि पड़ा । घावन ने आकर समाचार बादशाह के 
| सामने विदित क्रियां बादशाह ने कहा कि जान पड़ा [कि आपना न्याय 
| कराने के हेत आई है।कोई, धनु भारी पेसा है।हि जो इस पेहुकी को बचाऋर' 
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६२ ` दास्तान अमीरहमज्ञा । 


साँप केफनमें बाणमारे किन्तु इसको कुछ भी कष्ट न मिले। यह बात हु! , 
कर सब चुपके हो रहे परन्तु सुक्रबिल अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ भो 
बादशाह के तऱतका पाया चूमकर आशा माँगने लगा । आज्ञा पाने} , 
पीछे उधर को मुँह किया और भाला की नोक पर एक दण खड़ा करके ए 
मनुष्य के हाथ में दिया कि उसके मुहके सामने रक्खे कुछ भी डर नके 
ओर हाथ हलने न पावे। साँप को जो अपनी सूरत दृष्टि पड़ी फनझे ' 
उठाकर उस ओर देखने लगा ओर जीभ निकालकर अपने घ्रातिबिम्बक्ष। . 
ओर निगाह करने लगा। मुक़्बिल ने फन देखकर तीर को फोक में लगाया. . 
ओर गोशा कमान का इचकर उस साँप के फन पर मारा कि उस सां | 
के फन में लगा, लगते ही उसने अपना प्राण त्याग दिया पेढुकी के परतर. 
में भी कुछ दुःख न पहुँचा ओर तीर साँप के घुस गया वह साँप तो पछी. 
पर गिर पड़ा सुक्रषिल ने अपना तीर निकाल [लिया और पेढुकी, पर ष 
जाती हुई अपने घोसले की ओर उड़ गई । आस्क होकर देखनेवाहे 
वाह वाह का शब्द सराहने के लिये कहने लगे बादशाह ने सुक्रबिल वे|. 
हाथ चूम लिये ओर पारितोषिक देकर अच्छी भाँति से प्रसन्न किया| . 
ओर हमज़ा के विनयपत्र का उत्तर लिखा और पारितोबिक समेत 
बरतक को दिया कि लिफ़ाफ़ा पर हमारी मोहर करके बहमनसगें 
ओर बहमनसराँ को सोप दो कि शीध अमीर के निकट जे. 


he 


ऑर यह उत्तर ओर पारितोषिक अमीर के निकट यत्न समेत. से] 
पहुचावे। कहते हैं कि बादशाह ने अमीरहमज़ा को अपने परवाने मे 
लिखा था कि ऐ सुभट ! समय के बैरियों के नष्ट करनेवाले! संसार” 
स अपनी सुशीलता से अपना धर्म अच्छा निर्वाह किया ओर मे 
_ बरियाँ से जो अति गर्वित थे उनको पराजित करके नाम व निशात 
मिटा दिया जो आज रुस्तम जीता होता तो अधीनता का घेरा तेरे | 
ओर ३ रह 6 | ओर कान में लटकाता ओर सोहराब इस ई। 
पर तेरे बल के आगे शिर न उठाता बहमनसगाँ बहसनखरोँ को पारि 
ताषिक सभेत भेजा है। तरत, छत्र और असबाब बादशाही, जो तू रे] 
उस नीच से फेर लिया है आतिशीध रवाना करके यहीं हाजिर ही 
जिससे मेरी आँखें तुमको देखकर चैतन्य हों। बख़्तक दुष्ट ने उस पर| 
वाने को तो नहीं भेज दूसरा परवाना इस मजमून का लिखा कि है। 
अरबज़ादे ! इससे पहले मेरा मनोरथ, भा. कि. आरबवालियों की| 
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दास्तान अमीरहमज़ा । 8.३ 


मारके हाशम के पुत्रां में से किसी को. न रक्जूँ परन्तु तुझसे यह काम 
` हमारी इच्छा के अनुसार हुआ इस कारण हमने तेरा अपराध क्ष॑सा 
किया ओर पारितोषिक : बहमनसगां व बहसनखरों के हाथ भजते हैं 
ओर वह परवाना बादशाह का नहीं भेजा । लिखा हे के एक मल्नआंदी 
* नामी सदेव से उसी गढ़ी में रहा करता था। हाशम अलकश के पुत्र 
द्वेबरी का समाचार सुनकर घर को अपने खाली किया | ओर अठारह 
हज़ार सवार से पहाड़ में छिपकर बेठा कि जिस समय हुश्शाम इधर 
आ निकले, में उसको पराजित करूं कि एक घावन ने उसको समा- 
. चार दिया कि इश्शास खबरी को हमज्ञा ने भारा ओर उसका माल 
च असबाब लिये हुए मक्के का मनोरथ किया है कि जो उसके रहने का 
' स्थान हे, आता हे। यह सुनकर वह बोला किः अच्छा: हस:भी. अपना 
हिस्सा उससे लेंगे. जिस समय गढ़ी रवाज़िल: के निकट हमज़ा आ 
पहुँचा। आदी ने अपनी सेना में से एक सरदार को दूतं के हेतु चुनक 
यह संदेशा देकर हमज्ञा के निकट भेजा कि हुशंशाम मेरा शिकार था; 
में बहुत दिन से उसकी घात में था, उसको आपने शिकार किया मेरी 
इच्छा सन ही में रही अब आपसे यह विनय करता हूँ जो कुछ. उसके 
साल व असबाब में से आपके हाथ आया हे आधा मुझको दे दीजिये 
, ओर आधा आप लेकर शुभ से अपने घर की राह लीजिये, नहीं तो 
आपका भी माल उसके साथ जायगा सिवाय डाह ओर अफ़सोस के' 
ओर कुछ न हाथ आवेगा। अमीर यह सँदेशा सुनकर बत त हसा ओर 
“उसके उपर बहुत कृपा करके कहने खगा कि हमारी ओर से दुआ देकर 
कहना कि जो सलाह उसे पसंद हो तो शराब का. प्याला. हाज़िर है 
ओर जो युद्ध का सामान चाहता हे तो यही गेंद यही भेदान भी हे सब 
प्रकार से सुझे स्वीकार है, जो उसकी इच्छा में हों उसको में भी करू 
` वह दूत हमज़ा के चालचलन पर सब प्रकार से प्रसन्न हुआ आर आदी 
जाकर प्रश्न का उत्तर कहा ओर निवेदन किया किं हमने अपनी 
सारी अवस्था भर में ऐसा विवेकी ओर बुद्धिमान्‌ ओर! सुशील सरदार, 
| कोई मनुष्य नहीं देखा। मालूम हुआ कि यह बड़ा प्रतापी है आश्चर्य नहीं 
। हैकि ससद्रीपमें अपनी दुन्दुभी बजावे और कुछ दिवस के पीछे सकल देशों 







| उत हुआ। आदी दूसरे, दिन अठारह हज़ार सवार लेकर दुन्दुभी बजाता 
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६४ दास्ताने अभीर हेमजं । | 
हुआ मेंदान में आया अमीर भी अपनी सेना लेकरं सामने आये और 3 
करने.पर उद्यत हुंए। आंदी इले संज-घज से आयां कि सेमावालों का कि. ' 
घबरायां देंखा तो इस फुट का लबा-चोड़ा दोनों ओरं बंरांबर हे शो उ 

| 
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अति विकटरूपं बनाये हुए हे ओर शिरे पर मंल॑रिया टोप ओर सा| ' 
प्रगड़ियाँ बाँधकर उसपर शमला बाँषे हैं औरं उसमें भूड़ के बांल भी कुह 
देख पड़ते हैं ओर इक्कीसं गंज़ की उसके पेट की दोर है मंनुं्यं क| 
देव है । उस पर कमरंबंद फ़ोलादी बघे . जिरा बऱ़तर ओर दंस्तांनेरा : 
मोजे टिकोरी पंहिने ढोल; -पीठपरं- ललंवार, कंटार छूरी तरकले, नीरे| 
कमर के कमान पाँच टॉक की कॉपें पर. डाले, लम्बा भांलो हाथ 
लिये हुये है। अमर देखकर अमीर से कहने लगा कि. आंपकों अफे 
बल का बंहुंत घमण्ड था आज मालूम हों जावेगा, ईश्वर भां को, . 
दाता पसीना आवेगां। अभीर नें कहां कि मुझे षंलं देनेंवालां उस्तो ॒ 
आधिके बीं है घेरी जों बंली है तो हमारा सहायक इश्वरे दयांनिधाः 
हे देख तो कयां होता है ? अमीर ने परमेश्वर का स्मरणं करके उसे 
शरीरं से ओर देहः से कुछ भी अन्देशां न किया ओर घोड़ें को उस. 
ओर चलाकर कनोटी से कंनोटी को सिला दिया । बराबर होल थाहि. 
एक ओकड़' ढाल की ऐसी उसके घोड़े कें मस्तक पंर मारी कि ब क्‍ 
कदं उसका घोड़ा पीछे हंट गया आर अचेत होकर शिर भांझे। 
लगां। आदी ने जंव यह बल हसज़ा का देखा कि बेरी अधिकं बलवं 
है ओर जवानी से मस्त हे बोला कि ऐं जवान ! तुममें भी जान फ 
= ईस भाति का बल है ओर बड़ा साहसी हे अब अपना नाम ब 
भला दर मेरे हाथ से न मारा जाच । अमीर ने कहा कि पह 
नना का नास खल और घनुषादि सें विदित होता हे, उसी पर हु 
रहता है तू सुनले कि मेरा नाम. आबुजअत्ता हे तेरें सामने तेरा ब 
देखने के लिये आया हूँ। तू क्या अख रखता हें देख तेरा वार के 
ते! आदी गदा कर अमीर के शिर पर आया ओर षा 
ऊपर. अपनी इच्छा के अ [ट से तू न सरेगा यह कहकर असी 
तिवा-विलादह आतर ने उसदी दन ली अपन प | 
नचे जिससे तेरी होस न॑ रहे अब की चोट से बगा १ 
र भीः एक वार करूँगा मो-जीला०रहा”तो'उंलका स्वाद कमी ग. 

।सा०श्हा”ती” उसका स्वाद कभी | 
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जलेगा, सदैव उल वार को याद करेगा। आदी यह सुनकर कोधवान्‌ 
हुआ आर गदा को शिकारबंद में लटकाया ओर तलवार मियान से 
ज्ञक्र चाहा कि अमीर के शिर प्रर वार करके मारें। अ्रोर ने उसका 
| छडज्ञा पकड़कर दूसरा हाथ उसके कमरबंद पर डाल दिया। वह भी 
भीरं से मल करनेलगा । अमर से निकट आकर कहा कि ऐे. सल्लो ! 
.हुम तो आपस में बेलों की सी लड़ाई कर रहे हो घोड़ा विचारे बेजीभ 
के हें इनकी करमर क्यों तोड़ते हो जो बल देखना मंजूर है तो पृथ्वी 
पर उतरके लड़ो तब हमजा ओर आदी दोनों ने अमर की राय पसंद 
'की ओर घोड़ों पर की लड़ाई बंद की। घोड़ों से उतरे; सामने सुक्रा- 
 बरिला करने को खड़े हुए। आवी ने कहा :कि हथियार में तो हम तुम 
“ दोनों समान रहे हैं, भाला व गदायुद्ध में मी हम तुम समानत रहे अब 
पिछली लड़ाई में दोनों अपना २ बल देखावें जो हारे वह उसकी अधी- 
.नता अंगीकार करे। असीर ने कहां कि में सब - घकारं से हाज़िर हूँ 
तेरी परीक्षा लेना चाहता: हुँ.। फिर आसन मारकर बैठ गये आदी ने 
इतना बल किया कि रोस ३ में पसीना बह निकला किन्तु हमजा हल 
न सका और एथ्वी न छोड़ी आदी बोला कि हमज़ा सुझे जितना बल था 
कर चुका, अपने. बल की सीमा से गुज़र चुका अब तुम भी अपना बल 
दिखाझओो-उसका आसन मारके बैठना था कि हमजा ने पहलेही बल में 
| उसका लगर उठा लिया और कई बार चक्कर देकर पूछा कि अब तेरा 
कया मनोरथ हे ? आदी ने कहा अधीनता. ओर सेवकाई ओर मन से 
| आपके ईश्वरक्कत बल पर न्योछावर हूँ। असीर ने धीरे से उसको 
| पृथ्वीपर रख दिया । आदी लम्न हो, ईश्वर का स्मरण करके उसके दीन 


| में झाया अमीर का सेना समेत गढ़ी तंग रवाजिल में लेजाकर आति 


| आनन्द से शिष्टाचार बादशाहों के समान किया ओर अपने भाइयों 
को भी इनसे मिलाया असीर ने प्रत्येक को गले से लगाया ओर वीरता 
का पारितोषिक कृपा किया । जब अमीर ने उस आनन्द सभा सें छुट्टी 
पाई लो कहा कि वह ईश्वर निगहबान है अब में अपने घर को जाता 
| हूँ झपने पिता के चरण के दर्शन करूँगा । आवी ने कहा कि ऐे हमजा! 
| ऐसा तो नहीं कि जो झुमे खाना न वेसकेगा। सुमे. किसलिये साथ 
| नहीं लेते हो, जो हज़ार मल अनाज मेरे निमित्त दोगे तो में जससे 


) ह EN 
। 


॥ अपना जी रख लुग दोपहर "तहीं'तो'उसे पपी भोजन करूंगा 
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. चला। ख़्वाजे अव्दुल्मुंत्तलिब ने-जब अमीर के आने का समाचार सुन | 


` अमर ने अमीर की आज्ञानुसार आदी से पूछा कि आपके खाने षि 


६६ ` दास्तान अमीरहसज्ञा । 


अमर बोला कि क्या खूब मनुष्य सबसे कम आदी खाता हे भला 
कम संख में कोन खाना देने में मुंह मोड़ेगा. इस बिचारे कम सुरा 
का कोन चित्त तोड़ेगा ? अमीर ने हँसकर आदी से कहा कि यह क 
बात है ? परमेश्वर रक्षक हे मुझको ओर तुमको दोनों को वही खाने३ 
देता हे और सब. चराचर की वही सुधि लेतां है जो तुम -चलो तो भे 
शिर आँखें पर रहो फिर आदी, अठारह हज़ार सवार लेकर अमीर | 
साथ २ आया ओर अमीर प्रसन्न होकर मक्के की ओर चले। FE 

_ ` अमीर को मका की ओर जाना ओर नोशेरवा का परवाना पहुँचना | ह 
`. लिखनेवाले इंस मधुर वृत्तांत को यों वर्णन करते हें कि जब अमी! | 
मक्के में पहुंचा, प्रथम कावे के दर्शन करके नमाज़ दोगाना पढ़ी ओ/ 
आदी से ठगी की क्सम करवाई फिर अपने पिता के चरण चूमने 











तो 'नगरवासियों से अमीर : के लोटने का मंगलाचार करवाया ओ|& 


नगर के भले २ मनुष्य लेकर अमीर की अगवानी को चला आ 


प्रतिदिन आपके निकट भेज दिया करे या खाना बनवाकर आपके डेरे F 


इारतान अमारहमंज्ञा । 8६७ 


अजवा दिया करे। आदी ने कहा कि यह तो घर हे सुभे खाना इतना 
: ब्राहिये जिसमें जीव रहे | अङ्गीकार यह है कि अमीर के दरवाज़े पर अच्छी 
भाँति सेवकाई निबाहूँ । अमर ने कहा कि प्रतिवस्तु का नाम ओर तादाद 
| कह दीजिये, तो दारोगा आपके बावरचीखाने में पहुंचा दिया करेगा गोल 
| गोल कहना क्या ज़रूर हे लाज न करना चाहिये । आदी चे कहा. कि 
| झरुज्रा भाइ दारोगा से कह दो कि प्रातः समय इक्कीस ऊँट का सांस खाता 
| इं ओर दोपहर को इक्कीस हिरन ओर इक्कीस दुस्बे के क़बाब अंगूरी 
मदिरा के इक्कीस शीशों के साथ चखता हुँ ओर जितना मैंने प्रातःकाल से 
| दोपहर तक बताया , उतना ही साँमसमय. बल्कि इक्णीस असा अधिक 
। बियारी करता हूँ ओर इक्कीस मन आटे की रोटियो का दोनों पहर खाने 
। के लिये ढेर होता है ओर इस पर मेरा पेट अच्छी भाति से नहीं भरता हे 
| किन्तु इतने में सेरा जी रह लक्का हे । अभीर ने कहा कि इस दूकान के | 
` दारोगा से कह दो, भेज दिया करे, कुछ भी इसमें कमी न किया करे, उनके ` 
७ कहने के अनुसार उतना रातिब उसका ठीक हुआ ओर प्रतिदिन खाना _ 
| ज्ञाने लगा । कई दिवस के पीछे असीर ले सुना कि नोशेरवाँ के एलची 
आते हैं, मेरे नांस परवाना व खिलआत लाते हैं, फिर ख़्वाजे अब्दु- 
| हमुत्तलिब ओर अमीरहमज़ा नसर के वासियों समेत उनको अगवानी 
। लेने के लिये नगर के बाहर आये ओर अपनें घर पर पहले उनको लाये जो 
। शीशे के घर उन्नके लिये सज रहे थे उसमें उनको उतारा और थोड़ी देर 
| बाद अच्छे.२ व्यञ्जन घनवाकर उनके निमित्त भेजे उन्होंने अमीर- 
| हमज़ा:को. परवाना और खिलझत दी। असीर उस परवाने को पढ़कर 
। सोह. झिकोड़ी आर अतिरञ्ञ किया । रूवाज़े ने अमीर के रिस करने का 






| कारण पूछकर कहा कि बाबा यह बादशाह है कभी सलाम से त्योरी , 
| भढ़ाते हें ओर क्रमी गाली से प्रसन्न होकर खिलझत देते हैं अप्रसन्न होने 
(कार हीं है । दूसरे दिन जब रात बाती, सूयने अपना प्रकाश किया 


| 

| NS ~ NY चा री ~ 
| तेत्र ताजे अब्दुरमुत्तलिब ने नोशेरवाँ के लोगों को दावत की ऑर सब 
य 
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| स संगरवालियों को सी उस न्योते में बुलाया खोने पीने. के पीछे एलाचियों. 
॥ भेख्वाज़े के नाम कां परवाना साजे को -विया, उसके पढ़ने से अमीर 
| की अपनी खेरसन्बाही ओर परिश्रम पर अतिडाह हुआ, देखनेवालों को 


ES $ 
Ei 
के 
|! 
कब 
९ 


का _ नश्वर 
| सेतिआश्‍चरय हुआ कि इन खोगों.का केसा तास है अथात्‌ बहमनखरो 
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के ला पर ज़पर चोंकता था. उसको खे.की बिन्दी. जानकर खरो पढ़ा 


क्ध दास्तान अमीरहंमज्ा । 


ओर तशदीद काफ़ सुकान अशुद्धता से उसको काफ़ फ़रारसी अर्थात्‌ ग | 
पढ़ी ओर वे दोनों इसी नाम से मके म प्रसिद्ध हुए। अमर उस परवारे|. 
का समाचार सुनकर अमीर से भी अधिक अप्रसन्न हुआ । जब खाने 
लिये दस्तरखान बिछा ओर संब जमा हुए दो ख़्वान कसनों से कसके उन 
_ दोनों के सामने लाया ओर बुरा भला कहने को तेयार हुआ [किन्तु अमीर 
ने उन को मना किया और कहा कि न्योता यह आपका मेरी ओर सेहे| 
ओर अच्छीभाँति से उसे रखवाया इसमें खुराक आपके योग्य है यह कहक | 
खांनपोश उतारकर कसनों को खोलकर जिस काबरे घास थी वह तो| ' 
बहमनखराँ के सामने धरवाई ओर जिसमें आदमियों की हड़ियाँ थीं बह| | 
बहमनसगाँ के आगे लगाये और जितने लोग उस स्थान पर थे सन्बेह|| 
भें आकर अमर से कहने लगे कि यह कया चाल है यह केसी चुरी बात | 
करताहे। अमर बोला कि खर व संग अर्थात्‌ गधा व कुत्तों के निमित्त इसके|' 
` - सिवाय अच्छा भोजन क्या. है यही पशुओं को मिला करता है जो कि 
इनकी पहुनई सुभपर भी उचित थी इस कारण से मेंने भी मुह न दि) 
पाया। वे दोनों अमर पर दाँत पीसकर रह गये ओर अनुचित घात जान| 
कर कुछ कह न सके जब खाने से छुट्टी पाईं सबका चित्त भर गया अम।| 
ने दो नवें मगवाई उनमें उनकी खिलझतें थीं वह उनके सामने धखाई ७ 
एक पर से ढकना उठाकर एक कपड़ा कुत्तों के डौलका निकाला ओ 
बहमनसगों के हाथ भें दिया ओर दूसरे में से एक झूल निकालकर व| 
भी बहमनसगाँ को दी और फिर एक पाखर निकालकर बहमनखरोँको 
ओढ़ाया तब तो उनसे न रहा गया कटार निकालकर दोनों अमर पर दो | 
; i उसके मारने पर सृस्तेद हुए । तोक्रबिनहेराँ ने कटार दोनों १. 
हाथों से डीन ली और पूँसों से उनको मारा । उसी दिन दोनों. एखवी|. 
[शर पर हाथ रखकर भागे किसी के होश ठिकाने न रहे । अमीर ने पर्ग| 
` अज्ञ बादशाह के दरबार में अपने सेवक के हाथ लिखी उसमें अभिं| 
ह जह र कि जो सेवा मुझसे आपके निमित्त बन पड़ी उसके बदलेर 
चोर go यो भड ४ रे धीन की किया | में ऐसे ही प 
नाम, क्ृपापत्र ब बेग त घा आपसे युके आशा थी कि इस अलुत्तर याती 
ओर परवाना र न त कक का पत्र आपने भेजा ओर €| 
विनय करना ते समेत एक सेवक के हाथ रवाना किया ओर | 
"था सो उसकी जबानी कहुला भेजा । एलचियों ने बाद 
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मा . दास्तान अमीरहमज़ा । ० अः 


. के पास आकर रो पीटके सब बुराई का समाचार वर्णन किया और भैँठ 
सच बहुत कुछ कहा। नौशेरवों ने सुनकर बहुत क्रोध किया ओर बेजुरुच- 
मेहर की ओर देखकर कहा कि यह आर्वी अधिक गबीं है उसके बड़े २ 

मनोरथ हैं। एलचियों की बातों से जाना जाता हे कि फ़िरार हुआ चाहता 

„ हे। बुजुरुच्ममेहर ने विनय की कि कृपानिधान | हमज़ा ऐसा शीलवान्‌ गुण- 

© निधान होसिलामन्द"हिम्मतवान्‌ मनुष्य, संसार में उत्पन्न नहीं हुआ हे 

“जो एलचियों की बातें सच हैं ओर उसमें संदेह और'कोई बुराई नही हुई हे 

| सघ प्रकार से मालूम हो आयगा यह बातें हो ही रही थीं कि सुक्राबिल अजी- 

» परवाना व 'िलञ्त जो बादशाह की ओर से गया था लेकर हाज़िर 

। हुआ बादशाह अरी का मजमून ओर अपने परवाने. का लिखा हुआ 

`  वृत्तान्त ओर वह खिलझत जो बादशाह अपने भगी को न देता देखकर 

` बख़्तक पर क्रोध करने लगा कि हे सूखे, दुष्ट ! यह कया बात हे ? जो 

५ तूने की, ऐसी. सू्खेता और ढिठाई पर कमर बाँगी ओर उसी समय 

` हजार तोड़ा मोहरे उस पर ज्ञ॒माना किया ओर कई दिनतक दरबार में 

| आने न:दिया ओर अमीर को उज़रनामा अपने हाथ से लिखा कि वह 
|. परवाना ओर खिलञ्जत जो तुमको पहुँचा था वह बख़्तक ने दुष्टता से 
| बदलकर भेजा था तुमको उचित यह हे कि हमारी ओर से अपने दपेण- 

„ रूपी चित्त में मेल न बैठने देना ओर अपने चित्त का खेद दूर कर देना ओर 
इसीलिये परवाना खिलझत चुजुगेउम्मेद बुजुरुचमेहर के पुत्र के हाथ 

भेजा जाता हे कि. जिससे बख़्तक को किसी भाँति दुष्टता करने का समय 

| न मिले कि तुम भी बुजुर्ग उम्मेद के साथ मेल मिलाप करके शीघ्र दर- 
` षारमें आओ झर अपने हाथों तहत व छत्र लेकर गुज्ञरानो यह लिखकर 

_ परवाना व शाही खिलझत घुजुरुचमेहर को देकर कहा कि चृज्ञगउम्मेव 

| के हाथ देना, दूसरा कोई इस परवाने ओर खिलझत को न देखे। ख़्वाजे 

| बुजुरुबमेहर बादशाह से बिदा होकर जब घर भें आया तो सुघड़ी देखैके 
|ˆ एक सर्प जादू का बनाया कि जब हवा उसके पेट में जाती तो तीन बार 
| आवाज़ साहबकिरोँ कीं निकलती और वेरी व मित्र के कान में पहुंचती 

| ज्क रे ओर उसकी सुगन्ध स सबका दिमाग़ सुगन्धमय (न| जाता उसका सहन 
| के आगे ओर सुगन्धित वस्तु लाजित - होती और 'जब वैरियों के आगे 
|| ` देख पड़ता तो अमीर की सेना का डर उसके हृदय में झा जाता ओर 


- 


|i‘ अ 2 a के _ 
|| इस वस्तु के लाथ एके सखद "वानियाल' पेशम्मर>को हमजा के लिये 
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१७७  दाष्तान झमीरहसज्ञा । क्‍ 


भेजी और चारसो चवालीस बोझ कपड़ा घोड़ों पर रखकर अमर ह|. 
लिये मैजा ओर बुजुर्ग उम्मेद से कहा कि हमारी ओर से यह अमर जे . 
पहुँचा देना. ओर वस्र पहिनने का उपाय बुजुगउम्मेव के! सिखाक्ष 
“कहा कि इसीभाँति अपने हाथ से. अमर को पाहिनां देना यह बातें सम 
आकर एक दस्ता सवारों का साथ करके रवाना किया ओर मागे का 
हाल सब समभा दिया जब चार कोस मक्का रह गया राजे बुड॒गे|े 
उम्मेद ने डेरा किया देवयोग से उस दिन असर उस ओर गया था बुज 
उम्भेद ने पहिँचाना, हो न हो यही अमर है तो अपने निकट घुला. 
'गले से लगाया ओर कहां कि हस लुझ दोनों आई हैं यहाँ उतरो पिताे 
ुवस्तुतुम्हारे लिये इपा की है.ओर वलन व भूषण अच्छे भेजे हैं हू" 
कपड़े उतारो जिसमें वे कपड़े पहनें आर उसका उपाय तुझ्हें बता ; 
अमर ने अपने वल्ल उतारे बुजुगेउम्सेद ने वे कपड़े अपने आदामियों को 
देदिये ओर एक घड़ी तक अमर को वेसा ही रक्वा ओर कहा कि लाल 
से-नङ्गे सत होना अब यही सजाव पहिने रहो ओर ईश्वर पर रापी| 
होकर निहङ्गं लाइ़ले रहो तब तो अमर बहुत घबड़ाया ओर थाड़ें मारकर 
सेने ओर हाथ जोड़ने खगा कि सेरे वल सुझको कृपा करो मुझे इतने & 
` नुष्यों सें नज्ञा मत रक्खो में सदा तुमको आशीर्वाद देता रहूँगा। मे| 
आपकी खिलझत से हाथ उठाया अब अपने घर की राह लुगा। बुज़ग| 
उम्मेद ने हसकर कहा कि ऐ बाबा ! ऐसे ही इस अष्टि में बहुत लोगों थे 
तू भी नज्ञा व हैरान करेगा और बहुतां के कपड़े उतार लेगा इसलिषे|- 
. मेने तुझे मंगा किया है कि जिससे आगे यह समय याद रहे । अमर है|. 
कहा कि में आपका चेला हुआ बुजुगीउस्मेद ने गठरी तोशेखाने से मे|, 
वाई पहले एक अस्मामा असर को पहिनाया ज्योंही उसको पकड 
ऊपर को इचा तो एक थेली सी अमर के लटकने लगी अमर ने कह 
जुज्ञ।उम्मेद ने आझतबन्द'निकाला अमर देखने लगा' तो उसमें हैः । 


थैली मखमल की थी उसपर सातू रग के. गुलूषूटे निकालकर भेजी 
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ओर उसकी डोरी में एक घुएडी लाल की लगी हे कि वह अमोल था 
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हत न क र लंगोट की आति ईचकर कहा 
२% श िथिन्द कहते हँ । आपके पुरुषों ने भी ऐसे कपड़े क! 
हद _ Nr ~ जीभ 0॥४८॥0/«() ०१ eGan से ै -५ “सु द | Be 
शुने व देखे हैं औरे'उलके'सीभि तति हैँ कि इसर एक तो दोड़ने ईः | 
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| मै अण्डा पर चोट किसी प्रकार की नहीं आती है ओर दूसरे पानी में 

तैरने के समय इसके खोलने की कुछ आवश्यकता न होगी। अमरौचोला: 
कि पिता कृपानिधान की सुझ पर घड़ी दाँ हे कि जो मेरे लिये भी खि 

| न्यत भेजी ओर सेरी लिङ्गेन्द्रिय के हेतु भी भेजी । बुजुगैउम्मेद ने दो. 
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। भाँति के वस्र अमर को पहनाये एक हरीर का था ओर दूसरा कताँ का 
0 और उनके सबके लाभ बताये ओर कहा कि.जो एक नमे है वह शरीर की 
५ स्वच्छता ओर आराम के हेतु है ओर दूसरा सध्यम वायु के लिये है ओर | 
. हरा अंगा सुनहला पहनाया ओर एक आधा छत्र जड़ाऊ कि जिस पर 
० सुगन्धित करनेवाला एक तोतां ज़मुरेद का बना था कलेंगी के तोर से 
॥ शिर पर रखनदियाऔर' हिरन की खाल की सूयांमुझुट सूर्य की-उष्णता 
।” के हेतु माथे पर लगाया और एक फलाखुन कि जिस. पर सात रंग का 
: रेशम लगा हुआ था ओर भाँति २ का जड़ाऊ काम उसपर बना था ओर. 
| एक कमन्व जिसकी लच्छों से गाठे बँधी हुईं थीं चमक में सूर्यं से अधिक 
` शोभित थीं ओर पाँच कटार जिनके दस्ते जड़ाऊ ओर चवालिस घुघुरू 
| असर के कमर में बॉये बारह स्थान आ्टाईस कोने पर शब्द चोबीस शवे 
|. ओर छः पाताबे दिये ओर डाढ़ी की पड़ी बाँधने की सब बातें बताई थैली 
ओर क्रारूरा लफ़ज़ कमर में रखा ओर मज़बूत कसा ओर कुछ वस्तु 
` दिरा सें भिगोकर सुखाइ हुई कि जब उसको पानी में भिगो दीजिये तो 


|, f , ९ YN >. जे ; ष = he गे < 
: जड़ेहुए इसी भाँति से चारसो चवालस ठुकड़ वस्तु के सजे हुए बुजुग 


र लगाये हूँ सुझको 





Div Se में El 8७७०.४०७७७६७ ०७७४७ ७९५ ७५७ ७ एक ७ ९ ७७ 0७७०७ कफ 


१०२ दास्तान अमीरहमज्ञा। 


कृपा किये हें और उनके साहबज़ादे ने यह सब वस्र ओर अत्न पहि, 
` कर सँबका स्वभाव ' बतलाया है। अमीर यह समाचार सुनकर आ. 
प्रसन्न हुआ ओर स्नेहियों समेत साज बनाकर सवार होकर रा 
बुजुर्ग उम्मेद की अगवानी के लिये नगर के शह ईना | चुुगेउमो। 
अच्छी भाँति से अमीर के आगे आया ओर नोशेरवाँ का उज्जुरनाम 
अमीर को.दिया और .खिलझत जो नोशेरवाँ ने* दी थी वह अमीर 
आगे धरी। अमीर: शाही “परवाना पढ़कर अति आनन्दित हुआ झौ| 
खिलझत में से कोई २ कपड़े निकालकर उसी समय पहिन किये॥ 
उसके पीछे अमीर को सर्प और दानियाल का तस्बू बुजुरगउस्मेदत 
निकालकर दिया.और कहा कि पिता ने आपको आशीर्वाद कहा हे ओ! 
यह वस्तु आपके लिये भजी हे ओर सच तो यह कि ये वस्तु आपही हे. 
योग्य हैं। अमीर उससे अतिप्रसन्न हुए ओर वह सर्प तोक्बिनहेरॉक. 
ओर तम्भू आदी को सोप दिया और बुजुगेउम्मेद्‌ को साथ ले सेन 
समेत.नगर की ओर चला वहाँ पहुँचकर ्तराजे अन्दुल्सृत्तलिष शो! : 
भले २ मनुष्यों से मिलाप करवाया ओर बहुत दिनोंतक एक मङ्गंलावा) 
के लिये सभा शोभित रक्खी। एकदिन बुजुगेउम्मेद ने अमीर से का. 
के बादशाह आपका मागे देखते होंगे और आपकी चर्चा वारंवार करे 
होंगे उाचित यह है कि अब आप-मदायन की ओर पधारिये अमीर उसी. ' 
समय कबि का दर्शन करके साजे झब्दुल्पुत्तलिब से बिदा होकर मं: 
शाह यमनी व नेमाय ओर सुहदेलयमनी व सुल्तानबर्त पश्चिमी ओ.' 
आदीकरब व तोक़बिनहैराँ समेत तीसहज़ार महाभट व थोधाओं | 
भदायन को ओर चले प्रतिदिन. भागे में चलते सैर करते चले जाते।े. 
कि इतने में एक स्थान पर दो मार्ग मिले अमीर ने ख़्वाजे बुजुगउम्मे!|. 
से पूछा कि आप इसी ओर से आये थे आपको मालूम होगा किया 
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रहे किधर को गई हैं ओर कोन २ देशकी सी है। बा 
उम्भेद ने कहा कि दोनों मागे मृदायन के हैं एक मार्ग निडर है पर 
ईर बहुत है छः महीने में इस मार्ग से पहुँचते हें और दूसरी राह 
PN 2 ना मदायन में पहुंचते हैं परन्तु पाँच वर्ष से यह मार्ग बन्द र, 
के इस आगे सें आरी जंगल मिलता है ओर उसमें एक सिंह आरी 
रहा है ओर आदमी की सुगन्ध पाकर जंग कर पद| 
थप्पड़ में चाहे जेसा- मनष्य उगन्ष पाकर जगल से निकलकर पर्त pl 

5 020) मल्य बलि ही भा हरता हे इस कारण 


दास्तान अमीरहमज्ञा । १०३ 


| मार्ग होकर कोई नहीं जाने पांता है। अमीर ने कहा कि वह दुष्ट ईश्वर 
| की सृष्टि को दुःख देता हे मुझको उसे मारना उचित हे यह कहकर 
। | अकेले आप तलवार, लेकर अर्थात्‌ ख़्वाजे अमर अय्यार समेत उस 
| भयानक मागे से मदायन की ओर पधारे और सेना को स्नेहियों स- 
। मेत दूसरा मागे जो अभय था उससे ख़्वाजे बुजुर्गउम्मेद के साथ 
| भेजा ओर कहा कि घोड़ों की चाल चले जाना। यद्यपि संज़रशाह 
| आदि ने साथ चल्ने को कहा परन्तु अमीर ने न साना दूसरे दिन 
| उस बियाबान सें एक झाड़ के निकट पहुँचे, वहाँ अच्छी ठणढी वाय 
| देखकर घोड़े से उत्र पड़े ओर एक तालाब देखा कि उसके किनारों पर 
हरी २ दूब लगी हुई थी ओर कुछ इक्ष इधर उधर छायादार लगे हुए थे 
|| उस पर पक्षी विविध प्रकार की अच्छी २ बोलियाँ बोलते थे उसके 
| किनारे पर ज्ञीनपोश बिझाकर बैठ गये ओर अमर घोड़े को चराने लगा 
| ओर उस जंगल में फल आदि खाने लगे। इतने में एक भारी खड़खड़ा- 
हट पेदा हुई ओर जानवर के आने की आहट मालूम इई ओर एक 
| सिह उससे से निकला | अमर ने अपनी उमर में कभी मिट्टी का भी. 
| सिह न देखा था ज्यों ही उसे देखा भयभीत होकर घोड़े को छोड़कर 
एक बड़े इक्ष पर चढ़ गया ओर अमीर को पुकारने लगा कि ऐ हमज़ा !' 
| एक सिंह बड़ा ही. लम्बा चोड़ा झाड़ से निका हे ओर आपकी ओर 
| चला आता है इससे आप उस तालाब पर से भागकर मेरे पास चले. 
| आइये या भागकर शीघ्र किसी दक्ष पर चढ़ जाइये । अमीर अमर की 
| यह बात सुनकर बहुत हँसे ओर कहने लगे कि तू क्‍यों अचेत हुआ. 
| जाता हे कुछ दीवाना हुआ हे में आप उसके मारने के हेतु इस मागे 
| से आया हँ इसी कारण इतना मागे चलकर सेना से अलग हुआ हूँ 
| ओर तू मुझे उससे डराकर भगाया चाहता है इस स्थान पर तू मुझे 
| नामदे बनाया चाहता हे यह कहकर सिंह की ओर देखने गा ओर 
| उसकी ओर चल्षा। देखा कि सिंह बहुत भारी है अति डरावनी सूरत हे. 
|च तक चालीस हाथ लम्बा होगा ओर गात से अधिक ऊँचा 

| अमीर ने सिंह को ललकारा कि ऐ गीदड़ ! किधर जाता है में तेरा 
न री आन पहुँचा हूँ सिं यह हॉक सुनते दी अमीर के उपर गिरा कि. 
| अमीर ने चोट बचाकर उसकी वार बचाई ओर ऐसा शब्द किया कि 


सिष वन गूँज. उठा और सिंह के पिछले पेर पकड़कर पसा झिटका _ 













b 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१०४ दास्तान अमारहमज़ा:। 


मारा कि कमर की हड्डी टूट गई ओर दो पहर में वह सिंह चिह्नाक/ 
मर गया। अमर ने अमीर के हाथों को चरम लिया ओर प्रातःकाल र पर 
सिंह की खाल को खींचके साफ़ किया ओर भीतर से भी अच्छी भाँति| प 
साफ़ किया और उसमें झुल भरा कर उस वनसे लकड़ियाँ तोड़ लाया| की 
ओर नया तंमाशा करने को जी चाहा तो एक बठका बनाया उसपर उप के 
सिंह को इस भाँति से बेठाया कि जो कोई देखे उसको जीता देख पडे| सो 
ओर एक मनुष्यं को पकड़ के उसके शिर पर रखवा लिया ओर अमीर के| है 
साथ हुआ अमीर इस कारण से कि सेना बहुत दिनों में मदायन पहुँचेगे| सु 
जहाँ कहीं स्वच्छ स्थान पाते डेरा करते ओर आखेट खेलने जाते इततआ 
कारण से अमीर ओर बुजुगेउम्सेद साथ ही पहुँचे अमीर तो अपनी सेना| ख 
में गये और अमर ने एक टीकड़े के नुकड़ पर जो गढ़ी के तले की-दीवारके | थ 
तले बना थरा उस सुस भरे हुये सिंह को बेठाया कि कुछ भी सञ्जीव | र 

ह 


ET 
























से ओर उससे भेद नहीं था इसी भाति दूसरे दिन जब्र दरवाज़ा नगा 
का खुला -घसियारे उस टीकड़े की ओर घास छीलने के लिये जा रहेओे| ' 
तो एकाएकी उनमें से एक़ की दृष्टि उस सिंह पर जा पड़ी तो चिल्ला| 5 
कर अचेत हो गया और बोल बन्द हो गया उसके साथी इधर उषा पैः 
देखने लगे कि इसने क्या ऐसी वस्तु डर की देखी कि चिल्लाकर अच मे 
हो, एथ्वी पर गिर पड़ा देखते २ सिंह पर दृष्टि पड़ गई तो सब्बक़े स| ततो 
नगर की ओर सिंह २ कहकर भागे किसी का चित्त ठिकाने न रहा २ 
घसियारों की ज़बानी जो यह समाचार विदित हुआ । नगर में हल्च द 
पड़ गई कि एक बड़ा भारी लंबा चोडा सिंह टीले पर बैठा हे। थो र 
देर: में नगर की ओर आया चाहता हे। हमारे साथ का एक मतु की 
वहाँ अचेत होकर . गिर पड़ा है देखें वह घर तक आता है या उस रि. पद 


का कोर हो ज़ाता है सब नगर भर घबड़ाया कोई अपना दरवाज़ा ओं| 7 


करने लगा कोई. बंदूक बाँधकर अपने कोठे पर जा बैठा ओर आए के 


निकलना पेठना कठिन हुआ नाकों पर प्रबध होने की आज्ञा हुई नगर | के 

यह सना हुईं कि देखा चाहिये जो कदापि नगर की ओर फिर भि 
सैकड़ों को मार डालेगा यह इत्तोत जब्र बादशाह ने ना तो नगर * स 
गढ़ी की ओर जाकर मल्लों समेत ओर सेनापति साथ लेकर देखी “न 
सचमुच हे ष्क त टीकड़े पर बैठा है जो कोई उसे देखता हे वह "| भे 
उठता है । देवयोग़ से सुक्राबिल' अपने तेव से कि. जो नगर के म जि 
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पड़ाथा। बादशाह की सुलाझ्ात को जाता था। जब टीले के निकट 
| पहुँचा तब वह सिह दिखाई दिया तो तरकस से तीर निकालकर कमान . 
[| की नोक पर चढ़ा उसकी ओर चला ओर सामने पहुँचकर ध्यान लगा 
| के जो देखा तो सिह में हलचल न पाईं धोखे से सूरत दृष्टि पड़ी तब 
$| सोचा.कि पेसी बाज़ीगरी अमर के सिवाय दूसरे को समझना कठिन 
$| हे। यह उन्हीं का काम है मालूम होता है कि अमीर सिंह को लगाड़ 
त सुनकर वन र झोर से आये ओर सिंह दुष्ट से उस वन को साफ़ कर 
त आये हैं ओर सिंह को मारा है। लोगों को डरने के लिये अमर ने उसकी 
गा खाल में अस भरकर एक तमाशा बनाया है फिर बादशाह से जाकर 
क) अपनी बड़ाई वर्णन की वादशाह को भी ज्ञान हुआ ओर प्रसन्न होकर 
॒ मुहरों के संदूक्रचे सुक्रषिल को कृपा किये ओर खिलआझत ओर भारी 
र| सोल के जवाहिर दिये ओर कहा देखो तो अमीर नगर से किधर उतरे 
| हैं। शीघ जाओ ओर हरकारे रवाना करो ओर पूछके हमको अति शीघ्र 
|| समाचार दो । सुक्रबिल बादशाह से बिदा होकर नगर के बाहर निकला 
य दैवयोग से असर अमीर की सेना में पहुँच, नगर की ओर आता था 
त ओर बादशाह के पास. अमीर के आने का समाचार सुनाने जाता था | 
॥| तो दूर से देखा कि एक मनुष्यों का झुंड गढ़ी से बाहर निकला ओर उस 
ह| वन की ओर जाता हे। असर ने उसका पीछा किया ओर निकट जाकर 
देखा कि सुक्रबिल वफ़ादार हमारा पुराना मित्र है सुक्रबिल अमर को 
है| देखकर पूछने लगा कि अमीर का तंबू कहाँ पर खड़ा है यह सुन अमर 
य| को बुरा मालूम हुआ कि न तो मुझे सलाम की ओर न क्षेम-कुशल 
4 पडी ओर न घोड़े से उतरकर [मिला अमर मुक्रबिलञ की ओर देखकर 
ह| हने लगा फि हे. दुष्ट ! तुझको अमर ने बादशाह की सेवा में भेजा हे. 
| या सेर करने को जिव ने कहा कि मेंने सुना है कि थोड़ी देर हुईं 
#.कि यहाँ अमीर झा हैँ उनके मिलने को जाता हूँ। सेर केली बादशाह : 

त री सेवा से आता हँ । अमर ने कहा तूने बहुत. बुरा किया कि उनके. 

ह| मिलने को चला मुक़बिल ने कहा कि कया तू दीवाना हो गया हे कि. 

बराबरी करता हे अमर यह सुन झ'लाकर बोला कि पे भाई! _ 
| (सका भी यह होसिला हुआ, जो मुझसे भी ऐसी बातें करने लगा। 
|| पशिरवाँ ने तीन से क नोह रों के क्या [दिये कि तू अ ख़्वाजा बन गया 
॥ जिससे तेरा मन ठिकाने ने रहीं यहं कहकर गोफन'-निकाला ओर आति 
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| 
कसक चमक का एक पत्थर अपनी थैली से निकालकर पक्ष 
रकखा ओर घुसाकर सारा तो सुक्न बिल के माथे पर लगने से रुधिर इ ही 
धारें हुटने लगीं सुक्रषिल उसी सुरत से अभीर के निकट चल्ला य आए ॐ 
ओर रोने पोटने लगा। अमीर यह समझकर कि कया सदायन के लो स 
ने इसे रक्त से स्नान कराया है इससे भोंहें सिकोड़ी फिर मुक्रबिल्। स 
अमर का शिजला किया अमीर ने असर को बुलाकर कहा कि यहे ले 
चाल हे आपस में ऐसी शुब्युता रखते हो अमर ने बिनती की कि य| प 
` बही कहावत है कि यह अपने ही सुख मियाँ मिटूळू बनता हे सुझ रे 
भी सुन लीजिये असीर ने कहा, कह इया कहता हे ? अभर ने कहा दि 
मनुष्य. परदेश में दूसरे साथी का भरोसा रखता है ओर यह मुमा वि 
मिला तो.न सलाम किया न मिला जो अच्छे मनुष्यों को चाहिये आ 3 
हस दोनों आपके सम्मुख समान हैं जैसी आज्ञा हो वह करें । ते 3 
उसके मिलन को खड़ा हुआ ओर यह 'गर्व-सभेत मुझसे घोड़े औ 
बाग थामकर ' आपको पूछने लगा । मैंने उससे. कहा कि छे दुए। _ 
तुमको अमीर ने बादशाह के समीप सेवा करने के निमित्त भजा है॥| ४ 
| सेर करने को थह. बहुत बुरा करता है कि सेर करता फिरता है | है 
यह मुझसे क्या कहता है कि तू मेरी बराबरी करता है आप इसत : 
त्याच करें ओर, इसको छोड़ आपके प्रताप ही से यह दिन इसे ईर | 
दिलाया है. कि बादशाह की वी हुई जड़ाऊ खिलझत पहिने हेओ. ` 
तोन सद्क़ मोहरों के पाये हैं जोर कोन सी बात से यह मुझसे अपि ्‌ 
यह कया करे ? इसको अपनी धन सम्पत्ति का अभिमान हे।ग F 
कहावत सच है किसीने कहा है कि इश्वर छोटे मनुष्य को धन प्रतं द 
न देवे ओर किसी कमीने को बड़ा अधिकार न देवे अमीर ने असर | ह्‌ 
शाते. छुनकर मुक्रबि् से कहा कि इस ससाचार सें तेरा अपराध है | 
लुम दोनों को आपस में विरोध करना अनुचित है जाओ आपस. र 
मिलाप कर लो। मुक्विल तो मिलने पर राज़ी होगया परन्त आसर र 
इन्कार किया ओर कहा कि यह धन सम्पत्तिसाई और सेठ हे भो ५ 
| ह पर है में वना सामान झर अधीन ओर बीन हूँ | '६ 
हे गा sh इ को ० है: बांत नहीं है ओर इनके आगे क्या हक ह 
` “सु्नाषिल ने देखा के असर तो मिलाए नहीं करता है तो एक स 
नाहर का असरुको'विया'ओर कहा किले भि! अब तो मेरा अप E 
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{ 
ए क्षमा करकं अपना चित्त मेरी ओर से साफ़ कर अमर तो लोभ का सेवक | 
ही था .मोहरें खे प्रस्न होकर मिल गया। दूसरे दिन ख़्वाजे बुजुर्ग 
ग उम्मेव घावशाह के पास गया ओर अपने जाने ओर अमीर के आने का 
भ समाचार वणेन किया बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ ओर विचार के अनु: 
| सार बुजुरु्चमेहर ने सब अधिकारियों-लमेत अभीर की अगवानी 
| लेने का विचार किया । बख़्तक ने सासानियों कों बहुँकाकर मना करते 
गा एर. आरूढ es ससद्वीप का बादशाह एक झबेज्ञादे की अगवानी 
हके और छोटे नोकर की इतनी प्रतिष्ठा करे झवाजे बुञ्रुश्चभेहर ने कहा 
5 कि हमज़ा बादशाह का पुत्र है उसने भी तुम्हारे साथ उपकार किया है 
| कि तुम लोगों को खड़के बालों समेत एक्‌ भारी शुज्ञ से छोड़ा लिया. और 
| उस पर खिलझतें आदि देकर बंदी से छोड़ा दिया है मालूम हुआ कि 
३ तुमखोग असि 'निललेज हो और कुछ भी बुद्धि नहीं रखते हो घुजुरुचमेहर 
॥ के सममाने से वह सगड़ा दूर हुआ और शत्येक मनुष्य अपने २ स्थान 
! बिक 
॥| पर चुप हो रहा फिर बादशाह चार हाथी के तख्त पर सवार होकर 
| अषिकारियों समेत लज घज बनाके झमीर-उमराओं सहित अमीर की 
4 अगवानी को चल्ले। दो कोस सवारी गई होगी कि सामने से काली रेख 
4 प्रकट हुई जब वायु ने उस मैदान की रज उड़ाकर साफ़ किया तो बीस 
) झणडे तीस हजार सवारों के विदित हुंए और उन सवारों के बीच में 
| अमीर स्याह क्रेतास पर सवार देख पढ़ा दाथ बॉह की ओर बादशाह 
क पये मञ्ञ दिखाई दिये ओर अख धारणे किये हुए, वज सने, शब्द 
| करते, घारह स्थान, चोषीस लचक, अट्टाइंस कोने का सुह करत हुए 
॥ विद्याथियों को साथ लिये इ्वाजे अभर अय्यार भी चले आते थे बाद- 
4 शाह ने दाचे बायें आगे पीछे पियादह सवारों की लेना का तमाशा देखते 
॥ हुए अर्म को देखा कि पंव्रह सोलह वर्ष का है ओर उसकी सुंदरताई के 
|. भणे कोई संसार में नहीं है । ओर सकल जुश निधान आति शीलवान्‌ 
॥ आह क्रेता पर सवार है। इस सज धज का मनुष्य आसमान ने भी 
+ संसार में न देखा होगा नोशेरवाँ की आँखें सब साथियों समेत, अभर पर 
0 , डी, अमीर बादशाह को देखकर घोड़े से कूद पड़ा आर भेंट करने को 
A कर गे बढ़ा और झकके सलाम. किया और क्रेखुसरों का तए जिसे 
4 शाम ले. गया था अपने शिरपर रख, छत्र समत व्रादशाह को भेंट 
5 पिया । आमीर का व्तू शिरले. जले, का, करण यह था कि जब 
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क्रेखुसरो ने तूरान विजय करके इरान पर क़ब्ज़ा किया था तो रस 
जाल के पुत्र ने उस तख़्त को अपने शिर पर उठाकर तीस पग बाद 
के दर्शन को गया था इस कारण से अमीर ने भी नोशेरवों की बड़ 
की कि तख्त को शिर पर उठाकर चालीस पग गया ओर उसको फल 
उठाकर इस वास्ते ले गया छि में रुस्तम से दश गुना अधिक ब 

नोशेरवां इस चाल को देखकर अमीर से अति प्रसन्न हुआ और झ 
नोकरों में से एक को आज्ञा दी कि शीघ तरत अमीर के शिर पर 
उतार ले ओर आप तर्त से उतरकर अंमीर की ओर चला ओर अप्ती 
को अति कृपाइष्टि से देखने लगा । अमीर भी दीनता से आति शी 
आगेःबड़ा ओर बड़े प्रेम से चरणों पर गिर पड़ा नोशेरवाँ ने अमीर!े. 
दोनों हाथ पकड़कर गले से लगा लिया ओर उसी समय अपने दोरे. 
पुत्रों हरसुज़े ओर फ़रासुज़े को अमीर के मिलने को आज्ञा दी और सा| 
सरदारों से मिलवाया ओर हरपक का आविकार ओर नाम बताया। . 
| अमीर का मदायन नगर में जामा श्लोर रुस्तम की जगह पर बैठना और | 
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| उससे अधिक बल और प्रताप दिखाना । ~ 
6 लिखनेवाला इस बृत्तात को यों वर्णन करता हे कि दूसरे दिन सा 
बुजुरुचमेहर ने दरबार के भीतर अमर की बादशाह से नौकरी करवाइओ| 
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गिरा भी न हुई ओर फिर ओर २ सरदारों से मिल्ने लगा जब उ्वाग| : 
2223 से मिलने लगा तो चुपके से वह अंगूठी उसकी ने.” 
म॑ डाल दी उसी समय बादशाह घोड़े पर सवार होकर लगाम पकड़क| _ 


ष ७ मारता हुआ चला। अमर को इस चाल से मेहतर आती 
जो नोशेरवॉ की सभा में बड़ा चतुर ओर सरदारों में बड़ा था अमर *| 
हत र्‌ अ से जलभुन कर क्रबाब हो गया पुकार कर अमर से कहने ब... 
चलने का ग़ ही रहा चेला शक्कर हो गया यह स्थान ते| 
नहीं है मेरे आगे तुझे चलना न चाहिये अपने क्रायदे से चर 


बादशाह के साथ तेरे चलने का व FS 
ह Sh ht Sb कग वया, कास्‌.हे 4+अप्र बोला कि “अर ॥ j 


| दास्तान अमीरहसज्ञा । १०६ 





तो तुम बूढ़े हो और में जवान ओर पराकमी। दूसरे आगे तुम अकेले थे 
अब सें भी आगया हूँ आगे तुमको जाना अनुचित है अघ छुट्टी लेकर 
एक किनारा पकड़ के बेठ जाइये । मेहतरआतश अमर की ये बातें सुन- 
कर आग हो गया नर्म-गर्स कहने लगा। बादशाह और अमीर ने दोनों 
की सुनी दोनों की ओर देखकर बादशाह ने आतश से पूछा कया हे 
आपस में क्या झगड़ा हे ? उसने वर्णन किया । सेवक पुराना चतुरों का 
तरवार है और सदा से आपने पालन किया है ओर यह लड़ंका मुझको 


आपके लाथ चलने नहीं देता। नोशरवाँ ने कहा कि अमर तृ क्या कहता है ? 
(कया तुमको अपनी चतुरता का अभिमान है। अमर ने प्रार्थना की कि कृपा- 
निधान ! चतुरता केवल बातों से मेलन नहीं रखती वह गुण से समझी जाती 
_हे। इसमें बड़ा दोड़धूपका काम होता है जो आतश को इसकी परीक्षा करनी 


हो, तो देर न करे मैदान पकड़े बादशाह ने कहा [के अमर यह बात तो तू . 


| ने बहुत अच्छी कही में प्रसन्न हुआ यहाँ से नगर का दरवाज़ा दो कोस 
| हे तुम दोनों एकः२ तीर लेकर दोड़ो तुम में से जो प्रथम तीर दरवान 
| को दे आवे तो वह दूसरे पर बड़ाई ले जावे दोनों ने अङ्गीकार किया । 
| ` बादशाह की आज्ञानुसार एक २ तीर मिला दोनों हाथ पर हाथ मारकर 
| भागे थोड़ी दूर सवारी से बढ़कर अमर पीछे रहा । आतश आध काल 
ग. आगे बढ़ गया । देखनेवालों ने कहा-अमर ने नाहक अपनी प्रतिष्ठा खोइ 
प अंत में मेहतर आतश आगे निकल गया कि आतस नगर के निकट 
। पहुँचा। अमर ने यह सममकर कि देखनेवाले सुम पर हँसते होंगे न उस 
| वर को याद्‌ करके आतश के निकट फरलाँग मारके पहरे के सिपाही को 
न| : तीर देके आतश के पीछे से दुक्नच्ची लगाई ओर गर्दैन को ऐसा गाठा be 
| -आतश चित्त गिर पड़ा ओर सब शीघ्रता की चाल भूल गया शिर में ज 
|` पत्थर की ठोकर लगी एक किये खोपड़ी को उड़ ग , रुधिर बह आ 
|| अवेत होकर घबरा गया और पगड़ी उसकी उतारकर तीर द्वारपाल क 
£| पेकर कहा कि समको पहिचान रख कि मेरा नाम अमर है सेरी चतुरता 
क| सब कहीं प्रसिद्ध हे ओर असत्य को अच्छी भात समझ » ऐसा 
i « न हो कि कुछ ले देकर कहो कि प्रथम तीर आतश ने दिया है हे 
(भर ने उसके पीछे दिया हे । बच्चा. जो भूठ बोलोगे तो अपना किया 
| पाओगे इससे सावधान हो जाना लालच का काम त हरन a 
ग षादशाह से कहना ाउप्ालक,सबराया कि यह ना होल है ! अमर प 
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पाँवों. चलकर बादशाह के समीप जा पहुँचा ओर सलाभ कर भह | 
` झातश की पगड़ी दिखलाई बादशाह उसकी चालाकी पर बहुत हँसे ' £ 
आतश लाज के कारण बादशाह के पास न गया जब बादशाह की ला 
नगर के फ़ांटक पर पहुँची, कहा कि सेना साहबकिरों कातिल शाद. 
स्थान पर उतरे ओर उसी स्थान पर सबके स्थान सवार ओर पियाहे ते 
स्थान बने। सबने पाति २ से डेरा किया ओर वह स्थात नदी के किनारे श 











किन्तु साहबकिरां बादशाह के साथ नगर में पहुँचा झोर वहाँ ले किले ऐ 
गया ओर साहबकिराँ के देखने को सब नगर भर उमड़ा था छोटे के 


वहा बेठो तुम्हारा घर हे। असीर ने 
पर बैठे! कि कोई बराबरी का वावा न कर सके कहावत हे कि बिही।. 


चंदन, की चोकी जड़ाऊ बिजी 


र्‌ > ९ ` हि ; 
करक उसी पर बेठ गये। जिस समय. साइवकिराँ ने ज़ीनपोश उठाकर! 
= रखा सासानियों के कलेजे में गांसी सीं लग गई वित्त में विचार किए।| 


कि आज का दिन तकरार का नहीं करह समभ लेंगे इस बेठने का मश्नोत्त | 


करेंगे RE wo किये 
अमीर क ढेर मोहरों ह साहवकिरोँ के ऊपर नेवछावर किसे।| 
Sd थे अच्छी २ वस्तु लाए थेबादशाह पर नेवद्धावर की। बाई | 

फिर कन्द का शुब्रेत अभीर को दिया गया पहले साहबकि| 
ने पिया फिर ओर २ सरदारों को दिखाया, फिर बाबरची अति २ के खाने | 
कतिक ने साहबकिराँ समेत उसे खाया, जब खाना खा चुके |. 
एक हाथ में सा गी. ओर मङ्गलाचार की. सभा सजी। मदिरा देनेंबा| | 
१% हाथ म मदिरा की बोतल लिये हुए. ओर दसरे हाथ में प्याला: थाँगे द J 


के " इर । बादशाह ने भति अणः सेने अमर लेगाने कह 
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नित्त आज्ञा दी । अमर दाऊदी दुतारे को मिलाकर सब प्रकार के राग 
ने लगा। sri जे कात लगाके सुनने लगा । वह राग गाये 
घ फि सियासी ; ही गये तोता भी कान:लगाकर्‌ सुनने लगा ओर सब 
३. ओर से प्रशंसा का शब्द निकलता थां। मियां तानसेन मानों जी उठे उस 
समय नोशेरवाँ र चाहा कि अंगूठी उतारकर देवें गाने का बदला लेवे 
३ देखा | 9257९ कक 9 क्रोध क कहा के हमारी अंगूठी 
| किसने. है, अभी हाथ से उड़ी जाती है, कहीं गिर तो नहीं पड़ी है। 
भ. असर ने कहा कि सिवाय इन लोगों के ओर तो कोई नहीं आया हे, जो 
न बह इस अपराध में फसे ओर इतने आदमियों से सुल्तान आलम की 
हि अंगूठी लेगया जो आज्ञा हो, तो सेवक एक २ की तलाशी.ले ओर आपके 
| प्रताप से उसे निकाले ओर पुकार २ कर कहने लगा कि यारो.] जिसने 
| अंगठी पाई हो हजूर में गुज़रान देवे इनआस पावेगा नहीं तो उसको 
क| दृष्ट मिलेगा । इधर उधर हुँने लगा ओर प्रत्येक कहता कि भला हुआ 
| कि हम दरबार से बाहर भी नहीं गये । बादशाह ने असर से कहा तो 
¶| , अमरने शाह की आज्ञानुसार सबका मारा लिया। नामं करने के हेतु सबकी 
है| जेब टटोली और कहा कि सुलर्मानों पर हमें कुछ संदेह नहीं है, तुम 
| इमारे लोगों का मारा लो । इन्हीं लोगों में ढूँढ़ो। जब अमर सब पहलवानों 
|. और सेनापतियों का मारा ले चुका बादशाह ने चुजुरुचमेहर को आज्ञा 
र , दी कि अब तुस अपनी ओर के लोगों को देखो सबका :भारा लो ओर 
||" अच्छी साति से सबकी कमर ओर कपड़े देखो ओर सबका मारा लिया। 
र| जब बख़्तक की बारी आइ उस की जेव में अंगूठी पाई ओर वह सब. 
पा. अमीर आश्‍्चर्यवान्‌ हुए ओर बख़्तक अति लजित हुआ। अमर ने बाद 
| शाह से हाथ जोड़कर कहा कि चालाकों को चोरी करते सुना था ओर 
| सन्त्रियों को न सुना था, न देखा -था, “सो आज बस्तक को देखा कि 














त _ मन्त्री भी चोरी करते हें । जो दश बीस लाख की फोई वस्तु होती तो _ 


_ संदेह.न था। इस थोड़े पर नियत करना इन्हीं का काम हे आपकी इपा 
| से इसके घर में बड़े २ मोल के रल होंगे उसपर म यह नियत है किस 
` भकार हो क्या शटि में यह आतश का नाती है जो उसके मात चाल पकड़ी 
१ है। उस नमकहराम पापी ने सात ढेर शदाह के आपके पिता से चुराये थे। 
| इसने सपतद्वीप के राजा की अंगूठी चराई तो कया हुआ! यह तो अपने ना 
| से भी अधिक हुआ नौशेरवों नेःवल्लक को-हुस अल कहा ओर अमीर ने 
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कहा कि चोर के हाथ काटना उचित है पेसे मनुष्य के हाथ काटना 
दण्ड देना उचित है। वर्तक ने अपने जी में कहा कि इस चालाक ते मे. 
हाथ कटवाने की तदबीर की, वहाँ की कसर मुभसे निकाली अं बुज 
चमेहर की शिफ़ारश से हाथ तो न काटे गये, लज्जित होने से इ 

परन्तु दरबार से निकाला गया ओर आज्ञा हुईं कि बड़्तक को गई 
पकड़कर दरबार से निकाल दो और फिर कभी दरबार में न आने पाते 
आज्ञा की देर थी कि उसी समय बख़्तक निकाला गया। अमीर ने थो 
देर के पीछे बादशाह से विनय की कि बख़्तक का अपराध कुछ नह 
यह चालाकी अमर की है। बादशाह ने अमर की चालाकी देखका। 
आश्चयं किया ओर बझ्तकं को अमीर के कहने से दरबार में झे | 










६ अमर रुपया ओर तमस्सुक लेकर कृतकृत्य होगया ओर चित्त में कर| 
5 १३०. का धन्यवाद किया ओर कहा कि पहले पहल रुपये| 
की सूरत तो देखी कि इतनी व्य हाथ लगी । इश्वर ने घर बैठे इतनी | 
हृदय कृपा करके भेज दी ओर उस पत्रके उत्तर में बहुत सा उज़र किया. 
ओर रुपयों की रसीद लिख भेजी। दूसरे दिन अमीर साथियों समेत | 
बादशाही दरबार भें आये और फिर भी उसी चौकी पर बैठ गये और |. 
. सासानी अमीर क्रोप्रित हो, इस उपाय में हुए कि किसी भाँति से अमी! | . 
हमज़ञाको पदशाहःकी-ड छि मे हलका-कर'देवें/"ये लो चढ़ २ कर बेठते है |. 
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| , उसका फल इनको चखा देवें । एक दिल अमीर ने विचारकर रीति के 
भे अनुसार उसी चोकी पर बैठना चाहा कि एक मनुष्य वत्र और अस्र सजे 
ह) हुए दरबार में आया बादशाह से सलाम किया। जब वेठ चुका तव अमीर 
व| की ओर तिरछी चितवाने से देखकर बादशाह -से प्रार्थना की कि मेरे 
क| पिता को आपने काबुल पर युद्ध करने के हेतु भजा ओर उनके आसन पर 
एक अबेज़ादे को बेठाया यह क्या प्रतिष्ठा ओर न्याय हे ओर इसी जगह 
है| हमलोगों की प्रतिष्ठा ओर आवरू हे वह थोड़े ही काल में विजय प्रात 
{| करके आता होगा उस समय देखना होगा कि यह षे किस सति से इस 
चौकी पर बेठता है । अमीर से यह बात सुनकर रहा न गया बादशाह से 
पे) यह पूछा कि यह कौन मनुष्य हे. और कहाँ का रहनेवाला है। नोश्रवाँ ने 
से/ कहा यह गुस्तहम का पुत्र पोलाद है बहिराम'मल्लखाकान चान ने शिर 
भु] उठायाथा मैंने इसके बापको उसके पराजय करने के हेतु भेजा है, सो वह 
द| उसको पकड़े हुए लिये आता हे और जल्द पहुँषेगा। यह चंदन की 
 चोकी जिस पर-तुम्त बेठे हो उसी के बैठने की है, यह ला उसी के 
| च्रठने को कपा हुआ हे, इससे तुम्हारा बेठना अच्छा नहीं मालूम होता 
इ| . हे। कहता हे कि यह चंदन.की चोकी मेरे बाप के बेठने की है, इनके 
प| बेठने को क्यों दी हे? अमीर ने कहा कि में भी यही चाहता हू कि इसका 
३ बाप मुझसे बल करे, जो जीते; वह बेठे दूसरा उसकी अधीनता करे। 
पोलादे यह बात सुनकर क्रोधित हुआ ओर तिउरी चढ़ाकर बाला कि रे 
झर | मेरे बाप से पीछे बल करना पहले सुझसे बल करके पंजा मिला ले 
ओर अच्छी भाँति बल कर ले। अमीर ने कहा बहुत अच्छा पोलाइ अमीर 
' के समीप बेठा ओर अमीर से पजा लड़ाने लगा। अमीर उसका पंजा जीत 
गये और वह कुरसी से नीचे गिर पढ़ा और लजित हो गया। अमीर पर 















र| खंजर खींच के दोड़ा । अमीर ने उसका खंजर छीन लिया। हुरपुज न 
| पोलाद से कहा कि ऐ पोलाद! तेरा कया सनोरथ है इधर आकर पका 
| वेठ, बहुत झगड़ा न कर, नाहक में ओर दुःख पावेगा दरबार के मध्य. 
| | में ह इज्ज़त करके निकाला जायगा वह नीचा से शिर करके - हुरसुज के स- 
त॑। मीप जा बेठा । बादशाह ने अमीर से उज़र करके दरबार बरखार्त किया। 
| संक्षेप यह है कि प्रतिदिन अमीर दरबार में साथियों समेत आता था और 
FRR Ns न॑ पर जाकर बेठते 
| जब दरबार उठ जाता थां अमीर तिलशाद कामस्थांन पर + हक १0 
हैः थे । दश बारह दिन के पीछे बॉदरशीह को “लभाचाररमला [कि गुस्तहम 


#| हर 
| 


| 


हम बऱ्तक की सेना से पीछे 


कुछ इनकी बड़ाई नहीं, जो कोई शाही नोकर विजय प्राप्त करके आता क्‍ 


११७ दास्तान अमीरहमज्ञा । हि 
बहिराम मल्लखाकान चींन को चार सहस्र पहलवानों संमेत बॉघ लायाहे 
यहाँ से चार कोस के दूर पर ठहरा है आपकी आक्षा की राह देखता है जित 
समय आज्ञा हो, आकर उंपस्थित हो, आपके चरणों के दशन करे जो हरि |. 
बह्तक के उरे में अमीर की ओर से मेल भरा ही थां सब प्रकार से उपाय | . 
बघता था कि अमीर की प्रतिष्ठा भंग करें । बादशाह उसकी अगवानी हेन | | 
को गया था और देशों २ इसका चर्चा था। बख़्तक ने इस लाग पर चाहा! 
कि बादशाह को गुस्तंहम की अगवानी को ले जावे ओर यह बात लोगों 

के चित्त में जमाई कि बादशाह जो अमीर की अगवानी को गये तो यह 





है, उसकी अगवानी करते हैं।ग़रज़ कि प्रार्थना करके बादशाह को ! 
गुस्तहम की अगवानी के हेतु ले गया ओर झाप भी रकाब के साथ चला 
साग के मध्य में बुजुरुचमेहर ने बादशाह से प्रार्थना की कि अमीर 
हमज़ा का भी साथ चलना आवश्यक है उसके चलने से आपकी सेना 
सुशोभित होती है। बादशाह ने उसी समयं अभीर को कहला भेजा 
कि हम गुस्तहम की अगवानी को जाते हैं: तुम भी आओ और 
अपनी सेना ओर साथी, साथ लाओ । बादशाह एक कोस भर नगरपे| | 
आगे गये होंगे कि देखा गुस्तहम अरुशजरी का पुत्र गेंड़े पर सवार मोधो | 
पर ताव देता झंडों की छाया के नीचे चला आता हे ओर चितवा|. 
से ऐसा जान पड़ता हे कि खाकानमल्ल चीन को बंधुवा करके लाने की 
अ समान दूसरा पराक्रमी नहीं जानता है उसको देखकर सा| 
सानालोग चित्त में प्रसन्न हुए कि अब यह आ गया हे कि अमीर की | 
नीचे करेगा चित्त के मंसूबे सब निकल जायेंगे। गुस्तहम ने घोड़े प 
स उतरकर बादशाह के तख्त का पाया चूम लिया और अपनी बहादुरी]. 
और बहराम के पकड़ने और लड़ने-भिड़ने का समाचार वर्णन किया।|. 
बादशाह ने इश्वर का धन्यवाद किया ओर गढ़ी की ओर किरा । गुर 
जिते हमवा ह ७ रह गया ओर बादशाह के सँग न गया।। ' 
हरते समय माग म॑ अमीर मिले । बादशाह ने अभीर से कहा कि आपं. 








महलाइये। अमीर ने कहा कि बहुत अच्छा मुझे आपकी आज्ञा माते |. 
नात सन पी आज्ञा र. तिने.आति.उम हे। वाक बॉ || 
तात शुनिथे कि गुस्तहम से अभीर की चुगली करके कहा कि और तो|. 
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दास्तान अमीरहमज्ञा। ११५ 
और इस अशज्ादे को अपने षल का ऐसा अभिमान हे कि वह आपकी 
बेठक पर बैठ गया ओर पोलाद का पंजा भरी हुईं सभा में लचाकर अति 
ललित किया। धन्य है कि आप आन पहुँचे । शीघ्र चले आइये बग़लगीर 


_ होते केसमय ऐसा दबाइयेगा कि थोड़ी-सी हड़ियाँ उसकी नमै होजावें कि 
$ | ` जिसमें आपको सममे रहे ओर फिर आगे कभी आपके सामने अभिमान 
न करे ऐसी बातें जिसमें आगे न करे । गुस्तहस ने कहा कि ऐसा ही होगा। . 

इतने में अमीर की सवारी आन पहुँची, गुस्तह॒म के डेरे में पहुंचे, गुस्त- 


हम अमीर को देखकर पैदल होकर अगवानी के हेतु आगे बढ़ा। अमीर 


|| भी अपने घोड़े से उतरे, दोनों बरावर सामने २ चले। भेट होने के 
३५ समय पहले शुस्तहम ने अमीर को अपने बल भर दबाया ओर स्नेहमय 
बातें कहने लगा, फ़िर अमीर ने भी प्रीति विदित कंरके उसको ऐसा 


दबाया कि गुस्तहम के नीचे से कहै बार वायु निकल पड़ी, लजित हो- 


| कर अमीर के कान में कहा कि ऐ अमीर ! तुम बड़े पराक्रमी हो इस 


घात को किसी के सामने न कहना, सुझे कभी लजित न करना, मेरी 
और आपकी यही प्रतिज्ञा रहेगी। अमीर ने कहा कि ऐसा ही. होगा, 


{ ३| ` शुस्तहम ओर उसकी सेना भी उसके साथ चली ओर अमीर उसी 


स्थान में सेर करने लगे ओर साथी भी साथ ही रहे कि एक ओर जो. 
दृष्टि पड़ी देखा कि एक संदूक शेजीरों से जझड़ा हुआ, पीछे उसके चार 


5 |ˆ हज़ार सवार साथ चले आते हें। पहरेवालों से पूछा कि इस संदूक़ में 


कया. है ? वह बोले कि बहराम मलखाकान बंद है, जो बड़ा पराकमी 


संसार सें प्रसिद्ध है। अमीर ने कहा कि बादशाहा ओर पहलवानों को 


म कोई इस भाँति ले बंद करता हे? जो इन लोगों को इस भाँति से 


पकड़कर सताता हे सदूक़ को एथ्वी पर रखवाया ओर शीघ्र अपने नो- 


' क्रों से खुलवाया, देखा तो उसमें एक सुंदर मनुष्य बद है ओर सा- 
. करों ले जकड़ा हुआ पड़ा है। अमीर ने उसको संदूक् से निकालकर वादि 
_ से छोड़ाया ओर झतर गुल्लाब उसके सुख पर . छिड़का ओर शरबत सेब 


अनार के जो बहिंगी पर साथ थे, उसके सुख पर जिड़काया; जब उसका 


चेत हुआ अमीर ने पछा कि पे बहादुर! तू कोन है? उसने कहा के 


आपके घर पर प्रहुंचकर अपना ब्योरा कहुँगा अभी सुभझभ इतना बं 


| नहीं हे करि आपसे बातें करे मेरे सुख. से बातें नहीं निकलती हैं। अभीर 
|| ` ने एक घोड़ा सेगनाकर उसे सतार किपा-ओसनितलोधुये थे सबको छोड़ . 


११६ दास्तान अमीरहमज्ञा। | 
दिया ओर झंति प्रतिष्ठा से अपने साथ ले चला ओर शीघ्र सपने रे हे अ 
पहुँचे ओर बहरामंखाकान चीन को अपने पलंग पर लेटाके सुगंध सुंघ है 
की आज्ञा दी ओर हरीरंह बनवाके पिलाया ओर उसके साथियों के वाले हर 
. अच्छा खाना बनवाके भली भाँति से खिलाया जब खाकानमन्ल चीन | 

के चित्त ओर हवासं,ठीक हुए तो अमीर से कहा । यद्यपि आपका समाः र्ग 
चार आपले पूछना अनुचित हे, पैरंतु तुम्हारे चेहरा से रियासत ओर | 
बड्प्पन ओर प्रताप साफ़ २ विदित हे । परंतु यहाँ कोई दूसरा इसके रा 
योग्य नहीं कि आपका इत्तांत उससे पूछूँ, इस कारण आपही से प्राप सब 
ना हे किं आप अपना बृत्तांत ओर नाम निशान बतलाइये कि सुभे हो 
जीवदान दिया नहीं तो कोई क्षण में सर जाता बहुत दिनों से में. इस मिं 
संदूक्क में चेद था। इश्वर ने मुझे आप तक पहुँचाया, वह दिन दिखाया। र 
मालूम होता हे कि कुछ दिन अभी मेरा जीना है अमीर ने कहा कि |हम 
'ऐ बहराम ! तुझ पर गुस्तहम क्यॉकर गालिब आया और तू उसके वश |था 
में किस भाँति से हुआ ? उसने वर्णन किया कि समाम में मेंने उसे गिरा से 








दिया और अपनें अधीन कर लिया था ओर सेना को मारके उस्म 
पकड़ा था चार वष तेक यह. मेरी अधीनता में रहा । एक दिन में शिकार को 
` खेलता हुआ दूर निकल गया और सेना मेरी मुझसे दूर थी, प्यासा जो [मः 


य 





षा 
धन्य है कि जिसका सप्तद्वीप की | 
ग मे ॒ ॒ इ ; | ने त्‌ 
त म भास हुआ ओर जब वह समाचार गुस्तहम को पहुँचा कि अमीर |' 


- देयाम म्चख्राकान चीन को बँघुआं समेत अपनी सेना में ले गये उसकी ड 
जनातमेत वंदि से ुड़ा दिया और उसको पहुनई और शिष्टाचार से | 
आति भसन्न किया यह सुन आग हो गया ओर उसी समय बादशाह से. य्‌ 
नाक ब्योरा समेत सब समाचार कहा। बादशाह को भी अमीर की | 
ह भात बहुत बुरी मालूम हुईं। अमीर को बुलाकर कहा कि ऐ अई: |३ र 
जला | तुम जानते हो बहराम का सा कोई बैरी ससट्वीप में न होगा मेर न 
कुछ विचार न किया लुमने'कया समिम के उसे छोड, दिया? अमीर में 5 


| | | दास्तान अमीरहमज़ा | | १ ९:9 
मे कह कि कृपानिधान (आप सपद्वीप के बादशाह हो, जो पहलवानों ओर 
ने बहांदुरों को इसी शकार स झल करके नीचे किया करेंगे तो लोग. निडर 
, गाली देंगे इतिहासो भ॑ लिखा जायगा झब्दुलआबिदः आदिं 


नें ब्रांदशाहों की सभा सें चचो रहेगी कि नोशेरवों ऐसा नामदे था क़ि उसके 
। मय में पहलवान छल से बधुवा होकर क्रेद रहते थे उसके नोकर ओर 
रें (अधिकारी पहलवान आदि छल करने के हेतु आरूह़ रहते थे ओर बह 
के राम केसा .कोन-सा पराक्रमी हे कि मेदान के बीच में विज्ञय नहीं हो 
सकती । बादशाह ने कहा बहराम कहाँ हे ? उसे बुलवाओ दरवार में 
ले हाजिर करो कि में उससे उसके पकड़े जाने का हाल पूढूँ उसका इत्तांत 
सं में अपने कानों से सुनू । अमीर बहराम को अपने डेरे पर छोड़ गये थे 
। उसी क्षण उसे बुलाया बादशाहने उसकी ओर देखकर कहा कि गुस्तः | 
के | तुभे बहादुरी से पकड़ लाया. या नामदी से अधीन ओर बंद किया 
शु |[था। बहराम ने प्रार्थना की कि आप यही देख लेवें कि मेंने चार महीने 
र |सेखङन किया हे अन्न ओर पानी की सूरत नहीं देखी है उस पर संदूक्र 
गै में बंद और साँकरों सें जकड़ा हुआ बॅधुझआ आता था, बाहर की हवा | 
र करो तरसता था; जो अमीर मुझे थोड़ी देर क्रटेहरे सेन निकालते; तो में 
वो मर चुका था इससे विदित है कि अत्यंत निर्बल हूँ परंतु इस अवसर में 
र/भी गुस्तहम मेरे सामने आवे तो उसके हाथ से तलवार न छीन लूँ तो 
ग | दण्डः के योग्य समभा जाउँ गुस्तहम सासानियों समेत उस समयं दर- 
(बार में हाज़िर था बादशाह ने कहा कि यह कया कहता हे ? गुस्तहम ने 
घे | णेजित होकर नीचे शिर कर लिया और कुछ भी उत्तर न दिया। बाद- | 
र्‌ र शाह ने फिर, बहराम से पूछा कि अमीरहमज़ा से अपना बल करेगा वह 
वीजा कि हाज़िर हुँ पहंलवानी का नाम करके सुख क्यों मोडू । अमीर 

ने कहा कि कृपानिधान | यह. अभी अत्यंत निर्बले हे इसमें बल का चिह 


|भी.नहीं है जो चालीस दिन तक अच्छी भाँति से खाना पावे, तो फिर भी 
|इसी भाँति का हो जावेगा उस समय इसका बल देखने कें योग्य होगा 
आर यह भी जानकर अपना बल मुझसे करेगा। बादशाह को अमीर को | 
दात बहुत पसंद हुई। अमीर और बहराम दोनों को पारितोषिक देकर 

)१हेत कृपा की ओर आज्ञा दी कि ऐ हमज़ा ! बहराम. तुम्हारे ही पास 

॥ | है उसकी सेवा ओर खाना तुम्हारे ही अधीन हो। चालीस दिन के पीछे 
रस दोनों को कुरती लके दोनों की चल देखेंगे जन चालीस दिन 
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व्यतीत होगये तब इकताल्रीसवें दिन अमीर बहराम समेत वादश E 
पास गया ओर प्रार्थना की कि बहराम से लड़ाइये भली भाँति ५४ 

“तैयार हुआ हे कुश्ती देख लीजिये। बादशाह ने बहराम से पूछा कि. 

` क्या इच्छा हे ? वह बोला कि में हाजिर हूँ आपकी आज्ञा क्योकर्‌ई, 

करूँ, बादशाह ने कहा कि अच्छी बातहे हम भी तुमल्ोगों की प 

` खेंगे। अखाड़ा बनने के लिये आज्ञा दी, वह शीघ्र बनाया गया। अमीर! 

बहराम बाघ के खालकी जाँघिया ओर टोप पहिन, लॅगोटकस, ताब्रा 

` प्रस्पर बल करने लगे, दोनों ने गरदनों में हाथ डालकर एक टक्कडु 

मारी कि जो पोल्ादपर टक्कर पड़ती तो चुना होजाता किसी के सस्त 

कुछ न जान पड़ा [फिर परस्पर में दोनों के दॉवःपेच चले परंतु किती 

की 










लंगढ़ किसी से न उखड़ा ओर चित्त होने की तो क्या चचो थी? अतः 
अमीर ने इश्वर का नाम लेकर बहराम को उठाकर शिर से ऊँचा पिप 
पहरामने कहा कि हे अमीर | मालूम हुआ कि तुर में इंशवर-छत काह 
संसारम तुझ-सा बली नहीं है आपके अधीन ओर सब प्रकार से में से कषर 
हु मु एथ्ती पर गिराके इतने मन्लों में लजित ऩ कीजिये। अमीर नेहा 
[ उसे प्रथ्वी पर रख दिया चारों ओर से अमीर की प्रशंसा होने लअं 
ब्रादशाह ने भी बड़ाई की। अमीर ने कहा कि ऐ बहराम ! अब बाद छि 
` की सेवा करना अपना मूल-धम जानो ओर सदा अपना मालिक समभ 
` उसने कहा कि में आपको छोड़ ओर किसीके पास नहीं रहूँगा। वाद वा 
में कहा कि तुम्हारे पास रहा तो मेरे ही पास है और दो ख़िलझत म सें 
कर्‌ अमीर ओर बहराम को दिग्रे ओर अमीर बहराम को अपने हे 
लाये ओर उनको अच्छी आति आदर ओर व्यवहार से प्रसन्न व 
ओर विविध प्रकार से द शिष्टाचार करने लगा ओर उसके रहने के पे 
अलग स्थान बनवा देया । अपनी सवारी में से चालीस घोड़े ओर री 
से ऊट आदि बहराम को .द्विये छर चोथाइ हिस्सा हुश्शाम की हू 
दिया ओर एक विनय-पत्र में सब समाचार लिखकर अमर के साथ 


| 
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अब्डुल्मुत्तलिब के पास भेजा। अब सासानियों क्रा हाल सुनिये किबे 


मेत सल गुस्तहम के निकट जाकर कहने लगे कि हमलोग ह 
REE हीन हो गये हैं, ज़ो हमजा के निकालने के लिये कोई ॐ ै 
हग तब तक़ हमलोगों को चेन न मिलेगा किसी भाँति से जि 


&६ हमलों 2 


न जोडी |. C र (दशहि Math Oo कधा ॐ itized by eGaegotyi : ! 
न होगी । विन२ बादशाह की कुवा उसे पर ह ती हे.आर हमलों | ' 





| | द ` दास्तान अमीरहमज़ा। ११६ 
ना घटती जाती है। गुस्तंहम ने कहा कि बल में तो हमज़ा से कोई 
लीत पावेंगा परंतु मे दो चार दिन में बल करके उसे मारूँगा उसका 
विभी मिंटां दूँगा । रात को तो. यह संलाइ हुई प्रात समय गुस्तहम 
छोडे पर सवार होकर अंमीर के निकट गयां ओर खुशामद करक आगे 
र रायां औरं अति दीनता से अधीनी करने लगा। अमीर ने उसंकी बहुत 
रभातिर की ओर दोनों सवार होकर बादशाह के दरबार में आये ओर 
विक्षाग में बहुधा बातें मित्रता की करते गये । जंव अमीर वरबार से उठकर . 
तंबू की ओर आये, गुस्तहंम भी अमीर के साथ जाकर तंबू तक 
: रा आया प्रतिदिन दोनों पहर गुस्तंहम अंमीर के पास जाता ओर 
तीतिविधं प्रकार की खुशामदियाँ करंतां। होते २ अंमीर को भी गुस्तहम 
द्री ओर से कोई खटका चित्त में न रहा। एक दिन गुस्तहम ने अमीर से 
कहां कि आपकी जितनी कृपां मेरे उपर है संकल नगर में विदित हैं इस 
कतरत में भेरीं सेवां करने ओर आपकी कपा होने कां समाचार प्रकट 
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मे सप्ताह में छुटी हे आप मेरे बागा को चलें यह सप्ताह आप भी आनद 





(ने लगा और अमी एके आने के पहले चार सो पहलवान विपाकर 
ह, CC-OwJangamwa ath थी ti | tk तीन 
गिठा रक्ले थे और उनते कह दिया थी कि जैंबे में तर/ऊपर तीन हाक 
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हूँ तब तुम शीघ्र पहुँचकर अमीर ओर उसके साथियों को तल्वा, 
मार डालना ओर बुजुरुमेहर आर बादशाह का कुछ डर न करना। 
यह हे कि जब गुस्तहम ने देखा कि आधीरात. का! समय आया३. 
` अमीर साथियों समेत ऐसे मद के वश हुआ कि काला ओर उजला/ 
पहिचानःसका। उसने अपन्नी सलाह के अनुसारं तीन हाँकें दी और 
तालियाँ बजाई लोग गाड़े से निकले ओर गुस्तहम के साथ. होका। 
सीर के शीश पर आये। गृस्तहम ने अमीर से आंखें भिड़ाकर : र 
ओ झबज़ादे | तू ने बहुत शिर उठाया था ओर अमीरों ओर आपि 
रियों को अति तुच्छ समझता था देख अब तेरी सत्यु निकट आन. 
यह कहकर अमीर के शिर .परं जा पहुँचा ओर एक तलवार सेमा! . 
बहराम यद्यपि नशे में चूर था परंतु अमीर पर जा पड़ा ओर आए को | i 
बन गया वह तलवार गुस्तहम की:अमीरं पर तो न पड़ी बहराम! ., 
पीठ में लगी इस ओर से उस ओर तक खुल गया सब आँतें पेश , 
बाहर निकल पड़ी । मुक़बिल ने चतुराई से मदिरा बहुत कम पान के! े 
थोड़ा २ पीता था ओर सभा का रङ्ग देख रहा था। शीघ्र घनुष घा ६ 
करके बाण वर्षाने लगा ओर इतने ही काल में सो जवान एथ्वी पर | 









दिये, बाग में लाशों के ढेर लगा दिये। गुस्तहम ने चित्त में विचार किए, । 
कि हमज़ा का काम तो मैंने तमाम कर दिया यहाँ रहना सुक्रबिष|'' 
हाथ से मोत मांगना है अपने मित्रों समेत जो अक़बिल के हाथ से| ६ 
थे जीव लेकर भागकर किसी ओर चल दिया जिस समय: अमीर ६ 
मद दूर हुआ देखा तो सभा का ऐसा ढंग हो गया हे कि सब बारा र 
रुधिर से लाल हो रही है। बहराम एक ओर पेट-फटा सिसकता है" । 
सो जवान से आधिक मरे हुए पढ़े हें सुक्रबिल, ने वह. समाचार ब : 

र 

, 

न 


| गति [0 ही ' 
किया कि उसने आपके साथ अच्छी भाँति मित्रता निबाही, जि 
आपको मारना चाहा ओर उसके छल की चर्चा सब कहीं छा गई. 


bn 


उस्तहम ने बाग में बुलाकर न्योता के बहाने से अमीर को मार डॉ ' 
बादशाह सुनकर अति सशोक हुआ ओर शीघ्र हुरसुज़ ताजवार १. 


* 


दशसह ओर बझ्तक को भेजा कि हमजा की ख़बर लो. क hs 
> शुष्त भ के | CC-0. ने के हेत भजा ओर बहुत-ला: पारितोषिक | दे र | 5 


. कहा। शुस्तहम यह सुनकर नगर से भागा ओर शाहज़ादा हुरसुज | 


दास्तान अमीरहमज़ा । १२१ 
बुजुरुचमेहर बख़्तक समेत गुस्तहम के बाग की ओर गये और बाग में पहुँचे। 
पर | अमीर को अच्छी भाँति देखकर इश्वर का धन्यवाद किया ओर बहराम को 
॥ घायल देखकर अत्यंत शोच किया। अमीर ने ख्वाजे ब॒ज्ञरुचमेहर से कहा 
| कि आंप वेद्य हैं इसकी शीघ्र दवा कीजिये जो बहराम की जान न बचेगी 
| तो में मक्के को सोगेद खाकर कहता हूँ कि सासानी को जीता न छोड़ूँगा। 

| बुजुरुद्मेहर बहराम का कठिन घाव देखकर बहुत घबड़ाया, दवा इलाज 
`) तो क्या यह सुनकर अचेत हो गया । इतने में अति प्रवीण ख्त्राजे अमर 
| भी आये ओर आनंदित होकर ख्वाजे झब्दुल्मुत्तलिब का समाचार अमीर 
को तो सुनाया परतु बहराम का हाल देखकर रोने लगा ओर अमीर से 
| कहने लगा कि क्यों साहचकिरों | इसी भाँति का सलूक होता है जिसपर 
: | उपकार करते हैं उसे इसी भाँति का दंड वेते हें। अमीर ने कहा कि ऐ 
2 | अमर | यह समय सिखाने का नहीं हे बहराम के अच्छा करने का उपाय 
` करना चाहिये । अमर ने ख़्वाजे बुजुरुचमेहर से कहा कि आप इश्वर की | 
र | कपा से बड़े हकीम हें आपने क्या ओषध विचार की है ओर में भी सोच 
"| रहा हूँ। ख़वाजे ने कहा कि इसके भारी घाव लगा है इसकी अंतिं पेट में 
0 जावे ओर अपना स्थान पावें तो टॉके लगें ओर आँतों का पेट में जाना कठिन 
| है ओर सब प्रकार से इसमें कंठिनता जान पड़ती हे ओर दिल पर हाथ 
॥ लगाने सेशीघ मर जावेगा, फिर कुछ न बन आवेगा और यह हो नहीं सक्का 
| हे कि आँतों में हाथ न लगाया जावे ओर घाव सीने का कोई उपाय होजावे। 
| अमर बोला कि ऐ उ्वाजे | यद्यपि आप मेरे गुरु हें तदपि वेद्य होना अति 
| कठिन है ओर आजकल कोई मनुष्य इस गुण में निपुणता नहीं रखता है। 
१ यह कहकर एक छुरा जेब से निकाल, बहराम को दोनों पावों से दबाकर 
7 हाथ पेट की ओर बढ़ाया । ख़वाजे बुजुरुचमेहर ने अमर से पूछा ह 
मनोरथ हे ? अमर ने कहा कि जितनी आँतें बाहर निकली हैं इनको हाथ 
जे को सफ़ाई से साफ़ कर दूँगा जिसमें घाव सिया जावे फिर | मलहम सगां- 
i केर अच्छा कर दूँगा। ऊाजे ने यह सुनकर आश्चयं एकया के तुह रे |! 
कहता हे ? इस बिचारे की जान लेने का मनोरथ किया है। बहराम ने 
') अभर की जो ये बातें सुनीं, सन्नाटे में आया, ज़िंदगी से निराश हुआ 
(अ अत्यंत घबड़ाया, ठंडी साँस ज्यों उसने भरी कि सब आति i पेट में 
4 अपने २ स्थान पर जा पहुँचीं। अमर ने इवमे से कहा हि लीजिये अब 
! | + त्ते | आपका अभिप्र घरात, आ. आए. देखिये. कुछ भी, कठिनता न पड़ी 5 
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दके दीजिये; घांव सी लीजिये। बुजुरुचमेहर ने असर की बुद्धि की प्रश, 
की और देखनेवाले हँलते २ बेचेन हो गये। ख़्वाज ने बहराम का घांव सिपा| | 
ओर शुत पिलाने की आज्ञा दी कि बेकार रुधिर नष्ट हो जावे ओर अमी 
से कहा कि बहराम के हाथ पॉव बॅधवाइये कि हिल न सके नहीं तो रॉ 
टट जोवेगे उस समय यह न बचेगां ओर में प्रति दिन दोनों काल देखो 
को आया करूँगा और मन लगाकर इसकी दवा करूगा। यह कहकर बुजू 
रचसेहर और बहूतक व इरसुज्ञताजदार अभीर से [बिदा हुए आर अफे 
घर को चले। अमीर बहराम का प्यार करता था अपने मित्रों समेत बह।' 
रहा । बुजुस्ख॑मेहर ने यह सब समाचार बादशाह से कहा बादशाह ने 
कहा कि पे ख़वाजे ! यहाँ बुग़दाद से अच्छा कोई स्थान नहीं हे ओर उ 
मकान से उत्तम नगर में ओर कोई मकान नहीं है। में चाहता. हुँ हि 
हमज़ा को वहाँ कुछ दिन रक और अपनी सामथ्ये भर उसकष 
आदर ओर शिष्टाचार भी करूँ ओर कुछ वस्तु उसे देवें कि उसके विष 
का शोच दूर हो । ऐसा न हो कि हसज़ा समझे कि मेरी सलाह से यह का| 
हुआ है ओर सुमे इतना दुःख विया है ओर में इश्वर की सोगंद खाम. 
कहता हूँ गुस्तहम के इस सनोरथ का हाल मुझे कुछ नहीं मालूम था षो 
संने इस वत्तांत को सुनते ही प्रतिस्थान उसके पकड़ने के हेतु मु . 
भेज दिये हैं और सब ओर परवाने ओर हरकारे भेजे हें यह कहा। ' 
उसी समय अमीर -परं पुणय करने को सामान भेजा अपने आते | 
मनोरथ भी किया । दूसरे पहर. बुजुरच्चमेहर जो बहराम के देखन 
लिये गये आमीर से कहां कि बादशाह. ने आज्ञा दी है कि मेने. 
अधिकारी गुस्तहं के पकड़ने के (लिये भेजे हैं ओर छिपे हुए परव] 
ओर हरकारे भी रवाना किये हैं जिस समय वह दुष्ट आवेगा उसी सा| 
उसका पेट फोड़कर भुस भरा जावेगा और में इश्वर काः अत्यंत ४! 
वाद करता ह कि तुमको उस खल के हाथ से किसी. प्रकार का. 5 | 
नही पहुंचा इश्वर ने बड़ी कृपा की ओर यह वस्तु.आंपको दी है * | 
कहा हे के हमारी ओर से बहराम का भी समाचार पूछना ओर सु 
दवा करने को बहुत ताक्रीद की हे ऐसा उपाय करो जिसमें बहराम | 
घाव जर्दी अच्छा हो जावे ओर कंहा हे कि अब मेरी यह इच्छा है | 
इस सपाह भर हमज़ा को लेकर बुगदाद की सेर. करूँ और वहीं मित्र ”| 
उसराओं समेत रितु स्तक ओर असर न क्योंकि ये दोनों उ. 
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है। अमीर. ने मान लिया दूसरे दिन अमीर को बादशाह ने चुरादाद में 
जाकर बुलवाया ओर अपने मसनद के निकट: अमीर के लिये 'बेठका 
ब्रनवाया साहबकिरों आदी ओर सुक्ंबिल को सांथ ले गये बादशाह के 
पास पहुँचे । बाग को. देखा कि चार कोस कं लंबा-चोड़ा! व बहुत 
सुशोभित हे ओर इस बाग की प्रशंसा. इतिहास के बड़े होने के कारण 
संक्षेप वर्णन की गई क्योंकि पहले इस बाग की तारीफ़ हो चुकी है। अमीर 


. बादशाह के दायें ओर. इरसुज़ताजदार के गोद में बैठे ओर: सक्तबिल 


बुजुरुचमेहर की बाई ओर बेठे ओर नाचनेवाले सज-धज, से आये ओर 
सभा सब प्रकार से शोभित हुईं मंगलाचार होने लगा।.पहले:दिन बाद- 


. शाह ने एक वारांदरी में आनंद किया जब दिन ०2 हुआ ओर सूर्य 


अस्त हुआ ओर चन्द्रमा उदय हुआ उस समय सदिरा के प्याले चलने लगे। 
बादशाह ने एक प्यात्ा भदिरा का लेकरं अपने हाथ से.अमीर को पा 
किया। अमीर सलाम करके उसको पी गंथे: फिर तो और लोग घूंम २ कर 


` ओर भर २ कर मदिरा देने लगे यहाँ तकः कि सबके सब नशे में सरल 


हो गये और वेश्यादिक लृत्य करने लगी और इस प्रकार से गायां बजाया 
कि सबके सब चित्र के-से लिखे हो गये। अब आगे का समाचार सुनिये कि 


: जब. अमर अय्यार ने एक रात दिन तक अमीर को न देखा घबड़ाकर 
मकान से बाहर निकला । ढूँढ़ते और खोज : करते हुए बागा. के निकट 


पहुँचा । वहाँ देखा क्रि आदी सजे सजाग्ने कुरंसी पर बैठा मविरा परहा 
3० ६ ४ 


है ओर लोग सकल प्रकार की गज़कें उसके पांस ले आते हैं वह प्रसन्न 


` होकर खाता है और ऐसा प्रबंध हे कि पक्षी भी बाग़ के दरवाज़े तक 


| उड़कर नहीं, जा सक्का हे। लोगों से पूछा किं यह बात कया है ! अमीर 
` तो बाग के भीतर है आंदी. क्यों बाहर बेठा है किसी ने कह दिया क 


बादंशाह की आज्ञा है कि अभर ओर बख़्तक वरांग में न आने पावे. इस 


निमित्त अमीर ने आदी. को दरवाज़े पर बेठाया है। अमर आदी स सः 
- लाम करके कुरसी पर बेठ गया ।| आदी र पृछा. कि ख्वाजे किस हेतु से 
' आप आये हैं। बोला क्रि दो दित से आपको न देखा था आंखों में आया 
॥ चा गया भिरता-पड़ता तुम्हारे देखने को आया हूं । यद्या आण मुझको 
३ भूल गये परंतु में नहीं भूला | आवी . ने मदिरा ओर क्रबाब अमर के 
) आणे खाने के निमित्त रख दिया । अमर ने एक प्याला पया ओर आदी 


से कहा कि आज मेते (के लाले भोल लिया है देखो तो में ठग तो नहीं 
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गया । आदी अपने मन में प्रसन्न हुआ कि अमर मुझे जोहरी जानता 
तब तो लाल परखवाने आया हे ऐसा रत्न मेरे देखने के हेतु लाया हे 
आदी बोला कि ख्वाजे | तुमसे जोहरी कोन होगा तुमको कोन ठ हू 
. सङ्का हे? अमर ने जेब में हाथ डालकर मुट्ठी में रेत निकाली ओर आदी मै 
की आँखों में मॉक दी। आदी तो आंखें मलने लगा ओर लोग घबड़ाक् ज 
आदी की ओर देखने लगे ओर उसके मुँह ओर कपड़ों की राख माने 
लगे। अमर कूदकर बाग़ में गया आदी ने कट आखें घोकर पों्ीं झो हु 
गदे गुंबार से साफ़ किया ओर सब लोगों से पूछा कि अमर कहाँ गया! 
कोई न बता सका कि किधर को गया । आदी समभा एकि मेरे कर क 
से भाग गया। अमर बाया को देखकर प्रफुल्लित हो गया कि उप अं 
भर ऐसा बाग़ देखा सुना न था सेर करता हुआ उस महल की ओर $ 
गया जहाँ बादशाह ओर अमीर बैठे हुए थे ओर उस महल के निकट] व 
एक सुंदर नहर थी उसी स्थान में एक इक्ष लगा हुआ था उसके तले बेह | ए 
कर दुतारा मिलाकर गाने लगा अमर का गाना सूतक को जिलाता था| स 
अमीर के कान में जो उसकी तान का शब्द गया तो कहा कि हमने षे 
आदी को सना किया था कि अमर को बाग़ में न आने देना फिर य| ए 
यहा क्योकर आया, जाओ आदी को तो बुला लाओ । बादशाह ने अमरी म 
को क्रोधवान्‌ देखकर कहा कि आदी को बुलाने का कुछ काम नहीं हे हमने| 
अमर का अपराध क्षमा किया । अमर को. बुला लाओ। उसके बुलाने | ष 
के हेतु चोबदार भेजो जो अमर को बुलावे । चोबदार अमीर के कहगे| ` 
: से अमर के निकट गया ओर कहा कि तुमको बादशाह जुलाते हें उसमे| ै 
उत्तर दिया कि जिस सभा में बादशाह और अमीर से लोग बैठे हैं वहाँ। 
सुर दुखिया का बया काम है? जो चालाक हूँ और ऐसी सभा जहाँ 
विविध भकार के राग झर रंग ओर मंगलाचार हो रहाहे वहाँ दीन दूति | 
gl है ? मेने बुरादाद की प्रशंसा सुनी थी इस निमित्त में मी| , 
आया हूँ और पक कोने में बेठा हुँ और: हल का खिलना ओर बुलबुस| 
का बोलना सुन रहा हू। में जो जाऊँ, कदाचित्‌ किसी का चिप. 
अल अप्रसन्न हो जावे, तो में उसके हाथ से कष्ट सहूँ इससे अच्छ |. 
ओर भलाई केवल अलग ही बेठने से | होती ह ८ ie १.6 न i 
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है|. चोबदार लाचार होकर [फिर आये ओर उसकी बातें बादशाह के 
है। सामनें वर्णन की । बादशाह सुनकर अत्यंत हुसें ओर वहाँ के सब 
श हलोग हसते २ लोट गये बादशाह अमीर का हाथ पकड़े डुएः पहल से 
दी बाहर आये ओर फुलवारी की सेर करंते हुए उस ओर को चले कि 
क जहाँ अमर बेठा गा रहा था। अमर ने देखा कि बादशाह. ओर अमीर 
ने सभा समेत इधर को आते हैं एक फलॉग मारकर बादशाह के चरंण 
र! छुये ओर आशीवाद देकर कहने लगा कि मुझको आपसे यह आशा न 
[!! थी कि मुझे सभा में आने के हेतु मना करेंगे ओरं हमज़ा को तो क्या 
झ| कहूँ ? यह तो बड़े मित्र-पालक व सुशील हैं कि अकेले मज़े उड़ाते हैं 
॥!ओर थोड़े से समाचार पर जीवारों को भल जाते हैं। बादशाह हँस पड़े 
र! और अमर का हाथ पकड़कर महल में ले गये जंब तख़्त पर बेठे अमर 
र| को मदिरा बॉटने के हेतु आज्ञा दी । अमर प्याला भर २ कर पिलाने 
र लगा रांत अर तो सदिरा पान में व्यतीतं किया. जब सबेरा हुआ उस 
था. समय अमर नये २ सप्तबंद को जोड़कर ऐसा बजाया ओर अति सुदु 
पे. बेन से गाया कि बादशाह ओर अमीर सभा समेत फूट २ कर रोने _ 
ह| लगे ओरं रूमाल पर रूमाल अमर पर बने लगे ओर बादशाह ने 
९ मोतियों से असर का. दामन भर दिया ओर बहुत कुछ पारितोषिक 
मे| दिया ओर वह महल बहुत सुंदर सुशोभित सजा हुआ था। वहाँ अमीर : 
ते| को लेकर जा बेठे । अब दो बातें बख़्तक की में वर्णन करके सुनने वालों 
मे| को हँसता हूँ वह चुरादाद में अमर. के जाने की खबर सुनके अचेत 
ने हो गया पेट पकड़के फिरने लगा कि यह क्या अंधेर है कि अभर बुरादाद 
| में पहुँचा और में न जां सका ईश्वर जाने अमर जब सुभे वहाँ देखेगा 
| तब मेरे निमित्त क्या करेगा? यह सोचकर कुछ कमखाब आदि: के यान 
| किश्ती में रखकर घर से बाहरं निकला। दरवाज़े पर पहुँचा आदी से 
| मिलाप करके मित्रता विदित करने लगा । आदी ने पूछा कि आप किस 


हे 


| हतु आये हैं कहा +कि आपके निमित्त कुछ पदाथ भेंट लाया र इसे 
| अंगीकार कीजिये और मुझे कपा करके बाग के. भीतर जाने दीजिये, 
| आपकी मुझ पर बड़ी दया होगी। आदी ने यह सुनकर अत्यत क्रोध 
“किया ओर जल भुनकर कहने लगा कि बझ्तक क्यो अभाग्य दशा 
< | भाई है मुझे तने लालची बनाया कि लालच वेखाकर बारा में जाऊ 


, | , | रो तुझे प्रतिष्ठा-सर्मेर्त धरे जानो -होः"तो०अस्छीः्नरस, नहीं तो अभी 
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तुझे सिपाहियों से निकलवा दूँगा। बस़्तक मान हीन होकर घरकी 
गया दिन भरःतोः रो-धो काटा जब रात्रि इई, एक नमदा: 
ओर बराल में बकुचा अपने कपड़ों का चोरों की भाति छिपा, चुगादराइ| १ 
ओर गया ओर दीवार के नीचे पहुँचा ओर गठरी तो बाग के भीतर॥ * 
दी ओर आप नाबदान के मार्ग से घुसा । अब ज़्वाजे अमर-काहू १ 
सुनिये कि उस सजे. हुए महल में बादशाह की आज्ञा से मदिरा देर 
थांकि पसुली फड़की. ओर ढिठाई की : आग. हृदय सँ भड़की र है 
चित्त में यह विचार किया कि इस भाँति से गुस्तहम ने भी. अमीर: 

न्योता किया था, ऐेसा: न हो कि बही सामान यहाँ भी हो ओर जा 
` चलकर हाल लेना चाहिये इधर-उधर देखाःतों कोई बहाना करके कह 
से. निकला ओर रविशों-पर'फिरनेः लगा ओर फुलवारी की:सेस्का £ 
इधर-उधर. देखता | हुआ दरवाज़े के निकट जाः पहुँचा : आदीरां 
समय किसी सेःकह रहा था कि आज वरूतंक मुझे घूस देने को भा 
याः सुके भी अपने बाप: के समान नमकहराम: समभाकर लालच 
ागासे जाना चाइता था यह बात जबः अमर ने सुनी, चोक उत 
जिस समय बख़्तक इस .मनोरथ से यहाँ तकः आया 'था-तो अ 
किसी.न किसी ऑति:से . बह बार! में आवेगात अब अच्छी” भांत । 
माड़ी आदि'सब देखने लगा ओर बागा में दूना आरंभ: किया | 









न 


् 
; ँ ९ 
दृष्टि उसकी गठरी पर जा पड़ी। दूर से देखा किः गठरी दीवारकें॥ । 
पड़ी हे, उस जो:खोला तो उसमें बर्तक के कपड़े दीख पड़े। उ । 
मनोरथ पूण हुआ, अति कृतकृत्य हो गया; फूला न. समाता था। ग । 
है जो ध्यान लगाकर नाबदान में देखा तो. कोई मनुष्य शीश वि 
कर इधर-उधर देख रहां हैः ओर फिर शिर को खींच लेता है सममा! 
यही बख़्तक हे, समझा कि >यह. वही निद्धि है। ख़्वाजे अलम | 
जो बाग्रवानों का मालिक था उसके पास जाकर कहा कि त सुख | [ 
ले रहा है। वहाँ बा में. एक चोर नाबदान के साने से घुसना त. 

` जाने न आहट पाकर: तुभे खबर दी हे अब तू जान और तेरा] 

जान, वा झर जो किसी अकार की ढील हुईं तो त हे, ओर खः ४ रा 


है । वह घबड़ाकिर कै माली साथ लेकर बेलचे समेत उठा ओर ' , 
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` (क्षी दीवार के नीचे लुक रहा ज्यों ही वएतक नावदान से बाहर निकला 

॒ ग्रालियों ने.लिपटकंर पकड़ (लिया यद्यपि उसने बहुत सा कहा पके में 
जि दरनतक हूँ किसी ने न माना और एक दक्ष की डाल में लंटकाकर मारपीट 
३ दने लगे। अच्छी भातिंसे उसकी खबर ली जब अंच्छी साति से हड्डियाँ 
१९ (छृतक की नमे हों चुकी ओर पीठ और पंसुलियाँ फूल चुकीं' अमर 
है| ज्ाजे; अलफ़पोश से पुकारकर कहने लगा कि दा ' अलफ़पोश . 
न कयां है? यह हं्ा शुज्ञा कंसा होता है? उसने कहा एक चोर: पकड़ा 
र ओर उसे इक्ष में बाँधा है। बढ़तक ने जो अभर की; आवाज़ सुनी 
। मर को पुकारा ओर दूसरी ज़बान में कहने लगा कि. इत्राजे अमर, 
न इनः दुष्टों के हाथ से छुड़ा में उमर भर तुम्हारा उपकार मानूगा, 
ग किसी काम में तुमसे सुह न फेरूँगा। अमर ने: ख़्वाजे-अलफ़पोशः के 
झा निकट आकर कहा ओर बझ्तकःके. छुड़ाने कें: लिये शिफ्रारस करने 
3 हंगा किःसच यह बरूतक बादशाह का मंत्री हे। ईश्वर. ने इसे किस _ 









आ दु:ख-में फँसाया,, शीघ्र छुड़ा दो जितने बाग़वान- थे सब: कहने 
व! लगे कि झ़्वाजें साहब यह आप कयां कहते हैं ? बख़्तक की कया कपू 
उ बरती हे:कि इस प्रकार से नंगा होकर नांबदानः के बीच में होकर आ- 
| वेगा वह बादशाह के निकट रहता हे। आपको क्यों चोर बनविगा यह 
ति! ठोक जानो कि.यह चोर हे ओर यह बड़ा.पराकम करके आया. है वाग 
६ मेंआनें का मज़ा तो चकल्ले ओर जो तुमने. कहा उसे भी हमने माना 
7 कि यह बख़्तक है तो भी इल समय नहीं:जोड़ेंगे। प्रातःकाल बाग से 


बाहर न जाने देंगे बादशाह के सामने जैसा होगा वैसा होगा । बख़्तक 
ग. ने असर से कहा कि मेरे वस्न देते, तो में पहिन लेता अमर ने कहा [कि 
[| में तेरे बच्र नहीं जानता: कि कहाँ हैं और जो इन लोगों ने लिये भी. 


= 


SS ~ i ट र्‌ भे [ पहिन हे 
| होंगे;-तो इनसे मेल भी नहीं है जो उनसे दिलवा दूँ ओर तुभ पाहिन ह 


का यहं-कहकर अमर बादशाह के समीप गया तमाम: रात:मदिरा बॉदता 
ह| रहा जब घातःकाल हुआ तब बादशाह से विनय की >.” 
५5 ५-22 “सोरठा--ऋतुवसंत की आहि ? षा) महक सव ही रहो । ` ` 
"A; ` जन लिये क्या क्याहि ? बुलइलः मद बोलत बचन ` 


४» हे है क र ‘ ये > +4 $ ` « fr अपर भी ~ हों तर र्‌ र | श्‌ ह्‌ | i | ओर [ 
; | ह करने क लि चले ओर अमर भी हा a क्‌ | | 


®+ 
{ 9 
। कक ह | «८ 
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लाया, जहाँ बख़्तक नंगा वृक्ष में बंधा हुआ था। बझ्तक बादशाह | 
देखकर गुल मचाने लगा कि कृपा-निधान ! मालियों ने मेरा यह 
किया ओर उधर से ख़्वाज अलफ़पोश ने आकर विनय की [के रात. 
. चोर नांबदान के मार्ग होकर बाग में आया था नोकरों ने उसे वक्ष में 
क्ला था जब चार चोट की मार पड़ी तब कहता हे कि में ब 
बादशाह का मंत्री हूँ । कुसमय के कारण यहाँ आन फंसा हूँ । वादशा 
ओर अमीर ने जो ध्यान करके देखा तो. संचसुच -बंख्तक बृष मे के 










हुआ देख पड़ा। अमर ने बढ़कर कहा कि आज वारा में नया फूल फू 


बइन्तक तो बड़ा समझदार और बुद्धिमान्‌ है उसकी कमबरूती थी। 


यहाँ आता ओर आपको आफ़त में फँसाता शायद कोई आत उसके |. 
में आपको दिज्ञगी ओर तमाशा दिखा रहा हे ओर संदेह नहीं है॥' 
कुछ देर के पीछे उड़ जावे फिर इस स्थान में किसी को देख न पढ़े ji 












थह कह रहा था और बांदशाह सेर करते हुएं आगे बढ़े, तो अमीर 


RF ed 


` अपने मन में विचार किया कि देखने से जाना जाता हे कि इसमे अमर | 
॒ पका यहाँ भी बुद्धि विशेष प्रकट हे बक़तक को देखकर बा. 
शाह खिलखिलाकर हँसा और जितने हाज़िर थे सब हसी में ऐसे २ | 


के हँसते २ गिर पड़े अमीर ने उसको खुलवाकर आफत से छुड़ा 


ड कु 
+ 
£ 


ओर उसकी देह देखी तो तमाम शरीर में घाव के सिवाय कुछ नज़र 
आया, शरीर सेरुषिर बह रहा है, चाँद ऊँची हो गई हे। बादशाह ने क्रो. 
ताय्‌ हकर कहा कि इसी तरह से इसे यहाँ से निकाल दो अमीर नेर 
का अपराध क्षमा करवाया ओर उसके वस्र अमर से तीन-सौ रुपये श. 
मोल लेकर पहिनाये और दिलासा दिया। बादशाह ने बारा हस्तमुग गे. 
चुरादाद के वीच में नग के समान बना हुआ था उसे देखने की ई 


को और उस बागा में अमीर ओर चुजुरुचमेहर ओर हुरमुज़ताजरी 
ओर मुक्रबिल बख़्तक और सब सरदारों समेत गये ओर कहने 


=" भ बह नाम के समान था । उसकी बनावट स्तर के समान | 


अर अमर ने अपनी किताब में बरू 
बादशाह के सामने मंसंखरापन करने 


हयर की हड्डियों को मियं ने बेलचों से मारकर असय बूर कि. 


नतक का नाम सबसे पहले लिखा | 


हे । 
| 
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"पर बड़ी दया की जाती । अब तो अपराध हुआ कि आपकी आज्ञा भंग 
(ढी कि बारा में आया सो उसका फल मिला। अंब इससे ऐसा अपराध 
न होगा कभी आज्ञाभंग यह न करेगा, यह कहकर फिर बझ़तक की 
ओर शिर उठाया ओर उससे कहने लगा कि हाथ जोड़कर प्रण कर कि 
फिर ऐसा अपराध न होगा। अमर बरूतेक को मसखरा सब जगह बनाता 
भी .ा। चांदशाह ने कहा कि आदी को तो बुलावो । जब आदी आया बादशाह 
ग ने कहा, क्यों आदी हमने तुमको घेयवान जानकर दरवाज़े का रक्षक किया 
` तिस परं भी बरूतक चारा के भीतर आ गया । यह सुन आदी ने यह प्रा- 

थना की कि झपा-निधान बख़्तक का कया अपराध है ? जो आपकी आज्ञा 
| बिना वाग में पाँव धरे मेरे निकट आया था कि .मुभसे भेंट लो और 
| मुझे बाग़ में जाने दो। मैंने उसको फिड़क दिया, वह लजित होकर अपने 
` घर चला गया। बादशाह ने कहा कि देखो तो वह कोन है बख़्तक है.या 
र कोई ओर है। आदी बख़्तक को देखकर क्रोध युक्क हुआ ओर गईन पकड़. 
(१ कर बोला कि. बारा से निकलकर देखियेगा केसी गति बनाता हूँ ओर किस 
वा आँति से आपके साथ सलूक करता हूँ । अमीर ने आदी को सना किया 
कि अब बख़्तक से मत बोलना बादशाह ने उसका अपराध क्षमा किया 
वै| हे अब तुम अपने स्थान पर जहाँ बेठे थे वहीं बेठो.। आदी तो बारा के 
र दरवाज़े पर गया ओर सभा में प्याले चलने लगे मदिरा को लिये हुए 
भ लोग घूमने लगे इतने में सूर्य अस्त हुआ ओर चन्द्रमा ने अपना प्रकाश 
| विदित किया। सेवक दीपक और फ़ानूस ले २ कर प्रकाश करनेलगे ऑर 
| अङ्लाचारी लोग आये, गीत राग होने लगे और विविध प्रकार से अमीर 
[अ को प्रसन्न करते थे जो कि बादशाह. सोये न थे उस दम बादशाह की 
| आँख लग गई। अमीर भी वल्ल बदलने के लिये उस सहल से बाहर 
| आये, मित्रस्नेही भी उनके साथ सेर करते इप बागा के एक कोने में 
आये एक नहर वहाँ पर देखी, जिसकी स्वच्छता के आगे दर्पण लजित 
. होता था, उसका पानी मॅमरियों की राह से बाहर जाता । इक्वल 

| से कहा कि हम स्नान करके वख बदलेंगे। क्रिल ने अमीर की पोशाक 
ष. उतारी और नई पोशाक बदलने के हेतु मॅगवाइ अमीर उस इम्माम में 
क| नहाने लगे एकाएकी मलका मेहरंगेज़ नौशेरवाँ की पुत्री जो महल के 
| उपर भरोखो में बेटी हुई इधर-उधर देख रही थी, उसका रूप देखकर 
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दोहा--रज सम को शुभ-रूप ने, तारा कीन्ह प्रकास । 

पुनि खद्योत जो देखही, रबि सम होय हुलास ॥ 

- सकल वाग्रसो जरि उठा; रूप विद्युतत जानि। | 

| फूलट्टक्न से जो गदै, सम चिनगारिनिशान॥ . 
. अमीर पर जो उसकी दृष्टि पड़ी, स्नेहरूपी बाण उसके - 
के पार हो गया। स्नेहरूपी बाण खाकर चित्त में विचार किया कि मुझे : 
तो इसके रूप नें घायल किया बेठे बेठाये बिरहा का घाव भो 
दारा स्नेहं का दिया । सावधानी से इसका जाना भलाई नहीं हे। गज 
गले से निकालकर असीर की ओर फेंका, वह अमीर के काँधे पर गिरा। 
अमीर ने जो उधर देखा, तो ईश्वर की रचना की शोभा दृष्टि पी. 
ढाइस न बॉध सका। | "| 


हा चौपाई--चन्द्रवदनि देखी त्यहि काला । परी ते अधिक सजी नवबाला ॥ - 
रूप स्वरूप” कहें केंहि भाती । कोइ उपमा नहिं हदय समाती॥ | 


. उसको देखकर पानी में गिरे, सुक्रषिल ने कूदकर अमीर को. 

संभाला और गोद में लेकर पानी से बाहर निकाला । अमीर ने ऐसी 

विरह की आह खींची कि आनदरूपी खलिहान में आग लम ग 

विरह को चिनगारियाँ चित्त में भड़कने लगीं ओर डाह के आँसू नेतर 
से टपकने लगे। i CRI aE 

दोहा- विरइ आग अति है कठिन) उदधि होत भंसमंत। 

| पाइन . में जो लागई) पुनि स्यहि मिले न अत॥ || 

. चौपाई-आवत याद दिवस जेहि काला । थे जो रहित शोक अंजाला॥। . | 
रहा न आइ लाइ तन माहीं । श्वास कठिनव्याप्यो जग .नाही॥  ' | 

` आस्‌ नदी सरिस नहिं बहर । मुख नहिं पियर कतहुँ रग लह ॥ . . | 

तन विशति ऊपर नहिं लायो । खाकी सरिस न रूपं बनायो॥ « 

कुल लीन कतई जग माहीं । जो अपनेहि हेतु लेलाहीं॥ . | 


> खैर pee 
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` गश दिन रहे अनंद समेतू। कतहुँ न देयो शोक निकेत ॥ 
जलविन मीन चित्त नहिंभयऊ। सदा प्रफुन्लिंत बहुविधि रह्मञ ॥ 
रोना सेकन जाग्रत “जानेउ । भूत वश्य कतहु न उर आनेउ ॥ 
झलहारी शरीर जग रह्मऊ | सदा पफुल्लित ओऔ सुख भयऊ ॥ 


ल pn कलेग । रहे, कीनु -उगको उपदेश UES, 
जाश जगत को वायु न व्यापी । चित में चिंता कतहु न कापी ॥ | 











दास्तान अमीरहमज़ा । 
गुच्छा मन करं सदा हलासू । भयो न फूल कतहु कुम्हिला स ॥ 
रोवत देखि कहों कस रोना । शोक आँसु ते कस मुख धोना ।। 
चन्द्रवदन कर विरह वियोगू । :कस उर धरें .जगत के लोग ॥ 
मन चित ध्म बुद्धि अर ज्ञानू । कस परिहरैँ विरह वश जानू ॥ 


. सृगनयनी के वश दोय लोगू । सहे अन्याय. कठिन जग योश ॥ 


विरह वसत जग में कह अहई । विरह कइत काको जग रह ॥ 


अब जो देखि यहै जिय जान! | कठिन विरह नाना विधि माना ॥ 


अति है अधम अगम विरह्दागति । हो जो वश्य इरैं ताकी मति ॥ 


विरहा अति अकाम नरहेतू। दूै ज्ञान धमे जेहि सेत्‌ ॥ 


पावक सम है विरह निकेतू । धमै क जरि ज्ञान समेत ॥ 


` मारग जेहि बंताय जग कोई । होय बट पराधीन घन सोई॥ 


मित्र करें पैरी होय जाई । अस चरित्र जग अहे गुसँहै ॥ 
दोहा--नेइरूप पावक विषय, लखो न कौनउ भाव। 
सो पावक उर आइके। मम तन . कीनो: घाव ॥ 


^  चौपाई--रोदन वारि बहै मुख घारा। सुभ नहि जग पार अपारा ॥ 


जरो जात-तन संशय -नाहीं। कठिन सो पावक या जग माहीं॥ 


` जल गो इसी आग के माहीं । सत्य कहों नहिं यहै हथाहीं ॥ 


अस प्रचंड जग में है नारी । लाखों 'ग्रह फूके चिनगारी ॥ 
विपिन मध्य फरहाद बसायो । शीरी काज - कठिन दुख पायो ॥ 
वामिक्र पनि उजरावश भयऊ । सकल प्रकार दुसह दुख सह्ऊ ॥ 
सो पुनि कीन मोर अस हाला । डारेड कठिन हृदय जंजाला ॥ 
नेह माँक आईँद न इुलासू। नहिं सुखपुनि नहिं कछुक सुपासू ॥ 
तरस रहा चित मोर सनेहू । जापर अहै न सुख कछु लेह ॥ 
हेजिहि वश बिन वहि सुख नाहीं । विरहवंतः के हृदय समाई ॥ 
जिव घातक ते परा है पाला । की जिव जाय कि मिलि है बाला ॥, 


जान बूम के भयो वियोगी । विरह कठिन ताकर भय रोगी ॥ 
` सुमन सुचित है फूलं को रूपा देखो सदा. ' सनेइ अनूपा ॥ 
` नहिं कछु चाह युवति मन माहीं । कुआँ मध्य अब परो अथाह ॥ 

` -छुबरी फेर. फेर .वश भयऊ | अंत पयोधि विरह बिच गयऊ ॥ = 
: कृष्ण रात ते अधिक असूझा । भयो अस हाल जाय नहिंइ का। 


' .बाम -बेदिखाना सम लागे। काम सकल देखव चित भागे ॥ 
` कारण यह सुख नाशक केतू । और. हक दूतो नहि तू 
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१३२ ` दास्तान अमीरहमज़ा | 


मृगनयनी: चंद्रवत प्रकाशी । ताहि. दोखे नीथार गुणाशी ॥ 
था केवल मोहिं बिपति बेसाहूं । लीन्ह. मोल कीन्हेउ उर. दाइ ॥ 
खङ्ग विचित्र घार ते मोहीं | मरन - बदा: सोई पुनि होहीं ॥ 
भोंह कटार फार उर दान्हा। अगणित कष्ट वास तन लीन्हा ॥ 
` हुसहृ वियोग विद्ोह कलेशू । रहे सहन सब भाँति भदेशू॥ 
, दोहा--रहै धरावा. उचित मोहिं, दृष्टि. कटीली जान। 
नहीं कीन्हो. फल पायजँ, रुधिर करत औपान ॥ 
मानुष के हित दृष्टि अस, बेगि कटा करि देय । 
मनो कटारी. वाढिय़ा, शान धरेव अब टेय ॥ 
उचित. रहै. . बातें मुझे, भागों तौर समान | 
दुख कछु मोहिं न व्यापतो, जो करतेउँ परमान ॥ . 
चंद्रवदाने -के नयन शुभ) और. कपोल प्रकाश । ` 
', कतो सरिस ।चित भाड्ई+ मानत अधिक हुलाश ॥। . 
. 'मिसी जमी इन दशुन पर, जो मरते इम नाहि । 
. तम निशेमें सब नखतको) किमि दिखिते अकु लाहिं॥ 
सोरटा--चक्लु हीन की भाँति, चाइरूप मुख पर गिरा। . 
` कूप मो घसि जात, अच्छा था जो बूड़तो ॥ . 
तन पर थाको बार, सकल सुःख अपनो दियो । | 
वर्ण कोन मकार, जस दुख व्याप्यो हृदय में ॥ 
." हों अमान जेहि भाति, अस जग कोड दूबर नहीं । . 
अईद कठिन सब भति) अस बलाय में हों फंसा ॥ 
.- नेहि में मरे बीमार) इश कोय जनि फासिये । 
_. दूसर रोग छज़ार) पै यामे नहिं होइ कोइ ॥ 
दिन व्यतीत जो होय, निशि आवत घड़का हिया। 
र ह ह नः त भगो जुड़ी आवतताहि सुति ॥ ` 
चौपाई 7 हि विषिनेह कीन्ह उर घायल। पावक सरिस बाग मोहिं थायल्ञ ॥ 
. अगम इल ब्रह्मांड नशावे । यहि विधि नेह माझ दुख पावै ॥ 
. कतहु रोदन कतहुँ . मशाना । कत. विलाप सरौलागि ठाना ॥ 


\ 
’ 





सदेया--आवे न पराम न . काम हमें नहिं. बाग कि सैर को वित्त चल । 
नह नींद न भूख न.प्यास कहू निशि-वासर शोकहदव में हले ॥ : F 
असनेह के मेह में .भीजो श्रीर करेर नहीं केहि भाँति टलै। | 

कवि कोविद्‌ लोग विचको वह दृष्टि कटारी सदैब शलै॥ | 

/ - पित्र सनेही नहीं जग नित नयाङत्रता,को,भो शान्त करे । 





_ दाइयों ओर लोड़ियों ने घेर लिया। कोई कटोरा फरो को पिलाती, [ 





न 


` कोई फूँक डालती, कोई दुआ मागती खाना, पीना, सोना सब बंद हों 
. गया। कोई हाथ पाँव सोइलाती । मलका को जब ब्योरा हुआ अपने चित्त 
. में विचार किया कि कहीं यह भेंद प्रकट न हो. जाय यह नेह कोई दूसरा 
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क्षण घाम औ जंगल माँ क्षणें क्षण गाउँ नदी तट घाइ फिरै ॥ 
¦ ;केहि भाति करों: चित धीरज सों पुनि शोक कलेशहि कैसे हरे | . 
' कवि लोग कहें कोउ न्याय करे फिरियाद कहो केहि भाँति सरै ॥ 
¦ दोहा-कुसमय का गिन्ना करों+ प्राप्त कळू नहिं. होय | 
„¬ „चेरी को वेरी कहें, यह भी उचितनसोध॥ `. 
मान अमान माशूक को, आशिक .ऊपर. लेइ.। . 
..  वहृगालीणो देइ त्यहि, त्यहि अशीष तू दे |... . . `. 
«रूप देश, माशूक फे) जब तक रहे बसेर। . . | 
`` ` करु सलूक इहि भाँति से, रहे यांदि निहि ढेर ॥ "` 


| `` मुक़्बिल ने अमीर को समभाया कि यह स्थान वियोग का नहीं हे, 
' नये वत्र पहिनिये ओर सभा में चलिये। उस समय अमीर ने सुक्रषिल 


की शिक्षा मान ली ओर वन्न पहिनके उंस महल में गये, परंतु चित्त में 


| और ही विचार था और उधर मलका मेहरनिगार का हाल ओर ही था। 


` `` ` दोहा--गिरी छार खट वीच में, दै फ बहु Ha भाति। .. 
` ` जनु काहु. के वश्य है, विकल परी अकुलांति॥ _. 


= ~ 
{| 

s 
श्र 


है 


समाचार न उत्पन्न करे। लोड़ियों से कहा कि चिंता करने का कुछ भ्रयो- 


. जन नहीं है सुझे आपही आप मूच्छी आ गई अब में अच्छी हूँ हल्ला गुल्ला 
'.मत करो चित्त में न घबड़ाओ, फिर इधर उधर अमीर देखते थे कि 
| दिन कहीं व्यतीत होवे, तो शांति होने का उपाय किया जाने फिर ज्यों 

` त्यों करके दिन काटा और पहर रात तक धेये बांधे बेठा रहा अंत में व्याकुल 


ए, पैसै न हो सका। बादशाह से प्रार्थना की आज छठी रात है, पलक 


' से पलक इस अधीन की नहीं लगी है, जो आज्ञा दीजिये तो आराम कर 
| पू । किसी किनारे बाग़ में जाकर सो रहूँ । बादशाह ने कहा कि जाइये। 


अमीर मुक्रबिल समेत सभा से आये, फिर मरोखे के तले पहुंचे, कोई 


| षगाव उपर जाने का न पाया परंतु एक इक्ष महल के निकट दि 
| भाया उसकी. डाली कोठे की मुड़ेर से लगी ड थी मुक्तबिल को उस 


® 


रभ के तले खड़ा करके-आप.इक्न.पर.चढ़ गे. ओर स॒तमहला पर पहुंचे। 


६१४ दास्तान अमाोरहसज्ञा । | 
मलिका मेददरनिगार से प्रथम मिलाप । 


चौपाई--नेह नया कर नया सुभांऊ | असर प्रति करै विविध बनाऊ ॥ 

: कतहु रुदन अरु कतहुँ विलापू । कतहु रुधिर कर पान प्रताप ॥ 

कतहुँ घाव कर लोन करेरा | कतहु... पतंगा. दीप गसेरा ॥ 

कंतहुँ गहतः कतहु गहि जाई | दोनों भाँति है अधिक भलाई ॥ 
अब इस बृत्तांत को इस भाँति से वणन करते हैं, सब प्रकार ऐ 
सदेह को हरते हैं,'विलाप का वृत्तांत काराज़ पर इस प्रकार से जमाते 
कि अमीर ने डेवढ़ी के ऊपर जाकर देखा कि मलका मेहरनिगार गु 
तियों के मध्य में बेठी है, बोतल मदिरा की भरी हुईं सामने धरी 
ओर शीशे का प्याला हाथ में चसक रहा हेश | 
` `दोहा--मदिरा यन्न समेत ते, घरी है प्याला माईिं । a2) 
` ` शोभा वर्णत नहिं बने, बॉटत मद सुख पाहिं॥। | 
परतु मोतीरूपी आँसुओं की लड़ी गूंध रही है नेह की धार हृदय र 
- लहर ले रही है ओर विरह की पावक उर माभ छा रही है, भारी श्वाए 
न से लेती है दिन को तो अमीर ने दूर से देखा, जब निकट से दृ 







.  चौपाई-एरनचन्द्र. देख जो .पवै। दाग खाय लजित. है जावै ।. | 
..; „इसु जो विलोकतो रूपा। तो नहि जातं छोड़ पुनि कूपा॥ ˆ ˆ 
` ` ` देखत ` रूप ` जुलेखा जोई | यूमुफ़ को ` न ` देखतो' 'सोई॥ . | 
- - ` ` यहि विधि अहै नासिका शोमा। सीधे लडीर देखि जग द्ञोमा॥ हा, 

` ` लत हो शुक्र निन उर देखी-। रूप. प्रकाश नासिका : लेखी ॥. “| 
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` दास्तान अमीरहमज़ा । १३५ 

_ अघर अरुण बिंवाफल ख्पा। दाडिमे दशन सुहात अनूपा ॥ 

- झुंख'बरणा केहि भाँति प्रकासू.। देखत : मन आनेद हुलास ॥ 

`~ : ` अस विवेक जेहि माफ निकेतू । उपमा कोड. न मिले तेहि हेतू ॥ 

` अति सुंदर ठोढ़ीकर रूपा | मनो सरूप रुचिर हैः कूपा || 

. ..... चित घबराय देखि जो पातै । आपदि आप डूबि पुनि जावै ॥- 

भौ ˆ ˆ ` ` जो गिरि पड़े निरि नहिं पायै । यूसुफ़ जाय देखि रह जाबै॥ . 

हे  ... ओव सीव केहि भाँति बताऊँ। देखेहि बनहि याहिसमकाऊँ।॥ `. 


र्‌ _ कर में अरुण लगी है मेहदी | सोहत विविध भाति की बेंदीः।। 
} ` देखि रूप व्याकुल तन भंयछ | रहाते अधिक अविक हैगयऊ ॥ 


. मन नहिं रहा हाथ में मेरा। नेह कीन्ह - जब आय बसेरा ॥ 
` शोक बिछोह धरों कस धीरा । तन अति विकल अधिक उर पीरा। : 
. बिधना निजकर हाथ सँवारे | अंग अंगप्रति गुण ` अध्रिकरे॥ 
अंगुली चमक दमक छवि भारी। देखत अचरज अति हितकारी ॥ | - 
` * अस्तन छवि बरणी नहिं जाई। मनो अनार-युग सुखित सुहाई ॥ 
~ यौवन अति रुचि करत शिकारां। मारत लोगन. -विविंध प्रकारा.॥ 
` बस्र इटे छाती से जबहीं । लाजवंत ` सिमिटत है. तबहीं ॥ -.. ˆ` 
त्नी ठनी यहि. भाँति . बनाई । जनु . नेक बाँषे सुख पाई ॥ . ¬ 
`: बख्र - स्वरूप “रूप . असयानू । वरणों कैस उदय. हैं. भानू॥ 7. 
'... `. आगे लिखों कवन मुख ल हे.। छवि -वरणत वरणी नहिं जाई ॥ - . 
७» - परदे कर परदे में. हालू । लाज हेतु नाई करत बियालू।। ' -.. 
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कनक खंभ सम जंघ सोहाई । देखे नर जो सो बलि जाई।. . 
` ` मखमल सरिस नरमगति जासू । छै जो होय शीघ्र बश तासू॥ ` _ 
` `फीली रुचिर बनी अति गोरी। उपमा मलिन करै जेहि जोरी ॥ _ | 
. ` ` ` यहिग्रकार नख सहित सख्पा। रचना “रची ˆ अनूप अनूपा॥ | 
. ` ` ` नख तारा सम करत प्रकासू । मेहदी ` तापर ` करत हुलासू ॥ ` 
ale” ः ` ` अजन अँजे नयन युग. सोहेँ। देखत तासु खि इकः मोह. ~ 
| ` छल वल किय शृंगार समेत्‌। चाल विशाल मद्न कर हेर्‌ ॥ 
` कटि केहरि सम सोहत: नारी | अतिं बलखात जात सुकुमारी ॥ ` ` 
'| अंस सुकुमारि बस्न जेहि भाइ । चल न सकत शुभ किये गार | ` 
| ` ` -दोहा--नहिं सहि सकत भार कछ) अस सुकुमारि दुलारि। - ` .- 
थी ष अमीर उसके मनोहर स्वरूप को देखकर आपे में न रहे ओर भी 
नी सकियो सभा 
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१३६ दास्तान अमीरहमज्ञा। | 
रही थीं, अपनी २ बुद्धिसे धेये दे रही थीं कि इस शोक और रोने से नही 
लूम किकोई दूसरा बखेड़ा न उठे इससे ऐसी विवश मंत हो जाओ 
थोड़ा आपको सँभालो जिसके लिये तुम ऐसा विरह धारण किथे हो, 

ने भी तुमको देखा है उसको भी चेन कहाँ होगी, वह तुम्हारे बिछोह में 
रता होगा, कोई न कोई उपाय मिलने का करेगा इस कारण से मनक 
का रोना पीटना दूर हुआ ओर फ़ितनाबानों ने जो मलका की दाइ 
बेटी थी, मदिरा का प्याला मलका के हाथ में दिया कि इसको पियो। 










कर, पीती हूँ। अमीर सुनकर मन में कृतक्कत्य हो गया। पहर भर तै 
इन सबकी सभा जारी रही ओर मदिरा पान करती रहीं मल्लका ग 


प्याला उठावे, तब पहले साहबकिरिं का नाम लेवे तब उसे पीवे | 


दोपहर से रात अधिक व्यतीत हुई, वह सभा उठगई, मल्लका * 


छपरखट में जाकर लेट रही। यद्यपि करोंटें लेती थी; परंतु चित्त उस 
अमीर के पास था नाद क्योंकर आती, धाड़ें मारकर रोती जाती, *| 
में रोते २ थक गई । साहबकिरों ने देखा कि मलका भी सो गई * | 
सखिया अपने २ स्थान पर जाकर सो. रहीं, तो सीढ़ियों के माग | 
महल के कोठे दर से तले उतरा ओर दबे पाँवों मलका के छपरखरट | 
[नकट गया देखा कि मलका सोरही है। | | 
_चाई-नयन खुले सोवत समरी ताहि बिलोकि भवो सुल मारी॥ | 


` विरही सोतं तरे पा बरे सकल” आतिकर ठाद ॥ | 


_ दास्तांन अमीरहमज़ा । १३७ 


. देर तक उसके चन्द्रवत्‌ सुखारविंद का प्रकाश देखता रहा ओर 
चित्त में विचार किया कि बड़े परिश्रम से तू यहाँ तक पहुँचा हे अत्यंत 
कृष्ट सहा है, तच Ee यहा तक आने का अवसर मिला है मन की होस 
तो अब किसी भांति से.निकाल । किसी हीला से साहचकिराँ ने अपने 
दोनों हाथ सुमन तकियों पर भरे ओर चाहा कि उसके ओठों का चंबा 
लेवें ओर कपोलों को भी चूमें तो हाथ तकियों से फ़िसल गये, और 
मलका की छाती से लग गये, मलका चोंक पड़ी, अमीर का तो "यान 
न रहा आसक् होकर चिज्ञानी ओर चोर २ कहने लगी। चारों ओर से 
लॉड़ियाँ जाग पड़ी और हाँक सुनकर दोड़ी आई। अमीर ने कहा कि में 
न अर्क के पुत्र का मारनेवाला तुम्हारे रूप का मारा हुआ हूँ । मलका 
३/ अमीर को पाहिंचानकर अपने गुल करने पर अति लाजित हुई ओर 
चेरियाँ बिनती करने लगी ओर साहबकिराँ को झटपट छपरखट के 
| तले छिपा दिया। लॉड़ियों को यह कहकर बहला दिया कि मैंने एके 
` ऐसा नष्ट स्वप्त देखा था कि उससे में डरा गई इससे “चीख मार उठी 
| अच्छा तुमलोग जाकर सो रहो अपने २ स्थान पर जाओ। वेतो नींद की 
माती ही थीं अपने २ स्थान पर जाकर सो रहीं। साहबकिरों उनके जाते 
हीं छपरखट के तले से ऊंपर आये ओर मलका मेहरनिगार के बराबर 
| बेठे। मलका ने दिन को तो दूर से देखा था. अब जो पास से देखा ओर 
| . भी अचेत हो गई । साहवकिराँ ने र से सुख मिलाकर अपनी सुगंध 
| जो सुँघाई, तो थोड़ी देर के पीछे होश में आई इतने में प्रातःकाल हो 
_-गया। साहबकिरोँ ने ओस के समान नेत्रों में जल भरके कहा कि इश्वर 
| जो निगहबान है अब में ठहर नहीं सका हूँ। 
ह चौपाई--देख्यो रूप [ प्रात जब भयऊ । घाव हृदय म्द अति करि गयऊ ।॥। 

# ` ` ` ` तन मन सकल मोर हरि लीना। कठिन वियोग शोक तन कीना ॥ 

` भेद विवित हो जाने का डर हे, बादशाह से सोने का बहाना करके 


` आया था, जो जीता रहूँगा तो फिर रात को आउँगा । तुम्हारे विधोह 

0 भे नाना प्रकार के श पाता हँ चित्त लगाए हूँ। . 
| ` .. ` दोहा--वे धीरज ; कतई नही, कन्हं मिलाप अनेर 

‘ सो अब भयो | सनेह . बश, रहा न क्छ विवेक ॥ 


क 


A है " * कितु इस घायल | की. समित. सुलाता.मेरे ऊपर रपा किये [ रहना 








ईद दास्तान अमीरहमज्ञा । | 
चित्त में ध्यान रखना; भूल न जाना मलका ने एक आह सदै खी 
ओर नेत्रां में जल भरकर बोली कि देखिये इतना दिन केसे व्यतीत 
गेग # 65९ भाँति YN होत 3 | 
होगा ? चित्त को घैये किस भाँति से होता है। | पा 
' चौपाई--ज्यों त्यों निशि बिछुरंन कटि आई । दिन कस करे ईश दुखदाई। | 
बिरह वियोग कठिन जंजांलू । विकल अधिक तन मन दुखसालू ॥ _ 
यह कहकर कहा अच्छा, ईश्वर को सोंपा । 

 चौपाई--राउर निज स्वरूप ले जाऊ। कठिन अंबिक तन मन पडिताऊ ॥ 
वितिहै सो मोपर विति जैहे | शोक विछोंह कठिन दुख पेहै॥ | 
इसके पीछे अमीर बिदा हुए उसी भाति से कोठे पर से तले आगे 
ओर सुक्रबिल को साथ लेकर सभा में पहुँचे। बादशाह भी सेज से उठक 
बाहर निकलकर सभा के मध्य में सुशोंभित हुए और सब लोगों ने दर्श 
पाये जिस समय प्रातःकाल हुआ ओर सूर्यमुखी का फूंल प्रफुल्लित इुम् 
बादशाह अमीर का हाथ पकड़े हुए चमन में आये और संमा 
लोग भी उसी स्थान में आये अमीर का मन विरह ले स्थिर न था| 
:  चौपाई--अस मन मयो . नेइबश मेरा | भावत .उजड़ न मोहिं बसेरा ॥ | 
-उजड़ जाड चित्त नाई लांगे। देखि बसेर विरह उर जागे॥ | 
`  घड़ीर उठ२ कर अमीर इधर उधर देखते थे अपना चित्त मलकामेई। 
_ रनिगार पर लगाए थे और वारंवार उसके मकान की ओर दृष्टि करते थे। | 
चौपाई--आदर अधिक नेहकर भारी | पित्र सकल भले इकबारी ॥ |! 
तन की दशा कहो केहि भाँती। अदब विसारि दीन दुंख-थाती॥ | 
वीरज धरत रहत अंन . माहीं। अब कह चेन शोक मेन माहा | 
रहत रहत वाढत उर शोचू। सब विधि रहत हृदय. संकोचू.॥ | 
_ वुजुस्चमेहर ने अमीर का हाल देखकर ताड़ा कि अमीर क्रा विर 
केसी पर लग गेया तो अमर की ओर इशारा किया, उसने कहा | 





... में आपसे प्रथम जान गया हूँ इसका चित्त किली न 'किसी से ब 
_गया। चित्त की अधेयता देख, बल्तक ने भी अमीर का शोच देख 

; विचार जया कि अमीर किसी को अपना मन दे आये हैं इस कारण | 
उनके धेय नहीं हे । चतक ने बादशाह से पार्थना टी क्कि े लोग हर घड़ी | 
सभा से उठ३ जाते हें ओर फिर लोट आते हें इससे सभा की शोम | 
जाती रहती है । आजा दीजे, कि जो. विना,आवश्यकता समा * 
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दास्तान अमीरहमज्ञा । १३६ 


| बाहर जायगा उसके ऊपर सो रुपये जुरसाना किये जावेंगे। बादशाह ने 
| इस बात को पसंद करके अमीर से कहा कि जो कोई उठेगा उस 
| पर सौ रुपये जुरमातता किये जावेंगे। अमीर ने कहा कि यह तो 
| बहुत अच्छी बात है। उसपर आप दो बार अकुज्ा २ कर उठे और वो 
| सी रुपये जुरसाना दिये। | 2 LAN 

| दोहा गाहक, तेरी. हाट में),दूउत. . अधिक विद्दाल। 

जो रहें मारग. तासु की, अतिशय कठिन कराल ॥ 
तेरी मूरत देखिके, निज-पद उठेत न नेक। 

` सीत-सरिस ` है गयों में है ` तिहार हित टेक ॥ 

| ` बुजुरुबमेहर ने अमर से कहा कि कुछ ऐसा उपाय करना चाहिये कि 
जिससे बढ़्तक सभा से उठ जाय ओर इस समय में फिर न आत्ते पावे। 
१ मर ने कहा कि यह कितनी बड़ी बात हे, अभी तो यह एक ही 
| बात के कहने भें जाता है। यह कहकर बादशाह से प्रार्थना की कि इस 

समय में अरूंत लीला है जो आपकी आज्ञा हो तो सें अपने हाथ से दो 
चार प्याला सदिरा के भरकर पिलाऊँ। बादशाह ने कहा कि इससे 
| ` अच्छी वया बात हे? हमें भी यही मंजूर है। अमर ने प्याला और बोतल 
| को हाथमें लेकर देना शुरूझ किया । जब तीन चार प्याले वारंवार बाद- 
६| शाह को पिला चुका तब इुरमुज़ ताजदार को एक प्याला पिलाकर अमीर 
।| को दिया) उसके पीछे ख़्वाजे बुजुरुबमेहर को पक प्याला पिलाया। इसी 
`| भाँति से घूमता हुआ बझ्तक के सुह से प्याला लगाया कि उसका मस्तक 

| उनक उठा कि इस समय अवश्य कुछ कारण है। अमर से कहने लगा 
| किभेंने कल से मदिरा पीने की सोगद की है। यह सुन, असर ने पुकार . 
| कर कहा कि यह अरूुत बात है कि सब सभा के लोग ओर बादशाह ने 
(| मेरे हाथ से मदिरा पीना स्वीकार किया परंतु बछ्तक सेरे हाथ से मदिरा 
३ पीना मंजूर नहीं करता यह नहीं जानता कि जो अवलास मेरे हाथ से 
॥|प्रीजाता तो अनेक भाँति से हज़रतआदभ के चरण दूता, अभिमान से 
| -शिर न उठाता अमरं की इस बात से बादशाह समेत संब क ॒ 
(। ओर ब्लक से कहने लगे कि सब खडि में अमर के समान कोई मदिर 
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ड हे । बाटनेवाला न्त होया क्या तुम पर यह बाते विदित नही हे! आश्चये 





|“ है कि तुम इन्कार करते हो और पीने में तकरार करते हो। लाचार हो- 


ह | 2 ` 


व| कर बरूतक ने अमर से प्याला लेकर पान किया अ जो कि अमर ने उस . 
| कर बज़्तक ने अमर से प्यालालिकर पान कि ` 


१३४० दास्तान अमीरहमज्ञा । ` 


प्याले में कच्चा जमांलगोटा ड त अच्छा ढूँढ़के मॅगाकर मिलाया था एक! | 
घड़ी भी नबीती कि बरूतक के पेट में मिड़ोड़ा होने लगा । बादशाह रे 
भा्थना करके उठा कि सेवक आवश्यकता मिटाने को जाता हे अकष 
फिरा हुआ आता है। ज़्ब उससे निपटकर आया एक पल भी न गजर 
था कि फिर पेट में शूल होने लगी लाचार होकर (फिर उठ. चला झन 
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है, अभी आप आये हैं, फिर भी जाना चाहते हें। बख़्तक ने भी से 
रुपये जुरमाना देकर अपनी हाजत.रफ़ा की। दम भर न बेठे हुआथा हि| 


~ 


के माग होकर बहकर पायजामे के तले पाँयचों से निकल पड़ा। अमर 


इस समय इुज्र को नशा है जो बाग क्री सेर 2: तो दूनी खुशी प्रा 


हो। बादशाह ने कहा कि अमर मेरी भी यही इच्छा है । बादशाह अमीर | 
. हु$ और बादशाह के साथ चले। बरुतक भी पाखाने की आवश्यकता पे 
उठा। लोगों ने देखा कि बख़्तक की कुरसी सब पाखाने से भरी हुई हे भोर| 
उसके पायजामों की मोहरियों के मार्ग होकर मैला बह रहा हे । किए| 
मानी क्रालीन भी तमाम भर गईं है। अमर ने बादशाह से इस बात की 
ख़बर को। बादशाह का दिमाग पहले ही से बदब में छा गया था यह सन! 
कर और भी क्रोध किया और आदी को बुलवा कर आज्ञा दी कि इस मू 
अविरेकी'को जो हमारी संगति के योग्य नहीं है बारा से बाहर निकालो। | 





. ऐसा न हो कि बादशाह कुछ मन में जाने, तो बद्‌ गमान होवे, फिर ओर 
ल हावे हाथ बांधकर बादशाह से प्रार्थना की कि हमज़ा हुज्रकी | 
रहेगा अब झा हुआ, तमाम उमर आपका अहसानमई | 
जावी करत हक र धाद शाहत को क्‍ गद्दी पर बिराजिये। इश्वर की ति | 
`` ` "तत को झाई. देह आशा-देकरही हे-्सकआपकी प्रजा आपका | 
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दर्शन चाहती हे. । बादशाह को बुजुरुचमेहरं का कहना बहुत पसंद 
| द्रायां अमीर को शाही खिलझत देकर बिदा किया ओर आप न्याय 
| शालासेंआया। ` | ए दमि 6 पहः फाशे 
| श्र्मार के ऊपर ही का अधीर होना और अमीरकी चाहम अमी रके डेरेपर जाना । 
| लिखनेवाला इस स्नेह.के इत्तांत को इस प्रकार लिखता है कि 
साहबकिरों तिलशादकास स्थान पर जाकर घड़ियाँ पल २ गिना किया 
पो! ज्ौर बिछोह का दिन रात के मिलाप की आश से व्यतीत किया । जिस 
` तमय सूर्य ने पश्चिम दिशा में बसेरा किया ओर चन्द्रमा आसमान पर 
“प्रकाशित हुआ अमीर ने अपने रात के पहिरने के वलन मंगाये अतलस 
७ का जामा गले में पहनकर कमरबद सुनहला काले रंग का कमर में 
./ बापा, शुमला काला शिर पर लपेटकर तलवार ओर कटार कमर में 
क| बाँधी, सूफ़ का पाताबा पाँवों में चढ़ाया उस पर नमदी जूता पहिनकर 
[| कमंद का घेरा शाने से लगाया ओर काले रेशम का नक्राब अपने मुह 

र पर डाला इस सजधघज से मुक्रबिल को साथ लेकर अपने खीमे से निकले 
ई और मलकमिहरनिगार की ओर चले। माग में अमर दिपा हुआ खड़ा था 
' फलॉग मारकर बोला कि खबरदार हो चोरों की तरह कहाँ जाते हो, 
|` क्यों मुझसे छिपाते हो तुमं नहीं जानते हो कि में पहरा देता हूँ। अमीर 
। ने कहा कि क्यों भेरा हजे करता है ? उसने कहा ऐ अमीर ! जान पड़ा 
|| कि में नहीं जानता हूँ ओर आपसे कुछ कपट रखता हूँ तब तो मुझसे 
` अपना भेद छिपाया, मुझे अपने से फिरा ओर बदझ्वाहं ठहराया। अमीर 
| ने कहा कि जो तू कोई गैर होगा तो मेरा सगां मित्र और स्नेही कोन 
।| होगा किंतु इसलिये सेने तुमसे नहीं कहा कि तू सुमे शिक्षा देगा आर 
| में अपने वश में नहीं हूँ मेरा. मन काबू नहीं हे, क्या करूँ ले, आ तू भी 
साथ चल, अपने स्नेही कें माग में जाता हूँ। मन का घबड़ाहट 

खाप से मिटाता हूँ । अमर ने पूछा कि हुजूर वह कोन है ओर केर 
` आदसीज्ञाद हे या अप्सरा है जिसके देतु तुम सा धीर और शान्त मचुष्य 
| षेषीरज ओर बे क़रार हो। अमीर ने कहा कि सुनना भला कि दीखना; 
, चलकर अपनी आँखों से देखो ओर विषि-छृत-रूप दृष्टि कर लो। अमीर 
क बातें करते दाद की ओर चले जाते थे ओर अति स्नेह 
पाव बे खटका बढ़ाते यें।  * , „= में दि | 
ह. मलकामेहरनिगार का-हालसुनिये:किसमीर..जाह में केस क 
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से दिन काटा, दिन भर शोक में गुज़रा, छपरखट में मुँह लपेटे पड़ी र 
न उठी, न बेठी ये चोपाइयां. पढ़ती रही । 
चौपाई--माँगत वह वर भित्र सनेहू | चरणाइट जगाय मोह. देहू ॥ 
` नरगिस सरिस विकल मनमारे | देखत द्वित चित नयन उघारे-॥ 
. न सह घोया, न खाना खाया, न पानी पिया, न तकिया पर से 
उठाया, न कंघी चोटी की, न पोशाक: बदली, तमाम दिन आँसुओं र 
सुह धोती रही। ओर अमीर की चाह में रोया की, खाने के बदले:अपन| : 
कलेजा खाया की ओर पानी के बदले आसुँ की नदी बहाया की। 
किसी को आते देखा तो आँसू पी गई, कंघी के बदले नर्म पंजे से बाह 
बिखड़ा दिये, पोशाक के बदले चादर से संह लपेट लिया जो अपने पाए 
किसी को न देखा तो वहशियों की भांति से इधर-उधर देखकर अश 
हो आह सदै खींचकर ये चोपाइयाँ पढ़ने लगी। . हि 
` ` चौपाई--रोदन हेत मस्त [चित अहई । मनघट. धार नयन जल घहई।॥ : 
अघर अरुण.कोमल मन जासू | विकल अधिक तापर विशवास ॥ | 
दाड़िस दशन. सोहात अनूपा। दीपक-सारिस तपतः तन कूपा ॥ |` 
.. -मेंतव छवि पर सस दीन्हा.।.खान-पान त्यागन “कर दीन्हा ॥ ` | 
= , 'मरद मदिरा विसारि सब दयऊ । केवल सभा एक उर. रद्देऊ॥ _ 
मोह कठिन मन्ी इढ- कीना । ज्ञान तमाम मोर इरि लीना ॥ 
तन इमार यहं देश आुवारा। नृपति काम .तन भो रखवारा ॥ 
बिरह वियति दुख कष्ट अनेका । कुमति कुकम शोक जेहि टेका ॥| 
सो यह कटक लीन निज साथा । केल मोहिं _ विचारि झनाथ्रा ॥ 
दया क्षमा ` संतोष विवेका | सब इरि लीन हँफ्ारि अनेका ॥ 
लाज-हीन अति ` दीन मलीना । विरह-वश्य तेहि मोहिं ` कर दीना ॥ 
कहु केहि भाति धरो उर घीरा । व्याकुल अति पिय मार श्रीरा ॥ 
वेगि छुड़ाव : तासुः कर फंदू । सुनो वचन पिय आनंद कद्‌ ॥ 
दोहा-विरह आगि तन में लगी, जरो जात. संब गांत |. | 
वेगि ` छुड़ाओ. कृपानिधि। तन बन अति अकुलात ||. 
जव से मन हर : गयोः है; तंब से नहीं _क्रार।. 
राम्रा सरिस मुख” जासु को) : . भयो पर्तिगाबार॥ 
नेइ ` वारुणी - के लिये; नयनपात्र कर. द्वीन्द । 
माप सो वाको भयो) जेहि तन मनन हरि लीन्ह॥ 
नेह ८८ ती = ८-ी)०७ननेसर००२ददी्ह गवाय । ' 
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रहै बसेरा. उजड़ ` मा) व्याकुल अहै सिवाय ॥ 
देँ जी कैसे बचे) जो घातक के साथ |: 
यारी सो मैंने करी, अगम अधिक है गाथ ॥ 
कहत से  योरी विपय, चरण घरे जो कोय।'. 
- ` स्वभे माँझ न सुख ` मिले, अधिक कठिन दुख+ होय ॥ 
. लो़ियों ने मलका का हाल देखकर फ़ितनाबानो से कहा कि मालूम 
होता हे कि मलका ने अपना मन कंहीं गंवाया कि जिससे खान-पान 
मोड़ दिया न दिन को चैन है न रात को आराम हे इस भेद को विदित 
| करो ओर उंनसे जाकर ' समाचार कहो कि वह कुछ उपाय ओर, कोई 
| तदबीर दुःख के दूर होने को निकालें, नहीं तो यह नेह ओर उसका 
ब्रिरह दूसरा फूल खिलाने चाहता है इसमें किसी की लाज ढकी नहीं 
' रहने पाती है, यह गली २ के तिनके चुनवाता हे, लड़कों से पत्थर 
| ब्विलवाता हे, होठों को सुखाता है, आई मति सुलाता है, दस पर दम 
` केश और रोदन करवाता हे, ठंढी -सॉसें. भरवाता है, शिर से पॉव तक 
पत्थरों से शिर फोड़वाता है, कानों में ग़लत की. से -भरवाता हे, 


। 


|. शिक्षा सुनने नहीं वेता है, संसार में यह रोग बड़ा कराल हे इसके लिये _ 
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` येदोहे कहती हूँ इनको छुनो। 

` दोहा-- नेह केर पावक विषय, छका .जात शरीर ।. 

४ सू से यह कहति ६६ है सहाय करु धीर ॥ 
अति 'कराल गति नेह की! क्षण भ्रति बदलत रंग। 
अस पावक यह कठिन ` है फिर “न रहत जेहि अंग. 
यह जो सब संसार में, संपति शेंग बनाय! . 

. तो ` पपी इक दीन ` (हु? छपंति होय- इसाय॥। ` 

| सुद्र स्प ओर नेह . जो) नहिं होते . ससार।. 

¦ “भेद िपाः ˆ „खुलता ˆ नदीये इक कीन्ह विचार 
यहि -- जीके : आरामः का, मिलतों.. नहीं. निशान ॥ 
स्वाद्‌ क्रू नहि. पावते) तरुण . र5 म सब शभ | 
नेह... आपनी रीति जो दिखलावत नई . सोई |. 

. तौ पुनि यहि संसार .ें। रहता .. बस ब काई | 

|. है गरें अति 'कंठिनता/ ताते ` कहो विचारः 


| ` ` ` नानाविध दुख ` नाहि भे पन 'से-- जात ` करार। ` 


३३७ rs er पिक यहि sa पं हे ` र जयं विध अकार :। 
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तन : पाहन सम. हा कठिन; मोम होत क्षण सार ॥ 

अस - संकट में प्राण  हैं। धीरज मिलत न नेक। 

रूपः, नेह ये युगल. पुनि, जाल लेन की टेक॥ 

बुद्धिमान जानत यह, णो ` सवेज्ञ निधान । 

नेह; .वास आशिक हृदय, जानो . भाव. न आन ॥ 

-नंयन्त देखने के . लिये, रूप... सरूप  निहार।ः 
कणे. बोल..के. सुनन को, निज नेही. के - द्वार ॥ 
.- हाथ वाल सुरान हित) पाँव _ चलन -: के . काज । 

 - . दिलवर के दरवार तक) और कहू नहिं साज॥ . | 

«४ नेह जानते हम न थे, अति अंन्याय-निकेत । 
` “युवा बेस. के मध्य में।जीव हमारो «लेत ॥ 
"कव थी अस हत्तांत सों, मुझ को खबर सुजान। 
` कठिनः हृदय के बीच में, भई फफोला खान॥ 
 ' बड़ा : जोड़ वाँधत अहै, अस विचारि गति. मोरि। 
“ ` काह . करों कासे . कहों। अपना चरित निहे।रि ॥ 
: ` लाख जगह तन मन सवै, उलभातरै ` करिं . हुक । 
ये ।पेच - के. बीच. में, नहे-सी लूक ॥ 
नेह केर अस हाल है,सब के हिय में : वास | 
. अधिक रसायन सों अहै, याकी बास सुवास || 
अस सर है संसार में, जान - बचा केहि फेरि। 
रक्षि समी मिट जात है, शल दहै उर घेरि॥ 
मोत घाट के सरित में; याने दीन्ह उतार । 

जीते. जी निज घाव -सों, मारै अधिक अपार ॥ . 


पाई-अस हैः नेह जक्क बरियारा । फूक . कीन्ह बहुतन को छारा ॥ 

ताते मानो : कहा - हमारा | समो कठिन सकत्त संसारा ॥ 

पनः गुण ज्ञान घम हरे लेई । शोक सदा तन: मन कहूँ देई ॥ 

ले पेग. कतहुँः जनि" दौने । इतना कहा मोर सव काजे ॥| 
दोहा--यह सब कारण जान के, यहे सग कतहु न जाय। 
लाज ज्ञान गुण धर्म सब) वेगि नाश हो जाय ॥ 


'तनाबानो ने कहा कि में तो नहीं कहेंगी तुम अम्माजान सें | 
हाल चयान करो मेरे कहने से तुम्हारा कहना अधिक हे, देखो तो a 
का कया मनोरथ हे,?, अंत, करो, ओडीोंडियोने मेल करके दाया 
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हा; हस समाचार को सुन, दाया घबड़ाकर: मलका के तिकट दोडी 
आई देखा तो सचमुच सलका का अद्भुत हाल है, न खाने पीने का 
कुङ्‌ र्याल है, सुह लपेटे इप छपरखट में पड़ी हे, चेहरे से वहशत 
टपक रही हे, दाया ने चादर को मुँह से उठाकर कहा कि बेटी | भलाई 
तो हे, आएका मिजाज केसा है ? छपरखट में पड़े रहने का कारण क्या 
हे? समसे न छिपाओ, अपने चित्त का. झेश निडर होकर सनाओ, 
छोटेपन से में तुम्हारी छिपे भेद' की झुंजी जानती रही हूँ। मलका ने 

कहा कि यद्यपि लाज आती है, परंत बे तमसे कहे भी काम नहीं चलता 
हेकि मेरे कलेजे में आग लगने से तम्हारा भी चिन्न जलता है, ऐसा 
` अमीर का नेह-रूपी तीर मेरे कलेजे से पार हो गया है, सिलाप-रूपी मल 
हम लाकर किसी भाति से यह घाव अच्छा करती, तो इसमें मलाइ है। 
दाया बोली कि अलका | यह स्थान ध्यान करने का है कि कसे २ शाह- 
जादों का संदेशा आया ओर तमने अङ्गीकार न किया और यह सनुष्य 
मुसलमान दूसरी ज्ञात ओर दूसरे दीन का है, मेरे समीप तो उ चित नहीं 
है कि तम उसकी गोद में बेठो। मलका ने कहा कि नेह के घमं ऑर 
शेर के घम से कया लगाव हे ? उसले कया सरोकार है ? यह तुम अच्छी 
भाँति से सम्नमलो कि साहबकिरा के मिलाप बिना जान भेरा नहीं 
` बचेगी, हमारे मन ने घेर्य को परित्याग कर दिया है यह कहकर 
` एक अम्बरीचा गले से उतारकर दाया को दिया, जो तोन हज़ार 
_ रूपये को मोले गाया गया था ओर उससे कहा कि दाया ! बहुत कुछ 
साहबकिरों से ओर अपने पास से बहुत छुंड तुझे दिला दगा । दाया 
.. लालच में ख़्वाजे अमर से कुछ कम न थी, अस्बरांचा देखते ह लार 
` मुह में भर आइ, जो' २ सलका ने कहा सब मान लिया आर यह मे 
। सोची [के सलका को नसाहत क्रस नहा होगी ता अपना एह्यदा। कया 
_ छोड़े । मलका से बोली कि जो यही मरज़ी है, तो उठो इंस्माम 
£ , करक पोशाक बदल, गहना पाहत, अपन के बनाझो जव यह रत 
.. शुज़रेगी तब रात के वखर पहिनाकर तुमको साहबाकिरा के पास ले जा- 
| उगी; तुम्हारा मनोरंथ पूणं करूँगी केतु जैये को त्याग न करो हि 
0 प्‌ भेद खुल जायगा.इसके ज़ाहिर भ॑ vm Et Bo 
| लका फा घय i ath ड tion र्‌ ह्‌ 

| प्र आभूषण क किया, जब वे ली ने पहरराते का गजर बजाया 





१२६ दास्तान अप्तीरहमज्ञा । 


दाया ने मलका को काले वस्र पहिनाये ओर आप भी मर्दाना भेष ब. 
नाया झर कोठे पर जो बुज्ञ था उससे कंद को लटकाकर सलक 
को ले उतरी और तिलशादकाम का मागे लिया i थोड़ी दूर. अमीर का 
डेरा रहा था कि तीन मनुष्य काले वज्र धारण किये हुए देख पड़े और | 
उसी ओर जिधर से मलका आती थी आते इष्टि पड़े। मलका ओर .दाया 
उनको देखकर खाड में होगई , दोनों की दोनों आएको छिपाने स॒गी। | 
अमीर की भी निगाह इन दोनों स्याहपोशों पर जा पड़ी ओर उनकी चाल | 
देखके मुक़बिल से भारी आवाज़ से कंहा कि मुक्रबिल ! देखना ये दोलों 
स्याहपोश कोन हैं ? कि जो इस समय में बाहर निकले हैं, अपने घर | 
वालों से छिपे छुए किस ओर जाते हैं। मलका ने असीर की झावाज़ | 
पहचान कर यह दोहा पढ़ा । FT FE 
दोहा-जाके हित यों जान यह) निकलत है घघराय | 
या मारग से कोन विधि; अनजाने निकलाय ॥ 
जाके . कारण बन . गई, सिड़ी बावरी हाय । जि 
एदत है अनजान को, यह दुखिया को आय ॥ 5 
सुक्रषिल ने जो निकट आकर देखा कि चंद्रवदनी, छूगननी, मलका | 
मेहरनिगार हे । अमीर को वहीं से पुकारा और आसक् होकर अलभ्य | 
` लाभ पाकर चिल्ला उठा, कि आप यहाँ आकर पहिंचानें कि कोन है ? ओर | 
__ कहा का मनोरथ किया हे, किसके हढूँढ़ने के लिये घर से पाँव निकाला | 
हे, किस २ को यह इच्छा नहीं है [कै तेरी खबर मिले, हम नंगे पाँव 
तुम्हारे कारण फेरते हैं। अमीर ने जो आकर देखा तो. मारे खुशी के | 
उछल पड़ा आर ऐसे कृतकृत्य हुए कि सातों द्वीप की बादशाहत भूल | 
गये झर मलका का हाथ पकड़कर अपने खीमें की ओर चले, फिर | 
असर न॑ आकर सलाम किया ओर शिर 'कुकाकर यह बात की कि ह्री” 
कित में यह तों आपने बड़ा एहसान किया, हमलोगों को इस समय | 
५.0 पर स्याही सें बचाया, हज़रत की कशिश ओर स्नेह आपको ईय | 
लाई, इनके बदोलत हमको भी दर्शन हो गये और मनोकामना पूर्ण | 
ईइ, जिखा भी हे क nu 
` चोपाई-जापर जाकर सत्य सने । सो तेहि मिले नकबुसंदेह॥ | 
. मलकाने सुक्र द्विज एज ज 
. रहता है। सुक्रबिल ने 
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® है स ख कहा त 
से. पूछा कि-यह' केनः; न्ळ्छुक'नास च्प्रार कहा | 
कहा के इवाजे अमर अय्यार यरी है >स समय में | 


हे दास्तान अमीरहमज़ां | १४७ 
` ापही की सक्षारी का चचां हो रहा हे । मलका ने उसको देखकर 
आश्रय किया ओर वारंवार उसकी सूरत देखती थी और यह 
ETENSUU"™ "7. कः 
दोहा-पूरब में रवि हैं उदय, क्यों नहिं होत प्रकाश । 
. _ कोन अहे यहि धाम में, भौचक बिना इुलाश॥ 
 छाम्नीर जब आपने स्थान पर मलका मेहरनिगार को लेकर पहुँचे, 
मलका को अपने गोद में बेठाया ओर मदिरा के प्याले को भर २ कर 
अपने हाथसे पिलाया और मलका एक. प्याला ओर बोतल लेकर अमीर 
` को पिलाने लगी ओर अमर षेठा हुआ गाया किया, फिर अमीर ने 
( दाया को बहुत सा धन ओर सम्पत्ति देकर प्रसन्न कर ह आर एक 
/ किर्ती जवाहिरात की कृपा की ओर बहुतसा पारितोषिक देनेको कहा । 
५2 चौपा३--निशे भरि रचो विविध विधि फ्रीला। 
वरणि न जाय तासु की लीला। ` 
` कौन्दे बहुत्रिषि भोग पिेलासा। 

७४४29 , पूजी हौस -कीन्द पुनि आतसा॥ ` 
| _ प्रातःकाल होने लगा, अमीर, अंमर ओर सुक्तबिल को साथ लेकर 
| सलका को उसके महल तक पहुँचा आया और दूर से भिलाप का 
वादा किया । “7 “5272 5 
| Ef दोशञ-सुख मिलाय का है भला! जो फिराक न होय! ` 
5 " _. नशा आधिक सुंदर लोए. जाय खुपा जो धोय | गा | 
| ` जिसःसमय सलका दाया-समेत महल में पहुंची, कोई २ स्वाजे 


॥ सराय जो सकान के पहरुआ जागते थे, दोशों स्याहपोशों को देखकर 


Er । ft न ग T- . 
| चोर २ कहकर गल मंचाने लगे जब दिन हुआ कही चोर का नाम नि 
ह भी Y 
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| शा भी न देख पड़ा । नव्वाब नाज़िर ने मलका मेहरअज्लैज ले प्राथना 

'| की कि कोन किसके मन में बैठा हैं, अच्छे के उर में बुरा और घुरे के 
| भीतर अच्छी सभी कोम में होता है। हाल यह है कोई सदार en | 
| के आस-पास पहरा देने को नियत हो कि वह होशियार से "इशा री 

| केरे। मलका ने यह बात पसंद की और बादशाह को इस सभाजार क 

| वैत्तिला दी । बादशाह ने अंतरतेशज्ञन नामी पहलवान को चारे इश 

| भारो से पहरा देने को तियत, किया | : Digitized by ST ; 





१३८ दास्तान अमारहसज़ा । 
आब ञञमीर की सुनिये कि आधीरात तकः मलका सेहरनिगार 


आशा देखी, जब मलका न पहुँची ओर अन्तरतेराज़नः का पंहरे/। 
लिये नियत होना सुना तो अति कष्ट पाया । हज़ार 
दोहा-नरगिस . फेरे . फूल-सम/ पलक. मिलती नाहि | 
ईश हूंढ़तो कौन को) कष्ट सहित मनमाहि ॥ . [ 
. फिर आमीर ने काले वखर मागे, अमर अमीर का. हाल देखकर-रोने 
लगा और हाथ बाँध के पाँवों पर गिर पड़ा ओर कहा कि इश्वर के लिये 
आज से बाहर न निकलना चाहिये, दिख को. सँभालना चाहिये, सुनते| 
हें कि-अन्तरतेगज़न को बादशाह ने पहरा देने के लिये नियत किया है 
गौर उसको निगहबानी की आज्ञा दी है। कहीं अन्तरतेगजन देख पाए| 
और तुमको कुछ क्केश पहुँचाए तो प्रतिष्ठा भङ्ग हो जायगी । जो कुब | 
आपने नाम व निशान पेदा किया हे सब घरबाद जायगा ओर वेरियो | 
की बन आवेगी, बनी बात बिगड़ जायगी । यह सुन या तो अमीर रोते| 
थे, या बे अख्तियार हँस पड़े. ओर कहने. लगे कि अमर कया दीवाना 
हो गया है ? जो सुझे मरने से डराता हे, तू नहीं जानता कि में हुश्शाम| 
अल्क्स के पुत्र का बधिक हूँ, उस दिन को इश्वर की छपा से कब डरत| 
हूँ, इन बकरियों से. कब डरता हूँ । हाँ तुझको अपना जी प्यारा हे, तो| 
तू मेरे साथ न चल, घर से बाहर न निकल, यह कहकर मुक्बिल को 
अपने साथ लिया और मलका भेहरनिगार के महल की ओर मनोर |' 
!कया। अभर से कब रहा जाता था, पीछे २ अमीर के साथ लगा हुआ 
चला गया जब घुरादाइ के निकट पहुंचे तो देखा कि अंतर का पहरा है| 
ओर जागते रहो, होशियार रहो, कइता हुआ चला आता है ओर उपर र 
साथ हरकारे भी बहुत चले आते हैं। एक स्थान पर कुछ घने इक ॥| 
अमीर लायियों-समेत उनमें छिप गये,'जब पहरा निकल गया तो मह 
: ie को dS बृश्न पर चढ़ गये ओर ह फिर मे ! 
' पर असर-समेत पहुँचें, कि मलका वस्धों से सजी इई बे 
हे और अमीर की रा द | ही हे सहितो बोते ओर ले | 
es ह देख रही है, मदिरा की बोतल ओर प्याले * 
' प्रः डु ह आर काफूर के शमा जलते हैं, सब प्रकार से संभा. लेस | 4 
इ है, पक तरफ में तरारखूवों-सुक्रविज्ञ की माशका ओर दूसरे | 
फ़ितनाबानों दाया की पुत्री अमर अय्यार की आशना सजी री 
[सिवाय इन दानं .केनआरन्मोलोड़ियॉ-सलकाः'की सहेली. और में 
















दास्तान अभारहमज्ञा। १४६ 
नने वाल थीं, गाने का साज लिये हुए आज्ञा की राह देख रही हें 
ओर मलका उसी माग की ओर आँखें किये इए देख रही. है और अति 
अत्के बिठी'है। °! 5 po Ds Fp Ts S Ibm एफ YF 
(55 दोह्म-तीर यार: के. खोज का, उर में : गड़ा कराल. : 
हा 5 ` यहि. कारण वह, देखती) नंयनन किये विशाल | `... 
5 दाया: ने कहा के बला लू' आज साहबकिरों का आना कठिन है; 
वार सो सवारों स।हत अंतर पहरा दे रहा हे ओर सब ओर पुकारता हे 
कि जागते रहो, होशियार रहो। यह सुनके मंलका बोली कि ऐ दाया। 
|| जो साहघकिरों सचमुच मेरा मित्र है, तो यह क्या पहरां, जो बादशाह 
| क्रीसब सेना पहरा देवे; तो भी वह क्षणमात्र में आता है, मेरा मन 
) गवाही दे रहा है कि साहबकिरॉ थोड़ी देर में. पहुँचता हे। साहबकिरों 
। मलका की बातें सुनकर मन में अति प्रसन्न हुए ओर ऊंपर से तले उत' 
` मलका 'ने दाया से कहा कि क्यों में ने कहती थी, देखो वह साहबकिरों 
आये; बे यहाँ के आये, कब उनको कल थीः?: अंत में अमीर वहाँ 
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 । ` ` दोहा--मन ` निज आकण संघु) असं प्रचंड गति जान. . ˆ 
`.  आपहि -. आय ` सनेहेवस) मतम . आयः मकान | ४ 
|| `. चौपाई--आये घाम प्रेम लखि मोरा । रचना ईश देखुकंसं जोरा ? |. > 
५ „7 7. ` ` कतु नहीं कतः निरपामाः । हे बिलोकत जाकरःनामा॥ ` = 55 
. मलका ने उठकर साहबंकिरों का हाथ पकड़कर तरन्त पर बिठला 
_ लिया ओर दोनों ओर से प्रेम की बातें होने लगीं, मदिरा के प्याले 
क| चलने लगे। मलका ने अपने हाथं से प्याले शराब के भर २ कर अमीर 
` को पिलाना आरंभ किया । साहवकिराँ मंलका के गले में हाथ डालकर 
दिशा पीने लगे, होंठ से हॉठ और छाती से छाती मस्ती के जोश में 
` भेले, फिर अमर गाने लगा तानें उड़ाने लगा उसके कामों से मलकाका 
जेत अति प्रसन्न हुआ तो अमर की-ओर देखकर कहा कि इन युवतियों 
हे से कोई पसंद है, किसी की तू भी इच्छा करता है। अमर बोला र [के 
| भोंकर प्रार्थना करूँ ? वह आपकी बड़ी 'मुसाहब हैं सत्र मंहलवांलियों 
| पर गालिब हैं, मुझे: काहे को अगीकार करेंगी; मेरे नाम. पर गालियां 
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भी मलका ने सोगंद' देकर. कहा कि इनमें से जो मंजूर हो, उसके 


| ` रसे तू भी. जाकर,बेठ-..अमर. कूदुकर ,तरा रखूबाकी, बगल में जा 





१४० दास्तान असोरहमज्ञा । 


बैठा और उसे स्नेह-षटि से देखने लगा । वह अमर को गालियां के 
लगी ओर तिरी भोहें चाकर उठ खड़ी हुई। मलका ने कहा अम 
वह क्या कहती हे, क्या कुछ बुरा भला कहती हे। असर बोला कि सकार! 
कया कहेगी लाड़ करती है ओर अपने चोचले दिखाती है, इनका सन है 
जानता होगा, केसा अच्छा जान पड़ा होगा। मलका हँसते २ लोट २ ग.. 
अर कहने लगी कि अमर ! सच कहो, उसकी कोन सी बात तुमे पसर 

आई कि इसके साथ स्नेह ओर मित्रता जमाई । अमर बोला कि इसने 
पास गहना बहुत सा है इसका मुझे लालच आया हे इस बात पर फ़नि|. 
भी हँस-पड़ी, सब सभा लोट गइ, तरारखूबाँ अप्रसन्न होने लगी। मे| 
लका ने कहा कि वो तरारखूबाँ | तू भी कितनी बे मज़ा ओर नकच्छी| 
हे, कितनी आखिलखोरी ओर रूखी है अरे | अमर दूसरा अमीर है| 
चालाकों का गुरू है, इसकी माशूक्रा मुझसे दर्जे ओर अंशो में कम नह |' 
इससे अच्छा मनुष्य चातुरी में ओर नहीं हे इसके पश्चात्‌ अमीर ने मलक |' 
से कोल करार अपने दीन का ठीक किया ओर कुछ बातें सिलाई सलकाने| 
मुसलमानी धम अङ्गीकार किया ओर अमीर से कहा कि जबतके|' 
जीती रहूँगी तबतक सेवकाई करूँगी, आपकी आज्ञा से बाहर न ईगी।|' 
अमीरने कहा कि जबतक में भी तुमसे ब्याह न करूँगा तब तक दूसरी 
त्री को आँख उठाकर न देखूँगा। दोनों से यह ठीक ठहरा ओरं ईस |' 
करोल करार सै प्रातःकाल का रंग देख पड़ा। अमीर मलका से बिदा ह| 
ओर अमर-समेत उसी मार्ग से नीचे उतरे ओर तीनों आदमी अप 





डेरेकी ओर चले। .. 4 छा: is 
- दोहा-भोर : भयो वीती रयन) चद्‌ गयो ताजे घाम। 6 ` 
. -. यहि स्कार को मुख कलित, सजत गये जेहि नाम || FFE 
राह के घीच में अतर का पहरा मिला, उन लोगों ने चोर २ कई 
अमीर का पीछा किया। अमीर ने तलवार खींचकर दश बारह मनुष्य' मा 
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[a भाँति « सै कलें 
डाले ओर आप अच्छी भाति से अपने डेरे पर पहुँचे। जब सूर्य नि 


अंतर ने देखा कि सिवाय अपने ही आदमियों के और किसी की लाश ६ ४. । 
न पड़ी, तो जाकर यह समाचार बादशाह से कहा और तमाम इतर, ६ 


ह 





रात का सुत्ताया। जो उस दिन साहबकिराँ दरवार में गये बाद 
कहा तुमने कुछ ओर भी सुना है कि बड़ा अ्भुत समाचार हे । मेंने * | 
को महल की लिगइन्मनी.के-सिमे-निच्ह-कियइ'मह कारण यह उ" 


F 
है $ 


शाह 


/ 
है 
? 






क्‍ दास्तान अमीरहमज़ा । १५१ 
हे कि मेंने चोरों का गुल सुनकर यह प्रबंध किया था सो आज पिछली 
सत को दश बारह आदमी उसके साथ मारे गये ओर चोरों का पता न 

मित्रा यद्यपि आपको कष्ट तो होगा, परंतु महल की निगहबानी करते तो 

"बहुत अच्छा था जिसमें चोर तो पकड़ मिलें, तुम्हारे लोग अच्छा पहरा 

| देते हैं । असीर ने कहा कि में आधीन हू जो आज्ञा होगी, उसे करूँगा। 

| ह्ञोगों ने सुनकर कहा कि बादशाह ने बहुत अच्छा प्रबंध किया जो 

| साहंबकिरो को महल के पहरा देने को नियत किया, जो : कोई सासानी 

'| हैतो अमीर का नाम सुनकर अभी से उधंर को पाँव न घरेगा और जो. 

| झरबी अथवा तुको में से है तो भी मनोरथ न करेगा किंतु बल्तक ने अपने 

।)मनःे कहा !के यह वही कहावत हुईं कि “ सेयाँ भये कोतवाल अब 

। डर काहे का ” बादशाह ने बकरी की रखवारी भेड़िया के आधीन की, 

|| क्या अच्छी बादशाह की बुद्धि है। दरवार उठने के पीछे बादशाह से बिदा 

| होकर अमीर प्रसन्न होकर अपने डेरे में आये और अच्छें.२ सिपाही 

| झर खासंबरदार अपने सामने बुलवाये ओर मुक्रबिल के साथ दो आ- 
॥ बसी करके पहरा देने को आज्ञा की और आप उसी रीति से पहररात गये 
॥ अमर छली को भी साथ लेकर मलका के पास पहुँचे। सारी रात मदिरा पीते 
।| और गाना अमर का सुनते रहे। जब भोर हुआ लूका पड़ने लगा अमीर 

१।मलका से बिदा होकर. तिलशादकाम पर गये। अब तो किसी का डरे न 


| ` 
®; 


हो) तमाम रात खूब क्रीड़ा की ओर दरबार के समय दरबार में गये। 
'पादशाह से प्रार्थना की [कि सेवक ने आपकी आज्ञानुसार तमाम रात. 
हरा दिया परंतु कोई चोर न देखा । बादशाह ने कहा कि तुम्हारे डर से 
४ कर ई नहीं आया कि जो वहाँ का मनोरथ करेगा तो मारा जायगा.। यह 
(| कर बादशाह ने अमीर को खिलझत दी ओर. शांबाशी देकर बहुत 
(जे किया। बख़्तक ने बादशाह से प्रार्थना की कि आंज कारनेबंद को. 
) ने सासानियों में प्रतिडित अंधिक हे, पहरा देने को आज्ञा की: ' 
£” उसकी भी कारगुज़ारी ओर परिश्रम देख लीजिये। बादशाह ने _ 
ति ए कहना अङ्गीकार किया और कारन को पहरा देने के लिये नियत 
ग फिरचइ्तक ने कारन से कहा कि ऐ पहलवान ! तू तहिमूस देवबंद 


* 


जप सं से हे, बहुत सुशीलता ओर सावधानी से पहरा देना जो सामने 
A NNEINT हु पकड़ कर 


$! 


र 


| ह लेना खबरवाइजो देव-भी.हो.तो.उसते सत इरना । उसने 
| '* ते खातिर जमा रख, तेरी मज़ी के अनुसार काम करूगा आर 
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__ बादशाह के सामने भी अति्ा घरात करूँगा जब दरबार उंठा, अभी 
(तिलशादकाम पर आये ओर मित्र स्नेही भी साथ थे; कारनदेबबद ती 
सो पहलवान अपने वस्ते से चुनकर सायंकाल ही से पहरा देने लगा 
मलका ने जो कारंन के पहरा देने का समाचार पाया तो : अति -वया्| 

$ । दाया से कहा कि आज कांरनदेवबंद पहरा देने पर नियत शु 
है, अभीर अवेश्य आने का मनोरंथ करेंगे; कोई ऐसा होता किने 
उनको मनां कर आता कि आज तुंम_ आने का मनोरथ न करना; 
मांग में भूले से भी नं आना। दायां बोली कि अमीर ऐसे अयान झा 









हैं, आजं वह आप न॑ आवेगे उनको भी तो अपनी प्रतिष्ठा का खयाल 


. अब अमीर का हॉल सुनिये कि जब दो पहर रात बीती, काले! का 
मगे असर ने अपना शिर पीटा कि: हमजा ! जान नहीं पड़ता है 
तुम्हें क्या हो गया है ? एक रात भी घेये नहीं कर सकते । अमीर नेक 
कि पेअमर ] स्नेह और धेय से बया लाभ है.? यहाँ तो नेह की भा 
भड़कती हे, मेरें जानें का रोकनेवाला कोन होता है? किसका करे! 
इतना है। अमर बोला कि कारनदेवेबंद ऐसा पहलवान नहीं है फि सा 
पर बचाय जायगा. ओर आप पर: घावा न. करेगा । असीर. ने कही 
जब में कारन से डरा तो किसी से स्नेह ओर मित्रता, कर चुका. यह के | 
काले वल्ल धारण किये और मलका के कोठे का मार्ग लिया। तंबू के | 
निकले, मुक्रबिल ओर अंमर भी साथ हुए, देखा कि थोड़े ४ 
_ मशालें जलाये हुए अलग २ पहरा दे रहे हैं जब अमीर बाग में | 





बिल में अमीर सा 


बुल न॑ अर 


कारन कुरसी में मिल जाय, जगह. सेन उठने पावे। अमीर ने के | 


HO TR, = र 

. आगे आऊँगा। यह कहकर छपते-छपाते उसकी दृष्टि ले अपने 

ग हुंए कोठे ै की दीव HE जे 33 प ww वि i दः | wv लले खड़ा | 
ए कोठ का दीवार के तले पहुच । सुक्ल को उसी सति तले 9%. 46 

कमद लगाकर अमरः संहित कोठे पर चढ़ गये ओर मलका. को % 

a आनाढ्त होःगये'ओरवोंड़कर'मले सेलपट गप, तमास ' र 5 

विलास करके आनद में व्यतीत की । जव प्रातःकाल हुआ "| 
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बिदा होकर अपने स्थान का मनोरथ किया ओर वहाँ से चले, पहले अ- 
| प्र उतरा, जब वारी साहबकिरों के उतरने की आई, कारन ने दोड़कर 
॥ अमीर पर तलवार लगाई। अमीर तो बचे परतु वह तलवार कमंद पर 
र ` पढ़ी, कमंद के दो हुकड़े हो गये । यद्यपि साहचकिरा को मुक्रबिल ने रोका 
परेतु अमीर का बोभा सुक्रबिल से कब सँभल सक्का था, साहबकिरों का 
|| (श्र दीवार में टक्कर खाकर फूट गया ओर थोड़ा सा रुधिर भी निकला, 
॥ उस समय युक़्बिस ओर अमर ने कई आदमी तीर ओर गोफन से मारे। 
| कारन ने जो देखा कि हमज़ा है, पीछा न किया, परंतु उस कमद को बाद- 
|| शाहके सामने ले गया उसमें हमजा का नाम खुदा हुआ था। बादशाह 
“देखकर अत्यंत अप्रसन्न हुआ ओर उसी समय बुजुरुद्चमेहर को बुल- 
चाया झर कहा कि ख्वाजे हमज़ा ने यह क्या चाल हमारे साथ को, यही 
ह| -भलेमानसी का काम विदित किया, सेरी प्रतिष्ठा ओर शिष्टाचार का 
|. बदला दिया। बुज्ञरुबमेहर ने कहा कि यह कमंद जाली हे, किंसीने जाल- 
| साज़ी की है, हमजा ऐसा नहीं है कि जिससे ऐसी खराब चाल देखने 
| में आवे ओर शीघ्र महल की ओर उसका मन किसी भाति से जावे । 
| ._._ कारन बोला कि हमज़ा का शिर भी दीवार में लगकर फूट गया है ओर 
| कुछ रुधिर भी निकला है, बुलाकर देख लीजिये । बादशाह ने अमीर 
जी को बुलाया [7 6 फा “` ; 
' - अब अमीर का हाल सुनिये किं जब तंबू में पहुँचा ओर अपने भेव- 
|| दारों में ठहरे चित्त में विचार किया कि अवश्य कारन मेरे घाव का समाचार 
| बादशाह से कहेगा, तो अत्येत हलकापन और अधिक बुराई होगी ईश्वर 





॥ से वर माँगने लगा कि मेरे भेद को अयानों से छिपा, 5 सेरी प्रतिष्ठा को 
१॥ ` षेरियोँ से बचा, इतना पराक्रम तुभी में है ओर यह बल झुम तुमने कृपा 
|| कियाहे। मेरी नियत बुरी नहीं है, कुछ हराम मैंने नहीं के ७ काफ़िर 
को मुसलमान किया है, मेरे शिरके घाव का चिह्न न रहे किसी पर मेरा 
भेद न खुले। अमीर यह आशीर्वाद माँग रहे थे कि एकाएकी एक भय 
` 'सी आगइ तो देखा कि हज़रत इन्राहीस शिर पर हाथ फेरकर कहते हैं कि 


' हमजा | उठ तेरे शिर का घाव अच्छा होगया किसी प्रकार का विह भी 


I > प्रीर CN दे ग 

नहीं रहा। अमीर की आँख खुल गई, पि को टटोलकर 5 pe 
#|` चिह भी नहीं हे, ख़बर हुई कि बादशाह ने याद किया हे, जल्दी 

| होने की आज्ञा दी है। अमर बादशाह के पास“गया, साथी, !मेंत्र, 


> | < ९ 
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स्नेही पहुँचे। बादशाह ने साधारण जो अमीर का शिर देखा तो घाव 
शुमड़ा भी शिर पर न मिला। बादशाह ने बृजुरुचमेहर की बात सच न 
ओर कारन पर क्रोध किया कि हमजा पर तूने झूठ इल्ज़ाम क्यों लगाया 
'एक भले सनुष्य की आबरू की फ़िक्र क्यों की, यह कह उसे दरबार है 
निकलवा दिया. ओर अमीर को खिलझत कृपा की | कुछ दिन के; पी 
_ बहिराम ने सी आराम होने का स्नान किया ओर बादशाह के पास फि 
हाज़िरं रहने लगा। एक दिन सरे दरबार बुज्ुरुघमेहर ने प्राथना की है 
जब से खुसरो. हिन्दुस्तान देश का बासी लंधोरे सादानशाह' का पृ 
गद्दी पर बेठा है तब से हिन्दुस्तान का कर बादशाही खजाने में नही 
पहुंचता है, अत्यंत बलिष्ट हे और बहुत रुष्ट-पुष्ठ बना है ओर एक हा 
सात सी मन की तबरेज़ की उसकी गदा है ओर इज़ारों पहलवानों मे 
एक पहलवान हे ओर हाथी पर सवार होता हे, अपना और गदा का चितन 
बनवा कर खड़ा किया है । किसी का घोड़ा उसके उर से पांस नहीं जात 
ओर्‌ किसी साति कां घोड़ा'आरची हो, या तातारी, या तुर्की, था इराकी 
उसके आगे पाव नहीं बढ़ाता हे। बादशाह ने कहा कि इसका कुछ उपाय 
करमा चाहिये, जोकि बुजुस्चमेहर बुद्धिमान ओर संसारी गति देखे हुए। 
थी, शोत ओर उष्ण समय सब जाने हुए था; अमीर के मस्तक से ताई 
“गा (के इनका चित्त महल में किसी पर लग गया हे ओर वहाँ सलवा | 
मेहरानिगार के सिवाय ऐसा कोन है ? जो ऐसा : काम करे और चोर का| 
पता जका .तो उससे भी मालूम हुआ कि इस चाल का आदशी सिवाय | 
अमीर के ओर कहाँ है। मन मे सोचा कि इनको तरुण अवस्था का रंग दीह | 
पड़ा है ~ “शा बुरा कुछ समझता नहीं, जी कोई बात देखने में आई | 
शारि किसा दुष्ट ने ख़बर लगाइ, तो मुफ़्त की बदनामी होगी और ओोर्गि 
लत क.+ ह, मेरे लिये भी बुराई होगी, इस कारण यह विचार के ऐसी | 
सरत निकाली ia इस लड़ाई पर सिवाय अमीर के कोई सनोश्थ * | 
करेगा ओर कोई बीरा ने लेगा कुछ दिन अमीर उघरः जायें क्रि इस मे| 
तच जावे वु्ञरञचमेहर ने घरासी की क्रि अमीर से अच्छा ओर का | 
नय खव अमीर करार ें ये! बावशाह सबके आगे ऋहे | 
उसके अभि हैन्हुस्तान देश का वरासी लधोर सादानशाह के पुत्र 482 | 
उसक अभिमान ने सेरी आधीनता से फेर उनमा हे.आपने मन में ममे 
स 0: 7/2:] 
है के संसार में मेरे हमान ई बंलिष्ठ ओर पराक्रमी नहीं है, इस +* | 
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बीच में मेरी बराबरी करनेवाला कोई नहीं हे देखिये कि कोन उसके 
|| साथ लड़न का बीरा लेता है? कोन उस दुष्ट की पराजित करता हे 
| लंघौर की शिकायत में भाई सादानशाइ को विनय-प च भेजना ओर 
ER उसके पराजय के लिये अमीर का मनोरथ.करना। . .. 

4 अब लेखनी इस इतिहास को इस भाँति से वणन करती हे कि अभी 
क बादशाह लंघौर की सरकशी का बयान दरबार में तमाम न हुआ था कि 
| दकारे नें रक्षा करो २ यह शव्द बादशाह नोशेरवाँ के कानतक पहुचाया। 
"| बादशाह की आज्ञानुसार बख़्तक दरबार से बाहर आया-ओर सरद्वीप के 

बादशाह के भावन के हाथ से विनय-पत्र ले, हुजूर के. पास लाया ओर [लि- 

फाफ़ा बंद था, सो खोलकर विनय-पत्र निकाला और दरबार के बीच म 
भारी आवाज़ से पढ़ने लगा कि आतशक वहनमरूद की सेवा में पहुंचकर 
सप्तदीप के बादशाह की प्रकाशित बुद्धि पर प्रकाश हो कि सुभ पहले 
सादानशाह मेरा भाई गह्दी.पर शोभित था । एक दिन आखट खत 
गया, तो एक सग के पीछे घोड़ा डाला, सेना से. अलग हागया, तान 
दिन तक फिरता रहा और अत्यंत प्यासा हुआ तो पानी को दृढ़ता हुआ 
एक तालाब पर पहुँचा, देखा कि एक खी बड़ कद का तीन ass 
की भरी इई उठाया चाहती है ओर किसी ओर को खेजाना चाहर हे 
` सावानशाह ने उससे कहा कि में तीन दिन का प्यासा हूँ थोड़ा पानी 
` मुझे पिला, भेरे कलेजे की गमी मिटा | उसने उन मशको का पानी ला- 
. डाला ओर ताजा पानी भरना आरंभ किया । लादानशाह ने इस भात 
से उस पर अत्यंत क्रोध किया और अश्रसन्न होकर अपने सन भ कही 
` कि पानी पीले तो जेसा इसने मेरे माँगने से पानी मशका का नह i 
हे वेसा में भी इसका रुधिर बह्दाऊगा, फिर उस ख ने एक र 4 
क्र पानी सादानशाह के आगे रका, जब वह पाना पानं दाग व कौन 
दो चारः घैंट पीने के पीछे हाथ पकड़ लिया और पूछने खगा ड 
है और तेरा क्या नाम हे, तू किस देश में रहता हे और Mak 
है? सादानशाह ने कहा.कि अरी बदबसत ! पानी हे न लेन करी 

पी लेने दे, फिर त पेछना । परंतु उसने न माना, अग ल rs 
'न उसकी. बात सनी । बादशाह सादानशाह ने दो. चार 


वह. 
प्यास बकी तो तलवार निकालकर उसके मारने का मनोरथ किया । वह 


| ती बोली छे सनुष्य | मेने तेरा ब अपराध किया है ? के तू. | 
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१४६ दास्तान अमारहमज़ा । | 
मारता है। सादानशाह ने कहा कि पहले में तुझसे कह चुका था है 
दिन का प्यासा हूँ तूने तीन भशुकें पानी की भरी हुई नादीं ओर 
खाली करके देखाया और दुबारा पानी भरने में ओर देर करने लगी 
देर मुझे ओर प्यासा रक्खा जब पानी दिया ओर जब में पीने लगा तो त्‌ 
सॉस भरके पीने न दिया, दो चार धँट के पीछे मुझे छेड़ना आरम्भ क्षय 
कि तू कोन है ओर कहाँ से आया है कि ऐसा प्यास का सताया है। ह 
सुन उस स्री ने हुँसकर कहा कि “नेकी बरबाद गुनह लाज़िम” पहले 
अपना नाम व निशान बतला, पीछे से इसका उत्तर दूँगी ज्ञो 
तुमे ढाइस दूँगी। सादानशाह ने कहा कि इस देश का में बादशाह | 
सादानशाह मेरा नाम है, आखेट खेलने आया था, मार्ग को भूल गय| 
हूँ। उसने कहा कि आपकी बुद्धि पर धिक्कार है, जो बारह हज़ार दीपों ब, 
बादशाह होकर बुद्धि से खाली है, समभ से तू कोसों दूर हे । सादानशाह 
ने कहा कि इस पर कोई बइंचांत भी हे या केवल यों ही सह बना रही है| 
उसने कहा कि सुन, जिस समय तूने मुझसे कहा कि में तीन दिन का 
` प्यासा हूँ, दूर से पानी ढूंढ़ता आया हूँ, मेने उसी समय सुनते ही मशकष| 
का पाना फेंका ओर दुबारा पानी भरकर दिया भी तो सास भरकर 
पीने न दिया इस निमित्त से कि तू कई दिन का प्यासा था, लोभ वे 
मारे पानी बहुत पी जाता, में सोची कि जो एकाएकी इसने पानी पिया| 
` ओर इसके कलेजे में पानी लगा तो सहजही में मर जायगा, जो कोई | 
देख लेगा तो इसके अजाब में मुझे पकड़ेगा, जान छोड़ाना कठिन हो| 
जापगा, आवरू पानी हो जायगी। सादानशाह यह बात सुनकर उसको | 
बु्िमानी पर दीवाना होगया ओर उसके क्रायदे और होशियारी पर| 
अचेत होगया ओर पूँछा कि तू कहाँ रहती है, तेरा कोई मालिक है, था| 
अकेली हे । उसने कहा कि सिवाय ईश्वर के मेरा कोई पालम 
नहीं है, अपने हाथ-पाँव के श्रम से खाती हूँ, ज़ाहिर में भेरा कोई खबर | 
गीर नहीं हे । सादानशाह ने उसको नगर में लाकर उससे ब्याह | 
बी i कुछ दिनके पीछे वह स्री गर्भवती हुई ओर सादानशाह मर ग ॒ 
। पर में बेटा, गर्भ के दिन बीतने के पीछे उस स्री के लड़का उत ( 
इभा । उस लड़के का शरीर पाँच गज्ज का था। कुछ दिन के पीछे वह ली ह h 
न गह) मने नाम उसक । लंधोर रक्खा और उसके पालन में : < 
` `= ¬ जिन इसके दभ पिन्नाते केलि वियत-की ओर दूध पिले 



















दास्तान अमीरहमज़ा | | > १५७ 


वाली वाइयाँ व खिलानेवाली ख्लियाँ उसके खिलाने को नौकर रक्खीं 
॥ और जिस दिन लधार उत्पन्न हुआ था, उसी दिन मेरे यहाँ भी लड़का 
|| उतपन्न हुआ, उसका नाम मैंने जयपूर रकखा ओर दोनों को पालने 
| ह्वगा। जब दोनों पांच २ वष के हुए, तब एक दिन खेलानेवाली ने अदब 
|| सिखाने के लिये एक तमाचा लंधोर के मारा कि गला उसका सज 
ह| गया लंधोर ने उस खेलानेवाली को उठाकर धरती पर पटक दिया कि 
१| बह मर गई ओर जो लोग उसके देखनेवाले ओर निगहबान थे डरकर' 
॥ भागे ओर मेरे निकट आन पहुँचे। मुझसे सब समाचार वर्णन किया, 

| मैंने आज्ञा दी कि लंधीर को मस्त हाथी के नीचे डालदो ओर अभी घर 
|| से बाहर निकाल दो । मेरी आज्ञानुसार हाथी आया, लंधोर को उसके 
/ झागे डाल दिया, हाथी जो सूंड़ से उठाने लगा कि लंधौर ने एक झिटका 
| ऐसा मारा कि सूंड़ उसकी जड़ से उखंड़ गई, वह चीख मारकर भांगा - 
|| ओर फ़ीलखाने में जाकर एक खम्भा उखाड़कर सब हाथी मारं डाले 
|| ओर तमाम नगर में हलचल पड़गया, फिर मेंने आज्ञा दी कि लंधोर को . 

| पकड़ लाओ, बेदीखाने में बंद करो । किसी ओर ने तो पराक्रम न किया . 

र| कितु एक मंत्री ने कहा कि यह मेरा क्राम है, में लंधोर को पकड़ के आपके - 

| पास पहुँचा ता हूँ यह कहकर एक प्याला हलुवे का लंधोर के आगे रखदिया, . 
[| जेब वह हुवा खां चुका तो उसको मागे पर लगाया ओर मेरे पास '. 
३ |्ाया । लधौर ने सुको देखकर मंत्री से पूछा कि यह कोन हे ओर 
। क्या नाम हे उसने कहा कि ये आपके चचा साहब यहाँ के बादशाह है, 

पह सुल्क इन्हीं का हे। लंधोर बोला कि इससे प्रथम कोन बादशाह 
|` मंत्री ने प्राथना की कि आपका बाप था। लंधोर ने कहा कि तू 
|ही का कोन हे ? में तो मालिक हैँ और यह मनुष्य राज्य करे ओर में .. 
न कार बैठा र्‌ु । संत्री ने प्राथना की कि यह बात सत्य हे, हक मालिक 
“ शाह हें, यह देश आप ही का है, यह सुन कहने लगा कि इसे गदी 
| से उतार दो, में गही पर बेदूँगा, आज ही से राज्य करूंगा । मंत्री 
मुझसे कहा कि अन्लाई इसी में है कि आप गद्दी पर से अलग हों : 












[ हे गह 
{ ७९ इसे बेठने दीजिये । में गदी पर से उतरा ओर उस परलर्थार . 


किशेश एक घड़ी के पीछे लंधोर ने मन्त्री से 'खाना साँगा, मंत्री 
| (अशः 7 उसमें मिलाकर उसके सामने खाना लाया । वह 
| | की दवा उसमें मिलाकर उसके साम । 


है है| t ND * लक ; nd ० ही - कु =$ 
| गो कि शहपाल व जेपूर.को-भी.बुलालो. हित. भी.इसार साथ खाव | 





पूपः = दास्तान अंसीरहसज्ञा । 
खाने में मेरा साथ दें कदाचित्‌: इसमें तुमने कुछ मिला दिया हो, ३ 

जान लेने कां मनोरथ किया हो । लाचार होकर. मेने जेपूर को बुल 
फेरःतीनों थोड़ी देर के पीछे अचेत॥ 
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शाहज़ादे हैं; उनको सॉप दो मंत्री ने मेरी आज्ञा पाते ही वेसाही कि 
झर उन दोनों शाहज़ादों को बुंखवाया ओर बादशाह के हुक्म सेख 
दी, उन्होंने शीघ्र ही उसे ले जाकर लखनोंदीं कुवा में डाल दिया शौ 
उसका सुह बंद कर दिया । पञ्चीस वष तक वह उसी कुए से बंद 
और उमर व्यतीत किया जो कि लंधोर की भाता सीस. पेग्रस्बर। 
कुटंव:में से थी, एक दिन ओरंग ओर गोरंग की बहन ने स्वमन से त 
कि आकाश से एक तख्त एथ्वी पर उतरा ओर उस पर हज़रत प 
ेगम्बर बेठे हैं, लंघोर का तमाम वृत्तांत ओर पराक्रम बता के कहत।। 
कि मैंने तेरा लंघोर का जोड़ा किया, उससे तेरे एक पुत्र उतपन्न. 
वह बड़ा प्रतापी होगा, वह जो स्वप्न से चॉकी, तो एक प्याला में! 

रखकर उस कुएँ पर पहुँची, निगहबानों ने पूछा कि तू कोन है ओर 

लाइ हे ओर इस समय, कहाँ से आई है ? उसने कहा कि लंघोए 

निमित्त खाना लाइ हूँ ओर एक प्रतिष्ठित प्रतापी का शुभ सम 

सुनाने आइ हूँ, वह चुप रहे और कुछ न बोले | वह कुएँ में उतर गई | 

लेधोरको खाना खिलाया ओर लोहे की बंदि सोहन से काटकर 
र्न सुनाया ओर्‌ घर क्रो चली आई ।: लंधोर ने जो बहुत दिन के | 
सुख पाया, साँकरों को अपने सिरहाने रखकर निर्भय. पढ़के सी, 
निगरहवानों ने कहा कि लंघोर की जीभ, तांलू में तो किसी दस ग 
थी आज़ क्या: हे? जो उसके चिल्लाने का शब्द कान तक नहीं १४4 

हे यह क्‍या माजस है ? एक ने जाकर देखा कि लंधोर चैन से पॉ १ 
> A AN Ye न LTS SRS i ट ff 

अचत ता, जहा हे .आरजन-साकरों मं जकड़ा हुआ था-वह दी ॒ 
सिरहाने प्रड़ी हैं, वह आराम क्रर रहा है। उसी समय निग 7 
लनल पढी, शीघ्र ओरंग.गोरंग को खबर दी, दोनों शशाहत्ञा | 
आये, ओर,बहुन से पहलवान अपने साथ लाये, देखा तो सच 
हूटा हुआ अड़ा-सोरहा.हे+-इच्छा०कीःक्रिइले' सोते ही किए ही कर | 
| 
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| 





॥| वेडया ओर गद्दी पर बेठने की सब सामग्रीं इका की । लंधोर ने अपने 
गह्िये एक गदा सात सौ सन का बनवाया ओर उस गदां को: हाथ में 
> कर एक भस्त हाथी पर. सवार हुआ ओर' सरेद्वीप को साग पूँछने 
| जगा । आरग गारग ने हाथ: बाधक्र कहा कि कुपासांगर: कु दिन रह 
/जाइये, सेना जोड़के लरंदीप की राह लीजिये।। उसको यह ब्रात अच्छी 
गान पड़ी ओर सेना बटोरने प्रर कमर बाँधी। जब॑ एक फ़ोज अच्छी 
हुनी हुईं बन गई तो बड़ी ध्रमधाम से संरकरीप की: ओरं, कूच क्रिया। 
ह दिन के पीछे समुद्र के किनारे पर पहुँचा; वहाँ से जहाज्ञों पर संवार 

१ होकर सरंद्वीप क्रे फाटक पर: पहुँचा । हरकारों ने यहःसमाचार मुझे 
"महुचाय्रा। मेने जेपूर को दो लाख सवार की भीड़ से उसके मुक्राबिले 


९ 
aN 


क भेजा ओर: कई सो पहलवान उसके: साथ किये, दोनों ओर क्री 


+ 


शिना रीति समेत जम्नाई गई ओर जेपूर' ओर लंघोर का सामना हुआ। 
गुर नें देखा कि लंघोर जब गदा मारता हे, तब दश २ घीस २ पहलत्रान | 
र सर जाले हैं, शरीर के फीहे २ अलग होजाते हैं, तो भागकर 
ह | में पहुँचा आरः फाटक बंद कर लिया ओर क्रिला पर से गोला 
| ९ की सेना पर बर्षाने लगां। लंधौर ने किला के दरवाज़े पर पहुँच 
> पके गदा फाटक में-ऐेसी मारी कि वह दरवाज्ञा टुकड़े २ होगग्रा 
र ru जो फाटक पर थे, उन सरको मार डाला ओर दरवाज़े = के 
सते ही मौत की हाट गरम की ओर 'करिले में रुघिर की. नबी बहाई, 
१ कुछ उपाय बन न आया, फिर मेंने उसके सामने आकर जीदान 
i [ | लोर ने कहा कि किस बात पर तू जीदीन सागता. हे क्रस 


हि उ णा करता है। ने कहा, रहे काच्या 
"जो सपतद्वीप का .आदाशाह. हे, उसके, ja जिसको वह 
| शा देगा, वह इस गही पर बेठेगा, आप कुछ. दिन धेये घरें, उत्तर 
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मेरे विनय पत्र का आ लेने दें, उसने उत्तर दिया कि जब तेरी फ़िए 
नासे का उत्तर आवे ओर वह कुछ तुभी लला भेजवावे - तब के. 
एक द्वीप में चेठ, में तुझे ओर नोशेरवों को क्या सममता हूँ, कया द 
तरह निबैल हूँ किं तेरी या उसकी आधीनता करू । अब से ; 
नहीं डरता, में लाचार होकर जान बचा नगर से बाहर निक . 
लंधोर गद्दी पर बैठा, जो कि सुमे आपको खबर करना झी. 
थी इसलिये हजर से प्राथैना की । आगे आप मालिक हैं । जो छ. 
` क्वा झाप पराजय न करेंगे तो वह मुझे बहुत सताबेगा ओर अमी ` 
मेरे बाल बच्चे मरने से बच चुके हैं। में आपसे क्या २ बे अदषी | 
अनुचित बातें न कहूँगा । बादशाह ने इस हाल को सुनकर चुत 


को अलग ले जाकर सलाह पूछी कि उपाधि के दूर करने का क्यारा. 
हे ? जो कोई उसकी बराबर न हुआ तो अत्यंत ओटाइ की बात हो: 
बुजुरुचमेहर ने प्राथना की कि पहले गुस्तहम को सरंद्वीप की ओर ' 
_ क्री आज्ञा दीजिये उसके पीछे दरबार के बीच में यह कहिये |: 
' कोई. लंधौर को पकड़ लावेगा, मेहरनिगार के साथ उसका १ : 
करूँगा ओर. वह बहुत सा देश व माल .पावेगा । सासानियों | 
तों ऐसा पराक्रमी दृष्टि नहीं आता हे कि लंघोर का. शिर १. ' 
की हामी भरे, परंतु हमजा नाम व निशान पर सरता है, _पर| ' 
कि वह अंगीकार करेगा ओर यह मसूबा बहुत अच्छा है कि 


को | dR, 
ha 


_ हमज़ा सारा गया तो आप बदनामी से बचेंगे ओर जो लंधोर को' 












“लिया तो हिन्दुस्तान का सब देश उसी के आधीन हो जायगा र । बा] 
अपने मन में बहुत प्रसन्न हुआ ओर बुजुरुचमेहर की बुद्धि क | ' 
प्रशंसा की ओर. उसी.समय गुस्तहम को जो बहराम को घायल.) ' 

काबुल में भागकर बादशाह के डर से रहा था, सांड़िनीसवार के! 

उसको परवान्ा भेजा कि चालीस सहल्न सवार जो तेरे साथ ह 


की 
pe 
# 


समेत सरंद्रीप पर जा, लंधोर का शिर काटकर, हूजूर में हि“ 


॒ [a > KE 
तेरा अपराध क्षमा-क्रिया जायगा और आगे तेरी खातिरदारी की *| ' 

ओर भारी इनाम भी पावेगा । I$ 5 
| Oe a 


: दूसरे दिन जब.कि सब अमीर उमराव दरबार में आये और. 


ङ Lg ही. 
भी आकर रुस्तम के स्थान पर बेठा, बादशाह ते कहा कि प. प, ॥ 
` न्ामदार सम्य के बादशाह हिन्दुस्तान ने मेरे साथ बेर करने “| 
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बाधी है ओर सर्कशी करने पर उतारू: हुआ है जो कोई उसञ्चा शिर 
“क्वार्ट लावेगा में उसको अपना लड़का बनाऊँगा ओर मलका मेहरनियार 

! के साथ उसका ब्याह करूगा, यह सुन जितने पहलवान सासानी आदि 

॥ “थे किसीने दस न सारा | अपने २ मन में विचारने लगे कि प्रथम तो 

।| मुद्र से जीते जाना कठिन काम है, दूसरे ऐसे बलिष्ठ से सामना करके 

थे किसकी सजाल है फि बर आये जान बूककर कोन अपने को झत्युवश 

| दरे यह बात बुद्धि से दूर हे परंतु साहबकिराँ-ने दंगल से उठकर बादशाह 

| को सलाम किया। 7 अकछा छा य 

| ` 'दोहा--उमर तुम्हारी अधिक हो, जवजंगं सूरज चर । 

: हम तुमसो फल पावहीं। तुम दुखहत सुखद ॥ ` 

॥/ ' और प्रार्थना की कि इस आधीन को जो आज्ञा दीजिये, तो खुसरो 

। हिन्दुस्तान के बादशाह को जीता हुआ पकड़ लावे, सुभे केवल वहाँ पहुँचने 

की देर हे, आपके पास तक बेड़ी पहिनाकर लाऊँ और जो मारा गया 


| 


| तो आप पर से न्यवछावर हुआ । यह सुन बादशाह ने तरत से उठकर 







। उसको गले लगाया ओर कहा कि ऐ अब्दुलूअला इससे अधिक तुमसे 


~ 


+ 


 एकेआशाहे। ` 
"| चौपाई--राज सङत्र सदा बहु भाँती। रहै पाञ तोर सुख थाती॥ _ 
| प्रजा सुखी है विविध प्रकारा | अस अताप है नाय तुम्हारा ॥ : 

॥ बुरी दृष्टि दूर रहे, बादशाह ने कहा कि जो साल अच्छा होता है वह 
बसंत ही से दीख पड़ता हे जो यह हिम्मत तुमं न होती तो इस अधि- 
! कार पर क्योंकर पहुँचते ओर क्यों जवामी का गुदा भरते, फिर उसी 
॥ म अमीर को. खिलझत कृपा की ओर तीस जहाज़ जिन पर हज़ार २ 
| भनुष्य सवार हों, बनने की आज्ञा दी । अमीर बिदा होकर अपने डेरे में 
| इु आयां oC पी है ख “२ > घैये > ha 
४. या ओर कूच का सामान करने लगा आर सन को भेये देने लगा झर 
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ताको आहा दी कि तुम लोग आज ही कू कर जाओ, वरे 
le हमारी राह देखो ओर अमर को बुलाकर कहा कि ऐे त 
`| भो चलते :२ एक बेर दृष्टि से मलका को देख लेते, तो डाह न रहता। 
'| भरने कहा कि एक पत्र बुजुरुघमेहर को लिखिये, पह गात उनके 
पाय से हो सङ्गी हे, वह तुम्हारी मलाई के चाइनेवाले हें ओर सहाय 
pS SD हें । असीर ने अपने हाथ से एक रका बुजुस्चमेइर को लिखा, अमर 
प ्वाजे के पास ले'्जाकरूवह ए्नतब्यजे-क.दिया+साजे ने उस रुके 
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को पढ़कर अमर को अपने साथ लिया ओर बादशाह से जाकर बक 
किया कि यहाँ से हिंदुस्तान तक हमज़। आपका दामाद ज़ाहिर होग| 
परंतु यह केसी दामादी के शबत भी न पिलाया गया ओर हमज़ा शा 
की आज्ञानुसार जी न्यवछांवर करने को चला। नोशेरवाँ ने हसकर क क्‍ 
कि क्या है हमज़ा को बुलवाओ, पानीवाले से कहकर, शुबेत बनवाओ। . 
ख़्वाजे ने बादशाह की आज्ञानुसार शीघ्र हमज़ा को बुलवाया श्रो! 
कंद व गुलाब का शुबत बनवाया । अमीर शीघ्र ही बादशाह के पाए 
आए । बादशाह ने अमीर को प्यार-समेत अपने पास बेठाला ओर शक्ल 
माँगा । ख़्वाजे ब॒ज॒रुखमेहर ने प्राथना की कि दामादी का शुबत महा|. 
में पिलवाना उचित हे ओर गिलोरियाँ पान की भी वहीं खाना उच्चि. 
है, मर्दाने में इस बात का होना उचित नहीं है। जनाब बेगमसाहबाओ| 
पीछे यह बात करना उचित नहीं। नोशेरवो ने अंगीकार किया ओर सा| 
-बुजुरुञ्चमेहर से कहा कि तुम हमज़ञा को महल में ले जाओ ओर शवा 
आदि पिलवाओ । मेहरनिगारकी माता अपने हाथ से हमज्ञा को शव 
पिलावेंगी ओर सममा देना कि जितनी रस्में ब्याह की हैं, सब की जा| 
कि शुबेत पिलाने के पीछे हमज़ा का शिष्टाचार आदर व्यवहार करें| 
कहें कि मेहरनिगार तुम्हारी धरोहर है ओर हमारी इज्ज्ञत तुम्हारी | 
इज्जत है। चाहिये कि जल्दी बादशाह के चेरी को मारकर आओ, याउ 
-हुड को जीता पकड़ लाओ ओर मेहरनिगार से ब्याह क्रो, हमारे मनं श [ 
` आराम व चेन दो। ख़्वाजे बुजुरुचमेहर अमीर से पहले घर में गये शे| 
बादशाह ने जो कुछ कहा था, मलका मेहरअंगेज्ञ से कहा। सो ब 
ने यह खबर सुनकर अपने मन में सोचा कि जिल समय हमजा मर _ 
में गया, उस समय अवश्य मेहरनिगार को यह देखेगा इससे तूभी | 
. कि उसकी इच्छा मन ही में रहे मलका का देखना जिसमें नसी. 
_ हो, झटपट खच्चर परसवार होकर चला ओर दरवाज़े पर पहुँचा । श] ` 
बख़्तक को देखकर अमर से कहा कि इस समय यह उपाधि ट्ण] 

` चाहिये। दो सो रुपया तुरे दूँगा और बहुत राज़ी करूँगा । अर्म! | 
सकरी भाषा. में अमीर से कहा कि, आप मकान को जावे "| ' 


आनद करें। में इस खल को वहाँ तक न जाने दूँगा । खड़े २ ^] 
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दास्तान अमीरहमज़ा । १६३ 


/ द्वेलिये वहीं की मिट्टी है या अच्छी भाँति से लोट आवें इससे जो आपने 
तमस्सुंक पाँच सो रुपये का लिख दिया है सो अब कूपा करके रुपया दे 
दीजिए तो राह का खर्चे ही हो जावे और आपके उपर से क्रज़ भी उतर 
ज्ञावे। बख़्तक बोला कि तू भी बड़ा सूखे है, तक्राज्ञा करने का यह कोन 
मौका है, में हमज्ञा के साथ काम को जाता हूँ तेरे मालिक का साथी हुआ 
|. ७ २३ किक A ~~ ऐप | 
| हूँ और तू मेरा मार्ग रोकता है कि मेरे रुपए दे दो, तू जा मेरे नाम से 
| झदालत शाही में नालिश कर, जो मुझ पर रुपये निकलेंगे, तो में दूँगा, 
| तू मुझे मार्ग में क्यों रोकता है । अमर ने कहा कि साहब ! यह तो उस 
_ से कहिये जो आपसे कमज़ोर हो, जब में न ले सकूँ तब तो अदालत में 
 नालिश करूँ, खबरदार आगे पाँव न घरियेगा। पहले मेरे रुपये भगवा 
दीजिये, फिर जहाँ मन में आवे जाइयेगा । बख्तक ने अप्रसन्न होकर 
` अपने सेवकों से कहा कि अमर को हटा दो, यह बात सुनकर अमर 
| कञो बड़ा क्रोध हुआ और कूदकर खच्चर पर बख़्तक के पीछे जा बैठा 
झर कटार निकालकर बर्तक की पीठ पर घरा ओर कहा कि दु! 


| क्या सत्यु आई हे ? तुझे अब बे मीच मार डालूँ, आँतें यहीं ढेर कर हू । 
बख़्तक यह सुनकर कॉप गया ओर हाथ जोड़ने लगा ओर बिनती करने 
|. जगा, परंतु अमर ने एक दस्ता उसके ऐसा मारा कि बरतक का शिर 
| फूट गया, रुधिरं बहने लगा। बख़्तक उसी भाँति से लोह में डूबा हुआ 
| बादशाह के सामने गया ओर पगड़ी दे मारी कि सब सेवक का यह 
| दर्जा हुआ कि छोटा मक्कार बाज़ार के बीच में सेरी प्रतिष्ठा भंग करे। 
| नोशेरवाँ को भी बुरा मालूम हुआ ओर अमर को बुलवाया जब अमर 
| आया, पूछा कि बझ्तक ने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने उसके साथ 
|` ऐसा किया। अमर ने प्रार्थना की कि कुपानिधान | आप न्यायी है, 
| न्याय करें, जिसका अपराध हो, उले देड हैं, या क्षमा कर इ पांच 
_ सो रुपये का तमस्सुक मोहरी सेवक के पास है यह मेरे रुपयों के देने 
| « में इनकार करता है। गुलाम ने इससे कहा कि अब में हिन्दुस्तान का 
| । जाता हूँ, जीता रहने के पीछे कब आना हो, अपना तसर्शुके लीजिये, 
|, भेरा रुपया दीजिये, यह सुनकर यह क्रोघवंत हुआ आर अप सेवकों 
| से कहा कि इसको मारकर निकाल दो, हमारे सामने से दूर करो, वे 
.. मुझे सारने को दोड़े और सैकड़ों बातें अनुचित कही 55 ! इसका 
| न्याय कीजिये कि में बाज़ार के बीच मार खाऊँ और पियाद का 
; | 2 | “° 60.0. Jangamwadi Math Collection: Digitized by eGangotr 
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दोर. दबक उठाऊँ इसका न्याय कीजिये कि किसका अपराध है | 

ओर किसने ऋगड़ा की जड़ डाली, यह कहकर 'तमस्सुक भी जा ड 
(५ an -् \ द ® 
निकालकर डाल दिया ओर न्याय सॉगने लगा । बादशाह ने बर्तक | 5 


कहा, इस सुकरे में. तेरा अपराध हे, सरासर तेरी जबरदस्ती ही र ई 






पड़ती हे अर न्याय के लिये हमारे पास- दोड़ता हे, जा इस त 
के. रूपये असर को दे, नहीं तो अदालत तुभे अपराधी ठहरावेगी, जो 
रुपये न देगा;तो बहुत से कष्ट पावेग्रा । ब्तक ने उसी दम खज्ञांचीरे २ 
सब रुपया लिया ओर अमर के हवाले किया ओर आप रोता अपने पर : 
गेया । अमर मकान की ओर चला अमर तो इस बखेड़े में था अमीर 
ओर सुक्रबिल महल में पहुँचे, मलका मेहरअंगेज्ञ ने अभीर को क| 
आदर व्यवहार से बादशाह के बेठका पर बेठाया औंर मङ्गलाचार के ह 
सामगी तुरंत ही मँगाइई गई ओर आप मेहरनियार को एक कोठीरे 
ले जाकर बेठी, संगलाचार करने की सभा जमी, शबत पीने के शन |स 
दजन गाने लगे, गुल शोर मचने लगा, शुबेत लाने के लिये मकारे | ब 
आज्ञा की, अमर जो डेउढ़ी पर पहुँचा, चाहा कि भीतर को जावे, दर 
बानी तो पहिचानता न था, उसने लकड़ी उठाकर रोका कि त कोन है! | 
जो महल में चला जाता हे, बे पूछे हुए मकान में घसता हुआ चल्ला ३ 
जाता है। डामर दोनों आँखों पर हाथ रखकर लेट गया ओर गुल मचा [दें 
कर कहने लगा कि द्रबानी तेरा बुरा हो, तने मेरी आँखें फोड़ डाली | प 
पह हाल देखकर सिपाही जो दरवाज़े पर था, घबड़ा गया और उलवै 7 
सुशामद करने लया, मलका भेहरअंगेज् ने गल शोर सनकर कहा हि|" 
इख यह हल्ला केसा होता हे ? कोन दरवाज़े पर चिल्ला रहा है अमीर |मे 
अमर का बोल सुनकर दोड़े, अमीर के दोड़ने के साथ ही ख़वाजे बुर | 
चमहर भी दोड़े, देखें तो अमर आंखें पकड़े हुए लोट रहा हैं। अमीर | 
चोट आई हो तो लि जज) सुह से कुछ बोल, जो तेरी आँखों म॑ | 
és र हो 5 Bria ie द्वा करें, पर असर आँखों को खोलता |, 
आग; न Rn gS अख > के सवाय कुछ बोलता न था। अत के क्‍ | 
भेर ने जवरवस्त। से उसकी आख को उघारकर देखा तो आँखें सार 
तारा सां चसकती हैं, कुछ धक्ातोलगाहीनः प मे किं 
ppp se हान था। अमीर ने कहा .. 
उठाया और मलका साहबा को ओर छवाजे को बे काम बेठे बिरट | 
° "तक साहबा को भी घबराया | झमर कहने लगा के ; 
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आपके शिर को क्लम है, इस द्रबानी ने लकड़ी मेरे मारने के लिये 
उठाई थी, जो लकड़ी मारता तो मेरी आँखों में लगती तो मेरी आँख फोड़- 
ही डाली थी, वह सुन अमीर ओर साजे हँस पड़े ओर अमर को लेकर 
| हल में गये । मलका मेहरअंगेज्ञ ने जो यह हाल: सुना, वह भी बे 
ग््तियार हसने लगी, जब अमीर मसनद पर बेठे ओर बादशाहा की 
भाँति शबवत पिलाया गया ओर मंगलाचार की धम मची और मलका 
भेहरनिगार की सहेलियों में दिज्लगी होने लगी ओर मलका मेहरअंगिज़ 
की आाज्ञानुसार प्रजा लोगों को इनाम दिया गया; सलका मेहर झं: 
गेज्ञ ने कहा कि साहबकिरों, मेहरनिगार आपकी धरोहर है ओर जिस 
| समय तुस विजय प्रास करके हिन्दुस्तान से फिरोगे उस: समय तुम्हारे 
| साथ व्याह करूँगी, आपका सनोरथ पूरणे हों जायगा। अमर ने बुजुरुच - 
की ओर देखकर कहा कि वाह २ साहब यह तो बहुत अच्छा 
न्याय आपने किया ओर बहुत अच्छी रीति हे। विदित हे कि हम तो 
बादशाह की आज्ञानुसार हिन्दुस्तान में शिर बेचने के लिये जाव ओर 
आप मेहरनिगार को एक दृष्टि भी न दिखावें जो इश्वर ने हमको जीता 
फेरा ओर मनोरथ समेत यहाँ तक पहुँचाया तो हम नहीं जानते हैं कि | 
(आप किसके साथ हमज़ा का ब्याह कर देंगे किसको इसके गले भढ 
देंगे हमें क्या साल॒म कि बादशाह की बेटी गोरी हे, याकाली है, दुबली है, 
या मोटी. है हम इस समय देख तो रकल जिसमें पीछे को खराबी में न 
पढ़ें और हमें बादशाह के चरण की क्सम है कि जबतक हम मेहर 
निगार को देख न लेंगे कभी पाव इस मकान से बाहर न धरगे यह सुन 
भेहरअंगेज़ ने हुँसकर अमर की बातों पर कहा कि कहीं मदो को 
|३खना उचित है यहः रीति कहीं नहीं हे कि लड़की को देखें। हा खिया 
|भगनी ब्याह के हेतु आती हैं, वही देख जाती हैं | अमर ने प्राथना की 
कि हुजूर सत्य कहती हैं:परंतु मेरी यहाँ कोन माई मोसी बैठी है कि 
न्‍ बे हल में आये ओर मलका साहबा को देख जावे आपही हमलोगों की 
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ही ट जो उचित होगा उसे करेंगी. is ने कह 
च्ञ 7 उदरी हमारी घ्रतिष्ठा. ओर आबरू एक हुँ, म*_' आ 
| फिर कहा बहुत अच्छा ख़्वाजे तुम अमीर को पर्दे के भीतर ले 
जाओ ओर सेहरनिगार को दिखला लाओ । बुजरुचमेहेर उनको पद 
* भीतर ले गया। शूमीरने मलका भेहरअंगेजकी देकर सला का 
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आर भट दी। मलका अशीश देने लगी । मलका मेहरनिगार तध ५ 

किये हुए अपनी माता की गोद में बैठी थी, लाज के कारण शिर | प 
उठाती थी । अमीर उसे देखकर अत्येत कृत॒त्य हो गये मारे खुशी E 
फूलले न समाते थे। मलका मेहरअंगेज़ ने जो अमीर को पास से ३ £ 
तो बड़े आनंद से अंगीकार किया । बुजरुचमेहर ने सलका मेहरतरि/ ६ 
से कहा [कि अमीर को जाना बहुत दूर हे कुछ चि अपना दीजिये। " 
सदा उसको अपने पास रकल, आपकी याद में ध्यान लगाये. रहें ९ 
भेहरनिगार ने एक ज़मुरैद की अंगूठी हाथ से निकालकर अम्नीर 
दी। अमीर ने भी अपने हाथ की अंगूठी उतारकर मेहरनिगार कोका. 
कहा कि. हमारा भी चिह्न आपके पास रहे कि जिससे हमको आए 
बिसारें, कभी २ याद करती रहें, फिर अमर ने भी हाथ बॉघकर मेह/ 
अगेज़ से प्रार्थना की कि जो अपराधक्षमा हो, तो में भी कुछ प्रा. 
करूँ। उन्हों ने कहा कि कह क्या कहता है ? तेरी क्या इच्छा है। अमर ; 
कहा, जिस. समय अमीर का ब्याह मलका मेहरनिगार से होगा , 
सेवक का भी ब्याह मलका की दाया की पुत्री से हो, सो सुमे भीहि ; 
प् 
र 
र्‌ 








दिलवा दीजिये, शबत दाया साहबा से पिलवा दीजिये । यह सुत मे| , 
अंगेज़ ने कहा क्या अच्छा ? दाया ! कुछ सुनती हे कि अमर क्याक| , 
हें? ओर ही मनोरथ इसका हे। दाया ने कहा कि ईश्वर मलका । 
सदा भ्रफुल्नित रके, जिनकी बदोलत यह बातें सुनने में आई, मर । 
को छोड़कर यह कहाँ जायगी, मलका की जो मर्ज़ी होगी, वही यह ६ 
करेगी । यह सुन मेह्रनिगार ने इशारे से कहा, उसने अंगीकार । 
लिया फिर मलका मेहरअंगेज्ञ ने फ़ितनाबानों से कहा कि कुछ तू भी. 
` पना चिह्न अमर को दे। उसने कई सो रुपये का अतरदान दिय! ' 

मेहरअंगेज़ ने कहा कि फ़ितनाबानों | तू भी कुछ अमर से ले, वह | : 
देता हूँ यह कहकर जेब में से एक खुरमा ओर दो अखरोट निर्व] ' 
फितनावानों के हाथ में रख दिये और कहा कि इसको बहुत अच री 
से रखना। देखनेवाले अमर के इस काम पर हँसते २ लोट गये! 
अमीर बिदा.हुए ओर बादशाह की ओर चले । ख़्वाजे बजुरुचमें ; | 
असर से कहा के बाबा, तू मुसलमानों की सेना में जाकर खब%) . 
अमीर आते हैं तो कोई संदेह ओर फ़िक्र न करे । में अमीर को]. 


कर दे | लि थ्रा श _ ब [ ~ - 4 
वाने ग लिये बादशाह जन वुलवाता, आर डच था क्‌ २ | | 
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पारितोषिक दिलवाता हूँ। अमर तो उधर गया ख़्वाजे अमीर ओर 
मुक़बिल को अपने मकान पर चहलाकर बादशाह के पास पहुँचा ओर 
विनय की कि मलका मेहरअंगेज्ञ ने भी अति प्रसन्नता से अमीर को 
| दामादी से अंगीकार किया | बादशाह ने अमीर को निकट बुज्ञवाया ओर 
खिलझत दामादी की कृपा की । इसके पीछे ख़्वाजे अमीर को मकान में 
लाकर बाज २ बातों की शिक्षा दी ओर शुबेत पिला या। शबत पीते ही अमीर. 
| गचेत हो गये, तो ख़्वाजे ने अमीर की जॉघ अस्तुरा से चीरकर शाह- 
म्रोहरां उसमें रक्खा ओर टॉके देकर मरहम दाऊदी उसमें मल दिया। 
 ुक्रबिल ने पूछा कि हज़रत! यह कोन दवा है? कहा कि हिन्दुस्तानी 
| एक मनुष्य अमीर को विष देगा, आपके मारने का उपाय करेगा ओर 
उसकी दवा इसके सिवाय ओर संलार में उत्पन्न नहीं हुईं है, खबरदार 
| ज़ब तक तू अमीर के हाथ से मार न खा लेना तब तक उसको न बताना। 
| यह कहकर किसी वस्तु का.पानी अमीर के मुँह में टपकाया । अमीर 
| शीघ्र होश में आये परंतु इतनी देर में घाव ऐसा भर गया था के अ- 
| मीर पर इस भेद का हाल न खुला इतने में अमर भी डेरे से आन 
| पहुँचा । र्वाजे ने अमीर को बिदा किया ओर रीति भाति करके समुद्र 
| की ओर चले ओर बहुत से अमीर जो अमीर के स्नेही थे भेजने के लिये 
| चले ओर नगर के बाहर पहुँचाकर रुल्सत माँगने लगे । अमीर ने सब 
| को इश्वर को सॉपकर आप वहाँ से बेग कूच किया । कुछ दिन बीते 
| सेना-्समेत वहाँ बसरा नगर में दाखिल इए ओर समुद्र के किनारे सेना 
| समेत गये, देखा कि तीस जहाज़ बादशाह की आज्ञातुसार बने खड़े ह 
| मेरे आने का मार्ग वे लोग देख रहे है 4 अभीर अपने तीस हज़ार सवारों 
| | से उन जहाज्ञा पर सवार हुए ओर हिंदुस्तान की क्‍ ओर चलने को क 
) हुए। अंमर जहाज़ से उतरकर अभीर से कहने लगा कि में ज़िन्न और 
| जादू ओर पानी से बहुत डरता हूँ इसलिये ।हदुस्तान की ओर नहीं 
। जाने का, मक्के में जाकर आपकी विजय के हेतु ईश्वर से वर स 
| अमीर ने देखा कि यह किसी भाति से मेरे साथ न जाग नी 
| ातियाँ बतावेगा । फिर अमीर ने कहा कि अच्छा ba ने 
) चाहता कि तू कष पावे। परतु थोड़ी देर थमजा) तो पक हे से 
| पिता को लिख दू द अमर ने जाना कि सचमुच पत्र लिख देंगे और सुरे. 
| यहीं से बिदा करेंगे, तो जहाज पर सवार होकर अमीर के पास गया | 
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तक्षद दास्तान अमीरहमज़ा । 
अमीर ने एक पत्र लिखकर अमर के हाथ में सॉपा ओर कहा ह 
भाई ! आओ तो मिल लें इश्वर जाने अब कब मिलाप होगा? | 
की आँखों में जल भर आया ओर बहुत से आशू टपके। अमीर ते; 
मर को बराल में लेकर कहा कि यार ! तुमने हमारी बड़ी २ मुसीक्तो 
साथ नहीं छोड़ा इस समय तुम्हारा बिछोह कब मन को भाताहे। . 
; दोहा-जो झुअ लिखा लिलार मं) होना वही जरूर] . 
अब तो नाव चलाय ` दी) ईश करे भरपूर ॥- `` `. 
` केवट से कहा कि जहाज्ञ का लंगर उठा, आज्ञा देने कीने 
थी लगर जहाज़ का उसी :घड़ी उठ गया । जब किनारे सेर 
निकल गया तो अमीर ने असर को छोड़ दिया अमर हाथ 
पटक २ कर जहाज़ पर दोड़ने लगा ओर बड़चड़ाने लगा. कि मे 
तो इस अबेवाले के साथ प्रीति की रीति से मिलाप किया ओर . 











का चोड़ा दृष्टि आया । अमर उस टापू को देखकर मन में बिचार 


लगा कि इस पंर कूदकर घर तक पहुँच जाऊँगा परंतु जिसको आ 


ने टापू समझा था वह मछली थी धूप के खाने को पांनी पर उता. 
आइ थी। अमर जो उसपर कूदा, मछली अमर के कूदने की धमत! 
पानी में चली गई तो अमर बड़ने लगा ओ 
बसांत देखकर साहबकिराँ ने केवटों 
खबरदार अमर बूड़ने न पवे, दूसरा गोता न खावे। जो इसे निकाल. 
वेगा, वह भारी पारितोषिक पावेगा । केवटों ने सौ 
जहाज़ पर उठा लिया, अमीर के सामने लाकर बेठा दिया । सच है 
जो मनुष्य दुःख में फॅसंता हे वहीं आराम का हाल जानता है। अब 
अमर समुद्र से निकाला गया की २ 
किनारे चुपका बैठा रहा,। कई 
20 लगर पड़ा, सबसे पहले अमर कूदकर एथ्वीं पर आया 
खिलखिलाकर फिरने लगा । देवयोग से एक वृक्ष के तले एंक औ 
कमर भ॑ चमड़े की पेटी बाघे बेठा हुआ अमर को देखकर मनमें ग el 
र कि मनोकामना पूर्ण हुई। अमर से कहने लगा कि ऐे मेरे ab ही. 
बने तो जहा हि जय तुना बढ़ा बह 
‘0 Gara व्रञ्य-्भीः अइ परतु इश्वर न॑ i [ ५ 
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को भेज दिया, बड़ी दया मेरे उपर की। अमर ने जो माल का नाम सुना 
तो चुप हो रंहा । नहीं तो कहना चाहता था कि में तेरा भानजा काहे को 
| हैँ, क्यों अजनबी आदमी से प्रीति विदेश में करूँ। अमंर ने उसका हाल 
| पूछा । उसने कहा कि तूने सुमे नहीं: पहिंचाना होगा कि में तुझे छोटा 
सां छोड़कर सरंद्रीप को निकल गया था। जिस समय में वहाँ बहुत सी 
संपत्ति पैदा कर चुका, तब चाहा. कि अब घर को चलिये, तो एका- 
एकी वायुः बहुत ज़ोर से चली, समुद्र में तूफान आया ओर बड़ी २ लहरें 
. उठने लगीं जहाज़ यहाँ पर आनकर बूड़ गया में एक सदूक्र हीरा सोती 
आदि जंवाहिरात काःलेकरः कूदा ओर सूखे में आ पड़ा परंतु पेरों में ऐसी 
| चोट आई कि पैर भर तक चलना कठिन होगया। इस द्वीप में एक ज- 
/ रह रहता हे लोग उसे बहुत अच्छा बताते हें'लोय दयाकर सुभे ले गये 
| ओर कुछ खाना-पीना भी सुरे दे गये। उसने अपने घर के निकट एक 
| मकान किराये का भी ले दिया ओर केचुओं का तेल अपने घर से लगाने 
| कोः विया, पर आज सन उचने से यहाँ तक आया हँ परंतु बड़ी देर से 
| मकान पर जाने का मनोरथ हे, जा नहीं सकरा ' 
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हूँ पीर के कारण हिच- 
| किचाता हूँ, चलना केसा? खड़े होने.से भी जी चुराता हूँ। जो तू मुझे 
| पीठ पर लाकर ले चले, तो मुझ पर दोहरा उपकार करे कि में घर तक 
बे पीर पहुँच जाऊँ. ओर तुझे तेरी धरोहर भी सोंप हूँ ओर में भी एक 
|. किनारे जहाज पर बेठ लूँ । अमर ने सदूकचों का नास सुनकर समभा 
| कि मेरी भाग्य उदयहुई बेगानों के आगे अपना जान पड़ता हूँ सेत की 


® 


| लक्ष्मी हाथ आती हे, आव ताव कुछ भीन देखा, झटपट ड लूले 
|. जगड़े को अपनी पीठ पर बेठा लिया, उसका पीठ पर पहुंचना पि हक 
| नेअमर की कमर में दोनों पाँव लगाकर तस्मा अच्छी हे. न थोड़े 
। , पेटा ओर घुटुओं से एंड़िया लगा २. कर कहने. लगा हा, मेरे घोड़े 
| अपना क्रदम अच्छी भाँति से बढ़ाकर दॉड़ ता से अपनी = वाको 
| सब श्रीरःजकड़ गया। यद्यपि चाहा कि हाथ से उसके पांच न ग्र से 
| जिसमें उपाधि सू, परंतु उसने हाथ भी बॉ लिये नर गा कि 
॥ अमर को घोले सारने लगा ओर मुँह पर थप्पड़ पीठ पर ब लत चालाकी 
| कत इता नहीं हे,.सहल ही में माल लिया ` नेरलाचार होकर अमीर की 
| औओरमक्कारी भल गया; अत्यंत अचेत. हो गया आर लाचार हक: अदा. 
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वहाँ जाकर देखा कि वहाँ भी अज्भुत लीला हो रही है कि मित्र स्नेही समे। ) 
अमीर भी इसीमें फंसे हें अमीर ने अमर को देखकर अय्यारी भाषा से कह | 
कि हम समझते थे, तुम इस उपाधि में न फंसे होगे हम लोगों को इनसे | 
हुड़ाओगे, सो तुम भी इसी में फँसे । अमर यह हाल देखकर लाचार होकर | 
अमीर के पास से निराश होकर फिरा, परंतु इसके उपाय में था कि वह 
तसमियाँ पाँव कभी तो कहता था कि क्रदम चल, कभी कम देता था क्वि| 
कूद, फिर उछल । उसने सब अपने साथियों को देखा कि सब सवार हे 
यह सबके सब कहने लगे कि तुंम भी अपना २ घोड़ा दोड़ाओ ओर सपर | 
पोइया दिखाओ. ओर हम भी अपना घोड़ा दोड़ावें, देखें किसका घोड़ा | 
आगे निकल जाता है ओर कोन पीछे रहकर मार खाता हे ? इसके पीडने | 
इन्हें मारकर कबाब लगाकर भून २ कर खा जावेंगे। यह सुनकर सबके | 
होश उड़ गये ठंढी शवाले भरने लगे, फिर वे अपने २ घोड़ों को एड |. 
मारना शुरू की ओर अपने २ घोड़ों की बागें लीं । आदी का सबसे अः | 
घिक नाक में दम हुआ था कि मुटापे से कदम २ पर ठोकरें खाता था।| 








यह दशा देख, अमर ने यह दोहा पढ़ा । . . 
_ दोहा-मराुषः पर बीतत कबहुँ, अति दुख दंड उरोव । 
. . `. कबहुँक सुज में रहत तन; मन अति हर्षित होत | | 
ओर ऐसा दोड़ा कि कोई उसके आसपास तक न पहुँचा सबसे दो |. 
कोस आगे निकल गया यह देख वह दुष्ट अति प्रसन्न हुआ बोला |. 
मेरा घोड़ा सबसे अच्छा हे, वायु के समान जाता है। अमर ने एक 
स्थान पर देखा कि कोसों तक अंगूर के वृक्ष लगे हैं, फल्न बहुत से लट | 
रहे हें ओर दानों से रस टपक रहा हे, रस की नदी बहती है, उसे! 
समीप कहू की बेल फेली है, उसमें सैकड़ों कदू लटकते हैं, दूर तक है| 
की बेलें चली गई हें, अपने मन में अति प्रसन्न हुआ ओर कदू की | 
के पास जाकर अपने सवार से कहा कि बड़ा-सा कदू तोड़ दे इसको पी] 
ओर भी क्रदम निकालूँ ओर अपनी चुस्ती व चालाकी. तुभे द| 
हूँ। उस बुद्धि-हीन ने अमर के कहने पर काम किया ओर तोड़कर भ॑ | 
का पानी. उसमें भरा ओर थोड़े बूँद अमर के सह में चआये ओर! | 
चार फल भी तोड़कर खिलाये। अमर छलाँगे फलॉगें मारकर गाने लग आ 
ओर उसको लेकर अति बल से दोड़ने लगा। वह दुष्ट अति प्रसन्न x 
कर अमर से कहने जग्मे, मेरे-'घोड़े-}>जब-तक में जीऊँगा, % | 
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| दास्तान अमीरहमज़्ा । १७१ 
तुमे रान से अलंग न करूंगा कि तू हसता ओर जी बहलाता हे 
 द्रोर क्षम भी खूब जाता है । अमर ने कहा छि देखो यह पानी तुम 

त पी लेना मेरे निमित्त रहने देना, वह अपने मन में सममा कि मालूम 
हुआ यह पानी बहुत अच्छी चीज़ हे, तब तो यह पीने को मना करता 

हे ओर इस रस के नाम से इसके मुह में पानी भरता है। दो घुट जो 
` उसने पिये ओर उसको स्वाद मालूम हुआ, तो कदू को मुँह में लगाकर 

सब पी गया । अमर के दोड़ने से जो जंगल की हवा उसको लगी, सारी 
दुष्टता भूल गया और अचेत होकर अमर की पीठ पर से गिर पड़ा। 

अमर ने कटार निकालकर उसका पेट फाड़ डाला ओर अमीर के पास 
' ज्ञाकर कहने लगा कि ऐ अमीर | तूने एक काफ़र की बेटी के हेतु इतने 
/ मुसलमानों का अपराध अपने ऊपर लिया ओर मुझको भी दणड 
.दिया। देखना चाहिये अंत में तेरा क्या हाल होता हैं? ओर इस 
| मार्ग में क्या २ फल मिलता है ? अमीर ने कहा कि यह तो विदित हे 
. कि में अपराधी ओर अज्ञान हूँ परंतु तुम तो इतनी' पुण्य कमाओ के 
` मुसलमानों की जान बचाओ । अमर ने कहा कि मुझे क्या राज़ हे! कि 
बे मतलब इतने पंग॒लों को मारूँ, अपांहिजों का अपराध अपने ऊपर लू। 
अमीर ने कहा कि इनका पाप हमारी गर्देन पर हे ओर एक आदमी 

तिं दो सो अशु दूँगा ओर आपका उपकार मानूगा । अमर ने अंगी- 
कार किया ओर प्रत्येक को गोफन से मारकर ढेर कर विया। जब 
. सबोने उन लँगड़ों के हाय से छुट्टी पाई, तो सबों के शरीर में जान आई र 


` अमीर ने शीघ्र जहाज़ पर सवार होकर लंगर उठवाया, जहाज को आ 


' बढ़ाया कि यह हिंदुस्तान का द्वीप है, ईश्वर जाने इसमें ओर कोई 


SRT SPS क 


sre, 


| .महीने के पीछे एक द्वीप ओर मिला । मल्ाहों ने अमीर से कहा क ञो 


. # ७ sf 


झज दीजिये तो जहाजं पर पानी भर लेवें ओर कुछ अनन भी खाने 
k र ; लिये जमा कर लेवें । अमीर ने कहा अच्छा तो हे लोगों के कपड़े भी 
| मेले हो गये हैं खड़ेघाट कपड़े धुलवा लेंगे फिर आगे का मनोरथ किया 
| ज्ञायगा। केवडा ने जहाज़ का लंगर किया और सब सूले में उतरे। 
| अमर भी ठंढी हवा देखकर सेर करने को गया तो एक तालच नहु 
| अच्छा दृष्टि पड़ा । उसमें स्वच्छ मोती-ला पानी लहराते देखा उसका 
| भी जी लहराया कि र्नान'की्िये-तोकपढे--उताएका फिनारे पर रस 







` उपाधि का सामान होवे कि सव सेना दुःख में फैंस जाय, चल दिये दो _ 


१७२ दास्तान झमीरहमज्ञा । 


दिये और तालाब में गोता लंगाया, फिर जो शिर. निकालकर देखा न्ने 
कपड़ों को घाट पर न पाया, सममा कि अमीर ने चकमा देने के कति 
कपड़ा उठवा मँँगांये होंगे, किसी: के हाथ चुरवाकर रंखवाये होंगे।| 


हमज़ा ! हमज़ा | कहकर अच्छी भाँति से चिल्लाने लगा । अमीर ३३ 


अमर की जो बोली पहिंचानी जाना कि "किसी दुःख में तो नहीं फँस। $ 
आसक् होकर दोड़े ओर अमर से कहने लगे क्या हुआ भाई अमर || | 
भलाई तो हे ? कया फिर किसी उपाधि में फँसा ? अमर ने-कहा हि| ६ 
यह दिहलगी आपकी सुभे नहीं अच्छी लगती है, नंगा मुझे तालाब | ह 
खड़ा कर रक्खा है, कपड़े मेरे दिखवा दीजिये । अमीर ने क्समं खाई हि| ३ 
में तेरे कपड़ों को नहीं जानता तब तो असर घबड़ा गया, अपने मा | ३ 
में कहने:लगा कि जो अमीर ने कपड़े नहीं उठवाये तो कहाँ गये ओर / 
कोई दूसरा सुंझसे दिल्लगी नहीं करेगा एकाएक-जो असर की दृष्टि उप 
गई ओर इक्षो पर नज़र पड़ी तो देखा कि वृक्षों पर बंदर बेठे हुए हैं| १ 
कपड़ों को नोच खसोट रहे हैं । किसी के हाथ में नीमताज़ है, कोई | ३ 
अंगा खोलकर देखता है, कोई पायजामा लिये हुए हे, कोई कमर | ' 
अपने हाथ में लपेट रहा है। अमर ने ओर. वल मँगवाकर पहने ओर | 
पहले नीमताज़ को अपने हाथ से उडाला । बंदर का क्रायदा है कि जो | 
देखता है, वही: आप भी करता है । उसने भी अमर के नीमताज़ को |! 
उछाला, परंतु रोक न सका धरती पर थिर पड़ा अमर ने उठा लिया।| 
इसी भाँति से अमर ने अपना सब असबाब साँग लिया ओर वृक्षों मे| ' 
तेल मलकर आग लगादी, जितने बंदर थे सब जलकर मर गये। अमी! | ' 
ने शीघ्र सवार होकर जहाज़ों के लगर उठवा दिये, जहाज आगे की। 
बढ़े । कई दिन के पीछे एक बादल का. टुकड़ा . आसमान पर देख पढ़ी| , 
फिर घड़ीभर में तमाम आकाश पर छा गया। वायु ने ज़ोर किया, तूप | 


ना 














की सूरत उत्पन्न हुईं, दिन की रात हो. गई हाथ पसारे नः देख पढ़ी| 
, लगा । केवट सब घबड़ा गये ओर बड़ी: भारी भारी लहरें उठने बगी! | 
जहाजं में ज़ोर २ से लगने लगी ।केवट लोग ज़िन्दगी से निराश हो ग] 
ओर आसू बहाने लगे, मनोरथरूपी किनारा तो न मिला, मौत ने | 
घेरा। फिर अमीर ने कहा कि अपैर्य न होना चाहिये, ईश्वर की द| 
परुरधिकरना5काहिये 7 5.2575 ७७५ तट । तज ती ० ठ 


दास्तान अमीरहमज्ञा। १७३ 


\ 


/ ,- _...„-जो पहिले सुख लहत हैं, पुनि पीछे दुखत ॥ 
` गर सबमें अधिक घबड़ा गया ओर रो रो-कर कहने लगा कि.ऐे. 
बट |. सब सुंसल्मानों का बेड़ा तेरे हाथ -हे, तू पार उतारेगा तो. उत- 
झो। कभी कहता था ऐे हज़रत अलियास | इस बेड़े को जो मँमधार में 
अता है अगर किनारे लगा दोगे और इस उपाधि से-बचाओगे तो 


» 
क्रूर 





यि इस सलु मं बल नहीं है परंतु सवा दमडी की आड़ डया 
बदवडँगा ओर इसकी पुण्य तुम भी पाओगे। इसके सिताय तुम्हारे भाई 
हरत खिजर तुमसे प्रसन्न होंगे कि में उन्हीं का बरदानी हूँ ओर ङ्स 
आफत में फँसा हूँ। कभी अमीर से कहता था, ऐे हमज़ा | यह सब तेरी 
करनी करतूत है, मेरी भी मिट्टी तूने बे क़्बर और बे कफन के खराब की; 






ड 


जो कुछ किया सो तूने. किया में इसी कारण समुद्र में पॉव नहीं रखता 


प्रिर ईश्वर २ करते तीन: दिन.के पीछे उजाला हुआ ओर सूये ने अपना 


हराम सल्लखाक्रान चीन के ज़हाज़ों का पता नहीं लगता) हजारों जः 


चाकन चीन के जहाज का पता नहीं पाते, दूरबीन भी 
पते हैं, किसी-ऑदि,से-जगों की उता नही पाते दर 





१७३ . दास्तान अमीरहमज्ञा । 
लगाई परंतु दृष्टि नहीं पड़ते। अमीर सुनते ही शोक-रूपी समुद्र ३३६ 
गया रो २ कर कहने लगा कि बड़ा भारी पहलवान बूड़ गया जि तो 
सेना की शोभा थी उसी का थलबेड़ा नहीं लगता। लोग बोले कि ६ का ष 
 नकरे जहाज्ञ किसी ओर को तबाह हो गये हें, किसी बंदर में ह व 

` होंगे, ईश्वर उसको किसी द्वीप के किनारे लगा देगा, वह इश्वर छह 
दयालु हे फिर अपनी कृपा से मिला देगा। अमर बोला कि हमज़ा | ३। ब 

मानता मानो मेंने मानी थी उसी से बच रहा ओर मेरे ही पुण्य ते। प 
भी बच गया । अमीर ने कहा यह जगह हँसने की नहीं हे समय ४ 
पहिचान, मेरी ओर से तू ही मन्नत मान, जिस समय बहराम की तउ 
देखगा जो तू कहेगा, सो में हूँगा। अमर बोला कि बहुत अच्छा (ह 
जो पार उतरे ओर बहराम मिले तब कहो कि थोड़े से खर्च में दा 
निकाल लो तो उस समय में क्या करूगा ? आपसे कया सुना लुगा! १ 
पनी गिरह से मुझको करना पड़ेगा । अमीर ने हुँसकर कहा कि पेसा] ` 
होगा जो तुम कहोगे वही ढेंगे ै हा ड क IES 


a 
- 





द 






: अमीर के जद्दाज़ों का सिकंद्री तूफ़ान में फँसना और उससे निकलकर सरंद्वाप | 


. . . . : ` भे पहुंचकर सादानशाह के पुः लंधौर से कंर लेना। . | है 
. ` बुद्धिमान्‌ गुणवान्‌ इस बृत्तांत को लोगों. को इस प्रकार से सुनाते| १ 
कि तूफ़ान बंद होने के पीछे थोड़े दिन बराबर अच्छी वायु मिंली, कि १ 
भाति से कुछ चित्त स्वस्थ हुआ, केवट पाल उठाये चले जाते थे। । ; 
दिन जहाज़ के देखनेवालों' ने गुल मचाकर कहा [के यारो ! बढ़ाई 
तूफ़ान आता है इसके आगे जिसमें पड़े थे, वह बहुत छोटा था, | 
परमेश्वर किसे बचाता हे ओर इसमें कठिनता अधिक हे कि सिकं" 
- यहाँ से बहुत निकट हे ईश्वर बचावे कदाचित्‌ जहाज़ इसमें पढ़ गप!" 
चक्कर खाकर डूब जावेंगे; अमर 'के तो हाथ पाँव ढीले पड़ गये, फूट |, 
कर रोने लगा ओर घबड़ा २ कर जान अपनी खोने लगा । कभी कहौ: 
था कि ऐ अलियास चचा | बचाना, मेने तो पहले ही से कहां है कि “|. 
प में पहुंचकर तुम्हारा प्रसाद चढ़ाउँगा कभी चिल्लाता कि हए ॒ 
ख्वाजे खिज़र | मेरी सहायता अपने भाई से करवाओ ईश्वर पे |. 
माँगा कि जो मानता मानी है. वह सूखे में पहुँचकर करूंगा । अमी] 
दश सुल सुनकर कहा कि अब यह रोना पीटना केसा हे? है) 


| दास्तान असीरहमज्ञा । १७५ 


(हि हज़रत तृफ़ान बहुत उठा हे इंससे ईश्वर ही बचावें तो बचेंगे नहीं 
| न बचना कठिन है ये बातें हो रही थीं कि तूफ़ान आ पहुँचा और समुद्र में 
| हहुरें उठीं ओर जहाज़ बात की बात में सिकंदर के घेरे में जा पड़ा 

ककर में आकर घूमने लगा तब तो सबकी बुद्धि घूमने लगी, वित्त घब- 
॥ ढया। अमीर ने उस तूफ़ान में ध्यान करके जो देखा तो उस भँवर के 
| बीच में एक खंभा पत्थर का गड़ा है; वह लम्बा. चोड़ा हे, उसके सिरे 
| ए एक तुख़ती सफ़ेद पत्थर की हे ओर उसमें काले पत्थर के अक्षर 
। हीते दिजाये बने हें ओर वह आबींभाषा में लिखे हैं उसके पढ़ने से 
) ज्ञान पढ़ा कि यह लिखा था कि एक समय सें साहबकिरों के जहाज | 
| इधर आवेंगे ओर वह सब इस घरे में फसंगे।साहवकिर को उचित हे कि 

















7 कहा कि यारो ! तुम लोगों का बलि-बकरा होता हूँ इंस समय तो गाठ 
 सरोणते जाओ कदाचित्‌ जो बच जाउँ, तो अपनी मेहनत की मजदूरी 
पी पाऊँ। सबों ने एक के स्थान पर सो, आर सो के स्थान. पर ,लाख 
हस ह सलियान के हवाले किया अमर.ने तमस्सुक 


| ` a स सोरठा--यह समुद्र वी धार, अगम अथाह असाव ह a 
#2... - ` -सोई लगाते पार, जाए नाम लेके बस्यो) 

(| ओर श्वास रोककर एक फलोंग लगाई "तो उस श्वग पर पहुच कर 
(| तास टूटी, तो समुद्र में गिर पड़ा ओर अभर तले को चला, तो क्या 
र ; ७१९ कि ए्‌ नि <5 ww be अ 5 £ न | म्र 
i | हे [ °+ ष ; निहंग"महँ खोले: | वेढा, कण, को ताक ँ स हे, ४ अस 





१७६ दास्तान अमीरहमज़ा । | 
घेबड़ा गया कि यह बलां कहाँ से आई जो उस उपाधि से बचे ड है) 
जान गँवाई । हवास सावधान करके उसके दॉतों पर खड़े होकर के. 
जो मारी तो ऊपर जा खड़ा हुआ फिर उस खभे की bis जा पहुँच 
अमर की यह तीब्रता देखकर सबोंने सराहां। अमर ने जो देखा तो सच - 
एंक नक्कारा रक्खा हे ओर .उस्त दंसामे पर सिंकदर कां नाम हि 
हुआ है। असर ने ईश्वर का नाम लेकर उस पर चोब लगाई तो ब. 
भयानक आवाज़ आई उसके शुंब्द से. चॉंसठ' कोस तक समुद्र में ह 

` चड़ गईं अद्भत भाँति का शोर हुआ जितने जीव समुर में थे सब उता. 
आये ओर जो पक्षी उस पर रहते थें सबके सब घबड़ाये ओर एकात 
` उड़े, उनके परों की वायु से जहाज़ चल निकले, पर अमर उसी श्रृंग पर| 
गया यद्यपि मन से उसकी यही इच्छा थी के में इस पर रह जाउँ पे 
` झकेले घंबड़ा गया । कुछ [दिन के पीछे संरंडीप के टापू में जहांज्रोन 









' ह तो अभी तुरे निकालकर बाहर करूँगा । अमंर उनके पाँवों पर | | 
पड़ा, जब उठा, तब कहने लगा कि ऐ हज़रत] सें भूखा हूँ आपकी ह. 
चाहता हूं तब हज़रत ने एक रोटी: का टुकड़ा दया करके दिया 
कहा कि इसे खो में पानी भरी पीने को दूँगा ओर तुझे इस ब) 

छुड़ाऊँगा। अमर उसको देखकर जल गेया कि इल टुकड़ेसे में क] 

_ (अषाऊयाःभूख-्की-कठिनला से-ब्रड़बडसमें'लभा"कि पे हज़रत ! जी” | 
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दास्तान अमीरहमज्ञा । १७७. 


/ भम्बर अर्थात्‌ ईश्वर के दूत हैं, यद्यपि आपकी बराबरी और. अधिकार 
| परमे नहीं पहुँचता हूँ, परंत में भी वली अल्लाह का सेवक जानकार इँ, 
| आप हमसे एसे समय में दिल्लगी करते हें, यहाँ हम अपनी जान को 
१ मरते हैं, जब मनुष्य का पेट भरता है, तब उसे दिज्ञगी सुमती हे, नहीं 
| तो उसे बात करना अच्छा नहीं मालूम होता हे। हज़रत खिज़र ने कहा 
4 कि दिल्लगी केसी, तेने भूख की शिकायत की, मेंने तुझे एक टुकड़ा रोटी 
है का दिया ओर पानी पिलाने का भी वादा किया। अमर बोला. कि सा- 
| ; हव! यह वही कहावत है कि ( ऊँटके मुख को ज़ीरा ) भला इस टुकड़े 
॥ ` मं मेरा कया होता है? एक अतड़ी भीतो न अघायगी, आपने केवल 
प्रसाद कृपा किया है। खिज्ञर ने कहा कि भले सानुष | अथम नियत 
' अच्छी करके खा, देख तो इसे सब खासक्ा है या अभी से अधीर होकर 
' अनायास बकता हे । अमर ने वह टुकड़ा खाया पर वह: उतना ही रहा 
किंतु पेट भर गया ओर हज़रत खिज़र ने सवा बालिश्त की एक मशक 

निकाली ओरं उसे पानी पिलाया ओर कहा कि तू तो पहिले ही से अ- 
` बीर होता था अब क्यों टुकड़ा बच रहा। अमर ने जो देखा भूख की भख _ 
'ज़ञाती रही और प्यास चुरा. गई ईश्वर का धन्यवाद क्रिया ओर कहा कि 
हज़रत | भूख प्यास आदमी के साथ रहती हे, आप तो चले जायेंगे 
| में फिर भूखा प्यासा मरूँगा तो किससे कहूँगा, जो यह टुकड़ा सुके छपा 
है * हो जाय, तो जीते ज़िंदगी रोटियों की चाइ न होती, आपकी अत्यंत 
॥ ` प्रशंसा करता । हज़रत ने अमर की प्राथना अंगीकार की ओर वह 
| टुकड़ा अमर को दे. दिया ओर कहा कि ऐ अमर ! यह प्रस्तु तझे बड़े २ 


ते 





= A HN pre मम 


a 


` गाढे में काम.आवेगी ओर यह सिकंदरी दमामा असबाब-समेत हसज़ा 
| को दे देना, खेबरदार इसमें से कुड न:लेना । अमर बोला कि हज़रत 
3 में इस बोम को किस भाँति से ले ज्ञा5ऊँगा ओर इसका बोम: क्यौँकर 
6 उठाऊँगा ? हज़रत खिज़र ने एक कमंली देकर कहा कि इसमें लपेट 
॥ तुझे कुछ भी बोझ न जान पड़ेगा । अमर ने अपने मनमें कहा कि क- 
4 ` मदी भी अच्छी वस्तु है, समय पर काम आवेगी ओर जाड़े में आराम 
| देगी फिर सब सामान नक्कारे समेत अपने शिर पर सक्ला और अप 
` पाव हज़रत के पां की पीठ पर रकले, फिर इस्मआज़स अर्थात्‌ इखर 
# का नाम जो हज़रत ने बताया था पढ़ने लगा ओर ऑि बद क ली 


4. बहुत ही शीघ्र कहीसि कहीं पहुँचा। दर ते जह. कि असर ! आँखें खोल 







१७८ दास्तान अमीरहमज्ञा। 
ईश्वरं की रचना देख कि दम की दम में कहाँ से कहाँ तक पहुँचा हे; पह 
किस कष्ट में फसा था अब कहाँ खड़ा ह। अमर नं आखें खोलीं अपने क्षे| : 
सूखे में पाया तो ईश्वर का. धन्यवाद किया और कोहिस्तान की कञो 
चला ओर अमीर को दूँनेलगा। ` ` S| 
"अब साहबकिराँ का हाल सुनिये कि जब बंदर सरंद्वीप में पहुंचे 
'सैना-समेत उतरे, हज़रत खिर ओर अलियास का प्रसाद जो मानो 
अच्छी भाति से चढ़ाया ओर कहा कि हमारा दो महीने तक यहाँ रहना 
होगा, दुःखःक्ट से काम रहेगा ओर हस अमर का मातम. करेंगे ओर| 
उसके नाम से बहुत कुछ पुण्य करेंगे। ज़ाहिर है कि में उसको आपनी] 
जान के बराबरं प्यारा जानतां था ओर सब मित्रों से उसे अधिक जानत 
था; उसने मेरे हेतु अपनी जान दी और सदा सुझसे अच्छी भाँति प्रीति / 
रखता था, फिर जितने लोग वहाँ थे सबने वल्न रँगाकर अमर का मातम | 
किया, रोने पीटने चिल्लाने लगे। कुछ दिन के पीछे अमर ने उस वन में एक 
ससजिद देखी!के बहुत अच्छी बनी हुई है, जब निकट पहुँचा तंब पॉप 
आदमी नमाज़ पढ़ते दृष्टि पड़े।अमर भी उनमें मिल गया। जब नमाए | 
पढ्‌ चुके तब चार मनुष्य तो अपने २ घोड़ों पर सवार होकर चले ओर एक 
आदमी पेदल चला | अमर ने दथा करके उससे हाल पूछा। उसने कहां 
के ऐ प्यारे भाई ! हम पाचों शहीद हैं, ईश्वर के माग में जान दी है | 
उसके बदले इश्वर ने ये पदार्थ कृपा किये हैं। चारों आदमी ये घोड़े | 
समेत मारे गये थे इससे वे संवार हैं ओर में. पैदल सारा गया था. इससे |. 
पेदल रह गया किंतु तू मेहरबानी करे, तो में भी घोड़ा पां जाऊँ। त |. 
निमित्त दुआ करता रहुँगा । अमर ने कहा कि. सुझसे जो आपकी सेव |. 
हो सके वह करू, ऐसे लोगों की सेवा करना में बड़ी पुणय जानता ध ह| 
वह बाला के यहा से एक नगर थोड़ी. दूर है, उस नगर के फलाने में ड br 
में मेरा घर है ओर मेरे घर के आँगन में एक वृक्ष अमरूद का. हे उसमे 
थाल में जो दो हज़ार अशफ़ियों अथोत्‌ मोहरों का लोटा मुख ढँपा गड़६| 
तू नकालकर तिहाई तो मेरे लड़केबालों को दे और एक तिहाई तू ले गे ; 
उके तिहाई का घोड़ा और उसका असचाब खरीदकर इश्वरं के मार्गः 5 


मेर नाम पर किसी को देवे कि सुमे इस प्यादे पाँव से छुटी मिले । अग 









उससे बिदा हुआ ओर उसके घर पर जाकर उसके कहे हुए को किय || 
a फिर र है ञ्ग्र गे १ 82» ७ 00 RRR _ Ee गमाः TRE क्कि ८ / लीद $” a स्न [ति § 
।फर आगे को चला; कह कोस'मया' होमा'कि “ऐक चक्ष डालीदार मिं | 













[ दास्तान असीरहमज्ञाः। १७६ 
\/ उसकी छाया में सुस्ताने के लिये बेठ गया, एक क्षण पीछे एक' इद्ध 
मतुष्य को अपने दाहने खड़ा देखा तो पेर छूके पूँछा कि आप कोन हें ? 
इसने कंहा मेरा नाम अलियास हे तेरी धरोहर तुभे देते आया हूँ । यह 
| ज्ञाल ओरः कमली खे जाले में तो जितना: बोझ बाघिगा सव हलका 
| दिखाई देगा ओर कसली जब ओढ़ लेगा तब तू सबको देखेगा ओर 
|| तुके कोई न देखेगा यह. कहकर , चले गये । अमर कुछ दिन के पीछे 
साहबंकिरों की सेना के निकट: पहुँचा; पहले: मनमें. प्रसन्न हुआ, ओर 
| इश्वर की घशंसा की कि उसने सेना-तो देखाई, फिर देखा कि प्रत्येक 
| मनुष्य काले वा घारण किये हैं, कोई २ शोक करते २: अचेत हो गया 
| है।अमर-ने अपने सनमें कहा कि ईश्वर हमज़ा को अच्छा सुनवाये, 
/ उसकी सूरत देखावे, फिर एक मनुष्य :अजेनवी से पूछा कि यह कटक 

|` किसका है? ओर सेनां तम्तांमं मातमी क्यों हो रही है ? वहः बोला कि 
| यह सेना सांहबकिराँ की है; कुछ दिनों से: यहीं पड़ी हे, अमर अय्यार 
नामी एक अमीर का भाइई:था,. अमीर उसका बहुत प्यार करते थे, सो 
बह खारी समुद्र में एक श्वृंग के ऊपर चढ़के मर गया; उसके शोक में 
.| ` सबों ने काले वस्र पहिने हैं ओर अमीर ने स्वयं बहुत दुःख किया हे । 
| आज उसका चेहलम है, फ़क्कीरों को खाना बटता हे । असर ने अपने 
| मनमें कहा कि अमीर की प्रीति की भी परीक्षा हो गई, फिर दिन तो 
:| उन्हीं फ़क्रीरों में. जिन्हें खांना बटता था: कांटा; रात को कम्ली 
|| ओढ़कर मादीकर्ब के.तंबू में घुसां, देखा तो मादीकर्ष अचेत निय 
/। सोता हे तो उसकी छाती पर चढ़े बेठा | वह जागकर पूँने लगा कि 
| तू कौन हे और कहाँ. से आया हे? सुझसे वेर का कया कारण है. 
अमर बोला कि यमराज का दूत हूँ, आंज अमर का. जी वैकुएठ में भेजते 
ये; वहाँ जाना उसने अँगीकार न. किया ओर यमराज से (व शक 
दीक मेरा बढ़ा मित्र हे बिना उसके में वेकुएठ में न जाऊँगा। 
`` ` ` देहा-बह मैं नहीं सुजात सुन)  इकले. सैरदि जाई `. 
वित्र सनेही साथ ले! तब बहु वरि गुए गाड |, नर 
यद्यपि उसे समाया कि उसके आने में अभी बढ़ी देर है अभ्र 
उसकी मियाद बहुत है, परंतु तब भी उसने न माना, सुमे आज्ञा A 
_ जाओ मादीकर्च को भी ले आओ; सो में तुझे मारने आया हूं। माह का 
; प कहा कि सें उसकी मित्र कभी'नहीं हेँ।बढ्िकउतकाजैरी जी घातक रहा 
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. उसी मोली में भर लीं, फिर असर के आने के पीछे सबको डर के काण| 


_ तो छोड़कर जाऊँ ओर जो कुछ तुमने कहा हे वह यमराज से कहूँ 


दिया और वह टुकड़ा रोटी का और छोटी मशक का पानी बहुत सुग] 


१८५ दास्तान अमीरहमज्ञा । 
करता हूँ ओर उसकी मोत ईश्वर से माँगा करता था, बल्कि उस | 
हमसे कभी मेल भी न था । अमर बोला के तुम मुझको कुछ 
हु 
ने कहा कि वह सामने एक संदूक्र अशफ्रियोका रक्खा हे, आप लेह 
जिये मेरी जान छोड़ दीजिये । अमर वहाँ से संदूक लेकर सुल्तांनब् 

के तंबू में गया की वही बातें उससे भी कहीं, उसने भी एक संदूक्त अश] 
फ़रियों का दिया ओर अपनी जान बचाई, संक्षेप यह कि उस रातके| 
इसी भाँति से तमाम सरदारों कें पास गया ओर अशफ़ियाँ जमा्च| 
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से ज़्ड़ी ताप आई ओर किसने डरके सबब से रात भर चेन .न' पांया।| ' 
जब प्रातःकाल हुआ पहले तो आदी ने रात का हाल अमीर से कहां 
असीर ने जाना कि यह अच्छा स्वम नहीं है, तो उसकी बातें सुनकर] 
बहुत  हुँसे। सुस्तानबऱ्त ने भी अपना समाचार वर्णन किया ओरर|' 
लोगों ने आकर ऐसा ही सब बयान किया। आमीर ने कहा किजल। 
यहाँ से तंबू उखड़ाओ, आगे सेना को बढ़ाओ, यहाँ शैतान का वा|. 
रहता 8. नहीं तो क्या कारण है? कि सबं लोग स्वप्न एक से देखे पसार 

हो कि लोग सिड़ी हो जायँ। कलर ३5 7४१ 
दूसरे दिन अमरने अभीर सें यही बांत की। अमीर ने कहा बड़ी अहु!| 
बात हैं कि शव्द आता हे परंतु आदमी नहीं देख पड़ता हे ! अमीर ने ह|. 
से टदोला, तो उसका शरीर हाथ में मालूम हुआ, तो ग्रेत समझकर ए| 
हाथ से उसको पकड़ा, दूसरे हाथ से चाहा कि घूँसा सारें तो अमर | 
कहा कि खबरदार ओ अरबले | पूँस न मारना, मेरे चोट लगेगी शो 
भटपट कमली उतारकर ऊपरसे फेंक दी । अमीर ने बोली पहिँचारी| 
गले से लिपटा लिया, फिर अमर ने सब हाल वर्णन किया ओर: 5 
कहानी कह सुनाई ओर नक्कारा आदि सिकंदरी असबाब अमीर | 


देता था ओर कमली ओर जाल अमीर को दिखाकर अपने पास र 
ओर कहा कि यह हज़रत खिज़र अलियास ने सुरे दिया है, इसमें | ; 
कोई सामी नहीं हे। अमीर ने प्रातःकाल होते ही वहाँ से कूच किक. 
झर सरद्रीप के तले तयू खड़ा किया । चारा ओर यह समाचार वि ; 
हुआ कि हमप्ा-नामीःचादशाह"मोशेरवों-का-दासाद संघोर से लड़ | 


हसन हि 
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/ क्षये आया है । सेना.यद्यपि थोड़ी है, परंतु प्रति. मनुष्य की वीरतां'की 
| ताका रुस्तम आदि से बढ़कर हे ओर आप. अमीर भी बड़ेदमदावा का 
मनुष्य हे । सरंद्रीप गिरि पर मेले के समय अमीर पहुँचे थे ओर आस 
॥ प्रास कें लोग वह जमा होते जाते थे । मेला होने का कारण यह था कि 
॥| हज़रत आदम को उन्ही दिनों में ईश्वर के यहाँ से प्रतिष्ठा ओर मुक्ति 
| उसी स्थान पर हुई थी ओर उस पहाड़ पर उनके पाँव का चिहं भी बना. 
हुआ था. । हिन्दू र मुसलमानों का पूज्यस्थान था । दो २ चार, २ _ 
| महीने की राइ से लोग जमा होते जाते थे ओर जो दिन ठीक होता उस 
(| भे दर्शन करते । अमर ने अमीर से कहा कि आज्ञा कीजिये तो पहाड़ 
॥ की सेर कर आउँ और वहाँ जाकर कुछ खबर लाऊ. । असीर ने आज्ञा 
।) दो अमर ने अपनी राह ली। जो पहाड़ के तले आया, तो एक इद्ध 
| मनुष्य को तप करते देखा, उस इड ने जो अमर का ज्ञास लेकर सल्ास 
१| किया। अमर ने दिवालपाव समझकर कटार पर हाथ किया ओर त्योरी 
र| चढ़ाई, तो उस बृद्ध ने हुँसकर कहा के ऐ अमर ! में दीवालपाव नहीं हूँ 
_इज़रतनूह अलेहुस्सलाम के कुटुंब में हैं; तेरा: वैरी नहीं हूँ । सालिम 
॥| मेरा नाम है, रात को मुझे खबर हुईं थी, इससे सेने तुमे पहिचाना; 
:| नहीं तो में तुकको ओर तेरे नाम को कया जानता | यह कहकर 
` एक गज्ञ दिया. ओर कहा कि सामने जाकर इस गञ्च भ. धरती खोद 
जो तेरी भाग्य में होगा वह मिल्ञेगा किंतु लालच को अपने हृदय में न 
करना ओर जो कुछ मिल जाय ले लेना । अमर ने उस गज्ञ,को नापः 
` कर धरती जो खोदी तो एक दाना लाल का आति प्रकाशवान्‌ नकला । 
' जन खोदते २:थक. गया ओर कुछ न निकला तब तो लजित होकर 
ह| सालिमं के पास आया ओर वह लाल का दाना: दिखाया । सालिम ने 
र| कहा कि अब पहाड़ पर जाओ, आदम के चरणों का दश कर आओ 
व | अभर ने कहा कि पंहाड़ पर जाने की राह तो किसी ओर. दृष्टि नहीं 
| आती हे, उसकी ऊँचाई पर चढ़ते हुए मेरी बुद्धि. चकराती है, किस 
साति से जाऊँ । सालिम ने कहा वह जो पतली . पगडी हे, उस. पर 
सीधा चला जा, अपने मन में कुछ न घबरा अमर उसी राह से पहाड़ 
; फिर देखा कि एक हाता बहुत आच्या 
बना हे, उस हाते के भीतर हरेरामयी हेश उसके आसमा ड लाक 


[मयी है, उसः 
: तड़ाग वहता हे और हरुजसह वर्षों पर ति डिप लहलहाती हैं। जब और 
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देखा तो आँखों की पलक से उसे:चूम लिया ओर वहाँ की श्च 


हा 
आँखों में लगा लिया । उस चरण के आस-पास आदमी भर ढेर ५६ है 
हिरात का देखकर मन में लालच दुबारा आई, सोचा कि आदम के | न 
के दशन तो कर चुका इस जवाहिरात को कट, शीघ्र यहाँ से से ॥। 
की राह लें, यहाँ कोन देखने आता हे? तुझे जो बँथुआ करके ले जाया| * 
फिर कमली बिछाकर सब जवाहिरात को उसमें समेंटा ओर चला, 7 
जब दरवाज़े के पास गया, तो दरवाज़ा आँखों से नं देख पड़ा । अमर] 
फिर उलटे पाँवों आकर जहाँ जवाहिरात ,पड़े थे, वहीं डाल दिये जरा 
दरवाज़े पर जो दृष्टि. की तो उसी भाँति से जैसा का तैसा हटि पह॥ ६ 
फ़ाटक.की चोखट आदि सव :देखीं। अमर ने-फिर. विचार किया॥ 
पहले इस दरवाज़े 'पर कोई चिह्न बना: आवें, तचः जंवाहिरात यहाँ से।|; 
भावें, तो. नीमताज़ 'अपना' दरवाज़े की चोखट' पर धरके जवाहिरात)| ६ 
ढेरों के पास खड़ा होकर दरवाज़े को ताका, तो. दरवाज़ा और ता। ४ 


दिखाई दिया । अमर ने फिर उस :जवाहिरात को कमली में. बाप र 
राह ली।.जिस समय दरवाज़े के पास पहुँचा तंब नीमताज़ और दरवा ६ 
बेपता पाया, जैसा-किया वेसा फिर भी आगे आया । मन में कहने ला । 
कि दादा आदम भी बड़े प्रबंधी थे, उनका. माल किसीको न: पचेग।| ६ 
उन्हीं के आगे रक्खा रहेगा। फिर उसी आति जैसे के तैले: जवाहिर। * 
रख दिये,:तब.ताज़ दरवाज़े पर दृष्टि पड़ा । अमर ने देखा कि नमां हू 
का समय आया, तो तालाब से वजू करके नमाज पढ़ी ओर घाड़ें मार |: 
कर्‌ रोने लगा ओर उस जगह को:पाक जनिकर इश्वर से वरदानं मॉग|' 
खगा कि एकाएक उस रोवाघोई में अमरः की आँख भपक: गई तो देख 
के ड साहब, करामाती मेरे शिर: पर. खड़े हें, जिनका चेहरा! |` 
घरकाशत र ओर मेरी ओर कपादृष्टि से देखते हैं। उन्नमें से पक है 
ने जो सबसे खंबा था, एक जामा देकर कहा कि इसें तू पहिन, इसकी || 


` 


देवजामा . कहते हैं, इसके पहिनने से सब प्रकार की उपांधियों से|. 


रहेगा श्र “किसी भोति का घाटा जिन्न; प्रेत आदि से न पवेगा'' ओ पे 
इसमें जो जेब हे, उसमें जो तमाम संसार की वस्तु डाल देगा; सब | 


३ 
चर 
रे 
> 
< 


जावेगी और इसके सिवाय जो वस्तु दरकार होगी, वह इसमें से ति | 
आवेगी ओर इस पर,.हा,धरके.-कहेसः-कि-कावा, आदम ! मेरी ए 
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(सी बनः जाय, शीघ्र उसी भाँति की बन! जावेगी, यह इसकी करामात 
ह ३ ओर जिसकी बोली ipa: घोलेगा:ओर नाम मेरा आदम है। अमर 
॥ सलाम करके चरणों पर श्र रकखा । दूसरे इद्ध ने प्याला देकर कहा 
॥ क्रिइस प्याले पर जो बड़ा नाम लिखा हे, उसको: याद रखनी तेरे बड़े 
| वामः आवेगा ओर इसमें तुझे लाभ: बहुत होगा: ओर मेरी नाम इस- 
॥ हक्रनबी है । तीसरे ने अपना नाम दाऊद पेरारबर बताया ओर एक 
| हुतारा देकर कंहा [के जब तू इसको बजाकर. गावेगा; तो तेरी बराबरी 
| मकोई गंधे भी न आवेगा। जो गान-विद्या. भी जानता होगा, तो भी 
| मेरे गाने की चोट उसके हृदय में लगेगी । चोथे ने साह्हेः' पेराम्चर 
॥ झपना नाम. बताकर: अमर की पीठ पर हाथ फेरा ओर कहा कि दोड़ 
हि) तेरे बराबर कोई न होगा ओर कोई घोड़ा भी तेरी बराबर न जावेगा 
है और कभी न थकेगा। हज़रत -साल्हेः यह केह रहे थे कि एक तरत 
॥| आसमान से उतरा, उस पर एक बद्ध बैठे हुए थे। उनकी सूरत देखकर 
॥| अमरःकी आँखों में चक्राचोंधघ छागया; फिर चारों पेग़म्बरों ने उठके 
| इलाम किया: । असर नें. उनसे पूछा क्रि ये कोन : साहब हैं ? उन्होंने 
| कहा कि :ये पेग़म्बर अंत के समय के हैं, मुहम्मद सलेअल्लाहुस्सल्म 
ग| इनका नाम हैं। अमरं ने हाथ बाँधकेः बंदना की ओर. पहले से प्राथना 
[| करने लगा; यां हज़रत | सब पेगाम्बरों ने एक २.वस्तु कृपा की, आपसे 
| सी सॉंगता हुँ किं. जब.तक में तोन बेर मोत न मोग, तब तकः यमराज 
॥| मोत मेरी जान न निकाले । मुहम्मद साहब ने कहां कि ऐसा ही होगा। 
| इतने में अभर की आँख खुल गई. देखा जो जो वस्तु पाई थीं. वे सब 
है| पास रकखी हैं। अमर इसं प्रसाद को लेकर: सालिम के पास गया ओर 
| स्रःकहा नी ब्योरा समेतः वर्णन की | सालिम ने कहा 'कि अमर अब 
f| भाकर हमजा क्रो भेज दे, तो उसके भी जो भाग्य में बदा होगा, सो 
| मिलेगा अमर वहाँ से चलां, मार्ग में जेब पर हाथ रखकर कहन लगा 
| कि ऐ दादा. आदम ! में बढ़े कद का हो जाउँ, मेरा क्रद बहुत हर 
| भमी से करे गुना बढ जा, फिर देला तो शीतर ब गया । हि 
| पेण से अपनी सूरत देखी, तो अपनी सूरत से अपने मन मै ह कि > 

# | ऐसानहो. जो ऐसी ही सूरत बनी रहे, फिर उसी पर हाथ रखकर चाहा 
“| हो, जो ऐसी ही सूरत बनी रहे, सिरी ही 
|^ सेरी सूरत ज्याकी स्यां हो जावे; फिर भी बहुत जल्द ' अजञ te 
(| शैगई। तब तो अमर असन्नर्‍हुझए कालबा कि में जेसी सूरत 


| 
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चाहूँगा, वैसी ही बन जायगी । फिर सूरत बदलके क शवान की के. 
में पहुँचा और दुतारां बजाकर गाने लगा, जिसने सुना अपना छ| 
छोड़कर अमर के साथ हुआ, लोग ने यह ख़बर साहबकियोँ | 
पहुँचाई कि एक हिन्दू आदमी इस सूरत का सेना में आया हे, हु 
बजा रहा है कि सुननवालों का होश ठिकाने नहीं रहता है। साहब. 
ने उसको अपने सामने बुलवाया, देखा तो जाना कि अजब सूरत) | 
आदमी है कि स्वप्न में भी ऐसी सूरत कभी न देखी होगी। गाना-बज़ा। 
जो सुना तो कान खड़े हुए । अमीर ने पूछा कि ऐ भाई ! तू कहाँका के. 
वाला है ? तेरा नाम क्या है ? अमर बोला कि मुभे महमूद स्थाह | 
कहते हें ओर रहनेवाला इसी जगह का हूँ । हिंदुस्तान का बादशाहम 
अच्छी भाँति से जानता हे ओर बहुत कुछ इनाम उससे पाता हूँ, परा). 
सुरे कोई होलिलेभर नहीं देता है, जिससे अघा.जाऊँ ओर किसी ग: 
“के पास हाथ न फेलाऊँ। साहबकिरां ने कहा. कि इसको हमारे गा 
में लेजाओ,जितना रुपया,अशर्फी,जवाहिरात इससे उठ सकें दिवा|. 
_ सुल्तानषर्त. अमर को अमीर के खज़ानें में लेगया ओर इनझ्ाम' 
उठाने को कहा। अमर ने जितने खजाने में संदूक थे सब एक २ निमा] 
कर घरे । सुल्तानूबरूत बोला. कि यह तो सेकड़ों गाड़ी का बोम 
तुमसे .जितना उठ सक्रे उतना उठा. और ज्जितनी अमीर की आही|. 
उतना माल लेकर घर. को जा, इतना लालच क्यों करंता है !१' 
नाहक़ खजाने के संदूक्र उठाता:है.। अमर बोला हाँ हजर] 
वही करता ह, नहीं तो क्या मेरे पास छकड़ा बहलें हैं, जो ३१] 
लादके ले जाऊंगा, या लादनेवालों को कहीं से बुला लाऊँगा। सुल] 
`. बझ्त यह समझा कि कया यह विक्षि. होगया हे, चुप हो रहा: 
भी लोग यह हांल देखते रहे, सबक्रेसब चुप खड़े रहे । अमर नउ. 
संदूकों को तले ऊपर रकखा.ओर उस जाल में खूब कसा ओर रस्सी से a hE 
कोषे पर रख, पहाड़ की ओर जाने का मनोरथ किय़ाः। देखनेवाण | 
होश उड़ गये । सुल्तानबख़्त ने उसे रोककर कहा कि थोडासा "4. 
जा, इस अपने हाकिम को इस बात की ख़बर कर देवें । अमर ९). 
को कधि पर से उतारकर बैठ गया । सुल्तानबरूत ने जाकर, अ. 
सब हाल कहा कि ऐ साहबकिरोँ | वह तो मालूम नहीं होता है हि. 4 
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है दास्तान अमीरहमञ्ञा। १८५ 
त ता (वके पक जाल में वसेर 
का चल निकला कि उसके पाँव तक न हिले, इस आधीन ने उले 
) शंका है कि हम इसकी खबर अपने मालिक को कर लेवें, तब तुभे बिदा 
| क्रें। साहबंकिरों ने सुनते ही तजवीज्ञ किया कि यह बेशक अमर हे, 
कर आन दे यह दल अ 
| कहा कि क्यों आइ ! यह तो बहुत अच्छे तमाशें दिखाते हो, पहले हमारे 
॥ ही ऊपर हाथ साफ़ कर रहे हो। अमर ने हँस दिया, अमीर ने उसे 
| गले लंगा लिया फिर आसर ने सारा समाचार कहां और कहा कि आप 
7] को भी सांलिम ने बुलाया है, कुछ प्रसाद आपके हेतु भी रंबखा हे। अमीर 
१) ने रात को आराम किया, प्रातःकाल मित्र स्नेहियों समेत अमर को 
ताथ लेकर पहाड़ को ओर चले ओर बारा ब तालाब व नहरों की सेर 
करने लगें, फिर एक स्थान देखा कि धरती वहाँ की सफ़ेद चंदन 
गे ट बनाई गईं है ओर has सुंदर. बराबर चंबूतरे-सी बनी हुई _ 
| हे ओर आनंददायक हे, कहीं नीची-ऊँची नहीं है ओर उसके किनारे 
"| पर पत्थर की नाल ओर मोगदर ओर लेज़म व गवा आदिं सब 
| असबाब रकखे हैं, कुछ लोग उसके निंगहबान खड़े हैं। अमीर' ने उनसे 
त कि यह किसका अखाड़ा है, वे बोले कि हिंदुस्तान के बादशाह 
'। जिसका नाम लंधोर है, उसका अखाड़ा है, उसकी कसरत करने की यही. 
| जगह हे । अमीर ने अमर से कहा कि में भी अपना बल अजमाऊँ, 
| अमर ने कहा कि बहुत अच्छा, हर अमीर यहाँ पर जाकर सब मोगवर 
| व बल्लम व लेज़म को बहुत हलका उठा लिया, परतु गदा न उठी तो 
| अमीर को अत्यंत दुःख हुआ ओर कहने लंगा कि ऐं ईश्वर ! तू ही भति 
9) हे रखनेंवाला है, जब उसकी गदा न उठी, तंब लड़ाई में कठिनता 
PE त फ; फिर आगे चले ओर सालिम के निकट गये। सालिस नें बग़लगीर 
| ऐक वही गुज अर्थात्‌ गदा देकर कहा कि आप इसके भरमाणा उक 
|) स्यान की धरती खोदें, जो कुछ आपका भाग होगा, वह मिलेगा, वह आप 
£ सेरे पास लावे । अमीर से सालिम के कहने से जो काम किया, तो पक 
न हैसा निकला, अमीर ने शालिम को के मा सि 
(| विस ने कहा कि यह माल आपका ह, इसको अपनी जेब रे 
(भोर इस पहाड़ पर दर्शन करने को जाइये, आपका सहीपरक ३१२९ 





| है ॥ जबतक उधर ड प सहायता न॑ होगी तन तक! हिंदुस्तान के बादशाह 





१८६ ` दास्तान अमीरहमज्ञा । | द 
से जीत न पाइयेगा। अमीर ने पहाड़ पर चढ़के हज़रत. झा 
के चरण का दर्शन किया ओर उसी स्थान में तप करने. शो 
ध्यान धरने लगे और रो-रोकर आशीवाद मांगने लगे, यहाँ तक: 
अमीर को झपकी-सी आ गई, तो देखा कि एक तर्त आसमान परहे| 
उतरा ओर उसी स्थान में स्थित हुआ, उस पर कई इच्च अति प्रकाश 
वान्‌ तेजस्वी बैठे हैं; उनमें से एक बद्ध बड़े कव का आके: उनी 
अमीर का नाम ले सलामअलेक किया ओर आशीवाद देकर कहा हि| 
हमज्ञा। यह बाजूबंद ले, अपनी सुजा पर बॉध, कभी तू किसी के सा|. 
नहीं हारेगा ओर जो तेरे वेरी का शरीर हज़ार गज़ खंबा होगा; तो.भी| 
इसी बाजूबंद के प्रताप से तेरी तलवार उस पर पड़ेगी, तु झे कभी किस | 
भाँति से उसके हाथ से कष्ट न पहुँचेंगा; परंतु लड़ाई के नक्कारा पर कभी | 
पहले चोब मत लगवाना, उसके ऊपर कभी पहले वार न करना, जब के | 
- तेरे ऊपर तीन वार न कर लेवे, अपने अच्छे स्वभाव को कभी बुरा।| 
करना जो जी-दान मागे, उसको:जी-दान देना ओर जो तुझसे भा| 
उसका पीछा न करना [कि तू. इस संसार के क्राफिरों का सुख ब्ीलेग| 
ओर सुसल्मानां का. दीन बढ़ावेगा अभिमान कभी न करना; दीत ॥| 
द्या करना । .. | 5.5. ङ + 7: Co - छव 
दोहा-अपने को आधीन कर; कि भते छोट न कोय। ' ”.| 
~ fos i र प 
॒ ओर . चुदर है यह: राज्य ते, जेहि मंद कबहुँ न होय ॥ | 
: और देखना रण में कभी अनायास शब्द न करना, तेरे शब्द १|- 
आवाज़ सोलह कोस तक जावेगी,. सुननेवालों का हृदय भय-भीत। ४ ! 
ज़विगा, यह सिखाके हज़रत आदम ने अमीर को गले लंगा लिया भ] 
सब पेराम्बरों ने अमीर के ऊपर कृपाहष्टि की, फ़िर खुशी के मारे अम 
की आँखें खुल गई ओर नींद से जागा ओर उठकर स्वप्न की नमाज़ | हु 
नमाज़ पढ़के सालिम के पास आया और मंगल-समाचांर कहा | | 
लिम ने अमीर को धन्यवाद किया ओर यह कहा कि मुझको केवल आए 
को देखना था आपको पता बताने का बोझ था, जो ईश्वर सहायक है. 
` में अब अपनी राह लेता हूँ, परंतु इतना.कहे देता हूँ कि इतना कट ठ । 
कर लीजियेगा कि मुझ कफ़न ओर कबर आप अपने हाथ सेम 
गा. यह कहकर दुनियाँ से हाथ खींच लिये और पं फैला विय 
का नाम लेकर वैर में पहुँचे । अमार भी इस क्षणमगुर शरीर | 


5 9 २३ 49॥ 





। . दास्तान अमीरहमज़ा । १८७ 
2 दलकंर आँसू बहाने लगा ओर उनको कफ़न और क्रवर दोनों अपने 
॥ हाथ से बनवाया ओर उसमें रख दिया ओर वहाँ से उठकर लंधौर- के 
| द्खाड़े में आया, वह जो एक हज़ार सात सो मन की गदा थी, तण के 
क| समान उठाकर एक कोने से दूसरे कोने में रख दी ओर आनंदित हो, 
॥ै| अपनी सेना में आयां'। वहाँ पहुँचकर कई हज़ार रुपया फ़क्कीरों ओर 
| भिक्षुका को दिया । निगहबानों ने यह समाचार लंधोर को पहुँचाया। 
मे| हंघोर यह समाचार सुनकर अपने अखाड़े में आया। गदा दूसरे स्थान-' - 
वै| पर देखकर आति आइच॑य किया कि और दूसरा भी कोई हमारी बरांबर 

प वाला आन पहुँचा ओर निगहबानों पर ताकीद की कि जिस मनुष्य ने 
॥| जरी गदा को एक कोने से दूसरे कोने में रक्खा हे और अपना बल 
|) झजमाया है, जो वह फिर आवे तो मेरे पास उसको ले आना और बहुत 
शीघ्र मुझे ख़बर करना. के 
॥| ` अब अमर का हाल सुनिये कि अमीर से सेर के बहाने बिदा हुआ 
३| और वहाँ से लघोर की संभा की ओर चला, एक खुरासानी की सूरत 
पे| बनकर हाथ में वही दुतारा लिये हिंदुस्तान के बादशाह की चोखट पर 
ग| जा खड़ा हुंआ। दरबानियों ने पूँछा कि तू कोन हे, तेरी जीविका क्या है 
7| ओर किस देश से आया है? बोला कि सातद्वीप के बादशाह के जामाता 
| के साथ यहाँतक पहुँचा हूँ, हिन्द के बादशाह की उपकारता ओर उदारता 
| देखकर यहाँतक आया हूँ, भाई ! ज़रा मेरा समाचार बादशाह से कह दो 
`| शर सुरे वहाँतक ले चलो । दरवानियों ने दारोगा को खबर दी, दारागा 


|. ने लंधोर से प्राथना की, हुक्म ` हुआ कि हॉज़िर करो । अमर उसको 
[| "2 उसके दरबार में पहुँचा। लधोर ने अमर को देखकर आ- 
| रच किया कि इस सूरत का आमी उसने कमी देखा न था। अमर 
|| से पूछा कि तेरा नाम क्या है और कहाँ का वासी है? अमर आशीवाद | 
| देकर बोला कि. सुझको बाबा यजदवरद कहते हैं अथात्‌ मारा और 
स| उठाया और कहा कि मेरे सब घरवाले खुरासान में रहते हैं । अमर से 
सेधोर ने क़ कि जेरा ८ + बडी अद्भत हैं, मालम होता 
| भधर ने कहा कि तेरा नाम व तेरी बातें बड़ी अज्भुत ह, मालूम हू 
| है कि तृ किसी को मारे आता है ओर उसका माल उठा ले जाता ह 
| अमर बोला कि सेवक तार को मिज़राब से मारता है ३ र 
| और क़दरदानों के चित्तां को उठा लेता है। लंधोर इस र 0380 
£| 'हैत सन्न हुआ ओर, गाने का इग, दिया । अमर लुग लागल क 
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शम दास्तान असोरहसज्ञा। | 
जा बैठा और दुतारे को मिलाने लग, जिते गवैे, बजवेये थे अमर३' 
ऊपर बैठमे से कुनसुनाने ओर नाक भोहि. चढ़ाने लगें, इसमें कया ऐस 
बढ़के गुण है ? जो हमलोगों से ऊपर चढ़के बैठा हे; दूनकी ले रह ह| 
लंधोर ने कहा-प्रथम तो यह सुंसहमान है आर एक शाहज़ादे तेजसी 


¢ 


ग साप्नात है ओ रच 
सांथ आया है ओर इसका फ़क्तीरी सामान है ओर इसका मनोरथ मु 
करना अवश्य हे कि देश विदेश जायगा ओर सब जगह यहाँ का जिन 
आवेगा में इसका मन जो तोड़, तो दूसरे देश का रहनेवाला हे ओर ज 
गह सेरी निंदा करेगा ओर जो शिष्टाचार करूँगा तो इसे तमाम उम्र 
याद रहेगा और दूसरे निकट से इसका गाना सुनना सुमे मंजर है| : 
तुम्हारे क्रोध करने का यह स्थान नहीं हे ओर इन बातों से तुम्हें बुह| 
कास नहीं है। उनको समभाकर अमर को शान की, अमर गाने लगा।' 
जितने सुननेवाले थे सबके सब प्रसन्न होगये ओर कहने लगे छि 
इसके गले में कहीं हड्डी है, गला क्या बाँसुरी हे । लोग तो असरके| 
गाने पर भस्त थे ही अचेत होगये परंतु अमर ज़पुरंद के सोरों. | 
जो चारों कोने तरत के जड़े थे दाँत लगाये बेठा था, निगाहों:से तर|. 
रहा था। लेधौर ते प्रसन्न होकर कहां कि ऐ बाबा यजदवरद | माग क्या| | 
मांगता हे ? तेरी इच्छा किस वश्तु पर अधिक है। असर बोला हि| 
आपकी उम्र अधिक हो, हजूर की छपा से नोशेरवों के जामाता ने ग | 
कुछ दिया हे ओर संसार की आधीनता से कुद्ध प्रयोजन नहीं है; फि 
' लघोर ने कहा कि तू इस समय माँग; सेरा मन तुझे कुछ देना चाह | 
` है, तुझसे अति प्रसन्न हुआ हूँ ! अमर बोला कि आपकी छपा से स | 

कुछ भी नहीं चाहिये सेवक रुपये पेले का भूखा नहीं हे, परतु यह जे i 
` चाहता है कि जो आज्ञा हो, तो इस समय मादिरा बाँट, एक प्याला ग | 
का पिलाऊँ। पहले जो बाटता था उसकी ओर इशारा किया, प उस 
प्याला ओर बोतल अमर के हवाले किया । अमर गुलाबी मार | 
जड़ाऊ प्याले में भर २ कर पिलाने लग । जब दो तीन बार पिला रु] 
तो देखा कि लंघोर की आँखों सें सलाई बोडी, हवास बदले, एक | 
हाथ बढ़ाकर उन मोरों में से एक उखाड़कर' अपनी बगल ५ | 
लिया।लंषोर ने कनखियों को देखकर कहा के यजद्वरद यह कया | 
है; सोर कयों झोली में धरता हैं, आँख सारके कहने लगा कि चुप रह "| 
न हो कि जिसमें कोई सुन ले या ओर कोई देखे 
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है यारो ! तालाब बहुत बढ़ा हुआ है; बुडी लगा २ कर किनारे निकलो 
झटपट तेर २ कर किनारे. प ॅंचो। सबके पहले यहाँतक लंधोर कूदा ओर 
रुह केबल गिरा। उसके पीछे: संब सभा के. लोग अपने २ स्थान से 
 उबब्चे और तड़ाकतड़ाक अचेत. हो-होकर -एश्वी पर “गिरने लगे। 


अमर ने अपना हाथ फेलाया, जहाँ तक उससे असबाध कि फश तक 


: अपने डेरे पर आन पहुँचा ओर लूट का साल लेकर गुप्त: बेडा देवः 
` योग से उस समय अमीर ने आज्ञा दी कि देखो तो अमर कहाँ हे,कोन 


A Sisal «4 MHS HNN SN 


र 


कि चलिये सराहबाकिरां ने याद किया हे, इसी भाँति से आपको ` लाने 


#| की आज्ञा दी हे । अमीर ने असबाब समेत बोलाया हे। बोला कि अण्या 
| साई | असबाब सँभाल लूँ तो चलता हूँ; तुम्हारे: साथ हीः तदू ह 
(| निकलता हुँ । वह बोला कुछ खबर है में सनकात sss 
 जाउंगा नहीं तो साहबकिरोँ तुम पर खसा हग ae wa 
` अमीर के पास गयां। अमीर ने समझा कि इसका कह राह थे 


हु कर पछा कि यह केसा 
 एसकूर्‌ पद्धा कि यह्‌ असलसबाब केप 
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असबाब को मैंने भजा है ओर इस सोगात को जो बहुत थोड़ी है, जे| 
अंगीकार कीजिये तो मेरी बड़ी खुशी होगी, इसका ले लेना आपको उचितहै| 
अमर ने जो कुछ बे अदबी की हो, तो सुभे ख़बर करना फि में उसे के | 
करूँ | आदी उस असवा को छकड़ा पर भरवाकर बादशाह हिंद है| | 
निकट गया, वहाँ लंधोर की सभा का यह हाल हुआ फि जब सरे र| 
प्रकाश हुआ तब सब लोग होश में हो आये, अपनी सभा को उजई| ' 
देखकर पूछने लगा कि यजदवरव कहाँ ? लोगों ने कहा कि हंमको नहीं। 
मालम कि वह किधर को गया ? फिर लंधोर ने अपने गले में एक बि 
` बंधी देखी खोलकर जो पढ़ी मालूम हुआ कि वह अमर था। उसी: 
स्नान करके पोशाक पहिन दरबार की तेयारी होने लगी, फर्शवालों.१| 
न्यायशाला में शें बिछाया, नये सिर से फिर कमरे सजे, .इतमे |. 
हरकारों ने खबर दी कि मादीकषे नामी नोशेरवाँ के जामाता कां द E 
आपके लिये बहुत वस्तु लाया हे । लंधोर ने कई सरदार आदी शी 
अगवानी लेने के हेतु भेजे, वह. सब जाकर आदी को साथ लेक 
दरबार में आये । आदी ने मस्तक भुकाके सलाम किया, साहं बि क| 
जो कुछ कहा था सुनाया ओर वहं असबाब जो अमर उठा ले गया।| 


वह और सोगात साहबकिरर की दी हुई बादशाह के आगे रखदी। ब] 
शाह आदी के विवेक पर बहुत प्रसन्न हुआ ओर उसको अपने सरदे pw 
सबके ऊपर बेठारा। साहबंकिरों की सोगात भेजी हुई तो ले ली, ओर | 
कि हमने अमर का अपराध क्षमा किया और हमारी ओर से अमीर | 


पहुँच ी 





सलाम करके कहना कि अमर की ओर से हमको कोई कष्ट नहीं ५६ 
हे, बल्कि अमर की असली सूरत देखना चाहता हूँ, जो आप उ६| 
असली सूरत में मेरे पास्‌ भेज देंगे, तो में आपका बड़ा उपकार मर 
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( का 
े कलर + # ३ ७ ७3७ ७ 2 ै | ज 
र चठ्रेः२ माल सीदागरी के है, उनमें से एक के हाथ में एक इन्र लाखों 
| स्पये:का ऐसा हे कि कभी किसी ने नं देखा न सुना होगा। अमर भी 
॥| सोदागरों का भेष बनांकर उनके साथ हो लिया ।जब वह समूह बाद- 
\ शाह की. चोखट तक पहुंचा, दरबानों ने ख़बर को बादशाह ने उनका 
३/ असबाब माँग भेजा। लभोर ने जो छत्र देखा, तो बहुत प्रसन्न हुआ, 
३] अपने दारोगा को बुलंवायां और कहा जो मोल. इस छत्र का हो, इन 
| परोदागरों को. दे दो ओर इनआम भी इनको. दिलवा दो, इनको घसन्न 
| रे विदा बरो, में अभी इस ताज को अपने शिर परसा । अमर 
व ते सुनकर कहा के पहले ताज को क्रमत | हमको सिले, तब बादशाह 
|. ताज अपने शिर पर घरें। बादशाह ने यह बात सुन, ताज दारोगा को 
| दे दिया और कहा इसका मोल सोदागरों को देकर हमारे पास लाओ 
३ सें किसी की वस्तु ज़बरवस्ती से नहीं लेता हूँ। मुक्कीम दारोगा ताज 
व| शे सोदागरों से ले गया ओर मोल पूछने लगा। अमर ने उसके हाथ 

















, से लेकर-कहा कि उजेले में देखकर इसका मोल में कहूँगा।बादशाहों 
४ | का दरबार हे,यहाँ देखभाल के लेन-देन की बातें करूँगा । सुक्रीम बोला 
| कि बहुत अच्छा हे, में तुम्हारी ही कही क्रीमत दूँगा। अमर सभा से 


| निकलकर आसमान की ओर देखकर कहने लगा कि क्या बुरा बादल 
| उठा हे Ye, | Q $ [ हे रए 
ह| उठा. है, बून षी की अवाई हे, धुंध था रही है, य ७. ९५ 
५ै| भोर चला ओर झटपट ताज लेकर भागा । सोदागर और शाह नोक 


र आसमान के चारों ओर देखकर कहने लगे कि ये भाई कहीं चिह भी 
व शाल का है, इतना भूँठ ३ | बो है 9 फिर रकर देखा, तो जाना 
की = १ का ह, इतना भूठ क्या. बालता ६ : फिरकर जो [ 
व 


| कि वह ताज लिये भागा जाता है ओर बहुत दूर निकल गया है, जी 
| १६ ख़बर बादशाह को पहुँची ओर सेना में विदित हुई, बादशाह ३ 
एक [ 


i 


(| हाथी पर बेठकर उसके पीछे हाथी दोहाता हुआ चला और अ 
`| जाकर रोका। अमर पके भौड़ी'की ओर भागफ्ठर ७ ” 
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कर कहा हे कि जो किसी चक्कीवाले के शिर की खाल . नकारे में मझा 














टाल दूँगा। उसने जाना. कि मानो हमारा नयां जंन्म हुआ, अति शी 
धोती छोरके अमर को दे दी, असर ने पोशाक अपनी उतारके चुरा | ' 
ओर वह चक्कीवाला नंगा झटपट. होज़ में कूद पड़ा ओर दब्रकर क|, 
रहा। अमर ने उस 'घोती को बॉधकर चक्की! पीसना - शुरु :किया|| 
लंघोर हाथी पर से उतरकर उस चक्कीवाले के घर में घुसा कि ऐसी है॥' 
सूरत का आदमी अभी तेरे घर में आया है, सच बता वह कहाँ बिग | 
अमर ने कहां कि होज़ में बुडी लगाकर बेठा हे, उसले देख रहा है! 
लंघौर कपड़ा उतारकर होज़ पर रख दिया और आप उस होज़ में बी 
ओर अमर चक्की से उठकर लंधौर के कपड़े उठाकर ले भागा, खजाने 


. अब वहाँ लंघोर का हाल सुनिये कि उस चक्की के पीसनेवले* 
होज़ से लंधोर निकालने ओर ऊपर ह उलछालने लगा, उसने हे 
पत्थरों पर अपने शिर को दे मारा ओर शिर को घायल कर, फिर | 


नरही, किसी दूसरे चकीवाले को बहकर उसके शिर की खाल 
नकारा महवार बादशाह को दे और अपी इच्दाएरवक इनआम रं | 


8 
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कि बादशाह उसको ' बुलावे, स्वन का दोष, मिटावे.। लंघोर ने आश्चर्य 
क्रिया कि चह बया बात ह? जान पड़ता हे यह विक्षित है, जो ऐसी 
ब्रेमतलब की बाते करता है। जब वह चक्की पीसनेवाला. होज़ के बाहर 
झाया, लेध्ोर ने देखा कि यह वह मनुष्य नहीं हे, इसमें ओर उससें 
बडा भदः हे, चाहुर निकल के लोगों से वा कि इधर कोई आदमी गया 
है, इस घर से कोई आदमी ओर भीं निकलता हे । लोगों. ने कहा कि 
गोर तो कोई नहीं निकला हे, परंतु जिस मुय को आपने अपने: वल्न 
विहृ देकर भेजा था, ओर दो-सो रुपये देने को कहा था, सो खज़ानची 
| से रुपया लेकर इधर गया है, नहीं मालूम हे कि कहाँ रहता हे। बाद- 
जे शाह समझ गया ओर उसकी चालाकी ओर मसक्कारी.पर प्रसन्न होगया। 
/ पोशाक बदलकर अकेला सीधा अमीर के डेरे की ओर चला। अमीर 
ह|. को हरकारों ने ख़बर दी कि लघोर. हिंद का बादशाह अकेला . हाथी पर 
॥| चढ़ा आता है, और कोई मित्र स्नेही व अधिकारी, सिपाही साथ नहीं 
है| हे! साहबकिरों ने कहा कि आने दो, ओर सब चुपके हो रहो ।:जब 
लंधोर हाथी पर से उंतरा ओर अमीर के तंबू की ओरः चला, साहबः 
[| किरों तब से उठकर अगवानी करके ले आये और जड़ाऊ - चोकी पर 
॥॥ उसे बेठारा ओर उसकी प्रतिष्ठा के अनुसार उसका 'शिष्टाचार किया 
{| ओर रंगबरंग की सभा की । लंघोर अमीर का शिष्टाचारः देखकर तन- 
है| गन से प्रसन्न हो गया ओर बड़ी प्रशसा को ओर पछा, अमर कहा है, 
| उसको इस समय बुलवाइये, परंतु अपनी ही सूरत में उसे सगाइये कि. 
च| जल्द आवे, मुझे उसके देखने की लालसा है, मेरे निकटः जब्र जाता 
ह 














| है; भेष बदल के जाता हे ओर नया चुटुकुला कर आता.है। असीर ने 
॥॥ भाशा दी कि शीघ्र अमर को. लाओ । आज्ञा पाते ही अप्तर आया ऑर 
गा भो उसका रूप था उसी रूप से हाज़िर हुंआ। लंधोर को सलाम किया 


74 
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|| ओर अपनी चौकी पर बेठ गया; मदिरा बॉटनेवाले सज-धज के सभा सें 
क| रषे ओर प्याल्लों में मद्रिरा भरकर फेरने लगे । पहला ह प्याला साइब- 
|¢ किय नेःअपने हाथ से भरकर लंधोर को पिलाया, फिर. आपने पान्‌ 
किया। जब नशा जमी, आँखों में अरुणाई आई, लेघोर ने अमर को 


ry 


ह > जे 9 प्रो ° 5 
लि की आज्ञा की, अमर न ढुतारा सैंगाकर मिलाया और पेली न 
| रागिनी गाई कि सकल सभा मोह गई ओर. लंघोर ने मोतिया हर 
ब भाशा गलते से उतारकर असर को दे विषाः आर्‌ "कहि वरह ताज़ 

iE (23 





१६३. दास्तान अमीरहमेज्ञा। | | 


` बातें गुप्त हुईं। जब सूर्य अस्त हुआ हिंद के बादशाह ने बिदा के स 


‘ 


हमने तुमको दिया, फिर साहबकिरों ओर लंधोर से मित्रता ढी इ/ 









अमीर से कहा कि हमारी प्राथना आपके मन में कुछ ठनी या 
कहा कि आप स्नेह की रीति से करते हैं, सुमे अपनी मित्रतां से झा 
सानमंद घखानते हें ओर मुझे .ससद्वीप के बादशाह ने आपसे एकर 
को भेजा हे, यह स्थान बहुत लाचारी का हे। लंधोर ने कहा केना 
मनोरथ को आप छोड़ दीजिये, मिलाप में भलाइ हे, या कि लड़ाई में 
नौशेरवाँ ने आपको सुझसे लड़ने नहीं भेजा है, यह उसने आपसे छ| 
किया है, वह आपका श्रु हे, जब कोई उपाय न चला, तब उफ 
आपसे यह उपाय किया है, इस निमित्त में आपसे आशा रखता इ 
मुझे अपने साथ ले चलिये कि में उसको मारकर आपको गदी पर के 
दूँगा, चेन से राज्य कीजिये ओर अपनी प्रिया को बराल में लेकर रात | 
दिन आनंद कीजिये। अमीर ने कहा फि मेंने तुम्हारे मारने कां बी| | 
उठाया हे, में किस भाँति से उसमें बुराई करूँ । लंधौर ने तलवार || 
कर अमीर के आगे रख दी और शिर झुकाकर कहा कि जो यही मर. 
रथ है, तो मेरे शिर को काट लीजिये ओर बे श्रम के नोशेरवाँ के भा, 
रख दीजिये | साइबकिरा ने लंधौर को गले से लगा लिया ओर उस 


र मदान गी की प्रशसा की ओर उसका मन प्रसन्न किया ओर कहा ' 


यह काम बधिकों का है, युद्ध की हुँदुभी बजवाइये और रशमि £ 
आइये, उस स्थान में जो कुछ होगा, वह हो रहेगा। लंधोर बोला | 
अच्छा इश्वर मालिक हैं जो आपका यही मनोरथ हे तो नक्कारा गुद] 
बजवाइये ओर सेना को खबर पहुँचाइये । अभीर ने कहा कि]. 
आप अपने कटक में युद्ध का नारा बजाने की आज्ञा दीजिये । १]. 
आपही की ओर से सज-घज की जावे, फिर में भी अपनी सेना र| 
दुंदुभी बजाने की आज्ञा दूँगा । लंधौर ने लाचार होकर अपने ५ 


- आकर नक्कारा बजवाया । साहबकिरा ने भी उसके घोले का शब्द ५] 
` कर अपना सिकदरी नकारा बजानेकी आज्ञा दी ओर कहा नकारा 4 


चोब पड़े । हुक्म होते ही नक्कोरेवाले ने नक्कारें' पर चोब डाली। `| 
शब्द से सारी प्रथ्वी डगमगा उठी, जो लोग शूर-वीर थे, र 
मन बढ़ गये कि कल तलवार बाधने को मिलेगी, लड़ाई में अत्य 4. 


पावेगे, किसी को "सौर, “किसी की उरे बिदर, लाशों से उ 
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आवेगे । यह विचार स्नान कर पोशाक बदली, पान चबा २ कर परस्पर | 
दं बातें करने लगे कि देखिये कल किसको बड़ाई भ्रात होती हे ओर 
ह| सब बग़लगीर होकर मिलने लगे कि भाई आज फाग हे, सब लोग 
है| गे मिल लीजिये, कल मोत अपना बेड़ा स्वोरेगी, देखिये मिलने का 
ह| समय देयान दे, अभी स्नेह से आनद प्राप्त कीजिये। देखिये कोन 
ह| घायल होता है ओर कोन अपनी जान खोता है। धाज़ों ने अपनी 
| तलवार में डोरा डलवाया कि शत्रु की गदेन का डोरा न बचे, बाज़ों ने 
' त्वार का पठा चढ़वाया के जिसमें शरीर की नस व पट्डा लगा न रहे, 
कोई कहता हे कि कल अपनी तलवार की चाल-ढाल देखना है, कोई 
बोला कि अस्फ़हान की तलवार का सह लाल दिखाता है, कोइ कहता 
इश्वर हमारी प्रतिष्ठा. रखनेवाला है, दो सरदारों की लड़ाई में उसी का 
ह| भरोसा हे, कोई कहता हे कि हिंदुस्तान की तलवार और हिंदुओं का 
भ पराक्रम देखना है ओर अपने २ अस्त्रों. पर लोग बाढ़ घराने लगे ओर 
| हथियारों को देखने-सालने लगे, बरडी आदि सब संवारने लगे। किसी 

ने तलवार, किसी ने कटार ओर कोई भाला, कोई बल्लम पर शाने व 
ग बाढ़ धरवाने लगे, जिसमें शत्रु पर लगाते ही शीत्र प्राण हरे, कोई अपने 
तीर ओर कमान दुरुस्त करने लगे ओर जो नामर्द थे उनको नक्षारे का 
fl शब्द सुनते ही जड़ी आइ झर सुह सूरत गये। रो-रोकर आशीवाद स- 
| गने लगे ओर प्रसाद मानने लगे कि जो विना युद्ध के मिलाप हो. जावे, 
| तो आके मदारबाबा तुम्हारी छड़ियाँ चढ़ावेंगे, कोई बोला कि में पीरज़- 
द णीलों पर जाके थे भुचड़ी की कड़ाही करूँगा, किसी ने कहा कि में पीर 
ह अजूले का मेला करूँगा। इसी भाँति से प्रत्येक नामर्द मानता था और 
| अपने साईस से कहता था कि देखना भाई प्रातःकाल न होने पाव, 
व पम घोड़े को कसना, हम ठंढे २ तारों की छाह में सवार होकर अपने 
हि की राह लेवेंगे, हम दश घंटे सेना के साथ युद्ध क्यो करें! अमीर. 
ह गे तो मलिका से लव लगी हे, हम क्यों ऐसे स्थान मे शत हो. 
4 भस ने कहा कि साहब सिपाही होकर पेसी बात जीभ र लाते हो, 
त ष से मुफ़्त में. दरमहा खाते हो, समय पर जान बचाओगे तोल, 
4 सा कहेंगे, साथवालों को क्या मुँह दिखाओगे। मद! का फम "ड Ee 
त १५ दिखाना नहीं, इस समय वीरता दिखाने का हाई. हे, या बर 
न ने iE ८ पेगे के आपको लजित कृरग, 
4 | का, ज्ञो ऐसा:“करसेशे" पल "साथ. के, जवान by eGangotri 
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ससा स बेठने सते ठेना | देंगे, आपका जीना उनके | हाथों से काठिने ) 
जावेगा और अप्रतिष्ठा होगी, यह चचो सब जगह विदितः होगे] 
आपको चाकरी मिलना दुलेभ हो जायगा ओर किसी रइस के पास 
की आबरू न रहेगी, जो ऐसा हृदय रखते थे, तो क्यों लिपाहगरी में नो 
लिखवाया। ऐसा समय क्यों अंगीकार कर लिया, यह आपको को 
मालूम हुआ कि. में मारा ही जाऊँगा, जो आपके बेरी ही मारे जा 
_ देखिये घोड़े को जो दाना दिया जाता है जिसकी भाग्य सें दो टुकड़े हो 
नहीं हे, वह चना समूचा चक्की से निकल आता हे, ईश्वर केह 
इढूता को न त्यागिये, बढ़ २ के तलवार सारिये, सदोना वार वेरियों ए : 
कीजिये, काम बन पड़े तो मालिक से पारितोषिक लीजिये; आज एप 
घोड़ा है, तो कल दो घोड़े होज़ावेंगे ओर आगे जो ओर - कामः) 
पड़ेगा तो आपकी नोकरी ओर अधिकार बढ़ जावेगा, झु्हुलाकरसः 
इस को गालियाँ देने लगे ओर कहने लगे कि आबे तेरा कथा जावेग| 
बट्टा-सा जी तो हमारा जावेगा, तुझ पर कया कष्ट आवेगा। तू भीत 
चाहता हे कि जो हम लड़ाई में युद्ध करें ओर वहाँ सारे जावे, तू हा]. 
घोड़ा और वज्र लेकर सज-धज बनाके सवारों में नाम लिखा दे ओ 
सजे से तनख्वाह लेवे। मुझसे कहता है कि इस उत्तम देह को क| 
करो अस्माजान ओर बड़ी आभी सांहुबा को बहकाकर उनका गह| 
बेचवाया और अपने पड़ोसी से रुपया लेकर घोड़ा. मोल लेंगे शो| 
बःन्शीजी से मिलकर घोड़े.के दारा करवाया, हमको उपाधि में फॅसाग| 
यद्यपि हम कहते थे कि हमको लोह देखकर जाफ़ आजाती है |. 


La 


ड्या शिर पर से उड़कर निकन्षती हें तो डर के सारे जान सनसवा । 


आर दम घत्रड़ाता हे कि कहीं गोली न लगे कि घोड़ा हथियार हाय 
जाय। इस रण-भामि ओर लड़ाई-भिड़ाई को हम कब जानते थे 













कपन से तो हमको अम्माजान ने विविधप्रकार से लाड़ करके. पाश 
कभा ।संपाहियाँ की संगति के निकट जाने की इच्छा नहीं की, | 
"सितार व शतरंज व गेजीफ़ा व नाचःरंग आदि के कुछ काम ७ 
. अब सवारों सें नाम ।लिखवाकर घर के बाहर निकला, अभी ब्य | 
दा चार वष नहीं बीते है, 2 जो सूरत ओरही हुईं, तो वह बिचारी "| 
कहेगी, उठती जवानी किसके शिर पर रहेगी। परिश्रम करके ला 

बल काढते झह बरेच, रपे, मको दो>पेसे घर लाते, माती | 


A SA 
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। नाभी के पास बेठकर खुश होते, रात को अपनी स्री के पास टॉग 

हाकर चैन से नींद भर के सोते ओर शब्द तो कोई उस समय फॅकेगा 
जो हमको इस सेना में देखेंगे । हमको अपना जी भारू नहीं हे कि 
यहाँ से निकलकर, फिर इस अभाग्य-ससूह सिपाहंगरी सें नोकरी करें, 
या फिर इसमें नाम लिखवाने की इच्छा करें ओर जो तूने सुरे पुरचक 
ही, उसे मेने समझ ली, तू किसी भाति से: जानशबचने दे, तू नहीं 

जानता कि जब कभी ऐसी-वेसी लड़ाई इुई हे, तो हम भागके पिछाड़ी 
ते| रहे हैं, किसी ने हमारी सूरत देखी नहीं। हाँ, एक बात है, जो तू खर- 
ए। ख्ाही जानता है ओर नमकहलाली बतलाता है तो तू अपना अंगोछा 


छ| इंगोठी हमको दे, कल हम खारा-्खुरपा लेकर तेरे बदले घास दील 
व) लावेगे, शाम को घोड़े के आगे डाल देंगे ओर तुझे रोटी बनाकर 
| र “दँगे, तू हमारे कपड़े पहिनकर. हथियार 'लगाके : घोड़े 
[| पर चढ़ ओर हमारे बदले नोकरी कर आ, लड़ाई में मर्दों का साथ 
ते| देना, खिलझत ओर इनाम जो मिले, उसे तुम्हीं लेना संक्षेप यहुः है 
| कि कायर कूर सब अपना २ उपाय कर रहे थे: ओर जो योधा: बहादुर 












| 
| चे, वे ईश्वर से वर माँगते रहे कि ईश्वर ! कल इंस रण-भूमि में हमारी 
[| लाज रखना भलाइ है ओर कायर रात ही को साग निकले । जब सूरे 
| के प्रकाश होने का डंका बजा; इधर से साहबकिरों नमाज़: पढ़कर 
| योधाओं-समेत और उधर से लंधोर सेना लेकर रणन्भूमि में आया ऑर 
य| सेना जमाई ओर लड़ाई करने पर उतारू इए । सफ़ाईवालों ने मैदान 
है। को भाड़ी; इक्ष आदि से साफ़ किया ओर बेलदारों ने ऊँच -न्रीची 
| पृथ्वी को बराबर कियां ओर सक्कावाल्ों ने मशकों से धरती को छिइक 
| दिया। सब भकार से चोदह पंक्ति होकर दोनों थ की सेना रण-भूमि 
5 खड़ी की गई. अभी किसी ओर से लड़ाई नहीं सॉगी गई थी हि 
॥॥ सामने से बहुंत काला पकः बबेडल उठा। जब ' वाशु ने उस ' रेणु को 
| स्वच्छ किया, चालीस मंडे देख पड़े, सम्मुख के लोग सावधान ई 
| मालूस हुआ कि इस सेना में चालीस हज़ार सतारों की भीड़ है। जिस 
| ' समय बह कटक सामने आया, लाहबकिरों ने देखा कि Sb [ hu 
_गुस्तह अस्कज़री का पुत्र भांडा के तले खड़ा ६१ म कां सागः देख 
है| रहा है। असीर ने अमर को दिखाया, अमर अपने मैन मक उड 
| सोचकर अपनी सेन सेअ. होकर, गुस्तहम के कठक की ओर चला 
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ओर वहाँ पहुँचकर अदब-समेत गुस्तहम को सलाम की और झा. ). 
चुटुकुला किया। गुस्तहम बोला कि कहो ख़्वाजे अमर ! अच्छ्वे तो कै क्‍ 
बहुत दिनों के पीछे देख पड़े। अमर बोला कि अच्छे क्या खाक हे | 
जीते हें, न मरते हैं, ज़िन्दगी का दम भरते हैं। इस झरबवाहे 
नोकरी करके अपनी मिट्टी खराब की, मुफ़्त में बला अपने [शिर 
ली । गुस्सहम बोला कि भलाई तो है, आजकल हमज़ा नोशेखो॥ ' 
दामादी के आश में ऐसा अभिमान करके घोड़े पर सवार है कि कि 
का आदर नहीं करता हे, यह समता हे कि संसार में न तो कोई ' 
समान मल्ञ हे, न बलवान ओर बुद्धिमान्‌ हे। या तो सुझे खशाम| ' 
करके दंगल पर बेठाता था, या अब कुरसी पर बेठने का भी मनोत। 
नहीं रखता है। अब कुछ भी मेरी वहाँ प्रतिष्ठा नहीं हे। सेने जि, 
भाँति से परिश्रम किया है, वेसा जब कोई करेगा, तब मालूम होग| 
ओर उसी समय मेरी खेरख़्वाही का मज्ञा मालूम होगा । अब मेराओ 
यही मनोरथ हे कि इसकी नोकरी छोड़ दूँ ओर किसी ओर कीरा. 
लूँ। इश्वर की सृष्टि तंग नहीं हे ओर मेरा पेर लंग नहीं है। एक न| 
तो आधी कहीं मिले ही गी । इस उपाधि से मेरी जान तो बचेगी|| 
` शुस्तहम बोला यह क्या बात हे, तुम जहाँ रहोगे, वहाँ तुम्हारे -निमिर|. 
सब कुछ है, जो मुझको प्रतिष्ठा प्रात कराओ, तो में तुमको जा| 
समान मान रबखूँ ओर तुम्हारी सेवा अच्छी भाँति से करूँ। अमर बोह| 
कि इसी हेतु से में तुम्हारे निकट आया हूँ, परंतु एक काम कीजिये॥| 
हमज़ा को लंधोर से लड़ने न दीजिये। उचित यह हे कि आप सको| 
. पहले अपना घोड़ा कुदाकर लंधोर से लड़ाई माँगें। अमीर मुँह देख 
रह जाय ओर उसकी सेना सबकी सब लाजित होजावे । लंघोर को 5 
भी बल नहीं; मेने उसकी गदा देख ली, एक लकड़ी पर लोहे का ख| 
चढ़वाया है। में जानता हूँ . कि लघोर के समान- संसार में को कार्य 
ओर निबेल नहीं है, सो हमज़ा जो उसको मार लेगा तो नोशेख*| 
क्‍ he त 8: क्या उधुम जोतेगा। गस्तहम. ने कहा रा : 
अच्छा हुआ, जो तुम मेरे “आये, में लंघोर को मारकर हमज़ा को “| 
मारता हूं ओर दोनों को तलों.र के घाट उतारता हुँ हज हे छिपा | 
डे hs हाल मेंरा हे, सो यह हे कि सेंने et को मारकर : जाई ३ 
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गे : इंतने में नोशेरवाँ का परवाना इस मज़मून का मेरे पास गया था 
ऐ) क बहुत शीघ सरंद्वीप में जाकर पहले लंधोर का शिर काटकर हमारे 


पास लाओ, फिर हमज्ञा को मारकर मेरे पास आओ कि में मेहरनिंगार | 
का ब्याह तेरे साथ करूगा । अंत को अमर गुस्तहम को उभारकर 
रण-भूमि में लाया ओर आप भी गुस्तहम के घोड़े के साथ किसी के 
भष में आया। गुस्तहम ने अपने घोड़े को बढ़ाकर आवाज दी कि 
| बधीर सादान का पुत्र कह है, यही गेंद, यही मेंदान है। मेरी तलवार | 
| क्वा काट देखे, मेरी मार अपने ऊपर ले। लंधोर ने अपने हाथी को 
मे| शेलकर गुस्तहम से कहा कि क्‍या बेफ़ायदा बकता है, अपना वार कर। 
| गुस्तहम ने तलवार ईचकर खंधोर के शिर पर एक वार किया । खंधोर 
श / ने उसको गदा पर रोका, तलवार ने दो दाँत निकाल दिये। लंधोर ने 
ग गदा का एक वार उस पर लगाया, गदा तो प्री उस पर न पड़ने पाई, 
| एरगदा की डॉड़ी की झपट गुस्तहम की पसुलियों में लगी, थोड़ी पसु- 
| लिया उसकी टूट गई, सब बहादुरी धरि में मिल गई ओर वह ओंधा 
| सुह होकर धरती पर गिर पड़ा ओर अचेत होगया। साथ के सवारों ने 
॥॥ चालाकी करके गस्तहम को उठा लिया ओर जल्दी से फिरने का डंका 
| बजा दिया । लंधौर ने अमीर की ओर देखकर मुसकराकर कहा कि अब 
| कल आपसे भी समझ लेंगे, आप भी तलवार का स्वाद देखेंगे। अमीर ने 
| कहा के इस समय कोन मना करता है, आज का काम कल को मत 
है| छोड़ो, ईश्वर का नाम लेकर लड़ने पर कमर बाँधो । वह बोला कि आज 
| यही भलाई है कि कल् ही पर यह युद्ध उठ रहे। दोनों ओर से दुंदुभी 
क| बजी, फिरने कां मनोरथ हुआ । अमीर की सेना अमीर-समेत अपन 
हेरे पर आई ओर लंधोर अपने घर गया ओर गुस्तहम रात को भाग 
' कर पहाड़ में छिप रहा और मन में यह विचार किया कि जो हमजा 
' सेधोर को-मारकर फिरेगा, तो अवश्य इधर से आवेगा, उस समय 
¶| गाड़ा से उठकर उसे मार लंगा आर उसकी सेना का पराजय करूगा । 
ह पह न समझा कि इमज़ञा बड़ा बली है, हमारे मारने-योग्य नहीं है। 


| .... अपरीरहमज्ञा के साय लंपौर का सुं करना और लेबर का आन हीना । 


ह त 'अंब लेखनी इस युद्ध के इत्तांत का काराज़ पर इ5 १ से वणेन 
| का बयान हे [कि गस्त "मे लंघोर“की “गदा मे-प्रसुलियां तोड़वाकर | 
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रती हे कि यह इतिहास युद्ध का हिन्दुस्तान के दो सिंहों की लड़ाई 





२००  : दास्तान अमीरहमज्ञा। 


रण-भूमि से भागकर पहाड़ के खोह की राह ली, परंतु साहबक़िसे 
अर अपनी प्रतिष्ठा रखने के लिये आशीवांद मागते रहे । एक 
दूसरे को ललकारता था कि कल परीक्षा का विन है, यहं रण-भमिय 
घाओं के लिये सोने की कसोटी है, देखिये कोन तलवार की ष 
` सहता है, कोन अपना भेष बदलता हे, किसका सिक्का पराक्रमं के 
पर जारी होता हे, किसकी प्रतिष्ठा का पल्ला भारी होता हे; कलं म 
क़लइ खल जायगी । : 
यही चर्चा लधोर की सेना में मचा था, जिससे परस्पर में लागहा। 
थो, हाक मारता था कि कल शॉकों की निकबातियाँ देखेंगे, ब्रेल 
कोन नदीरूपी पराक्रम में गोता मारता हे, कोन तलवार की धारप 
खड़ा रहकर उस नदी में ललकार कर तेरता है ? कोन शुत्र के सा 
कुस्ती करके उनके शरीर की सोत का तूफ़ान देखाता हे।  । | 
सक्षप यह हे कि रातभर यह गल्लगपाड़ा दोनों ओर की सेनाओं : 
इन्हीं बातों की परस्पर में चर्चा रही, जब सर ने प्रकाश किया/'साह।' 
करा ने; वत्र व अल्ल सजधज्जं के स्याहक्रेतास घोड़े पर सवार हुए| 
चक्राच अर चाबदार विजय का आशीवाद इश्वर. से मांगने लगे। - 
कमान तरकश एक काधे पर रखकर दूसरे कॉघे पर रकखा, इश्वररका| 
को:शोभा प्रकट हुईं, लोक़हेरान का पुत्र झंडा की छाया [शिर पर मि| 
हुए चला । अमीर उसकी छाया तले हुए । | ॒ | 
अच दाय आर मुक्बिलवफ़ादार ओर बायें ओर सुल्तानब| 
पराक्रम का किनारा चला और अमरअय्यार बारह-सो मक्कारों के भी|. 
भ॑ वत्च ओर अल्ल पाहिन केतूरा सोनहला और पाँताबे सकरलाती | | 
सञे-सजाये गोफ़ना को कमर में बाँघे, तलवार कटार छूरी आदि ह| 
यार बॉबकर छः शव्द बारह स्थान चोबीसखाने अढ़ाई कोने नीरे| 
कहता इआ,.उलागें फलगें मारता चला | और तीस हज़ार सवार को | 
से सजे-सज़ाये पर्रा का पर्स जमाये असीर के साथ हुए्‌। ` ` h 
उधर से हिन्दुस्तान का बादशाह लंधोर सादान का पत्र सात |. 
सवार बड़ याधा खुमाची, : सदली, बंगाली; करनाटकी, मरह! 
किखनी, गुजराती, राँगड़ा; भील, सियारखोरा, काईन, भोजपुरी, र 
राजिइूत, मदराजी, आसामी, बनाकी, -भूटिया, फ़ोलाद लोहे का पर हर 
बेसवाड़े के बेस; अवध" देश' के“ क्षत्री, ठाकरे १डिबितः प्रवॉर, हर | 











` दास्तान अमीरहमज़ा । २०१ 
- इङुलं,तेवारी दुबे, पाडे, चोबे ओर बहुतेरे गवॉर हथियार, छुरी 

रारी) ` सिरोही, तलवार, पटा, वाना, श्रबचा, क्राबीन, पिस्ताल, 
बी, साग लगाये हुए बक्रोबक़् लेकर मस्त मतंग पर सवार, जब दोनों 
सेता पाँति-पॉति जमाई गई, उनके बीचो-घीच में यमदूतों ने अपना 
हू खड़ा किया । साहबकिरा ने अपने घोड़े की लगाम ली और सिंह- 
समान लंघोर के सामने आकर कहा कि ऐ लघोर बादशाह | मुझको 
'मुप्ले काम, तुमको मुझसे काम है, ओर लोगों. के मारे जाने से क्या 
| प्र्त होगा, यह समने का स्थान है। जिस गुण में तुमको दावा हो, 
हो| बह तुम करो, अपने मन की अभिलाष. मिटा लो । लधोर ने कहा कि पे 
प साहबकिरों | जो मेने पहले तुम पर वार किया, तो तुम्हारे मन की 
/ अभिलाष मन ही में रह जावेगी, तुम्हारी मनोकामना न प्राप्त होगी। 
| पहले वार तुम. करो, अपनी बाढ़ि दिखाओ । साहबकिरों ने .कहा कि 


मेरे गुरू ने यह नहीं बताया है । 
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ट 4 f ~ ¢ 3 शिर 
र ` रण-भूप्रिमे अमीर घर लंघौर से युद्ध दोना और अमीर का धोर के शिर पर 
| . ` तलवार मारना और तलवार के घाव से लेधौर के घोड़े की गरदन अलग 
गः होकर धरती पर गिरना और घोड़े का मर जाना। 


॥|  साहथकिराँ ने कहा कि जबतक तीन वार तुम न कर लोगे, तबतक 
| में अपनी वार नहीं करूँगा, अपना हाथ भी तुम पर न लगाऊंगा। 
„| जोकि लंधोर साहबकिराँ पर नेह करता था इस लिये गदा पर हाथ 
$| न डालकर साहबकिरों पर. भाला लगाया। साहबकिरों ने उसके माले 
|| की नोक अपने भाले पर रॉकी, एक दूसरे से भाला की लड़ाई 

॥| पगी। जब सो २ नोकें भाले की चल गईं ओर चोट किसी पर न 
॥ आई, ओर घोड़ा भी पसीने में डूब गया, साहुबकिरा ने उसके भाले को 


॥| गॉठकर एक डॉड़ी ऐसी मारी कि भाला उसके हाथ से छूटकर एर ब 
| गिरा ओर वायु के समान उड़ गया । यद्याप भाल की अनी लधोर को 


झपने चेहरे को पीला. कर दिया, 


फंतु अपने को सैभालकर प्रशंसा करके घोला कि पे साहबकिरों | भाला 
जगाने का ढग केवल संसार में ईश्वर ने तुम्हीं को दिया है, जो में योधा 
ये (| और मद्‌ हुँगा, तो फिर आज से कसी माले को हाथ में न लूगा। यह 
| लह गदा लेकर बोला कि साहबकिरों !अब भी मिलाप का पट खोलो, : 

(| रखो बी; युद्ध से सलाई अच्छी "होती हे।नाहक्र-तम्रास ऊपर तुम्हारा शोक 


| धाती से पार होगई, लाज में डूबकर 


न 

























२०२ | दास्तान अमीरहमज़ा । 
मेरे हृदय में रहेगा, सभे रंज अपना न दो। अमीरं ने कहा फन 
समय लड़ने-मरने. का है, सीख व स्नेह का. नहीं हे, में पहले ही क| 
चुका हूँ कि अपनी बात से लाचार हूँ, नॉशरवा का अब तो झोज्ञापालव| ) 
उसका हुक्म करनेवाला हूँ लाओ दंखू तो तरा गदा को केसी मा| 
है। लंघोर लाचार होकर दोनों जंघा मिलाकर गदा को तोल कर दोहत्यह | 
साहबाकिरों के शिर पर मारी, साहबकिरों ने इश्वर का नाभ लेकर गद| : 
को ढाल पर गाठा,” उस पर कुठ धमक भा न लगी, यद्यापे अमीर। : 
के शरीर में पसीना निकल आया, परंतु हज़रत आदम के बाजबंद क|. 
-तांसीर से बांजू टेढ़ी न होने पाईं । लंघोर ने अपने मन में कहा हि|. 
गदा जिस पर लगी, उंसकी हड्िया चकना चुर होगइ, परंतु साइबके\ 
कुंड धमक भी न मालूम हुई, त्योरी पर मैल भी.न आया । दूसरी बार / 
अत्यंत बल के साथ गदा असीर पर लगाइ, यद्यापि साहबकिरों ने] ' 
सिकंदर के समान उसको रोका, परंतु ठी का दूध याद झया । लेधोर| ' 
'ने तेहराई को फिर गदा झुंझलाय के लगाई ओर इस बल से उस गवा|'' 
को हनी [कि जो कासे के पहाड़ पर पड़ती, तो चर २ होजाता ओर ' 
जो साधारण पहाड़ पर मारता, तो उसमें से पानी बह निकलता। साह | 
'क्गिरां ने उसको भी रोका, परंतु तुरंग स्याइक्रेतास धरशी पर चारों | : 
से चित्त गिर पड़ा ओर अमीर गद के बगोले में पड़ गये। इस धमकपे| : 
'जो शरीर में गदा पड़ी, उससे गर्भी भें अट गये । लंधोर' के सुख | 
नकल गया।के आपके सुख का रग बदल गया कि वह मारा ओर ते| 
'गिरा दिया, बलवंत को निर्षेल किया । परंतु अफ़सोस हे कि साहवकि| 
“को युवाअवस्था, का सेंने इसी कारण से वार २ मना किया, पर इगगी| 
सीचने न सानने दिया, यह कहकर अमीर के पास हाथी पर से उतर के गर * 
जाच आर हाथ मलकर कहा कि ऐ बादशाह, तेजस्वी ! जो जीता है । । 
'तो बोल कि जिससे मेरी जान में जान आये और जो सर गया हो, | 
प्रलय के पीछे मेरा-तेरा मिलाप रहे, सके तेरा आते शोक व्यापा है| 
'साहबाकेर जो होश स॑ आये, ताज़ियाना दाऊदी स्याहक्ेतास के > | | 
'चमकाया, घोड़ा चारों सम भाड़कर उस स्थान से अलग जा हे ४१ | 
हुआ ओर स्वच्छ निकल आया । अभीर ने कहा कि पे हिंदुस्तान E 
'चादशाह | किसको मारा ओर किसको तले किया ओर कोन बल | 
“ओर किसको निर्बल किया, में तो अभी जीता हैँ।' एक वार और अं 





दास्तान अमीरहसज़ा । २०३ 
) ना ले, अपने मन की होस सिटा ले, अंभी तो युद्ध का आरंभ हुआ 











इ ईश्वर जिसकी लाज रवंखे, उसकी रहे, इतना क्यों अधीर होता हे ! 
कैसी मदे से कभी कास न पड़ा होगा । . उराई 
„` औौपाई-द्विन देवता घरहि के वाढे । परेउ न कहुँ सुभट रण - गाढे ॥ 
_ल्ंधौर ने अचंभा माना ओर हाथी पर से उतरकर घोड़े पर सत्रार 
उमा. ओर तलवार बथानी बाढ़िदार खींचकर अमीर पर लगाई । 
| झमीर ने जड़ाऊ रेशम सात रंग में-गंधी हुई ढाल को आगे किया ओर 
| उसकी तलवार कराल को उस पर गाठ लिया ओर कहां ऐ बादशाह, 
'त्ोर! मेने तेरी पाँच वार रोकी, अब दोर मेरा है। मेरी वार का अवः 
' पर.आया, खरदार हो, यह न कहना कि धोखे में सुझे मारा ओर 
) जानने न पाया । यह कहङर रकाब से रकाब मिलाकर तलवार इंचकर 
` अत्यंत चालाकी व होशियारी से खंघोर के शिर पर मारी, बादशाहने 
_हाल.पर रोककर चाहा कि रद करे ओर, अमीर के हाथ को गॉठ ले, 
|, परंतु तलवार ढाल के दो टुकड़े करके घोड़े की घींच के तले.ज़ा निकली, 
 औओड़े का शिर गिर पड़ा। बादशाह हिन्व ने ज़ीन को खांली किया ओर 
| जित होकर कोधमें आया ओर तलवार खींचकर अमीर पर दो ड़ा। अमीर 
' ने अपने सन भें कहा कि ऐसा न हो कि स्याहक्केतास घायल .होजावे, 
` या अपनी जान इसके हाथ से खोडे, तो बल मेरा आधा रहजावेगा र 
. फिर ऐसा घोड़ा कहाँ मेरे हाथ आवेगा । चालाकी करके घोड़े से अलग 
` इए और बल करके तलवार लंधोर के हाथ से एुकाएकी निकाल-ली - 
. ओर झीनकर अपनी सेना में फेंक दी । खंधोर ने अमीर की गदेन र 

। से बाधी, अमीर ने उसकी कमर में अपना हाथ डाल दिया, दाना आर 
। सेज़ोरवरी होने लगी. देखनेवाशों का मुह फिर गया। जब दिन बात 
` गया और रात हुईं, तब दोनों ओर से मशाल. बारी गई, रात भर 
' धराबर जल्ला कीं, तीन रात व तीन दिन तक लंघोर आर अमीर माउ 
स रहे, परंतु किसी का किसी से लंगर न लगा । चौथे दिन अमीर 


भेइश्वर.का नाम. लेकर लंधोर को लाती तक उठा लिया, परतुं शस्तक 






| ऊँचा न कर सकां, उस लंगर को जो बहुत भारी था, रोके रहा, उसको 
| चोड़कर चाहा कि जाघ के ऊपर कटार मारे, जान को शरीर से बाहर 


र्‌ लैला 
. फैरके मिट्टी भें मिलावें । लंधोर [ ते अमीर का हाथ पकड़ लिया के 
|] - रथ जोड़कर कहा. पे साहबाके रॉ! आपके सिवाय ओर .किसी ने इतनी 
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' शक्ति पाई हे कि मेरा लंगर धरती से उखाड़े ओर सुमे थ्वी से उ 
जेते । जेने तन-मन से आपकी आधीनता अंगीकार की ओर | 
मैंने आपका साथ पकड़ा । अमीर ने लंधोर को गले लगा लिया ञ्ची 
उसी समय इश्वर का धन्यवाद किया ओर कहा कि बादशाह ! तुम झे|. 
बाहुबल हो, में तुम्हें भाई की भाँति जानूँगा ओर जान से आफि|. 
प्यारा खख़ूंगा; परंतु मेरी यह इच्छा है कि तुम मेरे साथ नोशेरवों है| 
पास चलो, मुझे उससे सच्चा करो । लंबोर ने कहा के में आधीन | 
जहाँ आज्ञा हो, वहाँ चलूँ । विस्मिलः कहकर वहाँ चालिये, आगे तृ|. 
भेजिये। अब तो में बात हार चुका, इस बात में बे उत्तर हूँ । लंघोर न| ' 
उसी वम अपनी सेना के सरदार बुलवाकर असीर की नोकरी करवाई|. 
ओर सब अधिकारों का हाल अमीर को बताया ओर स्वयं अमीर के ) 
साथ होकर अमीर के तंबू में गया । साहबकिराँ ने बहुत कुछ सुपया| : 
पेसा लंधोर के ऊपर न्यवझावर किया ओर सभा सज के मेहरनिगार के | ' 
चित्र को देखकर रोने लगा, आंसुओं की नदी बहाने . लगा । लंधोर ने|' 
देखकर मालूम किया कि अमीर को मेहरनिगार की सुधि हुई है| | 
अपने रूमाल से अमीर के आंस पॉछकर समझाने लगा के यह 
आँसू बहाना किस हेतु हे ? अब बिछोह का समय बीत गया ओर | । 
मिलाप का अवसर शिर पर पहुँचा । साहबकिराँ ने सन में धे।|' 
बोधकर अमर को गाने की आज्ञा दी । अमर ने अदब-समेत दो जाँष | | 
को बांधकर मिजराब की टोपी अंगुली में पहिनाई ओर बेंड-बई|' 
की ठहरी ओर दुतारा बजाकर पहले सामा राग की दिखाई, फिर अजय | ' 
स्वरों से दाऊदी राग का गाना आरम्भ किया । ऐसा गाया 
अमीर ओर लंधौर ओर सभा में जो २ लोग बैठे थे, स सग 
मोहित होगये ओर सबसे लंधोर ओर अमीर का मन बहुत आनंद : F 
हुआ, दोनों ने अमर को हीरा रल देकर मन भर दिया । उसके ११| 
लंधोरे ने खजाने की कुंजियाँ अमीर के आगे रख दीं और हिंदुस्तान" ष E 
अच्छी २ वस्तु अमीर के आगे घरीं। लंघोर मुसलमान होगया, {| ' 
परस्ती को त्याग दिया। दारोग्रा बावरचीखाने को बुलवाकर एक की |. 
में भांति २ के खाने दस्तरख्वान पर चुनवाये । अमीर ने लंधोर' a ॒ 
साथ लेकर खाना खाया । लंधोर ने खाना खाने के पीछे प्रार्थना की | 
सं अभी आपसे घड़ाई,क्ी.अमश रके हँ,-बढुत-द्सा से यह इच्छी "|. 
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) में है कि मेरे घर में आप अपने चरण पधारिये ओर निमक- 


| , ९ OO पे - NNN ३ आर पल 
| री खा लीजिये ओर मेरे मनोरथ को पूरण कीजिये ओर यह दोहा 
| क्हा। | 


a 3 
ल पद 





| | : . --. द्वोहा-मम ग्रह के जो मध्य में, क्षणकमात्र पग जाय | 
५ मित्र तिहारे पैर ते+ गृह कावा हो जाय ॥ 
३ ° अमीर ने कहा कि मुझे तन-मन से यह मंजूर हे ओर हिन्दुस्तान 


|| द्वा रवाना होना बहुत ज़रूर है-। इसके पीछे लंधोर बिदा हुआ, साहब- 
| किरा अपने साथ ओर २ भी अधिकारियों को. ले गया, सभा आानंद- 
| दायक सजी गई, तबले पर थाप पड़ने लगी ।. 
. अब लंधौर ओर अमीर दोनों को उस जशन में रहने दो,थोड़ा समाचार 
।) गुस्तहम का वर्णन करूँ,विदित हो कि गुस्तहम निबेल मारखाने की निशानी 
[| जो लंघोर से पसंड़ियाँ तुड़वाकर भागा, मंज़िलों पीछे फिरके न देखा, एक 
|| पहाड़ की खोह में छिपकर बेठा ओर रात दिन साहबकिरों के मारने के 
|| उपाय में रहा । हरकारों ने उसे समाचार पहुँचाया कि अमीर ने उसे तले 
, किया ओर मुसलमानों की सेना विजय प्रात की ओर आज कई दिन से 
[| लोर के साथ विलास कर रहे हैं । सिवाय मुक्रबिल व्दार के ओर कोई 
(| दूसरा अमीर की सेना में सरदार नहीं। सब मित्र स्नेही अमीर ही के . 
|| साथ हें। गुस्तहम ने देखा कि अब इस समय में घात का अवसर !मला 

|| है, पड़ाव मारना चाहिये; इन लोगों पर वार लगाना चाहिये। कहीं 
if मलिका मेहरनिगार की दो लोंड़ियाँ साथ लाया था (र साहबांकरा चं 
|| भी उनको सेहरनिगार के पास देखा था। गुस्तहम ने विष हलाहल दो 
| बोतलों में जो अंगरी शराब से भरी हुई थीं, चार मिसकाल अक्र मिला 
|| रिया, जो एक बद भी उसका खारी समुद में गिरता, तो उंसके जीव- 
| पारी एक भी न बचते। डाट शीशों में लगाकर मेहरानिगार की जाली 
| भोहर की ओर चेलियां की सूरत पथिकों की सी बना दी ओर स्नेह-पत्र 
| पेहरनिगार की ओर से लिखकर उनको दे दिया ओर उनको मजमून 
| उसका अच्छी भाँति से सममा दिया कि पहले सुकबिज्ञ पे है, bi 
ः | वर्णेन करना कि सि po क स 
| सको अमीर के पास ले जावेगा । अमीर २ १६. दे देना ओ 

| थिका ह कक ओर से कहना, फिर ये दोनों शीशे दे देना आर 
) € पत्र भी देना ओर्‌, उसका मन अपने हाथ में लेना, जो यह उपाय 
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कर लाओगी, तो तुमको में अपने सहल में रकग ओर अपनी झि | 
में मिला ठँगा। वे दोनों सुरदारें सरदाना भष बना के चली, जब सेन 
के निकट आई, पहरावालों ने रोका, बोलीं कि हम मलिका सेहरनिगा| 
के पास से आती हैं ओर उनका पत्र लिये तुम्हारे आसीर के पास जाते 
ड । वे लोग उनको साथ लेकर झुक्रबिल के पास लाये । मुक्रबिल ने हाह 
जानकर सभा में जा, अमीर के कान सं सब हाल वशेन [केया कि ते| 
लोंड़ियाँ मलिका मेहरनिगार की भेजी हुई आइ हँ और दो शीश अंग | 
के पत्र-समेत लाई. हैं, आपके पास आने की आज्ञा चाहती हैं। अमी। 
को नशा था ही ओर भी आनद में लीन हो गया ओर जल्द अपने स्थात : 
से उठ खड़ा हुआ ओर बादशाह से कहा कि आप तबतक सभा गे 
रहिये, मुझे काम बहुत आवश्यक हे, उससे निपटकर अभी आता 
अर अमर सें कहा कि तुम मेरे बदले तबतक बादशाह के पास हापि| 
रहो । अमीर अपने तंब सं आकर एक किनारे बेठा ओर उनके आते के| 
लिये आज्ञा. दी। उन दोनों टहल़इओं को बुलाकर हाल सुना। पत्र $| 
लिफ़ाफ़े पर जो मोहर मेहरनिगार की थी, उसको चमा आर आंखों]: 
लगाया ओर बारंबार जाँघ पर रक्खा, फिर उठाया । yi 
` संक्षेप यह कि पत्र को पढ़कर ऐसे फुले कि शरीर में न समा सके | 
बुराइई-भलाई संमय की भूल गये। एक शीशे की मोहर को खोलकर उगबै| 
. मं हलाया ओर मेहरनिगार का नाम लेकर सह में लगाकर पी गये। ॐ]. 

मदिरा का गले से नीचे उतरना थां कि अमीर बे होश होगये, सह| 
फेना जारी हुंआ, हाथ पाँव मारने लगे नेत्रों में जल भर आया। 

दहा यह मदवे उस यार के। दुत हृदय मफधार । 
गदेन में जो बिड़किये, होय नयन के पार ॥ 


लॉड़ियों ने जाना कि अमीर का काम समासत हो गया, कुछ त ; 


ट के... _ ाथ-<जरोस 











पाइन हैं। अब हमारा काम अच्छी भाति से बन गया, किसी भें। 
'तंब की मेखें उखाड़कर उन्होंने राह ली ओर खश होकर गुस्तहम 
ओर चलीं। देवयोग से बादशाह ने अमर से कहा कि अमीर के 
सभा फीकी लगती हे, क्योंकि जिस सभा के बीच में पाहु 
'उसका कुछ ढंग नहीं हे। ख़ाजे! जो अमीर को. इस समय से 
ततो चार-सौ रुपये तुमको देकर अभी तुम्हारा. मोरा भर दूँगा । 
रुपया का नाम “जघसमा! "तब" कब छहरा है" शीघ्र वहा 
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रा, त के दवाज़ि पर सुक्रविल को देखा, उससे पूछा कि अमीर क्या 
हुँ । सुक्रोबेल न कहा, दो लाड़ेया मेहरनिगार की आइ है, उनसे 
किनारे बातें कर रहे हैं, लॉडेयों का नाम सुनते ही असर का कलेजा 
पका, सुरमा गया बाला के इश्वर कुशल करे। तंब में जाकर दीपक 
रो बुभां पाया, झटपट बाती बारकर दीदा जलाया, दखा कि अमीर के 
शरीर में सब फफोले पड़ गये हैं, नीला रंग हो गया हे, फेना भेह से 
हता हे, इस अचेती में हाथ-पॉँव धुन रहे हैं, बोतल चकनाचर पड़ी है 
ओर दूसरी वेसे ही धरा है। जहॉतक उसके बूंद धरती पर पड़ हैं, वहाँ 
की धरती फट गई हे। इधर-उधर देखा, तो किसी को न॑ पाया, परंत 
तब की मेख एक ओर को उखड़ी देख पड़ी, जल्दी उसी ओर से निकल- 
कर लात लगाता हुआ उन लाड़ेयों के पीछे चला .। जाते २ उनके 
समीप पहुँचा ओर वे दोनों कहती जाती थीं कि क्य़ा शुभ सायत पंर 
बला था [के कुछ देरं भो न लगा के झसीर को मारकर चलो झाई । 
बलो गुस्तहम से वादा प्रा करा दो ओर उससे पारितोषिक दिलवा दो । 
पीछे से अमर बोला ऐ दुष्टनियो | हम तुम्हारे यम-दूत आ पहुँचे, भले 
धर बेना दिया । यह कहकर कमर से कटार निकालकर दोनों को वहीं 
ठिकाने लगा दिया और उसी स्थान से उलटे पाँवों फेरा । सक्रबिल को 
।| पू सं लेजांकर अमीर का हाल !दखाया ओर कहा कि यह तेरी ही 
| एफलत है। अब बता, कया करें, कया दवा करें सुक्राल शेर पीटने लगा। 
असर ने कहा कि चप रहो, ऐसा नं हो कि हिन्द की सेना इस समा- 

| षार को सुनकर फिर जाय ओर हमारी सेना उन लागों से नाहक़ धर 
| गाय। त अमीर की निगहबानी कर आर यहा स पाव बाहर न धर। 
' जेब तक सें न आउँ, किसी को तंबू में न आने देना ओर इस स्थान से 
नेका नाम न लेना। लंधोर से. जाकर चुपके से कहा के अमीर 
समय झा नहीं सक्ने और आपको-भी वहाँ बुला नहीं सक्र, क्योकि 

_ दो. सर्दार नोशेरवाँ के पास से आये हैं ओर यह हुक्म लाये हैं कि 
। | गे तुमको मुझसे अपना वादा करना मंजूर है, तो जल्द लंधोर को 
| १उुआ करे लेना, किसीभाति से उसका छोड़ न देना, सो अमीर ने 
से कहा हे कि जो तुमको बँधुआ होना अंगीकार हो, तो मेरा 
षस निकलता हे. तुम्हारा किसी भाँति से बाल भी टेढ़ां.न होगा। 
| पेदशाह ने कहा कि. चॅबुआ' होना-तो' कोई रात. जहीं है, अमीर 
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जो मेरा शिरं माँगे, तो हाज़िर है, इसमें मुझे क्या ढील हे। छ 
तो बात मेरी खुशी का कारण है । अमर ने कहा कि ऐसा न हो $|. 
आपकी सेना बिगड़े ओर कुछ झगड़ा करे। बादशाह ने कहा कि क्ि| 
झे इतनी शक्ति है, सरदारों को समझा दिया ओर अपने हाथ देवा, 
कर ससहमानों की सेना में आया। अमर एक किनारे बैठाकर शिष्टाचा| 
करने लगा ओर एक प्याला चालाकी का पिलाकर लंघोर को बे होश ः 
कर दिया, फिर उसे साकरों में बॉधकर एक ऐसा संदूक र वाप] 
लगे, रखकर बंद कर दिया ओर सेना का प्रबंध करके वहां से मार्ग लिया।| 
राहके मध्य में दो सवार देखे; यद्यापि उनसे छिपा, परंतु छिप .न सक्ष] 
ओर उनके सामने आया, तो वे अपने २ घोड़े से उतरकर अमर को 
बराल में लेकर मिले ओर मिज़ाज का हाल पूछने लगे । असर ने ऐश | 
कि आप कोन हें ? वे बोले कि हम शहपाल हिन्द के बेटे हैं, तुम्हारी 
तलाश में दूर से आये हैं, सबूर व साबिर हमारा नाम है, बाप हमात 
` ऊपरदरा मुसलमान है, परंतु अन्तःकरण में झुमार्गी ओर बे इमान है|. 
रात से अमीर को हलाहल पान करने का हाल सुनकर गुस्तहम की सह|. 
यता को गया है ओर उस दुष्ट से मिल गया है इसक्रारण से आये हैं हि| 
असीर को ले जाकर अपने क्रिखे में स्क्खें ओर अच्छी भाँति से न | 
लगाकर दवा करें। अमर ने खुश होकर कहा कि अंधा चाहे दो अलि |. 
अमीर को साथ लीजिये ओर इश्वर को बीच में दीजिये कि कुछ डल 7 | 
हो और कोई झगड़ा न खड़ा हो । उन्होंने ईश्वर को बीच में दिए 
ओर कहा कि जो ऐसा हमको मंजूर होता, तो क्यों इधर का मनोर 
करते। अमर उनको लेकर तंबू में आया ओर एक तंबू में अल || 
बेठाया । जब आधीरात का डंका बजा, अमीर को डोली में सवार करे है. 
साबिर ओर सबूर के क्रिले में पहुँचाया ओर क्रिल में अपना प्रबंध हे |$ 
'साबिर ओर सबूर से कहा कि अब अमीर के अच्छे होने का उपाय | | 
है, वे बोले कि यहाँ से दश मंज्ञिल नारबन नामी एक द्वीप है, न हू 
हक्रीम झक्रलीमन रहता है, दुनियाँ में केवल- वही इनकी का 
योग्य है, अपने समय का धन्वन्तरि है, एक चिट्ठी लिखे देते हैं) र व pr 
बुला लाओ, तो अमीर शीप्रही आराम होजावेगा। अमर ने पहुल "| 
मन में विचार किया [कि जबृतक्‌ हकीम आवेगा, नहीं मालूम कि ब 
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का क्या हाल हो जायगा, फिर सोचा कि जो वैद्य न आवेगा, तो " || 
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(केसे होगी। वायु के समान जाना चाहिये ओर साथ ही" उसको लांना 
| द्राहिये। यह अपने मन में ठानकर चाहा कि जायें, साबिर व्र सबूर ने 
` उसके साथ दाराब नामी चालाक को राह बताने के लिये साथ कर दिया। 
` द्रमर बाहर क्रिले के निकलकर वायु से कहा, मामा वायु ! इस समय 
वदी आवश्यकता है, सुभे अपने आगे जाने देना और मेरे आगे इसका 

कभी नं बढ़ने देना। दाराब पूरी मंजिल भी न गया था कि फूल गया । 

' अमर से कहने खगा कि कहीं सवारी मिलती तो आगे को चलना होता । 

' पह सुन, अमर बोला कि अञ्छा सुस्ता लो किसी दक्ष के तले इवा खालो 

' क चलने. का जिसमें बल हो, थोड़ा चले थे कि एक बाग़ मिला, एक 
| वृक्ष के तले दोनों बेठ गये। अमर ने चालाकी से मकर का खाना देकर 

कहा कि कुछ खा लो कि चलने का बल हो ओर मागे का हाल पूने 

| ल्गा। वह कहने लगा कि सीधे नाक की सूत चले जाओ, दाहिने 

|| बायें ओर न देखो । उस द्वीप के निकट एक. पगडंडी दाहिने हाथ को 

, | ओर मिलेगी, तम उसी लकीर पर समुद्र के किनारे तक चले जाना 
| बीच में और भी उधर की राहे मिर्गी, पर ओर तरफ़ न जाना, चार 
;|` कोस के लगभग चोंड़ा उस समुद्र का पाट है, वहाँ नाव पर सवार 
[| हो, पार जाकर थोड़ी दूर जाओगे, तो उस द्वीप के मकान दिखाई देवेंगे। 
| वहाँ जाकर तुम स्तयं बुद्धिमान्‌ हो, पता लगा लोगे । अमंर ने देखा कि 
{| दाराब की आँखों में सरसों फूली, अमर के आगे चोकड़ी झूली। दारा 
[| से कहा कि लो भाई ! जल्दी चलो दूर जाना है, अपनी कमर कसो, 

| उसका उठना था कि.उसी स्थान पर मिट्टी का भ्रूहा बनकर [77 पड़ा ! 
| अमरने एक वृक्ष में उसे बाँध दिया ओर आप चलता हुआ। शाम न इई 
| थी कि समुद्र के किनारे पहुँचा नाव के आने में देर देखी दरिया मे 
|| अलियासपरःसवार होकर चला, घातःकी बात में पार जाकर शाम के 
|| समय करामातद्वीप में पहुँचा। हिन्दू की सूरत बनकर बाज़ार में गया 
| एक आदमी से पूँछा कि भाई ! हकीम झक्रलीमून का मकान हे या 
|| दमको पता बता दो । वह बोला कि इस बस्ती के मालिक वही है, 
|| भारक जो देख पड़ता है, सो उन्हीं का मकान है। अस ने hagas 
॥ कर कहा- कि साबिर व सबूर के एस rare we CO 
| ` "नाम का पत्र लाया हू उनको ख़बर दी, द्रबाना ने है कर 


हि शेष हाल कहा, हकीम साहब-ने'कहा/कि शीत. री 0 खरार उसे कोई 
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न रेके। द्रबानी ने अमर से कहकर उसे हकीम साहब के पास भेजा 
अमर ने निकट जाकर युक्कि-सलमेत सलाम किया ऑर वह पत्र दिया।। 
हकीम ने अमर से पत्र लेकर पढ़ा, क्रोधित हो, भह समेट कर कहा | 
कया अच्छा.सुझको लिखा है कि जो शीघ आकर हसज़ा को अच्छा कर| 
दोगे, तो तुम्हारी थैली हीरा रत्न से भर देंगे, बहुत खुश होकर तुम्हाी| 
प्रतिष्ठा करेंगे। कहने लगा. कि कया खूब सुझे खालची जान लिया, जो| 
ह बात लिखी है। जो यह घात न लिखते तो में जाता, परंतु अब न| 
जाऊँगा, कभी उधर का मनोरथ न करूंगा। अमर बोला कि कपानिघान| |. 
उनसे अपराध हुआ, जो ऐसे निलोभी बे परवाही को यह बात लिखी, 
क्षमा कीजिये ओर सवारी मंगवाइये । इकीभ जी बोले के तू अपने पे ५ 
क्यों पेर बाहर घरता है, तुझको इन बातों से क्या प्रयोजन है ? जब / 
` सेने इनकार किया, तब इनकार ही जान, इसमें विवाद से तुझे क्या 
लाभ होगा ? अमर ने कहा कि बातें बढ़ाने को जाने दीजिये । संक्षेप | 
यह कि आपके न.जाने से एक इश्वर का सेवक मरा जाता हे, को 
जाकर अच्छा फल देखियेगा,. पुएय लीजियेगा । हक़ीमजी बोले कि जो|' 
हो, में नहीं जाऊँगा । अमर ने कहा फि भारी छोटा तो में नहीं जानता |. 
यह घात किस क़ानून में लिखी है कि. हकीम बीसार का हाल सुतक | 

अपने स्थान से न टसके यह क्या भला हे ? कि एक ईश्वर के सेवक |. 





















है 


इलाज में कि जिसके हेतु हज़ारों आदमियों को लाभ पहुँचे, उसपर ध्या | 
न करे। हकीम अक्रलीमून बोला कि तू क़ाज़ी है; या सुती, या तेरी मो | 
आइ ह क्यों खोपड़ी खाइ है, जा अपनी राह ले। अमर ने कहा कि आपकी |. 
चलना मुख्य है किसी भाँति से चलने की सूरत निकालना चाहिये, प | 
बात आप क्यों कहते हैं ? हकीम ने कहा कि क्या तू वित्लिस है, ऐसा बु | 
मान्‌ होकर मुझसे बतकही कर रहा है , अपनी हेसियत भर बातें न| 
करता हैं। अमर ने कहा कि हज़रत किसी भातिका सोदाई हो, लड़की %| 
उसके पीछे ताली बजाना उचित हे। इतनी दूर से आता हूँ, मेरे ५]. 
तो किसी ने चुटकी भी न बजाई, तुम्हारी तरह सोदाइ होतो उसके E 
ताली बजाना लड़कों को उचित हे। आप मुझे विक्षि बनाते हैं म न N 
बड़ा अन्याय है। तब तो झक्रलीमून ने अपने सेवकों को आज्ञा दी | 
इस बीमार बे अदब को बाधों ओर घसो से हनी, दिठाई निकालो i> i 


इनकर जब अमर ने जाना कि हकीम न जायया ओर में दंड पा | 
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वो रोने विज्ञाने लगा ओर कहने लगा कि ये बातें जो मेंने आपसे कही 
` = मानों साबिर व सबूर के सुख से भाषी.गई । भला हे कि आप न 
|| जायं, हो नाहक ५ ३ बे फ़ायदा न उठावें, परंतु साबिर व सबूर 
दोनों बड़े मसखरे है, ज मुझे काले कोसों दोड़ाया ओर आज की रात 
` जबियारी हे, यहाँ से जा नहीं सङ्गा हूँ ओर कोई आगे नगर भी नहीं 


_ 


` ढेन रात को कोई राही सिल सक्का हे, आज्ञा हो तो इस संकट सें 
` आपके दवारे पर रहूँ । प्रातःकाल अपना माग हूँ । झक्रलीसून ने अपने 
| कवक को आज्ञा दी कि इसको बावरचीख़ाने में ले जाकर कुछ खिलवां: 
| कर सो रहने दो, कल सबिरे यहाँ से रवाना करो । अमर ने अपने मन 
| म्न विचार किया कि हकीम आक्रलीसून बड़ा नादान है, बुद्धिमान होकर 
, लाभ हानि नहीं समझता है, यही सूखे का बिहू है, इसका कुछ इलाज 
| करना चाहिये, कोई होश की दवा देनी चाहिये । बावरचीखाने मं जाकर 
` बावरची से चिकनी २ बातें करने लगा। बावरची अमर को मुर वाते 
_.मुनकर दूध खॉड़ की भाँति घुल गया। अमर ने खमीर मिठाई के कई 
|. टुकड़े उस थेली से निकालकर उसे दिये कि थोड़ी इसकी भी चाशनी 
' चलिये, बहुत आपने रकाबदारी की ओर बहुत-सी मिठाइयां बनाई 
| होंगी, बहुधा बुद्धिमानों के साथ संगति रही होगी। बावरचा न उसकी _ 
' बातें सुनकर वह मिठाई अच्छी भाति से खाई आर असे वी है, 
| सब पेड़े खा लिये, घोला कि सचमुच इसकी सिठाई होठ बद ए 
इस स्वाद की मिठाई कभी नहीं खाई। अमर बोला, होठ कया काई पके 
में श्वास बंद करेगी, फिर और हीं स्वाद देखावेगी । अत हु डल 
| मजे में ल्लाकर एक कोने में ले गया और बोला किं ङ्न न a ० 
भी स्वाद चखिये । बावरची ने कहा कि जब मिठाई में “है रे 
नमकीन में इससे आविक स्वाद देखाबेगा। असर न अपनी र 
| शिक्षया निकाल कर दी उस मरझुकखे ने उसको भी ख बा 
| भूमने लगा। अमर ने अति चिल्लाके एक गाली उसे दी, वह र 
| होगया, एक चैला लेकर मारने को उठा, पव जा Bd के पास 
|` के चरणों तले आ रहा । अमर ने बावरचीखाने ड se रख दी 
| गा खोदकर उसे गाड़ दिया, उपर से लके हकीम 
| ओर हाँडी से पानी चढ़ा दिया ओरं आप उसकी सूरत , स 2 
A ` को त्री | पना दाचा ९% 
॥ * लिये बियारी प्राने लगा । कलांचा हैं। रोटी (3 फट 
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२१२ दास्तान अमीरहमज्ा । ग 
किया और उपर से सॉफ लगादी ओर क्रलिया व कुर्मा व पुलाव झे / 
में अपने मोरे से घी निकालकर डाला और सब सामान अपनी ही झो 
से निकाल कर डाला ओर सब प्रकार के भोजन बनाये । प्रातःकाल होते | 
ही हकीम साहब के दस्तरख्वान पर सब वस्तु चुन दी ओर हकीम साहन 
को खिलाने लगा। हकीभसाइब ने जो बस्तु खाई, उसमें प्रशंसा करतेर |. 
मुँह बंद होगया । अमर ने कहा कि झपानिधान | यह आपकी दवा कीगई-|. 
ओर क्रातून से आँच दीगई है, बन पड़ा हो तो सदा ऐसा ही खाना|. 
खाया कीजिये, तो दिमारा में बल अधिक हो, जानषूझ के काम क|. 
झर बीमारी को झच्छीमाँति जान लिया करें, कुछ छिपा न रहे । हकीम |( 
साहब खाना खाकर बहुत खुश हुए, थोड़ी देर के पीछे ज़ोर से डकारे | 
लगे ओर कहा कि तेरी बुद्धि बड़ी तीन हे, हम ओर बातें भी तुझे खाना , 
पकाने की बतावेंगे । अमर ने थोड़ी दूर पीछे हटकर कहा कि सषि में| 
हकीम साहब आप भी बलिष्ठ नुसखा हैं, पढ़-लेखकर सब चोपट किया, | 
कितने बेहूदा हैं । अक्रलीमून भ्कुलाकर उठा ओर कहा पे निबुद्धी|| 
यह क्या बेहूदा दिमाग पकाता है, यह क्या बे अदबी की बातें सुख में | ' 
लाता है। अमर ने पीछे को फलाँग मारी और हकीम साहब फलाग के | 
मारते ही अचेत होकर धम से सुँह के बल धरती पर गिर पड़े । अमर | 
ने हकीम साहब को चादर अय्यारी अथात्‌. चालाकी से लपेट षर | ' 
मोरी में लेटाया, थोड़ी-सी बेहोशी की दवा देकर सारे विद्यार्थियों की | 
खिला दी | जब सब बेहोश हुए, अमर ने कुतुबख्राना व दवाइंखाना | ' 
ओर कुल घर के सामान को उसी मोरी में भरकर उसके उपर हकीम | 
साहब को लेटाकर एक परवाना राहदारी हकीम साहब के नाम १ |. 
लिखकर उनके क्रलम दान से मोहर निकाल कर परवाने पर करके प्रसन्न | 
ए को राह. ली । उसका मज़झून यह था कि घाट के मशी | 
` को डचित है कि शीघ्र बे तकरार इस मनुष्य को नदी के पार उतारदे भ || 
. एक पसा भी उतराइ का न ले, जो थोड़ी भी देर 'लगावेगा तो क | 
समुद्र भ डुबोया जायगा । थोड़ी देर के पीछे अनर गठरी बॉँघे हुए १. |. 
के किनारे जा पहुंचा ओर घाट के माँकी को राहदारी का परवाना वि“ | 
'घाटवाला शीघ्र उतारने पर उद्यत हुआ। पहले ही खेबे में अमर | | 
गार उतारा अमर एक पहर के भीतर में वहाँ हे चा, जहाँ दारान ( (४ 
टस स वाथ गयावथा/दाराध की खोलकर कीडे दे सेई 
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क्‍ दास्तान अमारहमज्ञा । २१३ 
/ उद्या; दारांब जो सावधान हुआ नाद से चोका तो बोला कि बहुत सोये, 
दहीं तो आंधी राह उस द्वीप की लपेट जाते, नींद ने मंजिल भी खोटी 
द्वी, अब चालिये दवीप की राह लीजिये । E 
` अमर ने आदि से अंत तक सब समाचार हकीम के लाने का वर्णन 
किया, दारांब के होश कहानी सुनकर उड़ गये और गुरू कहकर अमर 
चरणों पर गिर पड़ा ओर अमर का चेला हुआ। अमर ने दाराष से कहा 
| कितू होले २ आ, में तो लंबी लेता हूँ, साबिर सब्र को यह सब समाचार 
बताता हुँ । हवा को की पिछले पाँवों से मारा तो दाराब की नज़र से जाता 
(इहा। थोड़ी देर के पीछे क्रिल के पास पहुँचा, देखे तो अरुत चरित्र है। 
| गुस्तहम सेना लिये हुए क्रिला के तले खड़ा है ओर एक ओर सेना हिन्द 
/ के बादशाह की खड़ी हे, किले के पस्सों पर से गोली बरसती है, गोलदाज़ 
_तोपों को महतावी दे रहे हैं। अमर घुसकर किले के बुज के तले पहुँचा . 
ओर कमंद फॅककर बहुत जल्द क्रिले की दीवार पर चढ़ गया, परंतु तले 
से एक मनुष्य ने निशाना बांधकर उसकी गठरी में तीर लगाया वह 
तीर गठरी को तोड़कर गोली सोनहुली पर बेठा । अमर फंलॉग मारकर 
' किले के भीतर गया ओर वह. गठरी को साबिर सबूर के आगे रक्खी। 
जिस उपाय से हकीस साहब को लाया था, सब बयान किया। साबिर 
सबूर ने अमर की बुद्धि की बहुत प्रशंसा की अमर ने सब असबांब 
| हकीम साहंब के आसपास चुनकर चेत होने की दवा दी कि इतने में 
|| हकीम साहब की बेहोशी दूर हुईं ओर उसी पियादे की सूरत बनकर . 
|| कहा कि आपको साबिर सब्र ने बुलाया है ओर मुझे आति कष्ट में 
) आपके पास भेजा है। हकीम झक्ततीसून सुँह सिकोड़कर बोला कि यह 
[| भइ हे, इस दीवाने को बाँधकर मेरे पास लाओ कि में फ़स्द खोल दू 
| फायदा दिमाग खा रहा है, इसका इलाज करूँ। असर ने कहा कि 
[| पानिधान ! में विक्षित नहीं हूँ कि नश्तर दीजियेगा, में दीवाना अपने 
|. पड का होशियार हूँ, क्‍यों दवा कीजियेगा । हकीम साहब र क़ि 
|| ' के शिर पर कया सींग लगे होते हें? जो तेरे नही है तेरे क्या 
| एरखाब का पर लगा है, लाख बार कहा कि में नहीं जाऊंगा, दू अपना 
|. गाता है, जब कोई न बोला हकीम साहब देखकर खत होगये, फेरे 
| सा होकर इघर-उघर देखने लगे कि सभी असबाब सेरे मतलब का मे 
| न ओर आदमियों का 
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२१४ दास्तान असी रहमज़ा । 


कू चिह्न नहीं है। इतने में साबिर सबूर ने आकर मुलाकात की । हू 
साहब का शिष्टाचार आदर-पूवेक किया । हकीम साहब आक्रलीमन if 
दछचा-कि में असबाब समेत यहाँ बोकर आया। असर बोला कि मह| 
नहीं हे, जों बे कहे ह जान लीजियेगा, किसी विक्षिस की अपनी है| 
हड्डी से फस्ट खोल दीजियेगा, यह पियादा लाया है, इतनी दूर चलषञ्|. 
यहाँ पहुँचाया है । झक़लीसून को जब मालूम हुआ कि अमर हे उन्न. 
गले से लगा लिया कि ख़्वाजे ? जो में जानता कि तुम हो, तो में के | 
करार चला आता और कभी इनकार न करता । अमर वोजा कि |. 
भी आपके उपकार का चोभा मेरे ऊपर बहुत है कि आपने मुझे दे डाला, 
परंतु शीघ्र कोई ऐसा उपाय कीजियेकि अमीर के शरीर से विष दूर है| 
जाय ओर इनको आराम होजाय। हकीम आक्लीसून देखकर अफ़सो।) 
करने लगे ओर कहा कि इसका इलाज नोशेरवा के सित्राय दूसरी जाह] 
कहीं धरती पर नहीं हे। अमर ने कहा कि हज़रत यह ऐसी वसतु |. 
है।कि जो संसार में दूसरे स्थान में नहीं है। अकलीसून ने कहा के शह]. 
मोहरा उस दवा का नाम है, कयानियोँ के पीढ़ी दरपीढ़ी चला आयाह 
उसके विना अमीर को आराम न होगी, विष नस २ में व्याप गयाहै।|, 
अमर ने कहा कि कुपानिधान! यह वही मलज्ञ हे कि जबतक इरान |: 
ज़हरमोहरा लाया जायगा तबतक साँप. का काटा सर जायगा, ईस श]: 
ओर जाने तक हमज़ा काहे को बचेगा। उस समय तक इसका |, 
_ अच्छा काहे को रहेगा। झक्रलीमून ने कहा कि अब तो अमीर का र| 
होना कठिन है, बहुत घड़ी बीमारी है। अमर रोता-पीटता शिर | 
धूल उड़ाता, क्रिले के दरवाज़े पर आया, वहाँ सुक्रबिज्ञ खड़ा हुआ || 
कहा कि साजे कहो हकीम ने क्या इलाज ठीक की ? अमर ने र 


कि कया कहूँ कि इस भम से तो हकीम को लाया ओर उस कम | 
को यहाँ तक पहुँचाया, अब वह कहता है कि इसका इलाज शाह | 
के सिवाय संसार में नहीं हे। अब शाहमोहरा नोश्रवाँ के ` 
सिवाय और अत्तारखानों में कहीं नहीं निकलेगा ओर थ्वी पर| 
: पता न लगेगा। मुक्रबिल सुनकर चुप होरहा। अमर दो-चार ॥ 
आगे बढ़ा, सुक्रबिल ने पीछे से पुकारके कहा कि ख़्वाजे? जी १ ॥ 
जाओ तो नोश्रवां के फाटक पर एक बुढ़िया रहती है उससे मे 

कह देना, अमर मेवखालिया” कर"पलटके”एक'सोंटा सुक्रबिश | शी 
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दास्तान अमीरहमज्ञा। २१५ 


पर इल वल से मारा कि सुक्रबिल खन में भीग गया, चक्कर खाकर धरती 
ए गिर पड़ा। उस समय मुक्रबिल छोटे बोल से कहने लगा कि द्वाज ? 
द्रग्मा क्यों होते हो शाहमोहरा यहीं मिल जायगा, तब तो और भी 

प्रसन्न होकर सुक्रषिल को गाली देने लगा कि तुभे मेरा रास्ता खोटा 
करने में क्या मिलेगा ? सुक्रबिल ने कहा कि ख़्वाज हमज़ा के शिर की 
कसम हे, शाहमोहरा इसी स्थान में है, मुझसे लीजिये, कोई दम में 

हाथ आवेगा । वुजुरुचमेहर ने मेरे सामने अभीर की जाँघ में रखकर 
"टाके लगा दिये हैं ओर उसका लाभ भी बता दिया हे। अमर ने सुक्राबेल 
| को छाती में लगा लिया ओर हमज़ा के पास पहुँचा। झक्रलीमृन ने 

' कहा कि ख़वाजे ? अभी यहीं हो, में जानता था कि मदायंन पहुँचे होगे, 
| शाहमोहरा कहीं से ढूँढ़े लाते होगे। अमर बोला कि हज़रत में गया भी 
और पता लगाकर ले भी आया। झक्रलीसून ने कहा कि तुम से कुछ 
| दर नहीँ है लाओ, जो लाये हो तो दो। अमर ने कहा कि अमीर को 








3| जाच में है। झक्रलीमून ने अमीर के शरीर को देखा तो सचमुच नील-' 


| कोच के समान होगया हे, परंतु जिस स्थान पर शाहमोहरा है उतने 
`| शरीर का साधारण रंग बना हे, विष कुछ अभी नहीं वेधा है! अक्रली- 
३ शत ने कहा, यद्यपि अमीर का रंग नीला है; परंतु शाहमोहरा जो अमीर 
| की जाँघ में न होता तो अबतक अमीर मर गये होते, फिर कई सो मन 
| देष मँगा के रक्खा और छूरा से अमीर की जॉघ चीरकर शाहमोहरा 
॥ निकाला और रेशम में बॉधकर अभीर के कंठ से पेट में उतारा ३ 

॥| जे काल के पीछे उसे निकालकर दूध के कड़ाह में डाला उसी में उसको 
{ पव गोता दिया, दूध का रंग हरा जंगार के समान होगया, दूध का रंग 











नरलने लगा, उसी भाँति से मोहरा को अमीर के पेट ष पाँच, छुः मिनट 
॥ सकर कई बार दूध में डाला। जब दूध ने रंग नं बदला ओर रंगत बदन 


१ हीं ¢ णोर्ड © tu 7 
| पदल चली ओर अमीरको बंक आई, अकलीशून थोडी चादर कोक 
मीर को ओढ़ाई ओर होश में लाने का उपाय किया ऑर लांग[ स कहा 
खबरदार कोई मनुष्य अमीर के सामने ज़हर खाने का हाल बगान 
त्त 5 


। भेके | लेवे घड़ी वे रतना . 
(करे, भूल से भी इस हाल का नाम न लेवे। दो बड़ी क i FS 
ना अमीर के शरीर से निकला कि सब बिलोना डूब गया। . दी ॐ 
hE पसरे ग्‌ Ue च्म ड 

|. इसरे दिन जब अमीर को कुञ्‌ होश आया; खाना मा ह 
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२१६ दास्तान अंभीरहमज़ा । 


हुआ और अमीर ताकिया लगाकर बेठा, पूछा कि लंधोर बादशाह के 
है ! और सभा का ओर ही सामान है। अमर ने झटपट लंधोर को चेत[ 
के अमीर के पास पहुँचाया ओर राह के मध्य का सकल बृत्तांत बञ्चान| 
करके तमास समाचार कह सुनाया कि आपके फिर जाने के इर। 
मुझसे यह अपराध हुआ हे। अमीर से इसका ज़िकर न कीजियेगा। 
अब तो जो कुछ होना था सो होचुका । जिस समय लंधोर 
बड़े २ सरदार अमीर के पास स्थित हुए, प्रत्येक ने असीर के उपर ह| 
बहुत कुछ न्यवछावर किया, संब फक्रीरो को माल से अर दिया। अमी 
ने हकीम झक्रलीसून को देखकर कहा कि यह कोन है ओर कहाँ से| 
आया है ? या किसी के पास जाता है, या सोदागर हे, जो माल बेचे 
के हेतु लाया है। आदी के मुह से वेसम्हार निकल गया, वह जो लो हिगं। 
शीश शराब अंगूरी के लाई थीं, वह आपका जान लेने को विष हलाह| 
भर के लाई थीं, गुस्तहम की.भेजी हुई थी । आपने जो एक शीश 
शराब का.पिया, उसमें विष मिला हुआ था, तमास वदन में बेध गए| 
था, साबिर व सबूर आपको जो शहपाल के बेटे हैं, अपने क्रिले में उत| 
लाये ओर आपकी अत्यंत निगहबानी करते रहे ओर हमलोगों से आ| 
कृपादृष्टि से पेश आये ओर अमर को भेजकर नार्वनद्वीप से ह| 
को बुलवाया, जिससे हुजूर का इलाज हुआ, इंश्वर ने आपको है| 
कराल विष से बचाया ओर गुस्तहम क्रिले को घेरे पड़ा है ओर. बरा| 
लड़ रहा है bes | | कप Die. | 





के यह बात सुनते ही लंधोर के तलुओं से आग लगी, शिरमें जा बुम 
बोला कि अभी उस दुष्ट को रसातल में भेजता हूँ; अभी तो में उ 
बधिकःजीता बैठा हूँ, उस खल को थोड़ी ही बात में तो दफ़ा करता 
अमीर ने मना किया, कहा एकै आप धीरज धरियें, भें समभा ५ | 
इसमें ख़बर पहुंची कि शहपाल भी उसका सहायक हे, क्रिंले पर | 
का मनोरथ किया था, साबिर नामी उसके बड़े लड़के ने मारकर, || 
'को भेज दिया। गुस्तहम ने यह हाल सुनकर क्रिले पर धावा कर न 
आज्ञा दी हे ओर आपने भी मनोरथ किया हे, थोड़ी देर में खंई 
के क्रिले पर आना चाहता है। अमीर ने अमर से कहा के हैं. ६ 
ओर सतहको मेरी ओर से क हदो कि में नोशेरवों के कार | 


“देता है, अभीतक चुपचाप बेठा हू; परतु तरे हृदय में यह ह 


दास्तान अंमीरहसज्ञा। २१७. 


! राती है, अपंनी दुष्टता को छोड़ता नहीं, उसपर झगड़ा फ़िसाद कर 
|| हाहे, जा यहाँ से अपना मुंह काला कर, नहीं तो अपना किया पावेगा। 
३| छमर ने अमीर का संदेशा गुस्तहस से जाकर कहा, उस दुष्ट ने हँसकर 
उत्तर दिया कि आ सबानबच्चे | तू मुझसे मकर करता है, हमज़ा को 

परे हुए बहुत दिन इए ओर हमज़ा का चिह॒भी शेष नहीं रहा हे, 

 भ्वृतकों को जिलाता है, जिसकी ओर से संदेशा लाया हे । अमर ने झुभु- 

ताकर कहा कि ओ दुष्ट ! तू साहबकिरों के निमित ऐसी बातें सुख से. 
|. कहता है, मोत के दिन तेरे निकट आये हैं, जो ऐसी बातें सटाँय पटॉय 

ऐ| की उड़ा रहा है, कया करू ? अमीर का इक्म नहीं है, नहीं तो गोफन | 
` सेतेरे दाँत तोड़कर तेरी हलक़ में डाल दिये होते, बढ़ २ के जो बातें 
करता हे ओर दावा कर रहा है, सब होसले तेरे निकांल दिये होते। 
गस्तहम बोला कि अच्छा हमजा जो जीता है तों जाकर पूछ आ कि 
| मेरे किस भेंद से झागाह है । अमर जो तू यह उत्तर सही लाया तों 
| भला, नहीं तो त ये बातें मुझ से करता है कि उसका खेरस्बाह है । ' 
| अमर अमीर के समीप आया ओर जो गुस्तहम ने कहा था, संपूर्ण कह 
( 
| 





॥ सुनाया और कहा कि ऐ साहबकिराँ ! आश्चयं होता है कि तुम गुस्त- 
|| हम ऐसे दुष्ट से कि जिसने तुम्हारे मार डालने में उपाय न छोड़ा था 
| उसके भेद को अभीतक आप छिपाये हैं ओर उस खल से. जिसके पानी 
| व मिट्टी में खमीर है झले हुए हो। पहले उपाधि बहराम के श्र पर से 

दरी ओर अब विष दिलवायां । ईश्वर बुज्ञरुघमेहर का भला करे कि 
' उसने शाहमोहरा जाँघ में रख दिया था नहीं तो जीने की कान सूरत 
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थी। अमीर ने उसके पाद मारने का हाल कहकर अमर से कहा कि 
प्रेस यही उसका भेद हे, तू जाकर उसे जता दे, वह क्या करता है 
॥ ओर उसे मंजर क्या है? | ए ल न 
अमर ने गुस्तहम से आकर कहा कि अमीर ने कहा है कै शो गूही! - 
"|, "ट के समय तूने तीन बार पाद मारां था, जब हा गर ye 
5 हेग २ देगा । गुस्तहम ने इस भेद के सुनते ही जाना कि हमजा दि 
(| पिदा हे, देखिये अब क्या आफ़त आवे, यहाँ से चले जाना ही उचित 
(| है। उसी समयः सिन्ध नदी की ओर भागा और वहाँ जाकर उस दुष र 
॥ पहा फ़िसाद मचाया । दो शतकों के शिर मेगा कर नोशेरवॉ के पास 
| भेजे ओर अपना वसीठी'उनःशिरोंके”-साअरभे्र-ओह बिनय में 
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३१८ _ दास्तान अमीरहमज्ञा। ` 
यह लिखा कि लंधोर ने मेदान में हमज़ा को मारा ओर भेंने आपने / 
प्रताप से लंधोर को मार डाला ओर उन दोनों के शिर आपके सकी | 
भजता हुँ । बड़ी २ लड़ाई बीच. में हुई हैं आर एक पत्र घर्तक करे | 
व्योरा-समेत लिखा ओर उसमें यह दज किया कि मेने बादशाह छे 
विनय-पत्र में झूँठ इस निमित्त लिखा हे कि नाशेरवों मेहरनिगार ह| 
शादी किसी से कर देवे ओर वह स्गनयनी अमीर के हाथ न छ्ो| 
ओर नहीं तो सत्य यह हे कि हमज़ञा ने लंधौर को जीत लिया ओर 
लंधौर तन मन से उसका आंधीन हुआ ओर अमीर के सामने गरेन | 
` अपनी रुका दी, सुझसे सिवाय हमज़ा को विष देने के कुछ न का. 
पड़ी ओर कोई उपाय न हो सका, सो हमज्ञा बड़ा कड़ा जीव का | 
निकला कि विष से भी उसका कुछ न बिगड़ा । में लाचार होकर वह | 
से भागकर सिन्ध में आया, अपनी जान वहाँ से बचा लाया इस कारण 
से बारंबार लिखता हूँ कि बादशाह को बहकाकर मेहरनिशार का विवाह 
किसी से करा देना ओर इस सलाह में ओर लोगों को भी मिला खेन 
के जिससे हमज़ा सुनकर मर जाय, शज के मारते का डर है, किसी 
भाँति से जान गेंवाये । द्विस समय वह विनय-पत्र ओर शिर नोशेख 
के पास पहुँचे ओर देखकर नेत्रां में जल भरके बुजुरुच्मेहर स कहा 
अफ़सोस हमजा की ज़वानी में जानता हूँ कि हज़ार वर्ष आसमान धूम | 
तो भी ऐसा स्वरूपवान्‌ उत्पन्न करके न दिखायेगा । बुजुरुचमेहरग | 
कहा कि में कुछ कह नहीं सक्का, अंदाज़ से तो हमज्ञा अच्छा जाग | 
पड़ता है, परंतु उसके शरीर को कष्ट हुआ हे आगे ईश्वर जाने! ' 
विजय-प्रांप करने के पौछे मदायन की ओर लेधोर-समेत बड़े खज-घज से अमीर का चलना । 
_ सज-धज से अब अमीर के मागे का समाचार वणन है कि अमी| 
को जब कुछ बल हुआ, तब माशूक्रा की याद कर गह्वर गति. ही गई रे 4 
तबियत अति घबड़ा गई | लंधोर से कहा कि अब जी चाहता | 
मदायन को चलें । बादशाह ने कहा कि जेसी आपकी मज़ी हो, बहुत नो , | 
राह चलते धीते, बादशाह के मिलने का मनोरथ हो, बिसमिर्शे' र द 
रथ चलने का कीजिये, पर हिन्दुस्तान में सिक्का अपना जारी' कं § 
किसी.को अपना युवराजं अपनी ओर से छोड़े जाइये। अमीर ने % | 
कि ऐ वादशाह | तम्हारा देश तुमको फले. म. केवल रुहे स 
खा हूँ। बादशाह ने जयपुर में अपने भाई चचाज़ाद को अपना" | 
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/ क्रिया ओर आप सिपाह समेत साहबकिराँ के साथ हुआ, आदी खीमा 
जकर पहले एक दिनि आगे गया था। उसने एक रमणीक स्थान देख- 
क्र नदी के किनारे तंबू गाड़ दिये। अमीर भी सेना और' लधोर-समेत 
धमःाम से चले ओर तंबू में पहुँचे । प्रातःकाल वहाँ से कूच किया 
“और इसी भांति से प्रति दिन कूच मुकाम करते चले जाते थे। यद्यपि 
अमीर के शरीर में केवल हाड़ व खाल के कुछ न रहा था, परंतु मेहर- 
निगार के नेहवश मंज़िलों मागे लपेटते चले जाते थे। 

: अब बख़्तक का हाल सुनिये कि गुस्तहम का. पत्र पढ़के उपाय करने 
में प्रवृत्त हुआ, उसके मन में आया कि ज़्वाजेज्ञादा जोपीन सुनेवांके | 
` बंश जो केकाऊस का हे, इसके कुटुम्ब में हे, भेहरनिगार के ब्याह के 
/ हेतु उभारना चाहिये ओर किसी भाँति शीघ्र उसे बुलवाना चाहिये। 
` झटपट एक पत्र इस मजमून का ओलाद मुजेवाँके पुत्र के नाम लिखा 
' कि मलिका मेहरनिगार सप्तदेश के बादशाह की पुत्री, अष युवा ड ॒ 
_हमज़ा नासी आरबवाले ने उसकी इच्छा की थी, बादशाह ने दूसरी क्रोम 
` जानकर उसके साथ अंगीकार न किया ओर उसको (हिन्दुस्तान में 
तंपोर के साथ लंड़ने को भेज दिया ओरजह सुनते हें कि लधौर के 
हाथ से मारा गया, सो मेरी. इच्छा आपकी भलाई के हेतु हे कि आप 
` बहुत जल्द जिस भाँति होसके, यहाँ का मनोरथ करें और अति शीघ्र 
` अपने आपको मदायन में पहुँचाइये। में उपाय करके आपका ब्याह 
उसके साथ करादूँ ओर नोशेरवों का पुत्र आपको बनाइ । ओलाद शुजा 
| का पुत्र पत्र.को देखकर अति आनंदित होगया, तीस हज़ार सवार ले 
।| कर जाबुल से चला । थोड़े दिन के पीछे मदायन में पहुँचा । बुझ्तक ने : 
{| खबर पाकर उसका प्रबन्ध करना आरंभ किया। गोशे में बादशाह से 
{| पार्थना की कि ओलाद सुअवाँ का पुत्र कैकाउसी आपके मिलने के लिये 
ह| जाबुल से आया हे, अगवानी उसकी अवश्य चाहिये कि वह भी एक 
` डे मनुष्य के घराने का है। थोड़े सरदारों को आशा द क अगवानी 
| । करके तिलशाद काम पर उसे उतारें, ओर उसको ' पहुनाई ग 
| रहें। बादशाह की आज्ञानुसार उसकी प्रतिष्ठा की गई। दसरे इन बः 
| भ्तक ने उसकी नोकरी करवाई ओर खिलझत ।दिलवाई । कई [२7 + 
{| पीछे अपना समय पाकर बादशाह से अलग प्राथना की कि हसज़ा तो 
{| पारा .गया। मलिकाः मेहराविगार प्केकेयाह, की, रा अवशय करना 
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२२० दास्तान अमीरहम ज्ञा । | 
ॐ ~ की , ते लक. ५ 

चाहिये, क्योंकि अब अवस्था बड़ी कठिनता को आइ ओर होशियार ण ) 
चुकी हे ओर गुस्तहम के सांथ जो हुजूर ने ठीक किया था, सो वह बहा |. 
है और उमर से उतर गया है ओर विदित हे कि बूढ़े सरद की गोद है |, 
जवान अवस्था की ल्ली का बेठना बहुत: अनुचित है । किसी ऐसे यवा | 

ओर प्रतिष्ठित पुरुष ओर अच्छे घराने का हो, उसके साथः बंयाह कर. 

देना उचित है। ओर इस भले काम में जितनी शीघता हो, कर देना 
चाहिये, क्योंकि समय बेढब हे। नोशेरवाँ ने कहा कि तुम्हीं किसी को 
पसंद करो, इस काम की कोई सूरत निकालो। बख़्तक ने प्राथना की 

~ | 00 NY hk 

कि मेरे समीप ओलाद सुजेवाँ से कि केकाउसी है ओर सूरत ओर शियाः | 

क्रत भी अच्छी मालूम होती है और तो इससे अच्छा कोई नहीं जान |; 
पड़ता हे, फिर आंपकी जेसी सलाह हो ओर मलिका साहा की मर्जी) || 

वह सबसे अच्छी बांत हे। बादशाह ने यह घात पसंद की ओर मलिका | 
मेहरअंगेज़ को इस समाचार से प्रकाशित किया, जो कि उस दिन तक | 
अमीर का मरना बादशाह के घर में किसी को मालूम न था, मलिका | 
मेहरअंगेज़ को यह इच्ञान्त सुनकर अत्येत दुःख हुआ, सब पर कढ़ाई | 

की कि कोई अमीर के मरने का समाचार मेहरनिगार को न बतावे ओर | 
उसके सामने इसकी जिकर किसी भाँतिसे न की जावे। परंतु उसे ख़बर 

) पहुँचा दी । मेहरनिगार ने अपने को ऐसा दुःखित किया कि देखनेवाते | 
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हैरान होगये। उसका यह हाल देखकर सब-सुरभा गये । मलिका मेहर | 
अंगेज़ ने आकर बहुत समझाया, परंतु उसने कुछ न साना। मालिक | 
सेहरञगेज़ लाचार हुईं, बादशाह को ख़बर दी। नोशेरवों ने बुजुरुद | 
मेहर से कहा [कि तुम जाओ, मेहरनिगार को समकाकर ओलार्द छ 
जवो के बेटे के साथ ब्याह करने. पर राज़ी करो । बुजुरुचमेहर महल |, 
गये ओर. मलिका मेहरानिगार को इलाहदा करके कहने लगे सालिक! |, 
अमीर की सब भाँति से कुशल है और इश्वर की कृपा से अच्छी. भाँति | 


गुस्ताहम ने ज़हर दिलवाया था, उससे तकलीफ़ बहुत पाई, आ! बी | 
ली। येगा । आजके चालीसवें दिन अमीर से. ओर आपसे न कप 
मुलाक़ात होगी [मिरे निकेर्ट मुनासिन है के नंसिंचार ओलाद सुग | 


दास्तान अमीरहमज्ञा॥ | २२१ 
/ह्ाको अंगीकार कीजिये, परंतु यह बात र ठहरा लीजिये कि आलादः 
पालीस दिनः जिसमें आपके सामने न आंये ओर परदे के निकट तब 
हक पेर न रक्खे। मेहरानेगार ने बुजुरुचमेहर के कहने से अंगीकार 
किया। बुज्ञरुघमेहर ने बादशाह को शुभपूर्वक बात कहकर मेहरनिगार _ 
व संदेशा दिया । नोशेरवाँ ने दरबार के बीच जामातृता का पारितोषिक 
देकर कहा कि चालीस दिन के पीछे ब्याह किया जावेगा । बरूतक ने 
जव के पुत्र से कहा कि यह मोहलत बुरी हे ओर उसके आने का 
| मी हाल:सुना गया हे, क्योंकर पके हमजा जीता हे, जो इतने में आ- 
, | ज्ञवेगा, तो सब उपाय नष्ट होजायगा । आप एक काम करें कि कल 
उठने के समय बादंशाह से प्राथना कीजिये कि सेवक की यह इच्छा है 
कि यह ब्याह जाबुल में जाकर करें, वहाँ पहुँचते २ चालीस दिन भीः , 
बीत जायेंगे ओर मेरे.कुटुंब परिवार के लोग भी सब जमा होंगे ओर 
|स ब्याह से आनंद प्रात करगे । ओर में भी आपकी बात पर पुचेक' 
दे दंगा ओर बादशाह को राज़ी. कर दूँगा । ओलाद इस बात से अति 
प्रसन्न हुआं, खुशी के मारे चेहरा का रंग लाल पड़ गया ओर सुलाक्रात: 
के समथ नोशरवाँ से कहा ओर बख़्तक ने भी उसकी बातं की सहायता 
की ओर अपनी ओर से भी पुर्वक दी। बादशाह ने अंगीकार किया 
औओर दाइज आदि देने का प्रबंध किया। बस्त से कहा कि मेहर 
:|पिगार की. बिदा का प्रबंध तुम्हारे अधीन है इस काम से निपट के शीध 
| विदा करना अच्छा हे | बख़्तक ने एक के स्थान सो खर्च करके क 
:|रिन में मार्ग आदि का सामान तेयार: कर दिया। बादशाह. ने मेहर- 
: निगार को बड़ी धरम्त-घाम से बिदा किया ओर मंज़िल तक मालिका 
| मेहर अंगेज़ समेत गये और आप भी अधिकारियों-समेत साथ चले !: 
,|भोलाद्‌ सलिका को लिये. कूच करता हुआ मंजिल प्रसन्न चला जाता 
|. किंतु तंबू मलिका के हुक्म से तीन कोस पर खड़ा किया ना 
(| भा। बारह हज़ार टहलुये हब्शी व तुरकी मलिका के तंबू के आसपास 
ते थे। पक्षियों को यह शक्ति न थी कि उड़कर मलिका के तदू मे 
| मा कें। जिस समय उन्तालीस: दिन व्यतीत: हुए, वह समझो कि 
| जाप के दिन शिर पर पहुँचे। ओलाद ने एक अति रमशीक पहाड़ 
| बहा कि वायु चित्त को अन्न करती थी? वहाँ पर बू खे कर 
|" आज्ञा दी ओर कहा क्ि.कहद,हमारा यहाँ मुकाम है, भारक त 
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२२२ दास्तान अमीरहमज्ञा । 


वादा पूरा होगा इसी सुक्राम पर व्याह का मंगलाचार करूँगा । भेह 
निगार अपने मन में ठाने हुए थी कि जिसः समय ओलादं तंव में | 


रकल, उसी समय अपनी तीत्रता देखावे और अपने को मार डाले... 


लाद सुजेवाँ के पुत्र का पकड़ा जाना और अमीर की आज्ञा से बंधुचा होकर ' 
प्रति्ठा-रद्वित होकर नोशेरवाँ के समीप जाना । हः 


के 3. का Er 
` चौपाई-लागत देर क्षणक नहीं बोही । करत सकल बिधि मुख बहु जोही॥ , ||; 
 आशत्यागि आशक्र जाने देई। सेवा मन लगाइ करि लेई॥ "| 

|| 


. इश्वर की रचना का तमाशा देखना हे, विपिन में नया फूल सित्।; 
, बुल्तघुलरूपी क्लम यों चहकता है, इश्वर को कृपा से साहबकिरों भ | 
वहाँ आपहुँचे ओर उस पहाड़ के ऊपर तंबू गड़वा दिया ओर कहांति|; 
` यहाँ की वायु ले, कुंड तन-मन: को बल प्राप्त होता हैः ओर यहाँ के पाए; 
करने से मन भटकता हे। एक सप्ताह .इसी ठोर पर सुक्राम रहे ओ|' 
इसी ठोर कुछ दिन डेरा रहे। सबोने अंगीकार किया कि बहुत अ|। 
हे, जो हुक्म आपका । हकीम अक्रलीसून ने अमर से कहा कि यह वरा|। 
का स्थान हे कि तुम शिकार का सामान लेजाओ ओर एक हिरनf|' 
तुम शिकार कर लाओ । उसके क्रवाब की बास अमीर को सुघाभे॥ 
ईश्वर के अक्रषाल से हमेशः अमीर को बल .होगा। पीछे उसके ह| 
तुम सांथ खावें । अमर को आज्ञा होते ही कमंद गोफन लेकर वहाँ) 
चला। चराई, के स्थान में एक सुंदर हिरन देखकर चोकड़ियों भाग 
` लगा। हिरनों ने करवटियाँ बदल कर चराई के स्थान से भाग 
जंगल की राह ली । अमर भी एक हिरन के साथ फ़लॉगें मारता है |' 
उसके समीप पहुँचकर पहाड़ के निकट बाँध हलका. कमंद क १' 
चालाकी से हिरन के सींगों पर मारा कि वह कमंद में फँसकर १] 
चोकड़ी भूल गया। अमर. ने उसके चारों पेर. बाँध कर एक प] 
. लले राह से अलग दबा दिया ओर स्वयं पहाड़ के देखने .को स 


देखे, तो एक तंबू ऊपर जो तना है उसकी शोभा बादशाही, १% 
समान झलक रहो है। ओर दो आदमी सोने चाँदी की विसमे |. 
आफ़ताषा लिये खड़े हैं, किसी के. इयम . को . देखते हैं। अर्म! ॥ 
हाथ को झुलाता और पेर से. लैंगैंड्रीतों उनके पास जाकर. खड ५ |. 













दास्तान अमीरहमज्ञा । २३३ ` 


३(.ीतअतिदीनता से उनसे पूछने लगा कि क्यों भाई ! यह डेरा किसका 
| 0 झाप कोन हें ! ओर आपके सिपुर्द कोन काम हे ? वह बोले कि 
(ही डेरा मलिका मेहरनिगार का है, हम उसके सेवक हैं, उसकी अधी- 
बता और आज्ञा करलाने का हमारा काम है। [ 

|. पहले हमज़ानामी एक मनुष्य अरववासी से मलिका का ब्याह 
| क़ हुआ था, सो वह लधोर के हाथ से मारा गया उसका मनोरथ पूर्ण 
| रहने पाया कि वह बिचारा सर गया। यद्यपि मलिका ने अपने को 
॥| श्रति दुःखित किया और बादशाह भी सशोक हे, परंतु मोत से किसी 
४ का कुछ षल नहीं चलता। बख़्तक दुष्ट ने बादशाह को समभा-बुझा के 
[| प्रतिका को ओलाद सुञेवाँ के पुत्र केकाऊसी को दिखवा दिया है और 
भी/बह ब्याह करने के हेतु अपने साथ मलिका को जाघुल लिये जाता है। 
है प्रतिका साहा ने बुजुरुअमेहर से सुना था कि आज के चालीसवें दिन 
तुम साहवकिराँ को मार्ग में पाओगी उससे मिलाप करके आनंद उठा- ` 
| ग्रोगी इसलिये चालीस दिन का क्रोल-क्ररार कर लिया था फि अबतक 
व दिन न बीत जावें, तबतक वह तंबू में न आने पावेगा, सो आज चाली- 
TY YY हुँचे 

| सवाँ दिन है, जो शाम तक साहबकिराँ यहाँ पहुँचे, तो मालिका जीवेंगी, 
नहीं तो जिस समय रात को ओलाद तंबू के निकट तक पहुंचेगा, 
॥ पत्रिका विष की पुड़ियाँ फाँक जायगी, जो हाथमें लिये बैठी है। अ- 
॥|फसोस मलिका का हे कि उसने अभी कुछ नहीं देखा है, नाहक़ में जान 
| देती है। अमर ने कहा कि बाबा | इश्वर का स्मरण करो आश्चय क्या 
Y हे? जो साहबकिराँ आज ही आ पहुँचे, सब भाति इश्वर मलिका का | 
)मनोरथ पूर्ण करे। फ़क्कीर का तुमसे इतना सवाल है के मेरा. एक हाथ 
|भोर एक पेर सुन्न होकर रह गया हे, वेद्य ने बताया था कि जो सोने 
) रेकी चिलमची ओर आफ़ताब से हाथ पैर धोवेगा तो तेरा हाथ पेर 
| भष्छा होजावेगा । मुभको तो कहा 













' प्रात होता कि यह सेवक करता, परंतु 
| गाल पड़ा कि कुछ दिन अभी जीने के शेष हैं, जो तुम ऐसे साहब महुध्या के 
इभा, i थोड़ी देर के लिये जो कृपा कीजिये तो आपके सामने 
| पानी भरके हाथ-पैर घो लूँ, नहीं तो फिर कहां ऐसा अवसर मिलगा, 
॥ भन्‌ ऐसी बहुमूल्य | वस्तु सुभे देगा । उन दोनों मनुष्यों न्‌ तसे खाकर ` 


$ || 


४. 
al क 


| ४3 र है | को कि एक 'फक्रीरका ] ऋस निकलता, ओर, हसारा इसम 





२२३ दास्तान अमीरहमज्ञा । | 
घाटा बया है ? कहीं इसे लेकर सेना से भाग नहीं सकरा, अभी हभ ) 
लोटा देगा यह सोचकर चिलमची और आफ़जाबा अंमर को दे दिचा| 
अमर ने सलाम करके ले लिया ओर नहर से पानी भरके हाथ-पेर पे 
ओर उनको अपने पास रक्खा । उनलोगों ने कहा कि लाओ भाई! | 
तुम्हारा काम निकल गया अब चिलमंची ४ आफ़ताबा हमको दे ते| 
अमर एक फ़ंजॉग मारकर वहाँ से बोला कि में ऐसा निबुद्धि नहीं ह||. 
लेकर उलट-पल्ट करूँ ओर अपनी दवा तुमको दे दूँ । हमने मान दि 
कि में इस समय अच्छा हुआ ओर इस बीमारी ने फिर मेरे ऊपर ान्न| 
केश दिया तो में तुमका कहाँ पाऊँगा ओर यह चिलमची आफ़ताब 
किससे माँगता फिरूगा। यह कहकर ओलाद के तबूकी ओर भागा 
उन दोनों ने पीडा किया। अमर भला उनको कहाँ मिलता था, झा/ 
होगया, कहीं का कहीं पहुँचा। आजाद के तब में जा घुला, छल्तकी च| 
` “दर बिछ्ञाकर पणिउत की सरत बनकर पासा लेकर बेठा। उन दोने| 
मनुष्यों ने उसके आस-पास भीड़ देखकर अपने सनमें कहा कि इस 
पंडिताव का पॉसा फॅकवाइये, इसका ज्योतिष देखिये ओर चोर का हि|. 
काना लगवाइये । पास जाकर खड़े हुए ओर उसका हाल. देखने को| 
. कि ज़ो कोई उससे पूछता हैं, वह उसके मन का भेद वर्णन करंताहै| 
यह बड़ी आश्चय की बात करता हे। ये भी जाकर बेठ गये, अप 
समाचार उससे पूछने लगे। उसने कहा कि तुम्हारे कोई बरतन जात 
रहे हैं ओर वह दोनों चांदी सोने के हैं, यह बात सुनकर अत्यंत उा। 
विश्वास माना और आपस में सलाह करने लगे। उसके पीछे एक 
अमर के पास बेठा रहा ओर :दूसरे ने मलिका के पास जाकर प्रात] 
कर भेजी कि सेवक कुछ प्रार्थना किया चाहता हे ओर बहुत भव 
काम है। मलिका तो रात की राह तक रही थी कि जब शाम ही! 
विष हलाहल खाउँ, इस ज़िंदगी से छुट्टी पाऊँ। गुलाम की यह / कर ४ 
सुनकर शीघ्र उठ खड़ी हुई रि कदाचित्‌ कोई खशी की बात ई] 
-उस प्यारे का समाचार बतावे। पढें से ज्गकर पूँदा कि क्या कहता है| 


कोई खबर अच्छी लाया है। उसने प्रथम हाल चिलमची. औरं ps a 
तावे का वर्णन किया, .उसके पीछे पंडित का हालं बताया । म“ 
अत्य बुद्धिमती थी, मनमें सोची कि. इतनी शक्ति सिवाय अ 
` किसी ने नहीं पाई है किं मरे डरे के निकट इस चालकी से वर" | 
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। दास्तान अमीरहमज़ा । २२५ 
अ्लता ही जाय ओर सहलों मनुष्यों की आँख में धल भोककर चल दे 
| और आश्चर्य नहीं है कि वहाँ पणिडत की भी सूरत बना हो, यह भी 

| तमाशा किया। शीघ्र आदमी . पर आदमी भेजकर अभर को बुलवाया 
और एक किनारे में चिलमन के निकट उसे बेठाला और कहा कि ऐ 
क|. पणिडत | मेरे मन का भी तो कुछ हाल कहो । अमर ने कहा कि साहब 
१ रे विना सुँह देखे कभी किसी का भी हाल नहीं कहता हैं ओर पे से 
ग| किसी का हाल कहना मेंने नहीं सीखा हे । मलिका ने विचार किया कि 
|. आखिर आज मरना है, यह बूढ़ा मनुष्य सुरे देखेगा तो कया होगा ? 
| किस पर सेरा भेद विदित होगा, पदा उठा दिया ओर अपनी सूरत 
|. दिखा दी। असर ने पासि मेहरनिगार के हाथ में देकर कहा कि आप 
ब।/ पासो को हाथ में लें ओर उन शकलों पर फेंके । में शकलो का हाल देख 
| कर आपका सनोरथ कह दूँगा ओर विचार के हाल बता दूँगा । मालिका 
गे| ने जो पाँसे के चिह्न देखे, तो पणिडत के पासे न पाये ओर ही कुड 
मे| वाही-तवाही पासे दृष्टि पड़े, क्योंकि मलिका. तो इस ग॒ण में बुञ्ञरुच- 
| मेहर की चेली थी, किंतु श्वास साधे रही कि देखें क्या करता हे, 
|. इसकी आज्ञा केसी हे। पासं को जो फेंका, अमर ले सब आदि से 
| नेह बताना आरम्भ किया ओर कहा कि आज आपको हमज़ा की 







| 


॥ कहाँ हे ? अमर ने कहा कि अमीर आज सबेरे से इसी पहाड़ के तले तंबू 

गाड़े इए हैं १ कृपा से अच्छे हैं, परन्तु आपके शोक में मसित 
॥ ड़ हुए हैं, इश्वर की कृपा से अच्छे हैं; परन्तु आपके * स 
॥| ` कॅ ऐसा सुनकर मलिका तो मनो फूले नहीं समाई चाहती थी कि अमीर 
'का हाल पूँछे और अपनी बीती कहे कि इतने में आदमी पर आदमी डेउड़ी 
)॥ पर पहुँचे कि पणिडत को ब्याह की सायत देखने के! लये pa बुलाया 
¢| ` हे सब सामग्री ब्याह की इकट्ठा हे, केवल इसी परिडत का माग रन 
£| '३। अमर ने कहा कि अब आप बोफ़िक्र रहे चेन स चेठे; कर ङ्स 
al; RR Ro उन जाति-उजञाग 
# प्याह के घदले केसा ओलाद को दुःखित. करता ह, 6 जाति Re 
} | § के साथ क्या चू करता कूद कहक्करनि दा, इस का न | | शष 


` मारकर रोने लगी ओर पूछने लगी कि सच कह, अमीर मेरा जीवनाधार 


२२६ दास्तान अमीरहमज़ा । | 
बिदा की वी ओर बहुत से रुपये छपा किये। अमर वहाँ से लेकर चला और | 
लाद कें पास पहुँचा देखा कि एक अग्निका पंज सजा सजाया जवाहिर 
की चौकी पर बेठा है ओर ब्याह की सामग्री उसके आस-पास रबखी हे। 
झौल्लाद ने पहले पूँछा कि मालिका ने तुझे क्यों बुलाया था, वह बोला | 
कि एक घृतक की ज़िंदगी पूछती थीं ओर बहुत अफसोस उसका करती | 
थीं । सेने कह दिया कि वह सर गया ऑर आपको आलाद सुजवाँ से | 
बहुत फल मिलेगा, पहले तो राजी न थीं, परंतु मेरे कहने-सुनेने से राज़ी | 
हुई हें । यह बात झुनते.ही ओलाद बहुत ृतछत्य हुआ आर संगलाचार 
होने लगे। अमर को भारी मोल की खिलअत देकर पूछने लगा कि ब्याह | 
कब करूँ ? उस चन्द्रबदनी से कब मिलाप करूँ? असर ने कहा कि | 
जितनी शीघरता इसमें होसके कीजिये। ओलाद इस बात से ओर भी खुश | 
हुआ; एक थैली मोहरों की ओर अमर को दी । अमर उसको लेकर अः | 

शीश देने लगा ओर कहने लगा कि सेवक के चार लंड़के हैं, एक तो गदा | 

अच्छी चलाना जानता हे, इस कतेब में दूसरे को नहीं समाता हे | 

आर दूसरे मे :पटेबाज़ी में अपना छूसरा नहीं रकला ओर तीसरे को | 

ढोल खूब बजा आता है ओर चौथा सहनाई बहुत अच्छी बजाता है 

जो आप उनका तमाशा देखें; तो बहुत प्रसन्न होवें । ओलाद बोला कि 

कल भ्ातःकाल तुम अपने सव कुटुंब को हमारे पास भेज देना, अलंबता | 

यह तमाशा देखने योग्य है फि तेरा परिवार भी गुशी अपने गुण में 
हाना कि तू आप भा होशियार हे। अमर उससे बिदा हुआ ओर पहाई 
कै तर्‌ आकर अपन साधारण भेष क्ष होकर हिरन को हकीम आक्ली | 
भून के पास लाया, उन्होंने मारके क्रबाब की बू अमीर को सुँघाई/ | 
र ह बहुत प्रसन्न हुआ ओर असर सीधा राही हुई | 
गया, राह सं सुक्राबिल से जो भेंट हुईं, उससे कहा है | ` 


तू आदी को लेकर लंधोर के तंबू में शीघ्रआ। बादशाह लधोर ने र पढाव | 
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आप केषर आये, क्यों इतना घबराये हो। बोला कि आपही के प | 
मा ह, कुछ हाल अपना कहूँगा।आप जानते है. कि साहबकिए कं हि 
भलिका' सेहरनिगार पर जान देते हैं और उसके लिये ये सब कष्ट अ | ` 
श्र पर लेते हैं, डाफ्सोस है क्वि आपके न> > 67> कोई दूरत | ` 
लेजाय और अमीर मास है (कि आपके होते, मलिका को कोई ६. | , 
बान किया ओर: उसके नेह में गरल खाय । यह कहकर सव यह ५ ; 
"तत किया ओरकहाणकि पहाड़ के तंते उसका डरा गड़ा हे और | ' 
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| | दास्तांन अमीरहमज्ञां। २२७ ` 
_ दमान भ्याई को ३ के है, शामतक वारा-न्यारा है। लघोर इस तांत 
, हो छुतते ही आगबवूला होगया, गदा लेकर उठ खड़ा हुआ कि में. 
, | मी उसकी हड्डी पसुलियों का भी सुरमा करता हूँ, इसी समय उसका _ 
' | ऐर फोड़ता हू, अब तो उसके रक्त का प्यासा हूँ। अमर ने कहा कि 
| दर्ता मनोरथ न i हक , कदाचित्‌ अमीर को नागवार हो, उसको 
| जता पकड़ खीजिये। लधीर ने कहा फिर जो तुम्हारी सलाह हो, में 
| तती हुँ। जेसा तुम्हारा मनोरथ हो, वेसा करूँ। इतने में सुक्रबिल भी 
| द्रावी को लेकर आ पहुँचा, अमर ने उससे सलाह की ओर अपना 
`| प्रोर्थ- वर्णन . किया । उन्हों ने भी लॅचोर की बात मानी, जब दिन 
, सूर्ये ने अपना प्रकाशः फेलाया, अमर ने बड़ा ढोल तो आदी के 
वे में डाला ओर सहनाई शुक्रबिल को दी। लंधौर से कहा कि आप 
| गा सम्हारें ओर अपनी सूरत एक अच्छे छोकड़े की बनाकर पद्टा हि- 
| दाता हुआ ओलाद की डेवढ़ी पर गया ओर ओलाद ने. सुना कि उस 
| पणिडत के बेटे आये हें, अपने पास बुला भेजा ओर तमाशा करने के 
| शिये आज्ञा दी। अमर ने ग्यारह पट्टे अपनी सोरी से निकालकर ऐसी 
| देवाजी की कि औल्ाद ने सभा-सहित आश्चर्य किया ओर प्रशंसा करने 
गो कि हमने अपनी उमर में कभी पेसी पटेवाज़ी नहीं देखी थी ओर 
| ऐसा गुरू इस गुण का. देखने में नहीं आया। ओलाद ने बहुत कुछ 
| झद्माम भी दिया। सुक्बिल ने सहनाई ओर आदी ने ढोल बजाकर 
सभा को प्रसन्न किया; उनको भी इसंझाम दिया गया। लघोर्‌ भी जो 
EE गदागरी करने लगा, उसको | वाशु से लोग अखाड़ा ओर कुर्सी स्म्‌ चरता 
| एर गिरने लगे. ओर सब ओर से एक हल्ला बस २ का होने लगा। अप्तर ने 
| धोर को इशारा किया कि यही समय हे, ईश्वर का नाम लेकर अपनी 
| पदा की चोट दिख़ाइये झर इन सबको अपना बल दिखाइये । लधोर 
| पहिलाते २ उस गदा को ओलाद के तंबू पर मारा, ओलाद दरवारिया- 
| पेत तंबू में दब गया और सेना से दुध होने लगा । लघोर गदा उठा 
| फेरे जोर से कहने लगा, जो मनुष्य ज्ञानता हो, सो जाते कार ज्ञान 
| भता हो, वह भी जाने, में लंघोर हिन्द के बादशाह का के 
ः | र गोमन सुनते ही बारह हज़ार सवार लोर क्‌ जो Al बघे घाल में व 
| ,णवाे खींचकर श्नु की सेना के शिर र gna 
| भाद की सेना के भरे गे और”पौंच"हक्तार्मायल इप ओ 
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२२८ दास्तान अमीरहमंज्ा । | | 
दश्‌ हज़ार बन्दि में फॅसे ओर शेष पाँच हज़ार जीव लेकर भागे । | 
अब आदी का चरित्र सुनिये कि युद्ध के समय विचार किया कि | 
आज ओलाद का मनोरथ ब्याह करने का था, खाना अवश्य अच्छा ३, | 
बना होगा, बाबरचीखाने कीओर चलकर खाना चाहिये । यह सोचकर |; 
बाबरचीखाने की ओर चला, थोड़ी दूर गया था कि खीमें के तले से एक. |; 
मनष्य को निकलते देखा, ढोल उसपर रखकर उसे नीचे को दबाया तो. || 
ढोल का चमड़ा भार से फट -गया. ओर वह मनुष्य उसके भीतर सम्ना | 
गया। * 


श्र ¢ न ° हे } २ सु ba ON ~ ९ भ 
अप्रर, सुक्रविल, आदी अर जलधार का वाज़ीगरों के भष म ऑलार के तंबू के 
निकट आना ओर तमाशा से युद्ध करना ओर आलाद का पकड़ना । 


ध 

| 
निकट ३ | 
आतिशीघ् उसके सुख को खूब बंद करके बाबरचीखाने में घुसा, खाना | 
तो बहुत था ही, जो-जो वस्तु जी में आइ, निडर होकर खाने लगा; | 
हाथ अपना, झह अपना भरने लगा। अमर ने यद्यपि ओलाद को तंवू |ह 
में इडा, परंतु उसका खोज न मिला, लाशों में. हृता हुआ, बाबरची- | 
खाने की ओर जा निकला, देखा कि आदी बड़े २ कोर खा रहा है, भाँति २ | 
के भोजन निकालकर अपने. आगे रक्खा हे। अमर ने त्योरी चढ़ाकर |स 
कहा कि तू हमज़ा की सेना में प्रसिद्ध पहलवान कहलाता हे ओर युद्ध |पे 
क समय लुककर एक किनारे पेट पांलन करता हे, यह समंय पेट भरें | 
का नहीं है अपमी प्रतिष्ठा का भी ध्यान न रक्‍्खा। आदी ने कहा कि | 
मेने भी एक आदमी पकड़ा हे, सेरा खाना ठीक और उचित होगया। | 
असर ने कहा कि हस भी उसकी सूरत देखें, आदी बोला कि वह ढोत ||े 
के भीतर बंद है, उठकर देखले, मुझे खाना खाने दे । अमर मे उसकी | 
मालक देखकर कहा [के यह एक आदमी तो लाख आदमी के बराबर | 
हे, सचमझच सबसे तूने बड़ा अच्छा काम किया कि इसे जो अधीन करके MF 
ताया । यह कहकर सन्न हो, आदी से ढोल उठवाकर लघोर के नरष” | 
पोर मे डी कि पे ऐ बादशाह ! मैंने एक बड़ा शिकार का | 
गा करा हे शिकार मु दिखाओ, ज्योंही आदी ने ना. 
लेधोर ने कटार उसके fo कटार लेकर लघोर पर ६ | 
- ` " भटर उसके हाथ से छीनकर उसको धरती पर.दे पटका! अर. iN 
॥ 
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(कर वहाँ से अमीर कं पास पहुंचा, आदि से अत तक जो हुआ था वह 
। | रीर को सुनाया । अमीर ने अमर को गले से लगा लिया ओर .लंधोर 
„ | पैकहा कि सचसुच हमारी तुम्हारी एकही आवरू है, तुम न रक्षा करो 
' | और कोन रक्षा करे आर एसे अवसर में मित्रों के सिवाय ओर कोन 
. | आवे ओर सहायक हो ओर सांथ दे ? सुल्तान बरूतक पंश्चिमी के 
. | ष मलिकामेहरनिगार का भेजना ठीक हुआ ओर औलाद को भी 
. |^ > म्‌ + ` a । 
| पहिनाकर भेजने का मनोरथ किया। नोश्रवाँ जैसा उचित जानेगा, 
` | ्ा करेगा ओर एक विनय-पत्र बादशाह सप्तद्वीप को इस मज्मन 
का लिखा कि में आप की आज्ञानुसार सरंद्वीप में गया ओर मार्ग में 
पता २ कष्ट पाया, उसका वर्णन नहीं होसक्ा और भेंने लंघोर को जीत 
गया ओर इश्वर ने सब भाँति से प्रतिष्ठा रक्खी ओर उस को में 
भरने साथ लिये आता हूँ, आपके पास शीघ्र उसे पहुँचाता हुँ ओर 
| समय में मेरे मरने. का समाचार शत्रुओं ने आपको पहुँचाया 
` ||, उसको आप सत्य समझ कर कुबुद्धियों की सलाह से आपने मलिका 
 |हरनिगार को ओलाद के अधीन कर दिया, कुछ भी. उस असत्य 
 |ाषार को आपने नहीं जाचा, मार्ग के मध्य में मुझसे ओर ओलाद 
 ॥मिल्ाप हुआ, उसको पकड़ के आपके पास भेजा, इसमें मेरी हीन- 
| विदित इई, जो दंड आप उचित जानें, इसे करें ओर जो लोग इस 
शाह में थे, उनको भी जानना चाहिये ओर मलिका को भी बिदा किया। 
गो धरोहर को आपके पास भेजा है, इंश्वर चाहेगा तो शीघ्र उपस्थित 
| याह करूँगा ओर अपने बेरियों को समर लुँगा। इस विनय- 
भेको लिखकर सुल्तान बख़्तक प्रश्चिमी को दिया ओर गुस्तहम ने 
विष दिया था, उससे जीव तो बचा, परंतु कष्ट अधिक हुआ ओर 
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| विका के साथियों को अलग २ खिलझत कृपा की । मेहरनिगार ने 
बुलाकर. कहा कि मेंने मंगलाचार की सभा को तेयारी. की 


| थ ने सुभे अपने पास तक न बुलाया गर मदायन को बिदा 
ष ऐसा क्या अपराध मुझसे हुआ हे ? किं मेरा A a के 
न नह रहा है । अमर ने अमीर से आकर he नः कि 
५ षठी हे ओर इसभाँति से के । अमीर ने कहा [के तुन 
मि हो कि सेरी सरत जे से केसी होगई हे. इस कारण से 
h । जी स्‌ सू, विष ,ख | Math Cokection. रिक की दिखाऊ अथवा 

` "नहीं चाहता है कि, अपना सुह मोलिकी के ne 


| 
| । के 








ह+) 
4 
१ 





२३० ` ° दास्तान अमीरहमञ्चा। | 
में जाऊँ, या उनको यहाँ बुलाऊँ । ईश्वर चाहेगा तो मदाथन पई | 
चते ही ज्योंकी त्यों देह हो जायगी, वहाँ फिर मिल लेंगे । सलिङ्ग || 
को अच्छी साति स समझा दो ऑर माग के बीच सें तुभ हमारे 
पास आओ ओर जितनी जल्दी होसके, मुझे मिलो । हकीम झङ्ग.. 
लीमून ने कहा-ख़्वाजे तुम भदायन जाते हो, नोशदारू लेते आना; 
परंतु अमीर के नाम से किसी से न मॉगना, नहीं कोई न देगा। अम्र || 
अमीर से बिदा होकर मेहरनियार के पास पहुँचा ओर उसे समभा कर | 
सावधान किया ओर डोली पर सवार .करके सदायन का मार्ग 'लिया। || 
थोड़े दिनों के पीछे मलिका की सवारी मदायन में पहुँची, नोशेखां | 
अगवानी करके लेगया, सुल्तानबख़्तक पश्चिमी को खिलझत कृपा की | 
ओर असीर की आरोग्यता सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ । कि 
अब असर का हाल सुनिये कि एक ग्वार का भेष बनाकर एक | 
कसाई की दूकान पर, दो घिसे पेसे जिनमें अक्षर का चिह्न भी न 
था, लेकर गया और: उसके आगे फेंक कर कहा [कि ये दो पेसे ले ओर |, 
इसकी नोशदारू दे। उसने कभी नाम तक न सुना था, वह बोला साहब! | 
नोशदारू किस जीव का नाम है, उसकी सूरत केसी हे ? अमर यह सुनका हि 
` एक बनिये की दूकान पर गया ओर उसके आगे पेसे फेंक कर नोशुदारू माँ | 
गने लगा, वह बोला साहब आटा, दाल, चावल, लोन, लकड़ी, घी, तेऽ | 
महुआ,कोदा, बाजरा आवि सेरे यहाँ हे, जो लीजिये तो लीजिये, दूकाग | 
आपको ह, नोशदारू तो मेरे पास नहीं है कि जो में तुमको हूँ मेने तो क्री पी. 
इस वस्तुका नाम भी नहीं सुना, किसी पंसारी से पूढिये क दाचित्‌ उसे पा i 
हूकान पर निकले। अमर पंसारी के समीप गया वह बोला कि केराने मग है 
देखो जे के पदाथ का नास नहीं है, हमने इस नामका केराना नहीं छा ध 
“खो कुजर के पास हो। असर कुँजरे के पास आया उसने कहा कि सह|| 
किसी मूली, साग पात आदि चाहो तो मेरे पास हे, नोशदारू ना 
रसी तरकारी का भी नहीं है। आगे किसी की और दूकान बे 
अत को होते २ अत्तार की दृकान'पर गया और उससे नोशव र 
es का रा कहा नोशदारू हमने कहाँ पाई, कभी bt x 
sss शाह क दवाइखाने में मिलेगी। झमर ने जार्केर pe 
| है गे खड्खड़ाया'वाद्श्‌हि ने बलकरं "चुक्रा हाल दरि a | y 
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हवा, अमर ने दो पसे जब से निकाले ओर नोशेरवाँ के आगे रख दिये 
| साहब | इनका नोशदारू चाहता हू “मोरे बेटवा का सँपवा कारेसि 
|; गाओं का बेदवा कहेसि है कि सदायन से सवा तोला नोशदारू ला 
५ ॥है, तो तेरा बेटवा छिनमा नीक हो ws सो कसाई, बनियाँ, कुँजड़ा, 
; की से पूछत फिरउ था, कोऊ नाहीं बतावत रहा, आज एक सनई से 
|| में, जो भेंट भई, वह महिका कहेसि कि बादशाह के लगे मिलिहै, 
| तुम्हार पास;हाज़िर भया है, खामिन्द के चरनन ले पहुँच गया 
। | बह टकोना लेउ और तीन मिसकाल नोशुदरुआ सोहिंका देउ, मोल- 
| | जोख में कम होइहे, तो काम न निकसि हे, मोरे दामो जहे, सो 
। || तीन मिसकाल लेहों, नहीं तो दामं न देहो” बादशाह सभा-समेत 
` [की बातें सुनकर बहुत हँसे ओर उसकी शक्ल देखकर बहुत प्रसन्न 
। |[ए भोर कहा कि पेसे उठा ले, हुजूर से नोशदारू तुझे कपा होगी । 
। |र बोला कि साहब ! में गरीब सनई हों, बे क्रीमत केसेउ नाहीं,लेति 
र ||, तब पॉवछोहों से मुफ़्त २ नोशदरुआ कब लेहों,. नाहक में आपका 
। तान अपने सूड़े पर घरो। बादशाहने बुजुरुमेहर से कहा कि इसको. 
ने में लेजाकर. तीन मिसकाल नोशदारू दे.दो ओर किसी भाति 
“इसके देने सें कमी न करना । बज्ञरुचमेहर अमर को साथ लेकर 
। भने भें आया और संदूक्र को खोलकर एक जड़ाऊ हुक्का खोला ओर _ 
ऐके उपर की ढष्टी खोली, उसमें से तीन मिसकाल नोशदारू अमर 
री ओर तीन भिसकाल लेकर अपनी जेब में रकी, इस कारण 
| | रमल के विचार से गुस्तहम का ज़हर देना अमीर को जान 
I था, यहं अच्छी भाँति मालूम था कि अमर नोशदारू; सा 
| आवेगा। अमर ने मार्ग में .बज्ञरुद्चमेहर से कहा के वाह हज़- 
||| पोदशाह के नौकर होकर इब चोरी भी करते हैं, ऐसे इज़्ज़त- .. 
शाह के नोकर होकर साहब चोरी भी करत है, एस इड 
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| गई होकर कोई दमड़ी पर नियत बहँकावत है, नोशदरुआ जो 
\'केरेदे भें रली हे, सो मोका देदो, इसमें भलाई हे, नहीं तो 

| पे न होइहौ | बजुरुश्चमेहर ने रुसवाइ के डरस डरकर अमर का 4 

। शत विचार किया कि यह गवार आदमी है, जो भेद विदित करे, ते 

। ॥ ५ ; सः बनेगी | ;ः | । 

| षे षत ये-उसको तो अमीर का विष खाना मालूम 

। अह ९ क्‌ का हाल. सनिये-उसा ollection. र्मे d हरे सच्‌ ® पजा 
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के लिये नोशदारू जिपाकर रकली होगी, अपनी असालत का माई | 
जानकर बादशाह से प्राथना की के ूजर्थमहर को देखिये ओर नोशू. |. 
दारू को देखिये। बादशाह भी उसके कहने में आगया, जो आवश. | 
कता थी तो हुजूर से माँग क्यों न ली; एक भवार को हुजूर ने कृपा की, | 
कया इनको न मिलती, कठिन आज्ञा दी-बुज्जरुचमहर का झारा लिया |' 
जावे। बादशाह की आज्ञानुसार काम किया गया, परंतु कुछ भी ननि-| 
कला, उसी समय बुजुरुबमेहर को खिलझत दी गई ओर ब्तक पर| 
जरसाना क्रिया गया ओर बुजुरुखमेहर से बहुत कुछ लज्ञोपत्तो की बातें | 
कहीं । उस समय बजुरुचमेहर को मालूम हुआ, गवार जो नोशदाह | 
लेगया हे, वह अमर था। अपने मन में बहुत प्रसन्नं हुआ कि अमर 
की बदौलत चोरी की ज़िल्लत से तो बचे। अमर ने नगर से बाहर निक, 
लकर अपना साधारण भेष बनाया. ओर अमीर के ओर का मागे लिया। 
` यहाँ अमीर एक दिन निषेलता के कारण बहुत रोये ओर अपने आपको | ६ 
भलाबुरा कहने लगे.कि इस जीने से मरना अच्छा है, रात के समय उसी |॥ 
शोक में हज़रत इबराहीम साहब ने आर्क़र अमीर को ढाढ़स दी। अमीर |] 
ने प्रातःकाल उठकर स्मरण ध्यान परमेश्‍वर का किया और पलंग प |: 
तकिया लगाके बेठे कि इतने भें अहर पहुँचा अमर ने अमीर कोग| 
पहिँचाना ओर दूसरा कोई जानकर पँछने लगा कि आप कोन हें ओए$ 
'कहा से आये हें ? आपको मालूम हे कि हमज़ा कहाँ टिके हैं। अमीर|१ 
ने कहा कि में ओलाद का भाई हूँ, बंदि से «छोड़ाने के लिये आया१| 
उसको तो न पाया, परंतु हमज्ञा को संसार की बंदि से छोड़ाया, | 
यह बात अमर ने सुनी, झटपट कटार निकालकर दोड़ा। अमीर ने “| 
जर अमर से छीनकर गले से लगा लिया ओर कहा कि में हमजा हँ, झप 
नाहक में इतना कोध किया। असर ने नोशुदारू हकीम अकी | 
शगेरखदी और उसके खाने का हाल कुछ भी न कहा । वह अमीर 3 | है 
कई माशे रोज़ खिलाने लगे कि उससे कुछ अमीर को बल व मन 
काने हुआ। - gS Tod FE ॒ ङ 
नो ह लाडा होल चहराममज्ञ खाकानचीन का सृनिये कि चार बा | 
उ पास तूफ़ान में अमीर से अलग होगये थे, छः मंदी" | , 


ना आदि लेने-की मिय्त हुई) "बइज्ी' के लिये ससे ® में उतरकर थ { ® | 
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ह दास्ताने अमीरहमज्ञा २३३ 
| A es AN ॒ 
| गयां-देखा के एक बड़े वृक्ष के तले एक तत पर कमान और हज़ार 
। । ग्रो राका ताड़ा रक्खा हे । भहराम ने लोगों से पूँछा कि यह कमान और 
| हो क्यों चौकी पर रकक्‍्खा है। निगहबान बोले कि सरकश हिन्दी जो 
, | हका बादशाह है, उसका भाई काहबर्त अत्यंत बलिष्ठ हे, उसने 
| क्ष कें लिये कमान मोहरों-समेत रखवा दी है ओर यही सूरत बल 
| है परीक्षा लेने के लिये रक्‍्खी कि.जो कोई इस कमान को चढ़ा देवे, 
र| मोहरों का तोड़ा ले लेवे । बहराम ने विचार किया कि यह माल ईश्वर 
तें | दिया है, इसको न छोड़ना चाहिये । चौकी के पाल जाकर कमान 
रू | ग्न विज्ला चढ़ाया ओर उसके गोशे को कान की लोर तक खींचकर रक्खा 
र| भोर तोड़ा उठाकर अपने आदामेयाँ को दिया ओर मनोरथ चलने का 
ऊ किया ।-निगहबानों ने यह हाल -कोहबस्त हिन्दी से कहा कि एक 
॥ | सोदागर ने आपकी कमान पर चिल्ला चढ़ाया ओर तोड़ा मोहरों का अपने 
की | होगों को सोपा। देवयोग से एक मक्कार भी यह तमाशा देखता था, 
| कड़ी कंमान के तीर के समान सरकश हिन्दी के निकट पहुँचा ओर यह 
र| सव हाल बयान किया । सरकश हिन्दी ने आज्ञा की कि अभी जाओ 
7 | भोर उसको हमारे पास लाओ, आज्ञा पाते ही लोग चिज्ञाते हुए दोड़े 
१| कि सोदागर को कमान-समेत ईस नगर के हाकिमं ने याद किया हे 
(| भोर उसे देखना चाहता है। बहराम मर्दों के समानं सरकश हिन्दी के 
पाप पहुँचा। सरकश हिन्दी अत्यंत शिष्टाचार-समेत आगे आया और 
0| पसके आदमी भी कमान लेकर पहुँचे ओर अधिकारी भी उपस्थित हुए। 
| कष हिन्दी ने बहराम से पूँछ कि इस कमान को तुम्हीं ने चढ़ाई है। 


र | १हराम ने कहा. के हों, “ इश्वर की कृपा से मैने चढ़ाई है । सरकश ने 


रे कि इ एक बार मेरे आगे भी खींचिये, अपना बल दिखाइये ओर 
के ेवालों की भी यही इच्छा हे। बहराम ने कमान को लेकर,इस बल 
रे रचा कि कमान टूट गई। सरकश ने क्रदरदानी को राह से उसे बे- 
| ष की आज्ञा दी । बहराम कुसी सोनहली पर, जो स ke 
(३. इरे थी, बेठ गया । बहराम हमा ए 


|. देखकर आपे में न रहा। कटार खींचकर यह कहता हुआ दोड़ा 
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पके तो तने मेरी तोड़ी, दूसरे हमारी कुस पर बेठा, तेरी यह 
| | | >॥ पीयल Ww | “अमान ता या 0 इने | ig कॉ n न 
[श कहाँ से इई। बहराम ने कोई का हाथ 'मिरोड़कर कटार 


२३४ दास्तान अमीरहमज़ा । 


छीन लिया और कमर में हाथ डालकर चारों शाने चित्त एथ्वी पर गिरा | 
दिया और कहा कि अब कया मनोरथ है ? इतनी ही शान थी, अथवा | 
कुछ अविक बल था । सरकश्‌ ने बहराम से उज़र किया ओर कोहबाल | 
का अपराध क्षमा करवाया ओर कहा कि तुमको अपने दीन की कसम | 
हे कि तुम कोन हो और क्या नाम है आर किस देश में रहते हो ! | 
बहरास ने कुल हाल अपना आदि से अत तक कहा के सरकश ने 

असीर का नाम सुनकर पक आह सद भरी आर कहा कि सुभको | 
हमज़ा के देखने की बड़ी इच्छा थी, परतु इश्वर गुस्तहम का 
बुरा करे कि उसने ऐसे जवान प्रसिद्ध पहलवान को मारा ओर | 
उसकी जवानी को धूल में मिलाया। बहराम यह वात सुनते ही चिल्लाकर 
अचेत होगया, जव सुगंध सुँघाने से उसे चेत हुआ, उसने पूछा कि यह | 
समाचार ब्योरेवार कहिये, इसको अच्छी भाति कोन जानता है, किसने 
आपको यह हाल बताया है। सरकश ने कहा कि शुस्तहस यहाँ आया | 
था, उसने यद्यपि मेरे मिलने की इच्छा की, परंतु मैंने उसे अपने यहाँ | 
आने न दिया। उसने यहाँ से लंधोर ओर हमजा के शिर को एक मित्र 
के हाथ नोशेरवाँ के पास रवाना किया ओर यह फिर नहीं जान पड़ा कि | 
आप कहाँ को गया, परंतु सुझको उसकी बात का विश्वास नहीं कि वह 

भी बड़ा झूठा मालूम होता है, इस लिये मेंने कई मनुष्य सरंद्वीप की | 
ओर भजे हैं कि ठीक २ हाल मालूम करें ओर इस हाल से मुझे इत्ति | 
द्‌ बहराम ने कहा कि आपने जो नाम गुस्तहम का लिया, मुझे विशवास |' 
इंआ ओर भ उसको दुष्टता को खूब जानता हूँ, निश्चय करके उस सण | प 
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ने न अभीर को छल से मारा होगा, वह उसके मारने के उपाय में था, अवरं | 
अवसर पाकर कुछ-न-कुछ छल् किया होगा । | 


गम रोला हीण पर भरवा दिया ओर बहराम को बिदा किया। ४६ | 
विये | | i मही टता न जहाज पर सवार हुआ ओर जहाज़ों के लगर 3 उरळी EF 
३4 छः hh के» काल" मे"महाज़”बसरे में "पहुँचे i बृहरास ने रा है, 


दास्तान अमीरहमज़ा । २३५ 
| संवारों-समेत सूखे २ मदायन की ओर राह ली ओर सेना को 
' | रता दी कि जो गांव नगर आदि सदायन के आधीनं मिलें, उनको 
` हट वो । कोई स्थान बसा हुआं बचने न पावे, सबकी नष्ट कर दो। यंह 
| वर नोशिरवों को पहुंची कि बहराम ने अमीर के मरने का हाल सुनकर 

| हने-भिड़ने पर कमर बॉघी ओर तमाम गाँव नगरं जों मार्गमें मिल्तेजाति 
` | उनको उजाड़ता हुआ चला आता हे । नोशेरवाँ ने फ़ोलाद गुस्तहम 
. | पुत्र को भेजा कि तू जाकर बहराम.को सममा दें कि अमीर जीते हें, 
`| इसे का बतानेवाला बहुल भुठा है, शत्रुओं ने मुठी ख़बर उड़ाई थी, 
` | तको उचित है कि सीधे होकर और सत्य मानकर हुजूर सें आओ 
' | ग्रोर अमीर की खबर बद्‌ से किसी भाति शोक न करो । फ़ोलाद गुस्त- 
| हाका पुत्र साग के मध्य में बहराम के सामने हाज़िर हुआ कि साहव- 
| रँ जीता है, पर वह कब मानता था फ़ोलाद गुस्तहम के पुत्र को देखः 
` जलकर बोला किं पे दुष्ट | तेरी बातें ये हैं और तेरा बाप यह कुछ 
` | ठा हैं, तेरी बात क्योकर मांनें, जो कुछ वीरतां रखता हो, तो सेदान' 
(झा, तूं सी क्या यादं करेगा कि किसी से काम पड़ा था। फ़ोंलाद | 
छह के पुत्रने लाचार होकर सफ़ बाँधी शोर सुक्राबिलो के समय उसने 
| एक भाला बहरास की छाती पर मारा बहराम ने हाथ बढ़ाकर भाला उसका 
'शैन ज्षियां ओर वही भाला उसकी छाती पर हनककर सारा, घोड़े कोः र 
| षो से दबाया, फ़ोलादं अपने घोड़े से अलग होकर नट की सपि 
| भाषा के साथ उत्तरता हुआ चला आया । बहरास ने देखा कि फ़ीलाद 
| है काम तमाम होगया, भाला को हाथ से फेंक दिया, फ़ोलाद की सेना 
"भाव किया । बहराम ने उन्हीं चार हज़ार सवारोंसे सबको मार डाला 
| शें पंच-सो आदमी दश हज़ार सासानियों में बच रहे। वे अपनी जान. 


== 
» 


| भागे और नोशेरवाँ से जाकर ब्योरा-समेत सबं हाल वण म 
| पिया । नोशेरच को अत्यंत शोच हुआ कि क्यों उपाय किया मर 
| है इतने में बहराम चार हज़ार सवार लेकर किला के निकट hs 
| पथि लोगों ने कहा कि अमीर इश्वर की कपा से जीते है, ps । 

| ५ रस समय ढिठाई करता है, अमीर सुनकर तुमसे खच हगि, परतु 
हो तो थे न था, सममा कि नेशिखों अपने को बाते लगे, 
| करं किला की फ़सीलों स से बहाई होने लगी; हथियारं बजने लगे, 
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२३६ दास्तान अमीरहमज्ञां।. 
था कि बहराम थोड़ी देर में किले का दवजा तोड़कर भीतर आवेगा, सुफग | 
में सब मारे गये, अभी तक बहराम ने किले पर गदा न लगाई थी गि | 
नोशेरवाँ की दुआ, ईश्वर ने अंगीकार की। अमीर के आगमन का धुरिहर || 
दर से देख पंडा ओर सवारों का परा दिखाई विया । घिरे हुए किले मं | 
जो थे, सव चिल्लाये कि साहबकिरों आये, बहराम ने जो फिरकर देखा, |; 
तो सचमुच अंलम अज़दहा पैकर गर्द के ऊपर दिखाई दिया। बहराम नेः || 
घोड़े को फिराकर वौड़ाया ओर अमीर की रक्राव को चुम्मा दिया। झः |; 
मीर ने घोड़े से कूदकर बहराम को छाती से लगाया ओर लंधोर से पमि: | 
लाप जान-पहिचान का करवाके कहा कि मेरी बाहों का. बल एक आप हें ॥ 
ओर दूसरा यह हे ओर अतिबलिष्ठ ओर सच्चा मित्र है, अभी सवार न | 
हुए थे कि एक सवार नोशेरवाँका पहुँचा, अदब-समेत आगे आया ओर || 
सवकाई की रीति करता हुआ, . नोशरवाँ की ओर से बोला कि बादशाह | 
सपद्वीप ने आपको आशीवाद के पीछे कहा है कि इसी स्थानपर तुम आज || 
` डेरा करो, कल में स्वयं प्रातःकाल आपकी अगवानी के लिये आऊगा, तुम्हें || 
आपने साथ नगर में लाऊँगा। साहबकिरां ने बादशाह की  आज्ञानुसार || 
उसी स्थान में तंबू गाड़ विया ओर अपना सलाम बादशाह को कहला [7 
भृजा।जब सूयेका प्रकाश हुआ, तब साहबकिराँ लधोर ओर बहराम-समेत | 
सवार हुए ओर बादशाह की चोखट चूमने के लिये चले। उधर से 
नोशरवा अधिकारियों-समेत अमीर की अगचानी लेने को चला, राह के |! 
मध्य में बादशाह का तख़्त देखकर अमीर घोड़े पर से उतर पड़े ओर तस | | 
के मचवा का चुम्मन किया । नोशेरवाँ ने भी अपना तरत रखवाकर | 
अमीर को छाती से लगाया ओर सवार होकर मीठी २ बातें अमीर के | 
असन्न करने के लिये कहीं ओर नगर की ओर चला ओर वहाँ जाकर कह |) 
पके अमीर की सेना अगली भाति 'तिलशादकाम पर उतरे जब केखुल |, 
क तरत पर be आर अमीर सभा न्यायशाला में पहुँचे, बादर | ४ | 
गदी साही पर बेठ गया और अमीर उसी भाँति से रुस्तम के दंगल पर बैठे हा ¢ ¦ 
: नोशेरवाँ ने बहुत कुछ अमीर पर से उतार कर पुणय किया ओर सभा * | 
० 3, पर पहुंचे ओर वहाँ जाकर आनन्दमय सभा रि | 





का 0 आनंद बधाये' होने लगे। बऱ्तक बदबंज़्त ने नोशेरवाँ से से| | 
थना का के 'जकहमज्ञानअफेला'याः संघ "ती'एंक३“ की ओसान उस | 


ल्‍ दास्तान अमीरहमज़ा । २३७ ` 
Fs होती थी, सबका दम निकलता था। अब तो 'लंघौर ओर बहराम 
के वो मित्र हैं; उससे कीन आँख मिला संका हे, सुको डर लगता है 
कहीं तलत न छीन ले, ओर आपको पराज्ञित करे | बादशाह बख़्तक 
(4 इस बात से अत्यंत डर गया, ओर कहने लगा कि फिर इसका 
पाप क्या है। बख़्तक ने कहा [के एक २ की सफ़ाई कर लीजिये, कल. 
|| समय हमजा आपके पास आवे, तो उससे कहिये कि मेंने लंधोर : 
. |पशिर तुमसे माँगा था, यह नहीं कहा था कि उसको जीता ले आओ, 
, है मेरी आज्ञानुसार काम न करो । नोशेरवों ने कहा कि इस बात के 
 छने को तुमी को अधिकार दिया है, जिस भाँति से उचित जानना; 
' माँतिसे हमजा से बातें करना। उस समथ तो बरूतक खुशी 
` शहुशी अपने घर आया, ओर अति कठिनता से रात काटकर प्रातःकाल 
` | ही सभा में आया। जब प्रातःकाल अमीर दरवार में आये, अभी 
` | बात न. हुई थी कि बझ़तक़ ने कढ़ाई से कहा कि ऐ अमीर ! 
' |शाह यह फ़रमाते हैं कि मेंने लंघोर का शिर तुमसे मांगा था, न कि. 
` | कहा था कि लंघोर को मेरे शिर पर लाओ, ओर एक उपाधि मेरे 
|र में लगाओ । यह कहना उसका अमीर को बुरा मालूम हुआ ओर 
` हि कि मनोरथ अधीनता से है, या मारने से, शिर काटने को वह 
 भिसमेत अधीन हे। बख़्तक ने कहा कि अधीनता से कुछ काम नहीं, 
| अच्छा अंजाम नहीं है; आज़ इने चरणों पर शिर र्ला, कल 
| फिर अभिमान कर फिर जाय तो उस समय क्या होगा ? अमीर 
कहा फि मेरे जीते-जी. उसको क्या शक्ति है, जो आपसे फिर जाय। 
' भर बादशाह की यही मरज्जी है, तो उसका शिर हाज़िर है, मुभे 
(दक सी सब भति से मंजूर हे। बत बोला कि बादशाह 
ओर यह में क्यांकर कहूँ कि लंधोर आपके कहने से श्र se 
देने में किसी भाँति से इनकार न करेगा । अमीर ने कहा कि यह 
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भेर 
झा है? जो आज्ञां उसे ढूँगा, तो शी शिर देने पर उपस्थित होजा- 
| ओर तलवार के तले शिर झुका देगा, बाके अपने हाथ से उ 
|` 'टकर दे ' देगा । बरुतक 'घोला कि फिर देर क्या है, लंघोर क्‌ दी 
पे, जो कहना हो, सो कहिये। साहारा ने अमर की आज्ञा दी. 
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पोर को बुज्ञा.लाओं । अमरं लँयौर के निकट आयां आरःकहा कि 
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` २३८ | दास्तान अमीरहमज्ञा । 


चलिये, बादशाह नें आपके मारे जाने को आज्ञा की हे। अमीर ने वाई 
शाह की आञ्ञातुसार आपका [शेर काटने के लिये बुज्ञाया है । लंधोर | 
यह सुनकर उठ खड़ा हुआ, आर यह दाहा पढ़ा । 
दोह“---सनन-नेह मद-मंस्त ई, सुध नाइ कछु माहिँ। 
. “इस मारा में जाय (शिर, कडु चिता नहिं होहि॥ _- 
मुझे साहबकिरों की खुशी की चाहना है कि मुझे अब शिर, शरीर 
पर भारी जान पंड़ता है । | | 
चौपाई--एक लालसा यह मन माही । चल तू वेग वधिक कें पाहीं ॥ 
कार प॑ अधिक वोक शिर केरा । सथत नहीं. पुनि होत अबेरा॥ ; 
आर अब त॒ मेरे हाथ रूमाल से बांध दे; ओर बादशाह की सभा की | 
राह ले। अमर लंधोर को बातें सुनकर गले से लिपट गया, ओर वीरता | 
की बातें कहने लगा कि ऐ बादशाह, लंधोर | किसको इतना बल हे कि | 
तुमको बुरी इष्टि से देख सके। मेरे साथ आइये, तुम्हारे शिर के साथ || 
पहले तो हम्तज़ा का शिर हैं, उतके पीछे ये जितने पहलवान हें, उनका || 
आर मेरा शिर है। आप अच्छी भाँति से हथियार बाँध कर और हाथी. 
पर सवार होकर चलिये । बादशाह लंधोर हथियार बाँध, हाथी परं सवार || 
होकर ओर गदा कांपे पररख कर बांदशांह की सभा में उतर पड़ा! fm 
अमर ने दरवार में जाकरं अमीर को ख़बर दी किःलंधोर हाजिर है, उसे | 
सव प्रकार से अमीर की खातिर मंजर है । यहाँ लेधोर गदा को हवा 7९ | 
फेकने लगा, ओर हाथों पर रोकने लगा चारों ओर से शोर हुआ फि जो || 
_ अभी गदा हाथ से छूट गई, तो दश-बीस मनुष्य बे अंपरांध मरं जाग |^ 
कड़ों का हड्डी दट जायगी । बादशाह तते गल सुनकर कहा कि भला | 
ता ह, यह इज्ञा-गुल कहाँ होता हे, लोगों ने सच हाल बताया; बादशाह | त 
न कहा कि लंधोर को बला लो, अमर जार | 
आ EE भाथना को कि कया आज्ञा होती है ! आपने ब, | 
ओर से बदगमान होग बह है गदशाह आपका शिर चाहते हैं? त [ख || | 
कन हगय ह । लधार ने कहा कि में आपंका आज्ञ | 
4» मा आपको मरज़ी हो, में हाजिर हूँ। अमीर ने कहा कि अच्या EH 
हज़रत से ब्रिंदा हो ओर जिलो खानः के आगन श्र भुकाकर बे | 
जिसको बादशाह की आज्ञा मिलेगी बह तुम्हारा शिर काटने के ल्मे 
आवेग ।लंघोर उसी तरह परणाम-्दरके सिलोन उ 
प्रशाम“करके जिलीखि।न 
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दास्तान अमीरहमज्ञा । २३६ 


र (गढ़ से तकिया लगाकर बेठा। अमीर ने आदी को आज्ञा दी कि 
एका शिर काट लाओ। आदी ने लंधोर से कहा-लंधोर ने शिर 
-दादिया ओर यह दोहा कहने लगा। 

| दोह-थलग शाश करु बागे तू; चित न. करहु भ्रम-जाल। 

Bs, पूण करू इतिहास यह) नहिं कलेश विकराल ॥ 

र | भर कहा कि प्‌ [वाद है उस इश्वर का, मेरा शिर अमीर की आज्ञा 

-||ढाटा जाता है, मेरी आधीनता में बालभरे का भेद नहीं होता हे । 

ती लंधोर की आधीनता देखकर अचेत होगया, और यह कहकर 
+ पर की जॉधों पर जा बेठा, ओर कहा कि कोई प्रथम हमारा शिर 

9 || त्ेवेगा, फिर लंधोर का [श्र काटेगा। अमीर ने इस मारे को 

| भिषक बहराम को आज्ञा दी कि तुम जाकर लंघोर का शिर अपने हाथ 

क क्ट लाओ, वह भी लंधोर की बातों पर भूल गया, दूसरी ओर जा 
थ कि हमारा शिर भी लंधोर के शिर के साथ हे । साहबकिरों ने बहराम 
बाते सुनकर सुर्तानबऱ्त पश्चिमी को भेजा, वह भी लंधोर के पास 
॥ शर बेठ गया, ओर कहने लगा कि अमीर ने अच्छी खूरेज़ी पर कमर 

₹ षी है, जो यही मरज़ी है, तो हमारा भी शिर इनके साथ है। जब उन 

। पिकी ये बातें बादशाहके कान में पड़ीं, इतने में बर्त क बोला कि जल्लाद 

शाहीको क्‍यों नहीं आज्ञा होती हे कि वह जिस २ के शीश को कहिये, 

१ |भटवे और एक दम में क्रिससा पूणे कर दे। श्रमीर ने कहा तुमको अ- 
| ह तयार है, जिसको चाहो, भेजो। बड़तक ने उसी समय एक जल्लाद को 
। शा दी, वह लंधोर के शिर पर पहुँचकर पुकारा कि किसकी ।जदंगी 
र \ पिन बीत गये हें। अमर ने देखा. [के जल्लाद बाघ को खाल का अगा 
| ' े "फेष-वस्र लोहू से भरा हुआ, कटि के ऊपर एक खङ्ग खोसे हुए, 
| १ तलवार हाथ में पकड़े हुए, लंधोर को अर चला । अमर भा उस 
| अर्थात्‌ बधिक की पीठ पर पहुँचा कि इतने में एक भारी शब्द 
ष भा ओर होते २ यह आवाज़ बादशाह के मकान तक पहुंची । न 
|मिषिका भेहरनिगार ओर मलिका मेहरअंगेज़ किसी ओर से झप्पान 
| | र भवार आती हें, और महल की. ओर जाती है। मेहरअंगेज़ने चिलः 
3 ते देखकर मेहरनिगार से पूछा कि यह pn कुछ गुलशोर का-सा 
Hh हे के । भेहरनिगार ने कहा कि यह बार । मलिका ने di । 
! आशा दी कि जान तो आओ, यह कया बेंतिहै मकान पर इतना 





















२३० ` दास्तान अभीरहमजं । | 
जमाव क्यों हुआ हें? ओर वहीं से सवारी धीरे २ चली। ख़्वाजेसरायों३। 
जानकर मलिका ने. कहा कि मालूम होता है ।क बादशाह के शिरए 
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खून चढ़ा है, नाहक़् निरपराधियों के मारने पर तेयार: हुआ है। जाओ. 
` सेधोर को हमारे पास ले. आओ । ख़्वाज़ेसराय लंधौर क लाने को गया | 
` जल्लाद रोकनेलगा मलिका ने सुनकर कहा फि इस जल्लाद के कान, नाइ | 
काटकर सभा से निकाल दो। जल्लाद तो यह बात सुनकर चुप हो रहा।|. 
लंघोर को उस उपाधि से छुड़ाकर मलिका के मकान पर लेगये । मल्लिका |. 
'ने लेधौर को खिलझत देकर बिदाकिया। लंधोर, बहराम, आदी झोर|. 
सुल्तानबख़्त प्रसन्न होकर तिलशादकाम को रवाना हुए, ओर यह खबर |. 
खबरदारों ने बादशाह को पहुँचाई कि मलिका मेहरअंगेज़ ने लंधीर को | 
बुलाकर खिलझत दी, आर बिदा किया, ओर उसे जी-दान दिया।।। 
नोशेरवाँ ने कहा, मालिका ने यह काम बे सममभे-बुके नहीं किया होगा, |: 
कोई बात इसमें बिचारी होगी । अत में भद खुलेगा, यह कहकर कचे- | ` 
हरी बरखास्त को, ओर महल में पहुँचे । 7 
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[ m र है | 
सकरप्रारयानां बह्त्तक की मा की ज़बानी मलिका मेहररनिगाई का मरना _ 
विदित होना ओर यह हाल सुन कर अम्रीर की परेशानी ओर अमर - 
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जिस समथ देश-प्रदेश यह ख़बर विदित 
रहेगा, तमाम दुनिया आपको दोष 
घरेगा।। चोथे जब लो 
के दीपक खंधोर के बदले 
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| दास्तान अमीरहमज्ञा। ` ` ३५१ 
३ |तिका की बुद्धिमानी देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु कहा के अफसोस 
ए हेकि हमजा के सारने का कोई उपाय नहीं निकलता है। उस समय 
| हरारबानों बख़्तक ५ की माता वहां परं थी, हाथ जोड़कर प्रार्थना की 

| जो मुके आज्ञा होवे, तो में एक उपाय करके हमज़ा को मार डालूँ।' 
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य, | कि रे 

क| औैशेखों ने कहा कि कक्‍्योंकर, तब उसने कहां कि कल आपं दरबार के 

॥ | बरौत्र में हमजा से कह कि एक सप्ताह के पीछे तुम्हारा ब्याह किया जा- 

झा; तुम ब्याह की सामग्री करो, और सरकार से भी नोकरों को 

| हुह्दारी सहायता के लिये कहा जायगा, ओर लॉड़ी मेहरनिगार को 

र| द्रिपाकर तहाने में बेठावेगी । दो दिन के पीछें मेहरनिगार की बीमारी 

| परसिद्ध करके उसके चोथे दिन जिस समय हमज़ा यह बात -सुनेगा कि 

| भेहरनियार सर गई स्वयं मर जायगा। | कह हि 

|. . दोहा--छल युवतिन कर कठिन है तन मन सब हरि लेइ। 

| .  . दो इुकड़ा मन के करे) दुख माना विधि देह ॥ | 

र ॒ iE यह झुलकर बादशाहको यह्‌, संवा सकरयारबानों का पसंद आया । 

परे दिन दरेकर में हमज़ा से व्याह की तेयारी करने की आज्ञा दी। 

` | अमीर खुश २ बिदा होकर आपने स्थान में पहुँचे, ओर ब्याह की तेयारी 

› | भनेलगे, ओर सहल में संकरग़ारबानों ने मेहंरानिगार को मंगलाचार 

* | र तहाने में बिठलांया, ओर कहा कि बच्नो, इस तहखाने से एक 

| इतक बाहर न नि कलना, व्यांह में इसी तरह होता है, और उसकी 
2 जमा हुईं, दिल्लगी करने लगीं, ओर इच्छा ब्याह के मिलाप 
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| ष हुई, ओर जो कुछ सममाना था, सममाया। मेहरनिगार हषित हो, 
| "खाने में बेठी, दो दिन के पीछे उस छलिन ने प्रसिद्ध किया [के मेहर 
| पिगार बीमार हे, उसके चार विन के पीछे मकान में सब रोने-पीटने 
| के मेहरंनिगार मर गई । अमीर उसकी बी सारी ही सुनकर हज़ारों 
| "मरो के एक बीमार होगेथे थे । मरने का जो समाचार सुना, कटार पेट 
| शण ने संगे । लंधोर और बहराम ने पाँवों पर शिर रख दिया; अमीर 
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| भे शय से कटार ले लिया, ओर घय देकर बातें कहने लगे कि आजतक 





| रे सतक के साथ नहीं मुआ हे , सीव से कुळ वश नहीं है। अमीरने 


| होकि माशक्र का मरना, आशिक्र का जीना, नेह के विषय में अतुः 
| ३१ है, कुछ करो, में आ' पनी जान हूँ हा ममे अंब जीने से क्या काम 

कप है  । ० S 3 स जान, lle शाति स ते हीं हें बोला हि 
| अमर ने देखा कि अमीर अब किसी भाते से मानेत नहीं है, बाला - 
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कि भला आप सुनते हैं [कि किसी ने आपके मारने के लिये, जो यह षन | 
किया हो, तो मेहरनिगार तो जीती रहे, ओर आप सर गये तो उसका . 

कुछ घांटा न हो । थोड़ा धेये धरिये, सुमे खबर ले आने दीजिये। 

अमीर को यह बात अमर की पसंद आई, ओर उन लोगों ने भी | 
सुनकर अमर की बुद्धि को सराहा । अमर शीघ्र चलकर मलिका की | 
डेवढ़ी पर पहुँचा, ओर अपने झाने की मलिका मेहरअगेज्ञ को | 
खबर की ।सकरग्ारबानोंने मलिकासे कहा कि इस समय असरको महल | 
में बुला लेना बहुत उचित हे कि वह यह रोना-पीटना देखकर हमज़ा | 
से कहेगा। हमज़ा सुनकर बहुत शीघ्र स्वयं सरेगा। मलिका ने असर को | 
महल में बुलाया, जब अमर महल में पहुंचा, देखा तो सबके शरीर में | 

काले वस्र शोक के चढ़े हैं, छोटे-बड़े सब,उदास हैं, परंतु थोड़ी देर के | 

पोछे सकरग्ारबानों ने ओर कुछ मलिका के; कान में कहा, ओर उलटे | 

पानो फिर गई। अमर ने सोचा कि इसमें कुछ भेद है, यह सनक बे काज. |: 

नहीं है, इसी दुष्टा का यह छल है, शाम तो होगई। तमाम महल में रोने: || 

पाटने के कारण अँघेरा पड़ा था, अमर धीरे २ सकरग़्ारवानों के पीछे २ | 
चला, इधर-उधर देखकर एक बुढ़िया की सूरत बन गया, जब वह अकेली | 
पाई, बारा सें पहुँची, आहट पाकर ठिठुकी, बोली कि कोन आता है! |' 
अमर ने धीमी आवाज़ से कहा कि महीं हैँ, कोई दस में मलका के बदले | 
t 








यमहूत आपको लिये जाता है। जबहीं सकरग़ारबानों ने आगे पाँव धर, | 
अमर ने कमंद का हलक्रा उसके गरदन भें डालकर पीछे को मिंटका | 
दिया, झटाचित्त होकर धरती पर गिर पड़ी । अमर ने ऐसी गर्दन उसकी | 
५ कि Fe र ~ ५ || 
दवाई के प्राण शरीर से बाहर निकल: गये, उसको सूखे पत्तों के ढेर में || 
हैरान छिपा दिया, ओर स्वयं उसकी सूरत बनकर रोस पर खड़ा रहा, पर | 
न था कि अब किधर को जाउँ, ओर मलिका का [क्रिससे पता लगाउ! | 
लोड़ी मोम की बत्ती लिए हुए फुलवारी की ओर से आकर | 
र र उुआ सकरशारवानों | तुम्ह देर से सलका साहबा | बला र्हा ह | 
न में गया । देखे, तो मलिका भेहरनिगार श्रृंगार किये हुए * अति | 
त मसनद परे हुलहन बनी बेठी हे, लोड़ियों से विज्ञगी कर सी |. 
पाला मसनद के समीप बोतल ओर प्याला रक्ला हे। फ़ितनाबार | 
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तती है । मेहरनिगार ने कहा कि सकरयारवानों, तुम आजकल सभ पर 
दी कृपा-डष्टि रखती हो, पहले इतनी कृपा न करती थीं, अमर बोला, 

डर'से [कि कदाचित्‌ आपको बदी.का गुप्तान मेरी ओर से होवे कि 
तक की मा हे, उस दुष्ट की आति बेरियों पर अदावत रखती होगी, 

(त आपके प्रताप से आपके आशीवोद देने में तन-मन से प्रकट रहकर 
रग २ पेरों से पड़ी थी । अब आप सुरे अपने अला करने के लिये 
प्मझिये, देखिये कि शादी के सामान में कैसी वोड़ रही हूँ, एकदम 
रा पाँव नहीं लगता । मेहरनिगार ने कहा क्रि जो कुछ तुमने कहा, वह 
सत्य हे, अब कहो कि घरात के आने में कितनी देर हे, वहाँ क्या सामान 
ऐेहा है? अमर ने सबको अलग करके कहा कि केसी बरात, तुम्हारा 
तो मह में रोना-धोना पड़ा है कि मेहरनिगार मर गई । हमारी सेना 
मे भी एक बुरी गति होगई हे कि असीर ने यह खबर सुनकर अपने 
क्रो मार ही डाला था, परंतु मुझे कुछ सूभ गई कि मेंने अमीर से कहा 
हि थोड़ा धेयं घरिये, में जाकर हाल पूँछ झाउँ, वैसा ही आपको सुनाऊ। 
ऐसा न हो कि शुत्ञुओं ने आपके मारने के लिये यह हाल किया होशी 


` | भने यहाँ आकर उस सॉपिन को मारकर पत्तों में दिपा. विया, ओर उसको. 
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पूत बनकर आप तक पहुँचा, लो अंब शीघ्र जाकर अमीर को तुम्हारी 


`| प्तामती का हाल सुनाऊं, जिसमें उनकी जान बचे, होश ओर हवास 
| ठिकाने हों, दस में दस आवे, यह बात. सुनकर मेहरनिगार का मन 
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सन्न हुआ, ओर अमर को बहुत-सी मोहरें देकर बिदा किया। परंतु 
अमर ने चलते समय एक रुका मेहरनियार के हाथ से अमीर के नाम 


| विखबा लिया, जिसले अमीर को विश्वास पड़े, ओर जाकर यह रुकी 
'|'भमीर के हाथ में दिया। अमीर ने उसके पढ़ने से ।जद्गी दुबारा पाई 
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| और दशहजार मोहर उस समय अमर को पारितोषिक भे दीं । अमर ने 


र्‌ ! सा NN NS द्री भोति 
भमीर से कहा कि अब मेरा कहना मानिये, तो में बहुत अच्छी भा 


| इस भेद को विदित करूँ। हरामजावों को जिन्होंने झिसाद उद 


'च्ची भाति से कष्ट हूँ, और निश्चय है [कै तमाम: उमर बादशाह भी 


| ए के साथ ऐसा मूठ 
| रस बात से लजित रहे, ओर फिर कभी भले मनुष्य के 


| | पोले । अमीर ने कहा कि इससे. अच्छा क्‍या है ? जोतू कहेगा, सो में 
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° आप है CN उस «८ द; 
गा, और तेरे कहने को न छोडूगा | अमर ने कही एके आप लंधोर, 
हास 
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काले वस्न धारण करके बादशाह के पास जाओ, और बादशाह ले ताक्ीद 
कीजिये कि अब शीघ्र लाश निकलवाइये, जिससे लोग ताना न करें कि. 
बादशाह सप्तद्वीप की लड़की मरी हुई इतनी देर तक पड़ी रही । असीर | 
ने यह मंसूबा अमर का बहुत पसंद किया ओर बहराम आदि जिनको | 
कहा था, साथ लेकर बादशाह के पास गये, ओर सबके सब सशोक हो, 
अपने २ स्थानपर बेठे। देखा तो बादशाह सब सासानियों ओर केयानियां- 
समेत काले वस्र पहिनेहुए हैं, ओर सब ओर से रोने-पाटने का जोशृहे। 
एक घड़ी के पीछे अमीर ने बादशाह से प्राथना की कि अब जो होना था; | 
सो तो हुआ, अब बहुत देर तक घर में लाश रखने से क्या है ? आज्ञा 
दीजिये कि महल से अनाज़ा निकाला जाय, बाहर किली स्थान पर रक्खा - 
जाय। बादशाह ने.मालेका मेहरअंगेज्ञ से कहला भेजा, तो उत्तर झाया | 
. कि दिन भर तो मेहरमिगार पहुनई में रहे, ओर रात को लाश निकाली | 
जावेगी । अलरारज़ वह दिन रोने-पीटने में गुज़ रा, महल में कोहराम मचा | 
रहा। जब सॉमहुई, सेकड़ों ब्राह्मण शंख ओर घुँघुरू बजानेलगें ओर अपने | 
देवताओं के नाम लेने लगे । महल, में सकरग़ारबानों की तलाशहुई, तो ' 
लाश उसकी पत्तों में से निकली । मेहरअंगेज़ ने उसी लाशको संदूक् में रख 
कर महसूस निकाला, लाखों मशालें रोशन होगई ओर हज़ारों मनुष्य उस | 
लाश के साथ हो लिये। अमरने देखा कि मनुष्य शंख ओर धुँघुरू बजाते, . 
ओर अपने क्रमों को गले में लगाते, और पेर २ पर आतशबाज्ञी छोड़ते 
जाते हैं। अमर ने भी अपनी सूरत बदल, घुँघुरू हाथ में ले, प्रत्येक के गलेसे 
रा उच्झा किया। होते२ बख़्तक के पास पहुँचा, एक छ्लूँदर जलाके | 
अइ्तकके गले में डा दी, ओर दबाया । बरूतक ने समभा कि यह कम 
सिताय अमर के कोन करेगा? अशक हो, हाय! जला हाय! जला कहकर" 
बोला क असर हुमा के वास्ते सुझको छोड़ दे, सब छाती छोर पढे | 
ह है, और सब शरीर में फफोले पड़े जाते हें। अमर ने बे ॥ ४ 
आपका मा मर गई हैं, जो सरों के समान दीपकवत्‌ जल जावेगा, * | 
आगे को हा आ क को छोड़ दिया, और a | 
गदेन से कल गई 5 आज के शमे | 
al मागे में एक गढ़ा पानी का देखकर उ क | 
साथ, या तो रोते थे ` का कुच चत न रहा, जितने लोग जनाणे क्री 
2 020 १६ CC २. पडे) -अेसथोहे--मसुष्यां ने बख्तक ४ | 
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रकी आग घुमाइ परंतु बख्त को ताब न आई, अपने उस सुतक. 
| तो मनुष्या की सा ग, आप रोता-पीटता अपने घर को फिरा। जब | 
. ही के किनारे बख़्तक की मा को दवाकर फिरे, बांदशाह को दीवान- 
` | मे सशोक बेठे देखकर जो लोग हाज़िर थे, वे भी फूट २ कर रोने 
|़। अमर ने ज्यों ध्यान लगाकर देखा, त्यों बादशाह के रूमाल में 
. [प्राष्ञ का एक गंठा है, जब आँख से लगाते हैं, तब आँसू बह आते हें । 
` आर ने निकट जाकर चुपके-से कान में कहा कि तुझंसा छली कपटी 
` एशाह देखने-सुनने में नहीं आया हे, कोई ऐसा छल भले मनुष्यों के . 
` | करता है ? यह सुनकर बादशाह ने हँस दिया ओर कहा कि जि: 
` नमकक ओर छल किया था, वह अपने फल को प्रास हुआ । यद्यपि 
|हशाह ने यह बात तो कही, परंतु अपने मन में बहुत लजित हुआ, 
श ज्ाज के मारे पसीना शरीर से निकल आया । अमीर ने कहा के 
क अपनी सज्ञा को पहुंचा; ओर जान नहीं पड़ता। अमर बोला के 
|! यह जनाजा उसकी सा. का था, अपनी माता झपाशालिनी के 
|शकमें हे, उसका किया, उसके आगे आया, इंससे वह घर में जा- 
 |नशोक में बेठा है। नोशुरवाँ ने अमीर से बहुत उज़र किया, ओर 
|ाकि सें कुछ भी नहीं इस छल को जानता था, आप सुर पर गुमान 
|कषेजिये, यह मक्कारी जिसकी थी, वह अपनी सज़ा को पहुंची । अ- 
` ने कहा कि में.सब प्रकार से आपके आधीन हूँ, यह gra ३४४ 
भाहे कब्‌ होगा ? बादशाह नन कहा कि चालीस दिन क्‌ पं | ब्याह | 
| जायगा, आपका मनोरथ पणे हों जायगा। अमीर तो बिदा हो- 
| तिलशादकाम पर गये, परंतु अमर रुक. रहा। जब बादशाह ने 
| | , द बरखास्त किया, झसर ने बुजुरुचमेहर को ठीक करंके | देरी 
|'भथना, अमीर की ओर से की कि अमीर को चालीस दन लग बाद 
| नहीं हे, अले कार्य में ढील करंना कुछ अच्छी बात नहीं है।। जाए 

0 कहा कि अभी सामान ब्याह ओर दाइंज़ का तयार नही ह नेने | 
न कि आप बादशाह हें, आज्ञा की देरी है, असबाव pa 
|~ धल हे? बहुत कहने-सुनने के पीछे बुजुरुचमेहर ने ब 
पर कराया। असर इस बात से अत्यंत असन्न हुआ। अमर ने कहा 
कि पे पा-निधान | इस संज़मन का एक परवाना साहबॉकराक चास लिख 
द तिये | t Peis उसक श्स देखकर emwadi M आदि श्यं 'मैय FR र { बादशाह 
|. के वे उसको देखकर सामान आदि सब रियर ० कर 
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२४६ दास्तान अमीरहमज़ा । 


ने एक परवाना इक्तरारनामा की भाँति लिख दिया। अमर ने जो क. ; 
परवाना आकर अमीर को दिया, अमीर पढ़कर अमर की बुद्धिमानी | 
पर प्रसन्न हुए, ओर गले से लगा लिया, ओर बहुत-सी मुहरें अमरक्षे | 
दीं, ओर आनंद-बधाये होने लगे । 25 ८“ हक जय 
अब बादशाह का हांल सुनिये कि महल में जाकर मेहरनिगार को | 
गले से लगाया, ओर घीस रोज़ का क्रोल, जो अमीर से किया था || 
कहा । इसके पीछे अमर की हरकतें, जो जनाज़े के साथ की थीं, वर्णन | 
कीं.। मालिका मेहरअंगेज़ ओर मेहरानिगार- अमर की बातों प | 
हँसते २ लोट गई । ic :: 5 आह, 
. अबं बख़्तक-का हाल सुनिये कि उसने जो सुना, बादशाह ने म्रा |, 
को इकरारनामा लिख दिया है [कि बीस दिन के पीछे व्याह कर दूँगा, ओर | 
पाँच दिन उसमें बीत भी गये, पंद्रह दिन ब्याह के शेष रहे हैं, दोनों | 
ओरःब्याह का सामान हो रहा हे, नगर में इसका घर २ चरचा हे, || 
यह सुन डाह की चिनगारियों में फुंक गया। यद्यापि उसके जलने के ॥ 
घाव अभी नहीं पूरे थे, परंतु फफोला तोड़ने के लिये बादशाह के पास | 
गया ओर अलग करके कहा कि मेंने.सुना हे कि आपने हमजा को | 
पत्रलिख दिया हे कि-बीस दिनके पीछे व्याह कर दूँगा, ओर व्याह | 
की सामग्री होरही हे, नगर में इसी की घूम मची है। अफ़सोस है $ | 
आपको अपनी बात का कुछ ध्यान नहीं हे, सिवाय इसके सालिका का | 
ब्याह हमज्ञा क साथ करनां उचित नहीं, सब देशों में यह बात प्रसि€ || 
 होगई हे कि बादशाह सप्तद्वीप को हमज़ा की जामाठता नासंज्र होगइह। || 
जिसने सुना, उसने कहा कि सचमुच बादशाह दूसरी क्रोमको, जो विग | 
देखे इश््र को पूजता हे, कयोंकर अपनी पुत्री देगा, और झाप. ब्याह क | 
पर सुस्तेद हुए हैं। यह सारा संसार क्या कहेंगा ? नोशेरवों ने कही षि 
85 जे ह हूँ कोई बात भी बन नहीं आती, बढ 
ठहरांया, ओर हा दूर कीत सोदी हे नीस ने पूजा कि कि 
क्या. मने सोचा है? बल़्तक ने कहा कि कल जिस समय ही | 
हली सभा में हातिर हों, और हमज़ा भी उसी भाँति से आवेग | 


) 
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द ली नाक-कान. काटकर भेजूँगा, वे न्यायशाला की “| 
' छजर. म उसी: नरः जनन | ० पे +. के श च” | | 
रलारग । हुजूर भी उसी भाँति'से "उनको हालं लें, वे लोग १ | 


| _ दास्तान अमीरहमज्ञा। . २१७ 
| हर hn _ 
|. कि हम हजर के पुराने नोकर हैं, सप्तद्वीप का खज़ाना साल-बसाल 


| का करके हुजूर में भजते थे, इस साल में किसी ने एक पेसा तक नहीं . 
|, उस पर नाक-कान काटकर दुःखित किया, और कहते हैं कि बाद- 
' द्वीप का कर देने के योग्य नहीं हे, वह अग्निपजक होकर हमजा 
| मी मुसलमान को अपनी बेटी देगा, ओर उसने अपने कुलकी रीति- 
| [ति छोड़ वी । अब बादशाह का जामाता आवेगा हमसे कर लेलेगा । 
 |परों ने इसपर. विवाद किया, उन्हों ने सेवकों की यह सरत बनाकर 
नी हे से निकाल दिया। जिस समय ये बातें हमज़ा सुनेगा, तो 
`य लाजित होकर आपसे बिदा मांगेगा। नोश्रवाँ को यह सलाह 
[क़ नीच की बहुत अच्छी मालूम हुई । उस दिन तो बरूतकं बिदा 
` हक अपने घर गया, दूसरे दिन जब बादशाह तरत पर वेठे, ओर 
(ह्म, विद्यावान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ सब अपने २ स्थान पर बैठे, अमीर 
। भी आकर अपने स्थान पर बेठे । उसी समय किसी ने न्यायशाला 
। ॥़जीर हिलाई, जब साकर का शब्द नोशेरवाँ.के कान में आया, 
| ॥ नोशेखाँ ने फ़िरियादियों को चुलवाकर देखा कि थोड़े लोग नाक- 
नकटे हुए न्याय कराने के लिये घबड़ाये हुए अचेत आये हें। दरः | 
एके सब लोग उनको देखनेलगे कि किसने ऐसी सूरत इनकी बनाई 
 ॥नाक-कान जड़ से उड़ा. दिये । फ्रिरियादियों ने जो कुछ बख़तक ने 
ष्वा दिया. था, अच्छी भाँति से वर्णन किया, लाज के मारे अमीर के 


| सडे होगये, क्रोध से बे अख्तियार | बोल उठे कि इश्वर व क्रावा 
कसम है कि जब तक उन खलों से कर न ले लूँगा तबतक ब्याह न . 
| भ आदी को आज्ञा दी कि आज सपदेशकी ओर डेरा रवाना हो। 
hn ने कहा कि ऐ झब्दुलअला ! जो यही मर्ज़ी हे, तो पहले ब्याह 
| एट लो, पीछे उनको जांकर देड दो। अमीर ने कहा कि मने कसम 
hh है कि जबतक उन खलों सें कर न ले लगा, तबतक ब्याह का सनो- 
| करूंगा इस बात में आप दखल न दें, हँसी-खुशी से बिदा करे । 
| पर हेने कहा कि जो यही मर्ज़ी है, तो लेधोर या बहराम को मलिका 
| निहबानी के लिये छोड़ जाओ । अमीर इस बात से बहुत प्रसन्न 
| और बहराम से कहा कि तुम बादशाह के पास eM ने 
गो खित देक सातू खत सातं देशों के बावशाहोंके नाम लिख 















|] भमीर को देकर बिदा किया कि सब बादशाहँकों भेंजैवा दीजियेगा, 
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२४८ ` दास्तान अमीरहमज़ा । | 
और जहाँतक होसके, उनसे सलाह कीजियेगा, ओर कारन देवबंद ३ 
बारह हज़ार सेना देकर अमीर के साथ किया फि जो कुछ अमीर क| 
उसे करें, किसी भाँति से अमीर को अजानता व सेवकाइ से कग | 
करें । अमीर ने प्रार्थना की कि कारन के बदले. ओर किसी सरदार के| 
मेरे साथ कीजिये, और इनको आप यहा रहने दीजिये, कयाकि ये सासा.| 
नियों में सबसे बड़े ओर आपके नातेदार हैं, ओर इसके सिवाय क| 
बार मुझसे ओर इससे तकरार भी होचुकी है। कदाचित्‌ सागे में किसे| 
भाँति की कोई तकरार करे, तो अच्छा न होगा । मेने जो छोड़ दिप| 
तो मेरे साथियों से यह कभी न बचेगा। कारन ने एक क्रोलपत्र आपी.| 
नता के लिये इस मज़मून का लिखा कि जो में कोई अपराध करूँ, ते| 
अमीर को मेरे मार डालने का. अख्तियार है। अमीर ने कहा किशे! 
अपराध तक में क्षमा करूँगा, परंतु तीसरे पर दंड दूँगा। अमीर तो तिहः| 
शादकामपर बिदा होकर पहुंचे, बादशाहने सात पत्र सातां बादशाहोंबे| 
नाम लिखे, ओर कारनके हवाले किये, ओर मज़मून उन पत्रोंमें यहग| 
कि हमज़ा को हमने समय जाँचकर उधर को भेजा हे, कर क्या दसरा| 
तक न पावे। इसका शिर काटकर हमारे पास भेज देना; ओर सा| 
मिसक्राल अथात्‌ साढ़े इकतीस मासे विष हलाहल कारन को देकर | 
कि जब अवसर पाना, हमज़ा को खिलाना, ओर खिलझत देकर कि 
किया । कारन अमीर की सेना में आया, अमीर ने दमामे पर कूव*| 
चोब लगवाई, ओर रवाना हुए। उस समय अमर ने अमीर से| 
कि आपने युद्ध करने पर ध्यान लगाया हे, मेहरनिगार का नेह क| 
ee । अब आपको अश्तियार हे, जहां जी चाहे, वहाँ को जा | 
वेश फ्रें, ओर युद्ध में लड़ें, सेना और पहलवानों को ली py 
Fd हक ४ सा हैं दिनों से आपके साथ खराब फिरता द क | 
हुआ कंग, जो कोई पत्र अपने नबा ब | 
सेता में प हु 2227 708 त की दना हां, दीजि Ee अ 
से चा हगा। अमार मे के पत्र लिख हवाले किया {~ 
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द दास्तान. अमीरहमज़ा। | २३६ 
` इसरा भाग। | 
| जब लेखनी देश-विदेश की बातों के हेतु पधारती हे, दसरी मगि 
र इप सादे पत्र के लपेटने पर मुस्तेद हुई अमीर के मार्ग का हाल जीभ 
[| पर लाती है। नये २ इतिहास सुनाती हे [क़ि जब अमीर सप्त-द्वीप की 
'' रोर चलनेवाले हुए, यहाँतक कि सात संज़िलें जाचुके थे कि कारन ने 
|| एक दुराहा पर घाड़ा खड़ा किया, अमीर ने पूछा कि क्या कारण घोड़ा . 
| रोकने का हुआ है ? कारन ने कहा के यहाँ से सप्तद्वीप को दो राहें गई 
| है, एक राह तो बहुत दूर है, इसमें दो सड़कें बड़ी २ हैं, मागे बहुत 
काठेन है, जो कूच करते चले जाइयेगा, तो कम-से-कम महीने भर के 
पीछे उस स्थान तक पहुँचियेगा, ओर दूसरा मार्ग समीप है कि आज से 
दृश दिन तक चलना पड़ेगा, और कष्ट किसी भाँति से न होगा, परतु 
इस मार्ग में तीन दिन्न तक पानी नहीं मिलता है, प्यास का डर है। 
अमीर ने कहा कि तीन दिन के लिये पानी पखालों में भरवा लिया जावे, 
अधिक चलना क्या ज़रूर है, सेना को इतना कष्ट क्यों दिया जावे। 

सेनावालों ने तीन दिन का पानी ऊँटों पर लाद लिया और उसी राह से 





| 


| भर ते प्याले को हाथ में लेकर मन में कहा कि पश्चात्ताप हे कि 
` प्याला देकर 


अच्छा । कारन जल में विष मिलाकर प्याला भर अमीर के पास लाया। 


| | प मिलता हे, तुर्म 'प्यास'महीं'सह-सक्ते, परको + बह सुनकर खुसरो ने 


iE ६८६ 















२४० दास्तान अमीरहमजञा । | 
कहा कि यह मित्रता से अलग हेः कि मे तो पानी से प्यास दूर कहूँ, । 
आप प्यासे रहें । ऐसा कह, उस पानी को न पिया, क आदी को जो | 
५ बुत 'प्यासा था दे दिया । आदी ने देखा कि थोड़ा-ला जल पीकर | 
अधिक प्यास बढ़ाना है, यह सोच, उस पानी को हर पिया । मुक़बित | 
को देकर कहा, यह जल तुम्हारी प्यास दूर करने के योग्य हे, तुम पियो। | 
यह सुन सुक्रबिल ने कहा कि यह मित्रता से अनुचित है [कि अमीर प्यासे | 
रहें, ओर हम पानी पीवें। इसी तरह विष का पानी अलग रहा, क्रिती | 
ने न पिया । अंत को सबांने उस प्याले को असीर के हाथ में देकर कहा | 
कि आपके प्यासे रहने पर हमको पानी-पीना उचित नहीं है। यद्यपि | 
अमीर ने बहुत कुछ कहा पर किसी ने न माना । ० ही 
हज़रत खिजर अलेइुस्ललाम की आश्ञानुसार अमीर को विप मिले जल के पीने से अमर | 
का निषेध करना और आकाशवाणी के सुनने से अमीर का उख जल को न पीना। | 

;  इतिहास-रूपी समुद्र के गोता लगानेवाले उत्तम २ वार्ता-रूपी मोतियों | 
_ को निकालकर ओर अथ-रूपी सुंदरता को सम्मुख यों प्रकट करते हैं कि | 
अमर मक्षे से यात्रा करके आता था कि मागे में एक वृद्ध मनुष्य को | 
देखकर इच्छा की कि इससे बातें करते चलें कि मार्ग सुख के साथ कठे, | 
ओर.थोड़ी वेर चित्त आनंद में रहे । यद्यपि उसने बहुत शीघ्रता की, | 
परतु पहुंच न सका। तब तंग होकर सोगंदें देने लगा कि हज़रत सलामत| | 
आपको अपने दीन ओर धर्म की सोगंद हे, अगर आप आगे पेर उठवें। | 
उसका ठहराना था कि अमर ने जाकर देखा कि हज़रत खिजर हैं। | 
दवत्‌ करके हाल युद्ध करने का पूछा । तब हज़रत खिजर ने कहामि | 
: इस समय अमीर तृषावान्‌ हैं, ओर कारन ने जल में विष मिलाकर अमी! | 
को दिया हे, अबतक वह गिलास अमीर के हाथ में है, जल्द जाक | 
स के हाथ से गिलास एथ्वी पर डाल दे, ओर यहीं से पुकारता व| 
° (हु जगा) ऑर उस 'घाभ्ठी के जीव को पापी के हाथ से बा | 
द बहश होकर वोड़ा, ओर हर कदम पर कहता हुआ चला" |. 
र ९७ ; की 

हिरा !. न पीना २, में भी पहुँचा । अमीर की यही इच्छा थी र| 
कपास एदल न पीने का उसके कानों में पड़ा, गिलास को | 
पीने से निषेध किया. शभर उघ क देखने लगा कि किसने श | 
किमह. जब संता करनेवाली है न॑ पड़ा, तब फिर | | 
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| पीने की इच्छा की, परंतु फिर वही शब्द सुनकर अचम्भित होकर, चारों. 
| हरफ देखने लगा कि कोई मना करता हे, पर देख नहीं पड़ता कि किसका . 
| शब्द है। तीसरी बार अमीर ने फिर गिलास को सुख से लगाया किं. 
| फिर वही शब्द सुनाइ पड़ा, तब अमीर गिलास को हटाकर बड़े संदेह 
में हुआ कि यह क्या है ? कि जब जल पीने की इच्छा करते हैं, तभी 
ता करता है, यह इश्वर की रचना हे, ओर अनेक २ तरह के संदेह 
कर रहा थां कि सामने से एक बवंडल आया, ओर उसमें से अमर 
- निकला, देखा [के गरद के समान उड़ता चला आता हे, ओर कहता है. 


M [कप > 
| कि जल न पीना । जब अमीर के समीप गया, तब उस गिलास कों 


अमीर के हाथ.से लेकर परथ्वी पर पटक दिया, ओर जहाँ तक उसकी 


टें पड़ी, पृथ्वी जलने लगी । यह हाल देखकर लोग बड़े सदेह में हुए, 
। =p से , Q 
' उसमें से एक छींट अमीर के सुख पर पड़ी, खाल ओर हड्डी काटती हुई, 
पीठ तक पहुंची । अमर ने अति. शीधता से शाहमोहरा घिसकर लगा _ 
दिया कि विष का असर जाता रहा। कारन ने जो देखा कि भेद खुल गया 


है, तब शीघ्रता से अपनी सेना की ओर भागा, ओर सेना को तो पहले 


EE 


ह से तैयार होने की आज्ञा दी थी । शीघ्र ही बारह हज़ार सवार अमीर _ 
के उपर आगिरे, ओर पक बरदी लंधोर को मारी, उसने बरठी छीनकर 


ण E एक्‌ डाट मारी, तो कारन लोट-पोट कर एथ्वीपर गिर पड़ा, ओर 


बाक्की जो संवार थे, उसे उठाकर वन की तरफ़ हवा के समान ले भागे।. 


| अमर ने सेना को उसी सोते पर जो खिज़र ने बताया था, ले जा कर 


जल पिलाया; ओर खुद भी पिया । अमीर ने अमर को गले से लगाया, 


भरे कहा कि तूने आकाश-रूपी शब्द सुनाकर खूबा मेरे जीव की _ 


| रक्षा की, नहीं तो में मर चुका था । पर अब मार्ग ढूँढ़ना उचित हे 


| कि इस निर्जल देश से बाहर चलें । तब अमर सेना-सहित एक नगर में 
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गपा, तो सब मनुष्य अमर को देखकर भागे । तब उसने दोड़कर एक 
भुष्य को पकड़ा, ओर भागने का कारण पूछा । उसने कहा कि परस 
के सेना आई थी, उसने हमलोगों को बहुत-सा मारा, ओर रुपया 


[| 


और हर एक प्रकार का दुःख दिया है । उसी कारण से जीव 


| जिया R 
| फी 3 ॒ ~ “ए | कड 
| / रक्षा केलिये भागे जाते हैं । अमर ने उनको षेय देकर कहा कि 


वैसे नहीं हैं, और किसी को दुःख नहीं देते, हमारा स्वाभी 


' So शार 2 धे बड़ हक कफ शे न ह त्‌ 
| पाषान्‌ ओर धर्मात्मा है,” तुमकी उससे बेंड लाभ होगा, और बहुः 
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प्रसन्न करेगा ।. तम हमारी ओर से निभय हो कर सब मनुष्यों 5 को । 
हमारे समीप ले आओ, तब उसने जाकर सब मनुष्यों को अमीर के | 
समीप हाजिर किया । अमीर ने उनको बहुत-सा धन दिया, और उत्त | 
पहले एक मनुष्य से पूछा कि यह वन कहाँ तक है, और मीठा जल्न | 
कितनी दूर पर प्राप्त होगा, ओर पहले नगर ऑर नगर के अधिपति | 
का क्या नाम हे ? वह बोला कि बारह कोस तक यह वन हे, और इसके | 
बाद एक मीठे जल की नदी है, और वहाँ से एक दिन की राह पर इच्च. | 
जावे नाम नगर है, और उसके स्वामी का नाम हाम है, ओर उसीसे मिल्ला | 
हुआ इलजलाक नाम नगर है, ओर उसके स्वामी साममहङज़री ओर | 
कामरू हें, और वे बड़े शर-वीर ओर युद्ध करनेवाले हैं, ओर प्रत्येक मनुष्य | 
दशहज़ार सवारों का समूह रखता हे । आप कहेंगे तो मागे दिखाने ४ | 
चलूँगा, ओर आपकी आज्ञा विना न फिरूँगा.। असीर ने सबसे अधिक | 
दव्य उसको दिया, ओर उसी तरफ़ चले । जब वन नाँघ गये, ओर नदी |. 
के किनारे पहुँचे, नदी के जल का रंग हरा देखकर उस मनुष्य से पूछने लगे || 

| 
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कि इस नदी का जल सदेव हरा रहता है, या इन्हीं दिनों में ऐसा बहता | 
है ? उसमे कहा [के इस जल की सुंदरता देखकर सोती का भी पानी | 
लाजित होता था, सूये का कुंड इसकी स्वच्छता के सम्मुख मलिन था : 
लेकिन विदित होता है कि जेसे इसमें किसीने विष घोल दिया हो, जो 
जल का स्वभाव ओर सूरत पलट गई है । अब यह जल पीने के योग्य नहीं | 
hn NN ~ [a क्वाम॑ न्ग ` 
ह, मारक विष के तुल्य होगया है। अमर ने अमीर से कहा कि यह का | 
उसी पापी का है, जिसने प्रथम आपको विष दिया हे । कहीं २११ 
Me SN ho "i 
सांत स सेना को जल प्रात हुआ, ओर आवश्यकता के लिये पख 
ओर मशको और चंगुलों में भर लिया । दूसरे दिन ईश्वर ही 
३।च्ठत स्थान पर पहुँचे, ओर इलाजालिवा के क्रिलेके समीप वास किए | 
__ करन का वृत्तांत यह है कि विष की गाँठें नदियों और सोतों में घोः | 
रता हुआ, हाम के समाप पहुंचा, ओर नोशेरवों का पत्र देकर वही हि पावा | 
हमज्ानामी अरब का बादशाह ब्रह्म-पूजक अपने इष्ट-मित्रों को १ |. 
लिये आता हे, जो कर माँगे, तो देना । और जि वित ही! | 
ता ह, जो कर मागे, तो न देना। ओर जिस प्रकार उच" > | 
उसका ऑर उसके सहायक लेधोर को मार डालो या बाँधलो, तो ६ |+ 


राज्य का तीन साल का कर साफ़ करके हल ही पा ls 
तुम्हारे उपर होशी!" Collection. FG एर ८ “न ५ ६६ 
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| ही कहते हुए सामं ओर महजज़रीं को भी जाकर सममाया, और 
हाँसे आगे को चला, ऑर सेना को आगे भेज दिया । हाम ने जो 
हाकि अमीर क सेना बहुत है, दशहजार सेना से में इससे जय न 
त कर सकूँगा, तब अपने दोनों भाइयों को लिखा कि सेना-सहित तुमः 
| हँ आओ, क्योंकि हमजा के साथ सेना बड़ी है। अगर इसने मेरा 
का ले लिया, तो तुम्हारे क्रिलों का लेना कुछ कठिन नहीं होगा। इस 
| मे इसके समान दूलरा कोई नहीं है। साम, महउज़री ओर कमर ये 
|ग अपने भोई साम का खत देखकर सेना-सहित क्रिले में आये, 
| ेक सलाह करने लगे । साम ने कहा, हमज़ा के साथ सेना अधिक 
है इसे धोखा से मारना चाहिये । महउ्ज़री और कमर बोले कि छलसे 
[पाना नीचो का काम हे, उचित है कि तीसहज़ार सवार लेकर युद्ध 
| े। बड़े भाई हाम ने कहा कि में तो इस.बात को पसंद. नहीं करता। 
(चित हे कि सोगात लेकर हमज़ा के समीप चलकर मिलें, जो वह प्रः 
पिश के साथ सम्मुख हो, तो उसकी ताबेदारी कीजिये, और कर दी- 

|पिये। कदाचित्‌ प्रत्येक के वार्तालाप में कुछ भेद होगा, तो पीछे जैसा 

|गषित होगा, करेंगे ।.हमारे निकट यह बात उत्तम है, ओर आश्चय नहीं 

हमजा बहुत प्रतिष्ठा के साथ सम्मुख हो, क्योंकि सहरयार वगैरह बड़े २ 
भरम्रीर उसके साथ हैं, और वह भी शूरता ओर उदारता आदि में प्रसिद्ध 
| ओर शूर-वीर. लोग शूरःवीरों की प्रतिष्ठा करते हैं, इससे वह तुम्हारी 
|तिश करेगा, और हमज़ा की वीरता प्रसिद्ध है कि जब सात देशों के 
| राजाधिराज से कुछ न होसका, तो हमको पत्र लिखा कि किसी प्रकार. 
हमज्ञा को सार डालना, लेकिन यह वार्ता प्रसिद्ध हे कि घोखे से सा- 
| णा नीचो का काम है इसलिये यह बात हमको किसी प्रकार करना 
|षितत नहीं है । उन सबको हाम की सलाह पसंद आई, ओर युद्ध की 
| निवृत्त हुईं । दूसरे दिन सोगात लेकर अमीर के र पर गये । 

| क केया के अधिपति हाम, मदज्ज़्रीं, कमर और - 
| | | (षि हो झाधीन होना, ओर हाम आदि का कर 

॥ देना शरीर सेवा करना | जाम 35% ही डः 

+ शीघ्र गति लेखनी जो लिखने में अति शीघ है, वह अमीर के मंज़िलों 
| पैर कूच का वृत्तांत यों लिखती है कि अमीर उन तीनों अधिपतियों से 
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ओर तमाशा कराता रहा, ओर जन देखा कि ये लोग हमारे वश्‌ होगे | 
हैं, कहा कि बड़े संदेह की बात हे कि तुम पेसे बुद्धिमान होकर ईश्क | 
को नहीं पूजते, ओर आगन आर एक पत्थर का सूति, जो कि मनुष्य झै | 
बनाई है, पूजते हो, ओर उसमें किसी प्रकार को शक्ति भी नहीं है। क| 
सुनकर वे तीनों भाई साफ़ मनसे कलमा पढ़कर मुसलमान हुए, झर | 
अमीर ने प्रत्येक को खिलझत देकर कहा कि अब तुस लोग हमारे सा| 
इप । अगर खज़ाना तुम लोगों का खाली हो, तो मे अपने पास से दाहि | 
. ख़ज़ाने सरकारी में से कर दूँ, और तुमसे कभी एक कोड़ी भी न माँ: 
शुंगा । उन लोगों ने कहा कि आपको कृपा से खज़ाना अश्रफ्ी शो | 
रुपयों से भरा है, अगर आज्ञा हो, तो पेशगी दाखिल करें। हम लोग 
हरएक प्रकार से आपकी कपा चाहते हैं । अमीर ने आज्ञा दी कि पेशगी | 
की कुछ आवश्यकता नहीं है, माल वाजबी देना उचित हे, और दारोगा | 
दीवानखाने ओर दारोगा खज़ाने से दाखिला लेना चाहिये । तब अ |' 
तीनों भाइयों ने उस पत्र कों जो कारन देगया था, दिखाकर पढ़वाया। || 
अमीर ने उसको पढ़कर प्रथम तो क्रोध किया, परंतु फिर सोचकर | 
शायद जाली हो, किसी प्रकार का संदेह न किया,ओर पूछने खगा हि|: 
अब जो देश मिलेगा, उसका और उसके स्वामी का. क्या नाम है, ओ |' 
यहाँ से कितनी दूर पर हे, ओर मार्ग में कौन. २ शोभायमान स्थान हैं! |' 
हाम ने कहा कि यहाँ से पंद्रह मंज़िल पर अलीना नगर हे, और उसे |. 
स्वामी का नाम अनीसशाह हे, जो महाशय ओर उच्च पदवीत्राला है। अमी! |. 
ने कहा कि इश्वर मालिक हे, तुम सब अपने २ देश में राज्य करो, ग | 
में जाता हूं ओर परमेश्वर की कृपा से विजय करके शीघ्र ही आता | 
तब उन लोगों ने कहा कि हमलोग आपके सेवक हैं, आपको माफ *| [ 
हाकि करेंगे, खज़ानची को आज्ञा ही | 
जिये अमीर ने बहुत उपदेश ग वराम भल | 

सन्त्रियों को राज्य में rl पिली स ख्ष। गि. | 
समय कि स्थान अलीन दो कोल वाही रहा. प रसे | 
कर एक स्थान पर जो. म मियिक के अलार्म बा झी 

„` ` जोबड़ा शोभायमान था, डेरा डाला । जब ही 
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तीर के चरणों पर गिरा, ओर जीव की रक्षा के लिये मुसलमान होकर 
| हा पढ़ा। तब अमीर उसको अपनी सेना में लेजाकर अनेक ग्रकार 
| ३ वार्तालाप करने लगा, ओर वह पापी मनुष्य अमीर के समीप कई 
वत्र तक रहा । a | | 

| एक दिन संयोग पाकर प्राथना की कि महाराज | सेवक ने एक स्थान 
हने के लिये. तेयार करवाया है, विनय करता हुँ कि आप एक दिन 
उसमें चलकर स्नान करें के मार्ग का श्रम दूर होजावे । पहले तो 
[रीर ने न माना, . परंतु फिर उसकी प्राथना करने से गया, तो उस 
| धान को. ऐसा बनवाया था कि जो कोई देखता था, बे इच्छा भी स्नान 
“करने की इच्छा करता था, ओर यज्ञ यहःकिया था कि लोहे के पावे पर 

। श रक्खी थी, ओर उनमें जजार डालो थीं।कि चार आदमी चारों 

| नरो को छोड़ देवें, तो वह छत नहानेवाले के ऊपर गिर पड़े, और | 
' |'ह दषकर मर जाय। इसी प्रकार उसी दिन अति बलवान्‌ चार मनुष्यों को 

| गियत करके आज्ञा दी थी कि जब हम तास दे मारें, तो तुमलोग उसका 

| न्द कू छोड़कर भाग जाना । अमीर तो लंधोर ओर मुक्राबेल 

|आदि को साथ लेकर स्नान करने को गया, पर अमरुः ओर आदीम ने 

|अमीर की आज्ञा को न माना, पर अमरू बृद्ध मनुष्य का भेष धारण करके 

| उत्थान के पीछे गया, तब उन चारों मनुष्यों ने कहा कि ऐ बुड्डे | तू 

हा से जल्द भाग जा, हम अभी तास का शब्द सुनकर जंजीर को छोड़ 

| पगे, नाहक़ त्‌ भी दबकर मर जायया, आर तेरा पाप हम लोगों के ऊपर 

|ेणा। यह हाल सुनकर वह लोटा, ओर उस स्थान के दरवाज़े पर 


गकर सब हाल अमीर सें अपनी भाषा में कहा । तब अमीर ने बाहर 
| कषकर जंजीर की काँटी चढ़ाकर सब अपना वख पहिना, तव अ नी- 
| शाह ने कहा कि इसके पीछे एक स्थान पर कुछ सेवा आदि आपके 
|पिषे रक्खा हे। अमीर ने कहा कि तुम चलकर प्रत्येक के लिये भाग 
| रकखो, हम अपने साथियों समेत आते हं खूब लन ओर 
| शिर्षेगे। अनीसशाह का उसमें जाना था कि अमरू ने तास का 
|, वे चारों मनष्य ज़ंजीर छोड़कर भाग गये, ओर वह छत अनास- 
| है के उपर गिर पड़ी, ओर वह. आपही अपनी तदबीर से मारा गया । 
|, भमीर ने अमरू की बुद्धिमानी की बड़ी अशंसा की, ओर उसके 
| को सेना-समेत मर्सेल्मीन' करके महक्ज्री व्मेर सरको सांपा आर 
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गाज्ञा दी कि इंसगि तालीम ओर रक्षा करो, लाक अमीर ने सेन.| 
पतियों से सुना कि कारन ै एक पत्र बादशाह क्‌ । कर, जिसमें क 
लिखा था कि “ अमीर आर लधोर को किसी तरह स मार डालना, ” | 
देकर हलब की तरफ़ को गया है, यह सुनकर बड़ा संदेह करके हब 
तरफ़ कूच किया। dd A 
अब ओर कारन का हाल यह है के वहाँ पर जाकर हृदीसशाह क्े| 
एक पत्र दिया, ओर कई एक दिन के बाद कहा कि बादशाह ने मुमे| 
यह भी कह दिया हे कि जो कोई हमज़ा ओर लधौर को मारेगा, उसे | 
उपकार से हम कभी उऋण न होंगे, ओर यह एहसान उसका इम 
ऊपर रहेगा। ऐसी २ बातें कुछ बादशाह की तरफ़ से, ओर कुछ | 
पनी ओर से कहीं, ओर बहुत: तरह से अमीर की बुराई की । यह स | 
` कहकर यूनान की तरफ़ जाने की इच्छा को । तवः हदीसशाह.नें काए |, 
. से कहा कि अभी तुम यूंनान-देश को न जाओ, हम तुम्हारे सामो | 
हमजा को मेदान में मारेगे। कारन ने कहा कि यह कहने की बात है|, 
कि हमज़ा को मेदान में मारेगे, हमज्ञा ऐसा नहीं है कि वह तुम्हा |, 
सेना से हार जाय, ओर मारा जाय। हदीसशाह ने कहा कि अगर य|, 
तदबीर अच्छी नहीं है, तो हमने एक कुँत्रा खोदवाया है, उसमें अनेक! | 
अकार के हथियार हें, ओर जो कि बहुत तेज़ और नोकीले हें, वे से | 
है। मे हमजा को चोगानवाज़ी के खेल में कुं भं मारूँगा.। कारन ने कह द ! 
के यह यत्न अच्छा हे, ओर इससे वह मारा जायगा । यह तदबीर कण |; 
जब सेना हमज़ा की हलब के समीप पहुँची, उसी समय ह॒दीसशाह मी | 
सोगात आदि और तीन साल का पेशगी कर लेकर हाजिर हुआ, * | 
कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ | अमीर ने उसको, सबसे अधिक ठि k 
अत दी। चार पाँच दिन तक नाच-रंग हुआ किया । एक दिन ह { h 
शाह ने कहा कि मेंने आपकी शरता की बड़ी प्रशसा सुनी है, चाह | | 
के आप थोड़ी देर के लिये चलें, ओर मुझे विद्या चौगानबाज़ी की सि k 
जावे । अमीर ने कहा, बहुत अच्छा। सबेरे हदीसशाह ने अपने * | 
र जाकर मनुष्यों से कहा कि खबरदार कुयें पर इस तरह से घरी | 
माना कि किसी को कये और खंदक़् का संदेह न होवे, ओर 
| 


ये के ज़ ७ ८. [ Qa 
र _ हमजा कुप में गिर पड़े, व उसकी सेना पर चढ़ाई त्ष 
6 हर पाट ओर सबको “भार डाली | जने “हंदीसशाह पं गमी ht १ 
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श्वत मैं लेगया, तो एक तरफ़ हदीस की सेना थी, और एक तरफ़ 
१|.ीरकी। दोनों मेदान में गये, ओर दोनों तरफ़ के अफसर लोग त- 
” | या देखने के [लिये गये। हदीसशाह ने कहा कि आप चोगान लगा- 
| ्। असीर ने कहा [कि हम तो कोई कार्य पहले नहीं करते, ओर गुरू . 
| यह बात नहीं जताई हे । अथम तुम चोगान को गुये पर लगाओ, पीछे 
भी हाय में लेकर जो कुछ जानता हूँ, तुमको दिखलाऊँगा। तब 
| जने सलाम करके घोड़े को तेज़ किया, ओर जब वह एक बाण की 
। | पर गया, तो अभीर ने भी चोगान ( डंडा ) लेकर अपने घोड़े को 
| क्रिया। इदीसशाह तो पीछे रह गया, ओर अमीर आगे जिधर 
“| था .बढ़गया, .आर उसके जाल पर नज़र.न की। स्याहृकेतास 
म घोड़ा उसके समीप जाकर झुका । अमीर ने कोड़ा उसके मारा, 
त्र उस घोड़े ने चाहा कि कूद जावें, सगर पिछले पैर कुर्ये में जारहे । 
| ्र्रमीर उस पर से कूदकर अलग होगया, ओर घोड़े की बाग थाम- 
आगे से कुरार बाहर निकालकर फिर सवार होते समय कारन 
| देखकर उसकी तरफ़ घोड़ा छोड़ा, ओर वह पहाड़ की तरफ़ भगा । 
| र भी उसके पीछे घोड़। दोड़ाते हुए गया, हदीसशाह ने जाना कि 
भीर कुथे में गिरकर मर गया, अपने बीस हज़ार सवार लेकर अमीर 
[ सेनापर चढ़ाई की, ओर बहुत-सी सेना. मुसलमानों के हाथ से मारी 
| pn यांप भी लंधोर के हाथ से मारा गया, आर सेना उसकी 
|ी। लघोर ने जब देखा कि अमीर नज़र नहीं आता, घन क 
भरू से कहा कि उसका पता लगाना चाहिये । अमरू स्याहकेतास 
ऐम घोड़े के पैरों के पते से चला । कारन एक साउ की कुटी पर जाकर 
स्िस्थान से एक सेरवा लेकर ओर उसमें विष मिलाकर उस लाई 
| i दिया, और कहा कि मेरे पीछे एक सवार आता है, यहू उसको द 
जि, ओर वह जो कुछ वे ले लेना। अगर उसने खाया, तो सौ अश 
फ़ी में तुमको देऊँगा, और अगर कार्य मेरा पूर्ण होगया, तो में बहुत 
] रप ’ [ : पीछे 
| करूँगा। यह कहकर खुद पहाड़ की तरफ़ चाग  को ले- 
| कि मेरे आगे २ पक सवार आया है कह लिस कफ की 
| है। उसने कहा कि सामने पहाड़ की वर मेंगया है, उस तरफ र ह 


हे rg हे 
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` ल्लौटना अति दुर्लभ हे । अमीर ने इच्छा की कि उस सेरवे को पियें, त 
समय साधु ने कहा कि ऐ जवान! यद्यापे सुभ सो अशरफ़ी इसके ब 
दले में मिलेंगी, पर तेरी सुंदरता ओर स्वभाव देखकर लेने की इच्छा | 
नहीं होती । इस सेरवे में उस पहले सवार ने कुछ मिलाकर मुझे दियय | 
था कि पीछे जो सवार आता हे, उसको देना । अगर वह मर जायगा, | 
तो सो अशरफ़ी भें तुमको दूँगा। तब अमीर ने उस सेरवे को फेंक दिया | 
ओर हज़ार अशरफ़ी के मोल का जवाहर देकर पहाड़ की तरफ़ घोड़े के 

'दोड़ाया । ज्योंही पहाड़ पर पहुँचा कि एक बाघ उसके ऊपर आगिरा। | 

अमीर ने एक तेज़ तलवार जो मारी, तो उसके एक के दो भाग होगये। |. 
फिर अमीर पहाड़ के दर में गया, ओर देखा कि कारन एक दर में दबक्ा | 
पड़ा हे, चाहा कि खंजर मारे, वह मर'जावे कि इतने में. उसने कहा | 
कि अगर मुझे न मारो, तो तीन वस्तु में तुमको देता हु । अमीर ने कहा | 
कि क्या देता है, दे थोड़ी देर इसी से जान बचा । उसने एक खज | 
निकालकर दिया ओर कहा कि यह देवबंदी-की कमर का है, बड़े दुःख | 
आर यल से मिला है, ओर एक बाजूबंद हाथ से खोलकर दिया | निस |. 
मं बारह लाल थे, ओर हर एक तीन २ करोड़ के थे। ये दो वस्तु देक | 
बोला कि इस पहाड़ में एक स्थान पर बहुत खज़ाना हे, चलो वह भी 
बतला दू, तुम्हारी भाग का था मिला । RE, 

... इतने में अमरू गया, तब अमीर ने कारन के हाथ बाँधकर अ | 
को सपा कि देखो कहे खज़ाना बतलाता हे, या कोई यल्ञ करता है| | 

| खर सहा हे, ता उसको अपने हाथ में करो, ओर अगर भूठ ' ),, | | 

इसको लेकर आशो । अमरू ने कमर से उसके हाथ और कमरको बाग | 
कर उसे त डीसी चला । तब कारन बल करने लगा कि रस्सी hy | 

प आर भ उसके हाथ से निकल जाउँ । अमरू ने कहा , 

- व करता ह्‌, जाना बतलादे, से तेर लिये असारं पे कह EF 


| ट म चलकर दूँगा । अमरु ने कहा कि अब में जीते-जी कब 5% |' 
र कई बात शत्रुता की मुझसे, और अमीर से उठा. be | | 


| है, इस प्रकार में तुमको क्यों छोडेंगा ? यह बर्ह]. 
खजर कम 3० क्राच पाकर भम तुमको, गे डूँगा 0 यह | 
३ ° कमर्‌ से निकलकर | माः Collectiorh eu ] y 9 जि डू न १] | 
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| त्त कहा, तब अमीर ने कहा पके तूने अच्छा कार्य किया कि रोज़ का 
. गढ़ा मिटा दिया। . | 
[| . श्रमीरं का यूनान को तरफ़ जाना, और महदमरहीम के साथ ब्याह करना । 

[| पुस्तक निमाण करनेवाले. उत्तम अर्थ को लेखन-रूपी भषण से 
शशोमित करते हैं, उत्तम वण को नये २ प्रकार से अलंकृत करके, यों 
[| इणन करते है कि जब शाहज़फ़र अमार के शाशा-रूपी चित्त में प्रका- 
[| शत हुए, तो अमीर ने क्रिले में जाकर सात दिन तक वास किया और 
| | बही से पाचा दंशा का कर, ओर कारन पत्र आदे सयुक्र हाल कारन के, 
।|याओर २ ज उसने केया था, [लिखकर सक्बिल के हाथ बादशाह 
| नोश्रवों के समीप भेजकर आप यनान की तरफ़ चज्ञकर थोड़े दिन के 
वाद उसके समीप पहुचकर वास [केया । फ़रदृशाह बादशाह यूनान को 
| अख़बार के द्वारा पहले हो मालम हुआ था, इस इत्तांत के सुनते ही कर 
और अपने भाइयों को साथ लेकर चला, ओर माग में अमीर से भट 
| ग्रादि देकर मिला, ओर साफ़ मनसे. कल्ममा पढ़कर भाइयों-समेत 
| पृतत्मान हुआ । तब अमीर ने अति प्रसन्न होकर उसको ओर उसक 
| भाइयों को खिलझत दी, ओर कई दिन तक उसी जगल मे मगल रहा। 
| फेदशाह. ने एक दिन संयोग पाकर अमीर से प्रार्थना की कि सेवक को _ 
पैन कार्य करने वी अति आवश्यकता है, और प्रत्येक का होना आति 
ुषेभ हे। अगर आप इन कार्यों को कर देवें, तो बड़ी. ही कृपा होगी । 
| अमीर ने कहा, वह केसा कार्थ हे ? कहो । उसने विनय करके कहा कि 
| षम कार्य तो यह है कि थोड़े दिनों से एक अजगर यहां रहता है, 
|स्सके कारण से संज़िलों की आबादी वीरान होती ज्ञाती हे, और लाखों 

भ का नुक्सान होता हैं। ओर दूसरा काये थह हे कि कोट के समीप 

'फे पहाड़ है, उस पर डाकृतैयदों ने अपने. रहने के लिये एक स्थान 
| भाया हे, और साल भर में एक बार लूट-मार करते है; कई हजार 
| ष्य उनके हाथ से मरते हैं । तीसरा कार्य इन दोनों क होने पर 

[। तब अहीर ते कहा कि प्रथम हम अज्ञदहे को मारग, आर 
फिर कोट स सोमे के लिये स्थान. बनावंग । प्रातःकाल हमारे साथ चल- 
| ९ अज़दहे का स्थान बतलाकर तुम लोग अलग खड़े होकर तमाशा . 


| सना बया जावेंगे ? अगर आज्ञा हो 
J तो खड़ी ! खुसर ने कहा।% झाप, दो पर Digitized र चि्टेसमीप लाउँ 
खड़ी सवारी जाकर उसका श्र काटकर आ।| 
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के समीप पहुँचे, फरेदँशाह ने घोड़े पर से उतरकर प्राथना की कि ® | 
देखे कि कोई वृक्ष आदि बेजले नहीं हें, ओर सब वन ओर पहाड़ झारि| 
जज्कर राख होगये हैं, ओर जब वह अज़दहा निद्रा से रहित होक | 
जागता है, ओर सॉस लेता है, तब यहाँतक उसकी लपक आती है।इस | 


उसके दोनों नेत्र फूट गये, और ऐथ्वी पर गिर पड़ा । तब हि | 
अमीर ने जाकर एक तलवार ऐसी मारी कि एक के दो अज़दहे होगे | 
आर उस स्थान से उठ न सका। तब फ़रेदेशाह अति प्रसन्न हॉक | 
-असीर की परिक्रमा करके सलाम किया, ओर अमीर जिस सर्म, १ 
सवार होकर किले में पहुँचा था, उसी समय लंपौर भी शिर लेक |. 
इई आर खज़ाना जो करले से लूटकर लाया था, अमीर के सम | 
शेपा । फरेदृशाह ने यह सब रुपया और जवाहर लंधोर को देकर ग" |. 
को फ रभ किया, ओर कई दिन तक खुशी रही। | 
को फ़र ने पार्थः 5१ है ~ [| 
० ईशाह ने भाथना की कि दो कार्य तो आपकी कृपा से पूः वा Ps 

आर तीसरा परह हे कि मेरी बेटी के साथ त्याह कीजिये कि सब बल र १ 
` मनुष्यां और आपके समीप मुझ सेवक की प्रशंसा रहे, ओर स ११ 
«| उर। तब अमीर ने कहा कि यह, कार्य तो, झाति,ही कठिन है का 
तेरा विचार हि थ्या हैं" बया से क 7 शी Fa ज्ञा क चुकी | 
र मथ्यी है, वैयोकि में मलिकामेहरनिगार से प्रतिज्ञा कै 5 || 


ही. 
है 


sine Ce nN 


| 


| ) 
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३ [हि अबतक तेरे साथ ब्याह न कर लूंगा, तबतक दूसरी खरी की तरफ़ 
|| करेगा । यह सुन, करेदेशाह अपना-सा हुह लेकर रह गया, ओर 
| भाई असफ़ से एकांत में कहा, जो कदाचित्‌ में अपनी बेटी के 


राही वार्ता अमीर से न करता तो आति उत्तम होता, और क्यों सभा 
१|३इस प्रकार लाजत होता) ओर. सवत्र. यह वार्ता प्रसिद्ध होती कि 
| अमीर ने फ़रेटेशाह को अप्रतिष्ठित जानकर उसकी बेरी के साथ ब्याह न 
। कषा। ऐसे जीवन से तो सत्यु उत्तम हे, यह कहकर चाहा कि एक खंजर पेट 
। | मारं, ओर मर जाये । तब असफ ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि ऐसे 
| दों का परिणाम विचारना उचित हे, ओर इसकी प्रतिज्ञा करता हूँ कि 
| अमीर के साथ महदमरहीम का ब्याह करदूँगा, और अवश्य है कि आपका 
| ष सिद्ध होगा, ओर शत्रुओं को लजा प्रास होगी । अमरू को बुलाइये, 
| फ़ेदूँशाह ने असरू को बुलाकर अपने ससीप अति प्रतिष्ठा के साथ 
| काया, ओर पाँच हज़ार अर्शफ्ियाँ देकर कहा कि यह मेरी प्रतिष्ठा तेरे 
| ह है, परमेश्वर के लिये मेरी लड़की का ब्याह अमीर के साथ कराके 
| इस कठिन कार्य को सिद्ध करो, . तो दश हज़ार अशर्फियाँ ओर, बाद 
| व्याह होने के दूँगा । कदाचित ऐसा न होगा तो विषःखाकर मर जाऊंगा । 
|अपरू ने उसको समभाकर कहा कि यह कुठ बड़ी बात नहीं हे, आज 
| है ब्याह होजायगा, आप संदेह. न कीजिये, चुपचाप ब्याह काः सामान 
| गजिये । यह कहकर. अशफ्रियों को लेकर अपने स्थान पर जाकर अमीर 
| सेपकांत में महदमरहीम की सुंदरता ओर स्वभाव की प्रशंसा की कि 
| भमीर को उसके सम्मुख किया । अमीर ने कहा कि हम फ़रहुशाह हे स्‌ 
| की से ब्याह अभी करते, पर सालिका को क्या जवाब दूँगा मैंने उससे 
| पतिज्ञा की है। जबतक तेरे साथ ब्याह न करू? तबतक दूसरी खी पर 
| a न करूँगा, परी भी जो सम्मुख आवेगीं, उसको कुरूप जाच । 
| अमरू ने कहा कि ऐ अमीर | कहीं जवान भी ऐसी बातों में सच्चा रहता 
| है चनिया से इससे अधिक भी करार करते हैं; और ६ नहीं होते .। 
| रस वह मनुष्य जो देश और घजा का दा ह॥0 
| ऐसी होती है । आपने तमाशबीनों की वार्ता नहीं सुनी, शेर तुन न 
| भोर सही, और नहीं ओर सही) आप खुशी से ब्याह कीज 
| भतिकामेहरनिगार का इूचांत वह जानेश या. में बहा आ रे 5 ३ 
| के तो आप मेरा नाम ते लीजियेगा;”सें०उसका- म गात 
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अमीर ने अमरू के कहने पर उसके साथ ब्याह करने का करार न ) 


परंतु कहा कि में जबतक मलकामेहरनिगार के साथ ब्याह न कर के, 
तबतक उसके साथ न रहूँगा। फ़रेदूशाह ने इस बात को अपि त | 
के साथ मान लिया, ओर उसी दिन तिलक हुआ, ओर ब्याह का ठ | 
होने लगा। फरेदूशाह ने अमरू को दश॒ हज़ार अश्फ़ियों के सिवाय | 
खिलअ्षत जड़ाऊ की देकर कहा कि ऐ ख़वाजः | में तेरी सेवा सदेव त | 
प्रकार से किया करूंगा । अमरू तो अति लुब्ध ही था, फरेदूँशाह कोम | 
दिलासा दिया, ओर अमीर से इस प्रकार से उसंकी सुंदरता की | 
की कि अमीर ने दूसरे दिन की रात्रि को सर्व पूजन आदि करके स ला 
I अकेले ^ १मः | 
हीम के साथ ब्याह करके पंद्रह दिन तक उसके साथ वास किया।। 
सोलहवें दिन महदमरहीम को उन्हीं बारह लालों में से जो कारने | 
धातत हुए थे, देकर महल से बाहर निकाला । उसके दर्शन की इच्छाकरो | 
वाले बहुत से भनुष्य इकट्ठा हुए, ओर फ़रेडशाह से कर का रुपया लेक | 
साथ उन वस्तुओं के, जो लंधर लूटकर लाया था, सब लेकर नोशेखा | 
के समीप भेजकर अमरू को.भी साथ किया, ओर आपने यात्रा दी | 
आज्ञा मिश्र की तरफ़ दी । TRS | 


8. । 
। 
१ 


पर प्रतिष्ठा में न त 
भेजकर खुशरो चोर होते । तब बादशाह ने कर का रुपया खजाने | 
जिर ` अमरू को खिलझत देकर आज्ञा दी कि 
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¢ बुलाया ahs इत्तांत पूछने लगी । अमरू ने अमीर का 
लिवर आप र नर सामने हुआ था कहा कि मलका 
क विच आप ही में लगा है । जो समय व्यतीत होता हे; वह 
ही के याद में गुज़रता हैं मलका बोली के ऐ ज़्वाजे ! अब तो विरह 
« प्ासताता है कि दिन और रात्रि अति कठिनता से व्यतीत होती है । 
| चौपाई- तेरे ध्यान. माह दिन बीते | रात्रि रूवप्त में ठुहीं प्रतीति ॥.. 
| दोहा- इमज्ञा तेरे वियोग में, ग्रान न होत पयान |. 
ers . . हृदय सों बाहर जान को) ओंठ न करत ` थान॥ 
| चौपाई--आवै सत्यु तो में जी जाऊँ । अभयमद दुःख बिरह से पाँ ॥ 
||. है इश्वर | यातो लाहबकिरों को ले आओ, या छुत्यु दे कि इस दुःख 
| पिहूदूँ अमर ने कहा कि ऐ मलका ! बहुत गई थोड़ी रही, अब किसी 
| कार का संदेह करना अनुचित हे । जिस ईश्वर ने उनको इतनी आप- 
पियं से बचाया हे, और तुमको एक पापी के हाथ से छुड़ाया हे, वही 
|एक दिन यह भी करेगा कि आप ओर अमीर अति प्रसन्नता के साथ 
| कत होंगे। अब केवल मिश्च का कर लेना शेष था, वह भी ईश्वर की पा 
ते अति शीघ्र पूर्णं होगया होगा, ओर आश्चर्यं नहीं हे कि वह इस. तरफ़ 
| प्षे हों इसी प्रकार से मल्लका को दिलजमई करके बाहर निकलकर 
।बहराम, खाकान ओर सुक्रबिल आदि से मिलने को गया । तब मुक्राबेल 
शेर बहराम अति प्रसन्नतां के साथ मिलकर नाच रंग आरद करवाने 
| छ। इसके संपूर्ण होने पर अमरू ने खुसंरो बहराम आर इक्रषिल 
| भि से कहा कि तुम लोग प्रत्येक दिन बादशाह का सन म ज्ञाय 
| फेरना, परंत अ पन्ने कील-कॉटों से खबरदार रहना । कया बादशाह का 
| । झपा ओर श्‌ त्रता का कुछ ठीक नहीं हे, उसका सण Ain चहा रहता, 
| ओर वुजुरुचचमेहर के समीप सदेव जाया करंना । कयाके वह अमार का | 
| एक मित्र और हाभविन्तक दे, ओर उसकी बातों पर आन रन 
| पह सब उपदेश देकर कहा कि में तो अब म को जाता भर छिप 
| शीध हिने अमीर की खबर लाता हू! नब वस्र जस प्रकार से यात्र 
| "हिते हैं, धारण करके मके की तर सज़ा: 8% | 
| है < अब ओर वृत्तांत अमीर का यह सुनाता हूक ज अमीर मिश्र के 
मीपं पहुँचा, तो नीलनदी के निकट डेरा डालकर, संपूण दिन बातों 
भ विततया, आर जब फि रात्रि इहै, उस समवः “ने बिल्लोरी भाड़, 
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ओर फ़रसी आदि प्रत्येक स्थान पर रकखी; ओर भाड़ व फ़ानूस झा). 
में मोम की बत्तियाँ लगवांकर प्रज्वलित करवाया, ओर फिर जो नही | 
तरफ़ चिराया उड़वा दिया, तो उसके कारण ओर अधिक तमाशा हो| 
ओर उसकी परचहीं जो जल में पड़ी, तो 'एक दूसरी शमा बंध गई।| 
इसके पश्चात्‌ अमीर शराब ओर मांस अपने साथियों-समेत खाक | 
शात्रि भर नाच ओर गाना आदि . देखता ओर सुनता रहा। : || 
जब कि यहुवृत्तांत मिश्रके बादशाह को प्रकट हुआ कि अमीरहमङ्ञा| 
नोशेरवा बादशाह की ओर से कर लेने के लिये अपनी सेना के साव | 
आकर नीलनवी के निकट स्थित है। उसी समयं कारवाँ नामक सेना. 
पति को बुलाकर सब इृत्तांत कहकर सम्मति पूछने लगा कि हमज़ा | 
आया है, कया करना उचित है? सेनापति ने जो अति बुद्धिमान था, बह | 
कि उस की शूरता आदि का बृत्तांत तो आपं को अख़बार के द्वारा विज्ञात | 
होचकाहे कि वह अति बलवान्‌ ओर युद्ध करनेवाला है । ऐसे मनुष्यसे युद | 
करने का यल्ल करना अपने हाथ से अपना शिर काटना हे । इस कारणे | 
मेरी बुद्धि में तो यही आता है कि आप चलकर अगवानी मिल, सोगात || 
आदिक देवें, ओर उसकी प्रबलता और शीलता तो जगत्‌ में प्रसिद्ध ही |' 
है । जो आपका स्वभाव शोर प्रकृति अच्छे प्रकार से जान जायंगा तो || 
निश्चय है कि आपके ऊपर अति पा करेगा । मिश्र के बादशाह ने झी | 
क्रोधित होकर कहा के तेरी सलाह उत्तम नहीं है, जो मैंने विचारा हे वही | 
पम हंगो | तब उसने विचारा कि यह इस समय मिश्र का स्वामी होते | 
* कारा यद्याप यह बेसामान. हे, परंतु अपने को सहित सामान के |' 
जनता ६।इस समय जो परमेश्वर भी सममावें, तो अपनी बु के | 
सामने कु न मेगा, यह विचारकर चुप होरहा ओर कहा करि अब || 
यह मारा जायगा। ` | SY SE | 






आप ha गर hs | = न ६ | 
की कि आपने नगर हत, वन म क्यों वास किया हे ? कि हरं बट 
अमीर ने है! आप नगर में चलकर सेवक के स्थान, मे वासं क 
हमको किसी ' /'ह के [सत्रा का स्थान मित्रों ही 


हकर उठ खड़ा हुभ्,,ओर'सेना' उ 


। दास्तान अमीरहमज्ा । २६५ 
| दाय चला । ज्योंही अमीर नगर में पहुँचा, सब छोटे-बड़े इसके देखने 


ताथ चल 







विये दड़ेश ओर अमीर का रूप देखकर सब लोग आशीर्वाद देने लगे । 
. ` -दोहा-इश्वर सिं यहि जगत में, राखे संपति-युक् । 
| EF  * सफल द ल्‌ भाते अरू, नव वय अरु उद्यक्त ॥। 
|. अंत को अमीर ता में जाकर जड़ाऊ सिंहासन पर बेठा, ओर 
| दार लोग कुरसियों पर ठे । तब मिश्र के बादशाह ने साकियों कोः 
। व ले आने की आसा दी, ओर नाच रंग की सभा करके शराब 
।्ाने का आरम्भ किया, ओर आप टहलू के समान सब कार्य करता . 
: |; ओर यदि अमीर बैठने को कहता, तो हाथ जोड़कर विनय करता 
| आपकी टहल करना सुमे उचित है, ओर बड़ी भाग्य थी कि आप 
।|्वये। अमीर उसकी मीठी २ बातों से अति प्रसन्न होकर निस्संदेह 
| छये । रात्रि के समय उस पापी बादशाह ने अपने हाथ से बेहोश कर- 
वाली मदिरा साकियों को देकर आज्ञा दी कि अब जो मदिरा दीजावे, 
| इसी में से देना। तब उन लोगों ने वही श्राब गिलासों ओर सुरा- 
| में भर-भरकर देना शुरू किया । अमीर ने पहले ही गिलास पीने 






|पूछचा क्या यह दूसरी मदिरा हे । बादशाह मिश्र ने हाथ जोड़कर कहा 
कि यह शराब आपही के निमित्त सेवक ने मेगवाई हे, ओर इससे उत्तम 
मिरा दूसरी नहीं होती, पर अमीर ने अपनी अवस्था भर में दारू बद- 

शी की नहीं पी थी इसलिये उसकी बातों को सत्य जाना, चार पव 

गिज्ञास पीने के पश्चात्‌ अमीर के साथी झुक भुककर गिरने लगे । 

| खमीर ने उनका यह इत्तांत देखा, तब उठने की इच्छा की, तो खुद 

|" ५ पृथ्वी पर गिर पड़ा ! बादशाह मिश्र ने अपने बजार से कहा 

| (देखो, हमने यही विचार किया था, और उसी समय आज्ञ दी, आति 

प जजों को बुलाओ कि हमजा क शिटलाध बम है 
| भ शतरसवार को दे कि वह अति शा नोस न 
| इचावे । तब फिर कारवो ने हाथ जोड़कर विनय की कि सत्य है! 

| भापने ऐसे बलवान श्नु को यल से आति शीघ्र अपने आधीन कर लिया 
| परत मेरी बुद्धि में आता हे कि अभी हमजा का नार्या सा र नही 
|. क्योकि हमज़ा के ऐसे २ मित्र हं कि हमज़ो के मारने का हाल सून 
| * साथ लाख सवार औरं बॅत+से' पेद” जोध्ञपने०जीज़ पर खेलते है; 


|" 

hs 

हे 

|] हक 
रे 
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Fp 
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२६६ | 


ओर सब बड़े २ बली ओर शूर-वीर हैं । दूसरे लाता जिसके सा। | 
कई लाख चीनी ओर खाकानी सवार और बहुत पैदल हैं, ओर र हरएक | 
तलवार बहादुर हैं। तीसरे मुक्रबिल जिसके साथ कई हज़ार तीरंदा | 
हैं। चोथे अमरू जो सबसे शलतान्‌+ अर शूर-तीर है, ओर उट फ | 
अङेला रहता हे। इन सब बातों से उचित है कि इन लोगों को हे | 
राखिये, ओर बादशाह नोशेरवों को पत्र भेजिये। जैसी वह आज्ञा देन, | 
वैसा कीजियेगा । जो बादशाह हमजा को मारने को आज्ञा देवे, ते | 
मारकर अपने होसिले को मिटाइथेगा । मिश्र के बादशाह ने कहा कि | 
यह बात आति उत्तम हे, ओर मेंने भी यही विचारा हे । परंतु केव | 
_ इतनी ही बात का संदेह हे कि जबतक दूत आवे जावेगा, जो इसी सम | 
भ॑ अमरू आगया, ओर इमज़ा को इुड़ां लेगया, तो सब परिश्रम वृथा : 
जायगा, ओर तब हमज़ा किसी प्रकार से हमको उठा न रक्खेगा, ओ | 
दुबारा फ़साद उत्पन्न होगा । क > 
कारवो ने कहा में पत्र का जवाब दो दिन में मेगा सका हुँ । परतु नो | 
बादशाह जवाब लिखने में विलंब न करें, ओर किसी प्रकार से मागे | 
आपत्ति न पड़े। मेरे घर में एक जोड़ा मदायन के कबूतर का है, आप | 
पत्र लिख दीजिये, सें उसके गले में बॉधकर. प्रातःकाल यहाँ से छोडूगा, | 
स्या को वहाँ पहुँचेगा। जो बादशाह ने शीघ्र ही जवाब लिखा, तो | 
रे दिन यहाँ लेआावेगा । बादशाह ने उस की बुद्धि की बड़ी प्रशंसा | 
करके लुहारों को बुलाकर आज्ञा दी कि हमजा सहित उसके साथियों | | 
रों में बेड़ियाँ डालकर चाह पसु मे क्लेद करो, ओर सरहंग मिश्र के | 
रदार का बुलाकर आज्ञा दी कि तुम साथ अपने सिपाहियों के इन के | 
प को खबरदारी में रहो, ओर किसी से भेद ओर मेल की बात ग | 
कहना, नहीं तो अमरू आकर इनको छुड़ा लेजायगा, ओर परश | 
५. नायगा, ओर लज्जा प्राप्त होगी, और नगर में ढिंडोरािटवा दिया ः 
कि जो कोई हमज़ा का नाम लेगा वह विना बादशाह की आज्ञा के मा | 
शाला जावेगा । नगरवासियों ने डरके मारे मुसलमानां का. नाम. ले” | 
ड़ दिया। EE a 
हे णच्‌ 2 गोशे f 

ee iin के पश्चात्‌ दूसरे दिन एक न नो | 
डे पर हड.» निकर मदायन की तरफ़ उड़ा दि! | | 


a प्र ५ ० 
१ह वायु के घोड़े पर, नार. हो कर उसी त को नेया । EE 
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दास्तान अमीरहमज़ा । २६७ 


कबूतर का मदायन मे पत्र लकर पहुंचना ओर मुक्ाविल आदि के मारने का यल्ल 
करना ओर अमरू का आजाना । 


) 5 

[| द्ाशिक्रां ने जिनकी वाक्य-रचना में समधुरभाषी पक्षियों की ऐसी 

| रधु है ओर इश्कबाज़ लोगाक जनके विचारांश की उच्चता आकाश 

[| „यों की ऐसी है, बररार-रूपी पक्षी को पंक्ति-रूपी पींजरे में बंद करके 

। | तरश देखनेवालों को देखाते हैं. ओर नई २ भाँति के आशयों को, यों 

। | ईन करते हैं कि कबूतर ने मिश्र से छूटकर जो सन्नाटा भरा, तो शाम 

। | -होने पाई कि मदायन में पहुँचकर बादशाह नोशेरवों के कबूतरों की 

| | „ट पर जाकर दम लिया । कबूतरबाज्ञ ने नया कबूतर देखकर अपने 

| | ज्रतरों को खोलकर जाल फेलाकर दाना फेंका, ओर कटोर का पानी 

| | ज्वाला, जोकि वह कब॒तरं तमाम दिन का भूखा प्यासा था, सबसे पहल | 
| जल में जारहा । कबतरबाज़ ने दोड़कर उसको पकड़ा तो देखा कि एक 
प्र उसके गले में बाँधा हे। पत्र को खोलकर बख़्तक के समीप लेगया, 

| गोर कहा कि इस समय मैंने एक कवूतर पकड़ा हे, उसी के गले में यह 
प्र बँधा था, सो उसको में आपके समीप लाया हूँ। बस्तक ने उस पत्र 
कोजो कबतर के परों से बंधा था पढकर अत्यत प्रसन्न होकर बादशाह 
को दिया। उस पत्र के पढ़ने से बादशाह भी प्रसन्न हुआ। बस्तक न 

| कहा अब अति शीघ्र ही हमज़ा के मारने को आज्ञा लिखकर पत्र 

| दीजिये कि जो मेरे निकट. एक कबूतर मिश्र का है, उसके गले मे पत्र 

वोषकर प्रातःकाल उड़ा दूंगा । ।निश्चेय है कि संध्या तक लिखने 

बा पास पहुँच जायगा, ओर इसमें किसी दूसरे की ल्मा 


हर 
; 
| 


| नोश्रवाँ ने कहा ऐसे २ कायां में बुजुरुचमेहर की सम्मति लेना 


अवश्य है, क्योंकि सुझको (पिता की आज्ञा पालनी ज़रूर है । तब र 
ला कि अति उत्तम हे। परंतु बुजुरुचमेहर एुसल्मान है, अपनी ज 
[ पक्ष अवश्य करेगा, ओर हमज्ञा ऐसे बलवान्‌ का है 09803. मे 
आना कठिन है। बादशाह ने उत्तर दिया कि इसी बात में बुज्ञ 
भी परीक्षा होजायगी, और विचार भी भरकट हों । यह कह 
बुज॒रचमेहर को बुलाकर पत्र दिया; पत्र को देखते ही विक्षि होकर . 


अपने चित्त सृ कहएतकरि..लडे, स Collect त ० rb! 
फि परमेश्वर आपका काये कि ओर्प भी अलग रह, 










२६८ दास्तान अमीरहमज्ञा । 


सब संदेह मिट जायगा । परंतु अभी हमा के मारने की आज्ञा के | 
उचित नहीं है। कदाचित्‌ यह इत्तांत लंघोर, बहराम ओर मुक्रबित्त ३. | 
प्रकट होगा, तो वे मदायन के संपूर्ण जीवों का नाश कर देंगे, ओर ह | 
की जो दशा करेगे, उसको परमेश्वर जाने। प्रथम तो आप इन लोगों न| 


बुद्धि की बड़ी प्रशंसा की, जोकि बख्तक बुजुरुचमेहर को अति इश्वर वा | 
भक्त जानता था, न तो आप उस रात्रि को अपने स्थान को गया, ओर | 
बादशाह से कहकर बुजुरुच्मेहर को भी न जाने दिया। प्रातःकाल जब | 
सभा हुई, तो लंभोर, बहराम ओर मुक्रबिल भी यथोचित्‌ सभा में आक | 
` अपने २ स्थान पर बेठे। बादशाह उस दिन अति प्रसन्नता से उनके. । 
सर्म्भुख होकर, उनको विष मिली मदिरा पिलाने लगा । तब पोतुगालीब | 
ओर फिरंगी बेहोश होकर गिरने लगे, ओर बुजुरुच्यमेहर ने आँख दिए | 
कर लंधोर आदि को मदिरा पीने से बहुत निषेध किया । परंतु उन लोगों | 
= शथे न समझा, केवल मुक्रबिल दो गिलास मादिरा पीकर शिर की | 
“क शा बहाना करके सभा से उठ गया, ओर गिर ता-पड़ता बुजुर् | 


| 
| 
| 
{ 


| 


‘ 
कब 


_ Lo | | 
cies हे भातःकाल कबूतर के गले में बॉँधकर उड़ा देना, और ह | 
कर नह ले ` नं कहना । यह आज्ञा देकर बादशाह दरबार ' सेः 36 हा 
तो मुकतबि्ञ दा. इसुरबमेहर ने अपने, सथान, पर आकर केक |. 
हर बाके नशा के समान पढ़ा है। उसको वेत | 
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| कसब वृत्तांत सुनाया । तब मुक़बिल हाय २ करने लगा । तब बुजु- 
| नरहर ने कहा के हाय २ करने से कुछ न होगा, इसका उपाय करना 
मह । तुम हमारी ॐटनी पर सवार होकर दोड़ो, ओर मार्ग में किसी 
| से कबूतर को मार डालो । उसी के मारने से सब बात हे, यही 
३|़य हमारे निकट उचित है। मुक्राबिल्ः उसी समय सवार होकर 
| किला । बुजुरचमहर ने रमल से प्र्न उठाया, तो मालूम हुआ कि यह 
र| बय केवल अमरू से पूण हाँगा, ओर विना उसके कुछ न होगा। 
| व वुजुरुचमेहर बड़ संदेह में होकर बाहर खड़ा था । उसके बड़े पुत्र ने 
| द्वा कि आप किंस संदेह में हैं । तब बुजुरुमेहर ने कहा कि तू कुरिया 
|पहिनकर मुझको बतला कि किस संदेह में हूँ। तब उसने बतलाया कि 
ब्राप किसी मनुष्य के आने के संदेह में हैं, वह शाम तक आपके समीप 
श्य पहुँचेगा। तब खुद उसने शकल कुरिया की मिलाकर देखी, 
. और अति प्रसन्न होकर नोकर से कहा कि देख, कोन मनुष्य दरवाजे 
|एखड़ा हे, ओर उसकी सूरतःशकल किस प्रकार की है। उसने आकर 
उहा कि एक मनुष्य रंगीन पोशाक पहिने, ओर सफ़ेद दाढ़ी का खड़ा 
|® ओर यह कहता है कि ख्वाजे को मेरा सलाम कहो, ओर उसको 
हाँ भेज दो । यह सुनकर नंगे पेर दोड़कर अमरू को घरमें लाया, 
| भोर सब वृत्तांत कह सुनाया, ओर कहा कि जो तूने कबूतर को मागे में 
|गमारा तो अच्छा नहीं । हमजा कल [सारा जायगा, यह सुनकर अमरू 
| रोने लगा, और कहा कि पे ख़्वाजे ! में किस प्रकार से हज़ारकोस एक 
| दिन सें जा सक्का हूं? मेरे न कबूतर के समान बाल २ कि उड़कर 
| झा जाऊँ। तब बुजुरुचमेहर ने कहा कि देअम मेंने तेरी कुएडली म 
| {खा कि तीन बार तू अपनी अवस्था में ऐसा दोड़ेगा कि न कोई दौड़ा है 
| १ दोड़ सकेगा । प्रथम तो इस कबूतर के साथ हज़ारकोस म म 
| गायगा, दूसरे जब अमीर के श्च लोग चोब अक्राबीन पर क 
| पारह इज़ारकोस बारह दिन. में जाकर शुसड्मान सरदारों को जमा 
| ऋेगा। तीसरे हमजा के पुत्र के लिये सिकंदर के क में सात हज़ार कॉस 
| सत दिन से जायगा, ओर किसी समय मार्ग में न थकेगा । जे 
| कहा कि ऐ ख्वाजे ! वड़े रंज की बात सुनाई कि सुरे अवरा दोड़ 
| \ व्यतीत होगा ।,ख़वाजे ने इ कहा कि प्रसन्न हो के इस दोड़ धूप से 
| नान्य रात होंगा, जितौ दाहे भी नदला हा । इत 
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पश्चात्‌ बुजुरुच्मेहर ने कहा कि अब देरी न कर, सुक्रबिल को भी 
सॉड़िनी पर सवार कराकर भेजा हे, मागे में तुमको वह मिलेगा भो 
निश्चय है कि अति शीघ्र तुम उसके समीप पहुँचोगे । अमरू न | 
रुचमेहर से बिदा होकर हिन्द ओर चीन के अफसरों के समीप इ | 
कहा कि तुम लोगों को यहाँ वास करना उचित नहीं है, तमलोग स 
बेशेफेज़ में छावनी करो, ओर ईश्वर की कृपा के आश्रित होकर देखो | 
क्या २ रचना दिखाई पड़ती हे, यह कहकर कबतर के. मारने | 
लिये चला ।' UREN Ne. 
अमरू फा कबूतर के पीछे मिश्र को जाना ओर मिश्र के दरवाजे पर. उसका मारना | । 
आर अमार का कारागार स छुड़ाना । शो | 
` लेखनी-रूपी पक्षिणी काराज़-रूपी विस्तृत मेदान में यों शज रही है | 
जब सुबह का डंका बजा, उसी समय अमरू: उठकर बादशाह के कू | 
तरखान के समीप जाकर खड़ा हुआ, और जिस समय कि बरतक } | 
पत्र कबूतर के गले में बाधकर मिश्च के तरफ़ ठाट पर से उड़ाया, उस | 
समय अमरू ने बख़्तक से कहा कि जो हमज़ा, या उसके साथियों ब | 
इक बाल भी बिखरेगा, तो तू तो कया, नोशेरवाँ तक मारे जायँगे । ओर | 
जा इसमे श्रीक हैं, उनके बाल-बच्चे भी न बचेंगे । इस समय तो ते | 
ूं, भोर जिस समा दे मे कया खराब दिन रिल 
न प बझ्तक ने कबूतर को मिश्च की तरफ़ उड़ाया, उसी | 
लताया! ह जाग के पीछे परमेश्वर २ कहता हुआ, उड़ा चसा | 
हो * रा जहां कहा नदी, नाले. आदिक पड़ते थे, कूदकर प | ॑ 
हे जाता था, ओर किसी रोधक वस्तु को कुछ न समझता था, बहरी रे | | 
कक है के पीछे चला जाता था Fs | 
| | “^| 
जब वह दामा कासा को इस प्रकार वर्णन करता ई | 
+ ९ होकर क सत्रह कोस तक निश्चित | { 
“डिना स उतरकर सॉड़िनी को वन में चरने के लिये छोड़ दि | 
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|| _ 
३6 के नीचे बैठकर रोते २ विकल होगया। इतने में अमरू जो 
k तर का पीछा किये चला ह मार्ग में मरी हुई सॉड़िनी देख- 
| सममा कि यहे न ही साड़ेनी है, जिस पर चढ़कर मुक्रबिल आया 
| |।ठयाँही थोड़ी दूर आगे गया, देखा कि पेर सूजने से मुक़बिल एक 
| भ के नीचे विकल पड़ा है। अति शीघ्रता के साथ जल लेकर उसके 
"| 4 में डाला तब सुक़़बिल के नेत्र खुल गये, ओर रोने लगा। अमरू 
| कहा कि यह रोने का समथ नहीं है, शीघ्र मेरे कंधे पर सवार हो, 
|स प्रकार इस केबतर का शिकार कर । सुक्रषिल तीर को कमान पर 
| दवाकर अमरू के केचे पर सवार हुआ। तब अमरू: आति शीघता के 
| उड़ता हुआ वहाँ से चला। कभी तो कबूतर उससे आगे, ओर 
\ मी वह कबूतर से आगे होजाता था, अभीतक सूर्य न अस्त हुए थे कि 
 ख़ूतर मिश्च के किले की दीवार के समीप पहुंचकर चाहता था कि 
तर जाउँ कि सुक्बिल ने अपने सफल बाण से मारकर गिरा दिया। 
|रू ने उसके गले से पत्र खोल कर पढ़ा, ओर अमीर के दिखलाने 
वासते पत्र को अपने जेब में रख लिया, ओर कबूतर को मारकर 
|सका सांस सुक्रबिल के खाने को दिया, ओर सुक्रबिल-समेत जहाँ 
समानो की सेना पड़ी थी, जाकर पहुँचा | तब सुल्तानबख़्त मगरबी 
मरू को देखकर रोने लगा। अमरू ने उसके आँसू अपने रूमाल से 
पकर कहा कि अब कुछ संदेह की बात नहीं हे, परमेश्वर चाहता ह, 
| शीघ्र अमीर को छुड़ाकर लाता हूं, ओर तुम सबको दिखाता हूँ, सो 
| ने चाहा तो में अमीर को इस दुःख से छुड़ाकर मि के भकार 
|षशाह को केसे २ तमाशे दिखलाता हूँ। जोकि अमरू माग का पा 
रातभर बेहोश होकर पड़ा रहा। जिससमय अरुणोदय हुआ, और 
| कट हुए, उसी समय अरबी का वेष धर मिश्र में जाकर देर तक 
न लेकिन अमीर की कुछ चर्चा कहीं. न सुनी। सं मा न 
| छि एक भिश्ती कंधे पर मशक रकखे, प्यासों को पानी पिला रहा है। 
| रे द्विमान ओर इद्ध है। अमरू ने उससे 
(हक कि यह मनुष्य जुछिमान, = 


| मागा, उसने कटोरा भर जल अमरू के र पीने को ह समालि 
र जल पिया, और कु फॅककर कटीरे क अपने झोले में रखकर 

हुआ दोड़ा ोके कहा का 
| षहा 


| गा। भिशी भी उसके पीछे यह कहता ह 
ईगीर है, जो मरा कटीरी" लिये" भगा”जालसः हेःवनोक्र से निकल, 
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अमरू खड़ा होगया। तब भिश्ती ने अमरू के हाथ से कटोरा बीत 
लिया, ओर चोक की तरफ़ चला। तब अमरू उसके दोनों हाथ पू | 
कर एकांत में लेजाकर पूछने लगा के पे मिश्ती ! मिश्च के बादशाह 3 
अमीरहमज़ा को कहाँ क्रेद कर रकखा है, वह बेचारा किस आफ़त ३ | 
फंसा है ? तब उस मिश्ती ने अमरू के हाथ पकड़कर चिल्लाना आरम्भ | 
किया कि दोड़ो २ मेंने अमरू को पकड़ा है, चारों तरफ़ से लोग उसे 
पकड़ने को दोड़े । अमरु ने अपने चित्त में बड़ा आश्चर्य किया कि इस | 
` भिश्ती ने मुझको केसे पहिंचाना, अति शीघ्रता से उसके हाथों को 
अपने दाँतों से काटकर छुड़ाया, ओर बल से कूदकर एक उँचे स्थान पर | 
चढ़कर कोठों २ कूदकर दूर निकल गया। जब यह ख़बर सरहंग मिश्र | 
तक पहुंची, तब वह अपने शागिवों-समेत चारों तरफ़ ढूँढ़ने लगा । जब | 
पता न मिला, तो अपने शागिदों को आज्ञा दी कि जो कोई नया मनुषय | 
मिले, उसी को पकड़ लाओ, वही अमरू नाम का हे । आखिर को अमर | 
ने चलते-फिरते एक तरफ़ देखा कि एक तकिया लगी है, उस पर एक | 
अंधा फकीर बेठा हे। अमरू: एक खोटा पैसा देकर बैठ गया। क | 
आशीवाद देने लगा । तब अमरू जाकर उससे हमजा का हाल पूछने लगा | 
है अमरु का दामन पकड़कर सरहेग मिश्च की दोहाई देने लगा। तब | 
अमरू ने अपने चित्त में संदेह करके विचार किया कि इस अंधे ने कित | 
तरह से मुझे पहिंचाना, वहाँ भी मनुष्य हर तरफ़ से जमा होगये, और | 
अमरू के पकड़ने का यत्न करने लगे। अमरू वहाँ से अपने दामन को | 
काटकर भाग गया । इसी ससय में जब रात्रि हुई, अर पहरा फिरते | 
सगा, तब अमरू मीरआशुक के डरसे रात्रि भर एक कंदरा में रहकर ग | 
ऊँचे भोजन किया, न जल पिया। सबेरा होते ही एक सौदागर का मे|! 
क शाक पाहुने कुरसी पर बेठा हुआ, * "| 
i 

्‌ 
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साथियों के साथ तमाशा देख रहां था। अमरू भी मार्ग में खड़ा हो |, 
तमाशा देखने लगा। सरहंग मिश्र, ओर अमरू की दृष्टि एक होगई २ है| 
आप आकर पूछने लगा एके: आप कोन हैं, और कहाँ से आतें ४ | 
आपका नाम क्या 5 ङ्गी; ड़ So ४0 अमरे | 
उत्तर दिया कि 3 5 ३. नगर में किस प्रकार से आये हैं ? * द | 

| गाएक म सादागर हु चीन मे मेरा स्थान है आपके तंग ' 
का नाम सुनकर [य क 93 (.2॥ केर Digitized by चान ह्‌, TR ह 
ˆ ` है मारे के दरवाजे पर उतरा हुँ, नाम मे | 
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| 
। |ेतयुकुस बिनमायूस बिनसरबोस बिनताक्र, बिनतमतराक्क बाज़र- 
, ।त है। सरहग ने कहा कि मेने आज के सिवाय और कभी ऐसा नाम 
। | सुना है। अपने सिपाहियों में से दोको बुलाकर आज्ञा दी कि इसके 
: | जाकर देखआओ कि कोन २ वस्तु इसको दुकान पर हे। ख़्वाजे ने 
(हा कि यह मसल सही ह के “ दूर की ढोल सोहावनी होती हे ”। में 

ते नगर में सुनता था के मिश्र एक उत्तम स्थान हे, ओर वहाँ हर 
। फरार के मनुष्यों का शुज्ञर हे, ओर माल ओर असबाब की रक्षा होती 
|परंतु बड़े संदेह की बात हे कि राजा के मनुष्य सोदागरों की तलाशी 
विया करते हें, ओर सोदागरों ओर यात्रियों को बे प्रतिष्ठित जानते हैं । 
एहंगमिश्र ने कहा यह सत्य है, इस नगर में हर प्रकार से जीव ओर 
||स की रक्षा होती हे, ओर में जो आपके साथ मनुष्य भेजता हूँ तो 
` | सकारण से कि रात्रि को पहरेवाला आपके स्थान पर रक्षा के वास्ते 
' भेगा । अमरू ने कहा कि जो यह हे, तो अति उत्तम हे, यह कहकर 


^ 
[\ 


| रना का साथ लेकर चला । 
| | 
! 


ता 
m3 





` असरूका सरहईगमिश्र के शाद्‌! क साथ 'मचता करना अ।र उन 
दोना मक्कारा से बाड़ी लजना | 


| अखबारनवीस और बहुत से बुद्धिमान्‌ लोग यों लिखते हैं कि जब 
भरू उन दोनों मनुष्यों को साथ लेकर दोपहर तक इधर-उधर स्थानां 
फिरा किया, तब उन लोगों ने कहा कि यह बतलाइये किं आप किस 
धान पर स्थित हैं, और इस प्रकारं से आप क्यों सदेह करत ह! 
भमरू ने कहा कि नाम उस दरवाज़े का अमन है, और मं उसका रास्ता 
पष गया हूं, ईश्वर जाने वह रास्ता. कहाँ है । दोनों मनुष्य बोले 
आपने प्रथम ही क्यों न कहा कि आपको पहुचाकर हम भी अपने 
नि पर ठंढे २ चले जाते। अब चलिये आपको उस स्थान पर पहुचा 
५ ६ । तब अमरू ने कहा कि अब दोपहर हुआ है; अभीतक है 
'जित किया है, न जल पिया है, मारे क्षधरा के मरे जात है| उन लगा 
| हा के यहाँ से बहुत समीप बाज्ञार है, वहाँ चल कर भोजन ले है 
क्‍ हथ, ओर स्थान पर च तकर हमलोगों का [बदा का जय । अमरू 
तीन मनुष्यों का भोएन कितने में हग ? उन लाग ने कहा 


| hh असरू ने कह! कक एक रुपय स 
५... रुपया ले पूछ ्वोज़[यगा ! तब 
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से लाओ । तब उन मनुष्यों ने चित्त में विचारा कि यह कोई बड़ा ६. | 
वानू मनुष्य है। तब अमरू ने एक ्रानबाई की दूकान पर जाकर | 
रुपये का अति उत्तम भोजन उन लोगों से मॅंगवाया, और उनके ७. | 

बैठकर भोजन करने लगा। जब पूणं होगया तो उठकर टहलते गा | 

ओर कहा कि में तो संतुष्ट होगया, तुमलोग अच्छे प्रकार से भोजन| 

सब खालो। और उनलोगों से कहने लगा कि हमारे पास इससे उत्तम) | 

भोजन हैं, चलकर तुमलोगों को झोलियाँ भर २ देवेंगे, और ह. 
कार से तुम लोगों को प्रसन्न करेंगे। तब वे दोनों मनुष्य अति प्रसा| 
हुए, ओर अपने मन में कहने लगे कि गुरू ने आज अच्छे धमता | 
साथ भेजा हे, ओर घातःकाल किसी अच्छे का सुख देखा है। अमर | 
उनके नेत्रं की तरफ़ देख २ कर टहलने. लगा । ज्योही उनलोगों ने | 
पलक बदली, त्याही कोठे पर से नीचे उतरकर चल दिया । बे ढोने | 
मनुष्य जब भोजन करके नीचे आये, लोगों से पूछने लगे कि ह| 
गएन जिसने हमसे भोजन मैगवाया हे, कहाँ गया। तब उस ना 
जाई ने कहा कि क्‍या भोजन करके दाम देना कठिन मालूम होता है।|| 


_ Y # = ^ | 
५ उसका क्या जानू, जिसके हाथ में खाना दिया हे, उसी से से| 


झगा । दुकानदार ने कहा-कि में बे पाँच रुपये दिये तुमलोगों को यह || 
से आगे न जाने दूँगा, ओर जो अधिक बातें करोगे, तो इतंना ह । 
के जा खाया है, वह सब भूल जाओगे । वे दोनों बोले कि नानवा |. 
होकर कली २ बातें कहता हे, क्या मार खायगा। तब वह ना नबा | 
गाशा के कबाब खासुके हो, केवल चाशनी बाङ्ी हे। भोजन करो 


~ / 
समय तो न बोले, अब दास देते समय दुःख मालूम होता है, भ 
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Co नहीं हैं कि जे भूख लगी, उठाकर घर में लेजाकर खालियाँ | 
र हि नदार ने एसी ऐसी बातें कहीं, तब वे दोनों अतिक्रोधवान, ही*|' 
पे शिपट गये, ओर मारने लगे। तब नानबाई ने दो-चार i 
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३ दकि तुम्हारे दो सिपाही और एक' नानबाई से दाल-रोटी बैट रही 
चि |३। जो आति शीघ्र ही न जाओगे, तो मारे जूतों के उनका दम निकाल 
१। सरहंगमिश्च ने उस स्थान पर आकर सब इृत्तांत सुना, ओर पाँच 
॥ पे नानबाई को देकर उन दोनों मनुष्यों को नोकरी से छुड़ा दिया। 
१| अब अमरू का इचांत सुनिये. कि उस दिन भी. फिर-फिराकर रात्रि 
३|श एक भुजवे के भार में जाकर सो रहा, और सुबह .को साधु का वेष 
| रण करके दूकान २ शेर पढ़कर भीख मॉगने लगा। संयोग से सरहं- 
तंत्र अपने सिपाहियों के साथ उसी मार्ग से आ निकला। अमरू 
क| ते देखकर पहिचाना कि अवश्य करके यह वही यार अमरू हे। उसके 
ह| प्रीप जाकर एक असरफ़ी देकर उसके हाथ को पकड़कर लोगों को 
जाया कि दोड़ो। यह अमरू हे। ओर जो अमरू चर ओर थेली यारी 
। अपने हाथों में पहिने रहता था, जब सरहंगमिश्र ने अपने यारों को 
| कारा, तब वह हँसकर हाथ अपना खींचकर सरहंगमिश्र का ताज लेकर, 
“|एक कोठे पर कूद गया, ओर थोड़े ही समय में छतों २ जाकर हवा 
।|ेगया। तब सरहंगमिश्च पागलों की तरह: आति लजित होकर शिर 
बोत्ते हुए कोतवाली पर आया, ओर विचारने लगा कि प्रतिष्ठा की 
| प्रता गई १ हृष्टि से अलग उठा, ओर संसार में ` 
| ह सथा बादशाह की दृष्टि से अर , | 
नाम उपर से हुआ । लोगों से कहा किं जो कोई अमरू को जावेगा, 
उसको में अति प्रसन्न करके बादशाह से अंपनी नायबियत की खिल- 
f दिलवाकर तरी का आश्रित कराउँगा । तब सब सिपाही अ 
शाक पहिनकर सब जगहों पर जाकर ढूँढ़ने लगे। Sd 
भत्ता था । दिन के समय तो एक नाले में पड़ा रहा, राने को ३ “5 
गन बीतने पर एक साधु का वेष धारणं करक एक नानबाई की दूकान 
| ९ गया । उसने पूछा कि क्यों शाहसाहब कह स आना हु र ०5 
| भपका नाम क्‍या है? अमरू बोला कि बाबा फ़क्कीरों के नाम स क्या 
| भैम है, में तो. तेरा मेहमान हूँ, इस नगर में फिर रहा हूँ । pe 
|" नाम सुनते ही नानबाई दूकान पर से उतरा, me लगा। 
कहे ले जाकर अतिप्रसन्नता के साथ क्रबाब ऑर शराब खिलाने शन 


| प र निशान 
ताने समय के व्यतीत होने पर फिर पूछा कि कि सं नगर के 
| निमे आपको कुछ दुःख ने हो। तो बताई A न किं 
ष्य से नाम झर निशान बताना उँचितं है! ते असरू ने कहा के 
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क्रर का पुत्र हूँ, ओर मदायन नगर की तरफ़ से आता हूँ । नानव 
ने कहा कि तूने कभी यार अमरू को भी देखा है, वह जीता हे, या+ | 
गया। अमरू बोला कि चलते समय कई दिन उसके स्थान पर वास क| 
आया हूँ, ओर कई दिनतक मेहमानी खा आया हूँ। उस नानबाईे | 
कहा कि वह बड़ा नमकहराम है, जो में उसको देखता, तो अवश्य ३ 
देता। अमरू बोला कि उसने तेरे साथ क्‍या बदी की हे ? जो तेरा पर 
उससे बिगड़ा हे। नानबाई बोला कि मेरे साथ तो कया कर सक्क है | 
परंतु मेरा मन ३ससे यह बिगड़ा हेकि ह मज़ा की सहायता से उसे | 
धन प्रतिष्ठा आदि प्राप्त किया है, परंतु उसकी ख़बर नहीं लेता है हि| 
आज इतने दिनों से वह बादशाह मिश्र की बंदी में हे । अमरू बोला हि | 
जो अमरू आता तो क्या करता ? यहाँ जिस नवीन सनुष्य को पाते है, | 
अमरू जानकर पकड़ ले जाते हैं । वह नानबाई बोला कि जो क | 
हमारे पास तक आता, तो उसको हम हमज़ा तक पहुंचा देते | | 
तव अमरुः बोला पकै में ही अमरू हुँ, मुझे हमज्ञा के समीप हे | 
चल । नानबाई बोला कि फ़क्कीर तुझे दो ही गिलास में नशा होगया हि | 
सिड़ी होकर बकने लगा । अला कहाँ तू, ओर कहाँ अमरू, ओर कहं | 
` मदायन, ओर कहाँ उसका आना ? यदि मैंने उसकी सूरत नहीं देली, | 
रतु चागो स उसका इत्तांत सुना हे। तब अमरू ने कहा .कि अम में | 
र्‌ हागय हू, डस कारण से सब प्रकार के वस्त्र आदि का पहिरना | 
आड़े दिया हैं, और नानबाई की दूकान २ से रोटी माँग २ कर भोजा | 
करता हु । फिर अपने कपड़े आदि पहन करके बोला कि देखो; अब गे | 
अमरु हू, या नहीं। नानवाई देखकर बोला कि हमजा को बादशाह | 
मिष ने सुफी नाम कारागार में रक्खा हे, चलो में तुमको दिखला; |' 

€ भचारा कसे दुःख में हे। यह कहकर नानबाई ने भी अपने व| 
“हन, अमरू को साथ लेकर छिपता २ उसकी तरफ़ चला। थोड़ी | 
याक देखा कि एक मरुष्य दकान पर बेठा हे । नानबाई ने कहीं iy | 
र ४ न ता तो तलवार लेकर.दोड़ा, पर उ A f 
काल कर उस रा उठाकर देमारा। तब अमरू. भी र ब्ज ३ तो| 
गले से मिलाक ¦ दाड़ा। जब समीप पहुँचा, देखा कि मुक्तबिल है र 


उत्तर दिया कि: र पछने लगा [के त य i किस प्रकार से आया है ? 5. |. 
न्त्रं द्यां कसेः भी कई ह | कस, अक्रा लल थे हे ४ i 
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ईँ, परंतु पता न है । उस नानबाइ ने जो मिलते हुए देखा 
बहा कि इसने तो हमको देमारा है, ओर तुम मिलते हो। तब 
ने कहा कि यह मुक्रबिल वफ़ादार है, जो कि हमज़ा का .बड़ा 
ब्र और शुभचितकः हे, ओर उसी की तलाश में फिर रहा हे । तब 
र| भी मिला, और तीनों मनुष्य उस क्रिले की तरेफ़ चले, और धीरे २ 
। कर उसके समीप पहुंचे । अमरू ने एक कमंद फेंकी, परंतु उसंका 
भरा सख पर आ गिरा, ओर दूसरी बार फिर जो फेंकी, वह भी न 
३ | जी तब उस नानबाई ने फेंकी, पर वह भी न लगी। अंत को मुक्क- 
४ बल ने फेंकी, तो उसकी कमंद दीवार पर चपक गई, ओर तीनों मझुष्य 
| पर चढ़कर नीचे उतरे, तो देखा कि एक मनुष्य पोशाक पहिने 
बा है, ओर किसी का आसरा देख रहा है।. जंब अमरू उसके समीप 
गया, तो उसने अमरू की तरफ़ हाथ बढ़ाया, तब अमरू सदह में 
शकर कहने लगा कि जो यह मनष्य लोगों को बुलावेगा, तो में तो 
' | सी यत्न से निकल जाऊंगा, परत ये दोनों मनुष्य फस जायगे। इतन 
उसने अमरू का हाथ. पकड़कर चमा ओर कहा कि में बादशाहासेश्र 
| भैबेरी हूँ, ज़हरमिश्री मेरा नाम है और इबराहीम अलेहुस्सलाम ने 
पमे ससर्मान करके सक्र्रिल के साथ ब्याह करन का आज्ञा दा ह) 
भोर कहा हे कि फ़लाने बजे की ओर से अमरू ओर मुक्राबेल फलान 
| समय आवेगे, त उसी स्थान पर खड़ी रहना । जब वे आते, तां आत 
| रति के साथ सम्मुख होकर, उनकी मेहमानो करना। इस कार साय- 
| गल से खड़ी हुई तम लोगों कां आसरा देख रही थी। यह कहकर 
पाचि हज़ार का हार गले से उतारकर असर को दिया । अमरू ने उसका 
गुल चमा, ओर उसको अपने पास रख लिया, ओर मुक्राबेल से कहा 
कि लीजिये शकुन अच्छा हुआ, इश्वर का | सिद्ध करेगा। ज़हर/भश्रा 
पच हज़ार अशर्फ़ियों ऑर भी अमरू का देने का इक्ररार किया! 

प ज़हरमिश्ी उन तीनों मनुष्यों को साथ लेकर क्रिले की दीवार 

| षे उतरी ; और कारागार यूसुफ़ी, जिसमें अमीर अपने साथियों- 

था, गई | 

|. अमीर का कारागार यूखुफ़ी से छूटना शप Ru cs 
F केलम नवीन २ आशय अंघक्रार अप्रकट कूप से निकालकर अंगु- 
षों की सहायता ले अपने देतात की साफ़ कागज परवयों लिखती है कि 
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जब वे चारों मनुष्य कारागार के समीप पहुँचे, तो सामने से सरह, 
प्रकट होकर सलामअलेकुम कहकर कहा कि ऐ अमरू! इस समये | 
सो रहा था कि इबराहीम अलेहुस्सलाम ने नरक-कुंड और चेकुंठ। ख| 
कर मुसलमान करके आज्ञा दी है कि अति शीघ्र ही जाकर उन | 
मनुष्यों के साथ होकर, जो हमज़ा के छुड़ाने के लिये आये हैं, शीघ्रह | 
यल करके हमज़ा आदि को कारागार से छुड़ा दे, ऑर उस कार्य को पर| 
करके प्रतिष्ठा प्रात कर। इतने ही में मेरी आँख निद्रा से खुल गई, ओर | 
उठकर दौड़ा आया हूँ। अब तुम थोड़े समय ठहरो, में यल कर लूँ, तब | 
तुमलोगों को ले चलूँ। तब अमरू ने अति प्रसन्न होकर सरहंगमिश्र को | 
गले से मिलाय, और उन चारों मनुष्यों-समेत एक स्थान पर छिप गया। | 
तब सरहंगसिश्च पहरेवाले. को बेहोश करके अमरू को साथियों-समेत् | 
उस कारागार पर ले गया। तब अमरू ने उन पहरेवालों का शिर काट ! 
कर कुये का मुख खोलकर उसमें कंदं डालकर उतरा । वहाँ जाकर | 

देखा कि वे बिचारे बेठे हुए परमेश्वर का ध्यान कर रहे हैं, और अपनी | 

मोत की घड़ी गिन रहे हैं । जब अमरू की आहट पाई, जाना कि बाई | 

शाह ने मारने के लिये जल्लाद को भेजा है, अब जीने से हाथ धोवें। | 

इतने में अमरू ने जाकर पूछा कि ऐ मुसर्मानो ! तुम में से आदी किस | 
का नाम हे? आदी ने डर से कहा ऐ ! यह मुझे मारने आया है। | 
अमीर की तरफ़ देखकर कहा, वह बेठा हे, तो सब क्लेदी आदी की | 
बात पर हँसने का । तब अमरू ने अपनी आवाज़ बदलकर कहा के | 
` भादशाह ने तुझे छोड़ने की आज्ञा दी है। तब आदी. घबड़ाकर बोला | 


cw 


कि साहब आदी मेरा ही नाम हे । सेने हँसी की थी । अमरू .बोला # | 
सत्य ह, मुझे तेरा ही-पता दिया है कि वह लंबा हे, और हग २ कर. | 
कवियों को दुःख देता हे, ओर कुयें को भी नष्ट करता हे, सो उपे | 
निकालकर मारो, और उसकी लाश को दूर फेंके दो। यह बात सुनकर | 
आदा का दस निकलने लंगा, ओर अति लजित हुआ [। परतु ममी ः 


हे के जाना कि यह अमरू हे, ओर उन्ही की ऐसी र बातें | 


a 


रही हैं, फिर अमीर ने ईश्वर का ध्यान किया, तो ज़ंजीरें डोरे के सम“ | 
[टट द गई, ओर अमरू के डराने के लिये ज़ंजीरें लेकर दोड़े । अग |. 
ने देखा कि जो ज़ंजीर लगेगी, तो मर जाऊंगा fe बोलू उठा कि में 


ले र 
f Be हे 


| तेरा शभर चन्त र्‌ युर सकः neDigitized bt e RES से 
` तकरा सवके हँ । अमीर ने अमरू को गे | 
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| eh क्र 
३ [शा स साथियों को करद से छुड़ाकर, कुयें से बाहर निकाला तब 
ह ने अपना सब इत्तात जो उस समय तक हुआ था, कह सुनाया, 
| और इशवर को रचना पर बड़ा आश्चय करके उपर जो दृष्टि की, तो देखा 
।|6प्रातःकाल के तारे अमीर की भाग्य के समान चमक रहे हैं, ओर 
|प्तःाल होने के निकट है। तब अमीर अमरू आदि के सहित बाद शाह 
प्र की तरफ़ चले, ऑर जाकर तलाश किया। परंतु उलका कुछ पता 
(मिला । अमीर के साथी उसके बागा में जाकर फल-फू त तोड़कर खाने 
| गे ।आदी ने जो अधिक मेवा खाया, तो उस को दस्त की आवश्यकता 
|, तो बादशाही मकान में जाकर दिशा फिरने लगा । संयोग से उस 
|| सान पर बादशाह छिपा हुआ बैठा था, शिर से पेर तक, विष्ठा में डूबगया, 
बना कि यहां भी जीव नहीं बचता । तब आदी के फ़ोते पकड़कर लटक 
' | ह। आदी के जो दर्द हुआ, तो बे पानी लिये, वहाँ से उठकर भाया । 
.|वदशाहमिभ्र भी उसके साथ लटका हुआ चला आया। आदी ने चिल्ला 
| कहा कि इस नगर की वायु बड़े आश्चर्य की हे कि मनुष्य के पेट से 
| पुष्य गिरता है । तब शाहबनी आदि दोड़े, देखें तो शाहमिश्र आदी 
| बजे को पकड़े हुए लटका है । हँसते २ लोट २ कर गिर पड़े, आर 
(वदशाहमिश्र को नहवाकर अमीर के समीप ले गये। अमीर ने कहा कि ऐे 
| दशाहं ! जैसा तूने किया, वैसा पाया। अब मुसलमान होकर कलमा 
एने में देरी न कर, और तेरे देश से सुमे कुछ प्रयोजन नहीं है, तू राज्य 
९ परंतु मुसलमान होना अवश्य पड़ेगा । बादशाहमिश् जो कि अपने 
| मने दूसरे को न डरता था, कुछ ओर-तोर बकने लगा, झा | संयोग छ 
| भमीर के समीप खड़ा था। उसने एक तलवार जो लगाई, तो शिर धड़ 
| पे अलग होगया। तब अमीर ने ज़हरमिश्री को राजगई। पर बेठाकर 
| उसका कारोबारी सरहंगमिश्र को बनाकर खिलझत दी ओर सुक़्बिल 
| भे जहरपिश्री के साथ ब्याह करने की आज्ञा दी । सुक्रबिल न है जोड़ 
| भर विनय की कि जबतक आप मलका मेहरानेगार के साध ब्याह च 
| भे, तबतक सेवक मी न करेगा । इतने में दूतं ने खबर दी क न 
। भ सष लोग मारे गये हैं, ओर जो बचे है, वे जंगी २ क दोहाई so 
(है। अमीर ने उन लोगों को बसने की माहा दी wna 
| पफ करके स्वयं मित्रों के साथ बेठकर नाच ऑर रग कत लगे, और 


| की 
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पश्चात्‌ इसके असरु ने खुसरो हिद ओर बहराम के कैद होने फा से 
ह ह र य पन ह पढना शा 
ओर अफसरों से कहनेलगा कि देखो यारो ! भेंने नोशे वां के हषे | 
बड़े २ दुःख से हैं, और जो कुछ उसने आज्ञा दी, उसे पूरण क्िया।। 
परंतु वह सदेव मेरे साथ शुत्रुता करता चला आताहे। अब में भी जे | 
ईहवर की कृपा होगी, तो मदायन में पहुंचकर नगर को जला | 
उसकी बहु-बोटियों को सईसे को दूंगा । जो ऐसा न किया, तो हमज्ञा | 
नाम मेरा न रखना, ओर तुम सष गवाह रहना कि ईश्वर के समीप गुनहः 
गार और संसार में बदनाम न होऊं। जितने सरदार लोग बैठे थे, सब एक. | 
मुख होकर कहने लगे कि सत्य हे!कि नेकी का फल बदी मिलता है। कब | 
अमीर ने वहाँ से सवार होकर अपनी सेना में आकर कूच की आज्ञादी, 
nN AY िक NA ~ ~ | 
पवार होने लगी । ज़हरमिश्री ने अमीर से जाकर प्राथना की कि दासी | 
को मेहरनियार के देखने की बड़ी इच्छा है, र ओर इस देश में गही पर | 
बैठने से उसकी टहलुई होमा उत्तम जानती हैं, ओर उनकी टहलुईसे | 
मरी प्रतिष्ठा है । पक ह 
दोह भरे मन अभिलाप अस) करि.अंजन निज सैन | 

ह बह पद्‌ रेणु हि सुभग मद्‌) यश सुनियत है बेन |। 5 | 
ज आसा हा ता आपके साथ-चलूँ और जब तक ब्याह मलका साहब | 
श आपक साथ न हो, तबतक मलकासाहबा की सेवकाई में रहूँ। अमीर | 
ने उसको विनय मान कर साथ चलने की आज्ञा दी, ओर नगरः | 
नायव कारव को बनाकर ज़हरमिश्री को साथ लेकर मदायन की तरफ | 
रे किया। अब नोशेरवां का बत्तांत सनिये कि एक दिन सभा में बेठ | 
था कि "कन्रारगी बोल उठा कि लंधोर और बहराम को कारागार से ति" 
कालकर हमारे सम्मुत् पार पर चढ़ाकर मारो । ° 
आएक ली का. भी श्न क. ite र्डाबत नीहि kh 
तेर मे निवारा, तो यह जम इनलोगों को मार डालिये पा 
र "थम हुआ के हमज्ञा अभी (जव < | 
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| 


है 
है 
कि 


|] 
| 
!| 


उत्त * कक गो 
on । आर जित समव हम ज्ञाके मारने की रबर आते, उस 
“त अपनेसम्भुल'धार पर चेक मारियेगा। तब नोशेखग | 
हा ‘ e | *प भर 
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३ | हलक से पूछा कि तेरी क्या सलाह हे ? उसने भी कहा कि जो ज़्वाजे 
, | इहते हं, १ उत्तम है। क्योंकि कबूतर छोड़ते समय अमरू कह आया 
| । इस कारण से मदायन को छोड़ना अति उत्तम है, ओर मिश्र के तरफ़ 
। | बत्रा कीजिये ओर रसद आदि के लिये उस तरफ़को आज्ञा दीजिये, ओरं 
| [ तगो हमञ्चा मारा झा गया होगा तो झाप उसको अपने सम्मुख मरवाइ- 
र | ग, ओर वहाँ से लोटकर लंघोर आर मुक्रबिल को धार पर खिंचवाइ- 
[| गा । नोश्रवा को यह घात.बहुत पसंद आई, ओर हारवतं ओर मार: 
. | इत को चालीस हज़ार सवार के साथ नगर ओर क्रेदियों की रक्षा के 
. | स्ते छोड़कर आप सेना-समेत मिश्च की तरफ़ कूच किया । द 

| | - झब थोड़ा इत्तांत अमीर का ओर सुनिये किक्रोंध के कारण दो मंजिल, 
| तीन मंजिल कूच करके अति शीघ्रही मदायनमें आकर पहुंचा, ओर वह 
| सेना जो पसेफेयज में छावनी किये पड़ी थी, अमीर के आने का हालं 
' | हुनकर सम्मुख हाजिर हुई, ओर सब बृत्तांत वहाँ का कहकर प्रार्थना की 
| छि नोशेरवाँ मारवत ओर हारवत को चालीस हज़ार सवारों के साथ नगर 

| झर दोनों क्रेदियों की रक्षा के लिये स्थित करके आप नोशेरवाँ मिश्र की 

| तरफ़ सेना-साहित गया हे, ओर बझ्तक भी उसके साथ गया है । अमीर 

| ने चाहा कि सुझे तो अपने कामसे काम हे, देखो थोड़े ही समय में नगर 
| का क्या हाल करता हूँ । यह कहकर अमरूसे कहा [कि तुम जाकर है. 

| भोर मारवत से कहो कि लंधोर ओर बहराम को क हमारे पास भेज देवें । 

| बादशाह को हम जवाब दे लेवेंगे, तुम पर किसी भकार से बंड न होने 
| पगा । उन दोनों ने उत्तर दिया कि हमजा कोन है? जिसको आज्ञास 

| शाही क्रेदियों को छोड़ देवें । असरूः ने आकर उसी प्रकार से अमीर | स 
| कह । तब अमीर ने आज्ञा दी कि युद्ध की तेयारी: कोजावे, जो खंड़ी 
| सवारी जाकर विजय न किया, तो हमज्ञा नाम न रखना। वह कदर 
| िकेद्री डके पर चोब दिलवाया, ओर उनको कहला भेजा कि र ge 
|| सामान करो, हंस आते हैं यह सुनकर नगरमे बड़ा तह मी: 
| रत्नि तो अमीर ने दःख ओर क्रोध में काटी । प्रातःकाल होते ही असर 
| नकिष आ उ जाकर चारों ओर से घेर लिया । हाखत ओर 
| भतं ने जो देखा कि इञा बड़े कोष से चढ़ा चला आता है, ओर 
| भार को लूट-पाट कर हमारा किला ले लेवेगा, तोन न हल र 
| भेके लंघोर ओर बहराम की लॉ शे क्री-वीवार (प्र चेठाकर पुका 
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= 5 ने me | | 
~ इक पेर भी आगे बढ़ोगे, तो हस ड्म दोनों ग [शिर कार. | 
द्या कि न bs देवेंगे, ओर मांस चील. कव्व खादेंगे । पश्चात को | 
करखबक भकः देवग; आर मे बिचार किया कि जो इन पापियों | | 
7 वह देख लंगे । अमीर ने वि ante es | | 
होगा, वह देल लगे । असीर ने | खधोरः आर बहराम की. क्‍ 
ए किया, जेसा कहते हैं, तां बथ | nt चल आन 
र Fo को आज्ञा दी के जबतक हम न कहें, आगे कई न के | 
अं र ने अमरू से कहा कि मेरा पेर कभी प्रीछे नह हटा । अव | 
SRST 03 के लिये लोट जायें, तो अति लजा प्राप्त होगी। 
जो लधोर ओर बहराम FON ETC और बहराम मारेन जाइ. | 
ऐ वाजे | कोई ऐसी तदबीर कर कि लंधोर और बहराम-मारे न ; | 
५ स्वाज | कोई एसा तदचोर कर कि ह > जे ते ऊ 
ओर क्रिला छूट जाय, तो तुझे में लाख अशरफ़ी, कह कहा 
ह कितनी बड़ी बात है कि इन नीचों ने जो युक्ति ae 
on क .कूदकर हारवत ओर मारवत के निकटं गे; | 
तीव लुंच्छ हं । ख़ंदक ' ० है 3 ने | र मारो हम । 
ओर'कहा कि अमीर कहता है कि लंधोर और बहराम को न मा' He | 
फिरे जाते हैं, तम्हारे नगर हें किसी तरह का उत्पात न करेंगे न 
फिरे जातं ह, तुम्हार नगर स | ॑ नी Ns ् PR यह 
बहराम ओर सुसरो. से चीनी हिंदी बोली में. कहा कि wr त | 
आज्ञा दी है कि तुम दोनों बड़े आलसी हो कि हाथ पर हाथ हक ४८० तो; | 
, + OY 4९ ७७ हे ७ ३ ४ | [ ऽ . 
आदी ने चाहयूसफ्री में अपने बंद क्लेद से तार नब ओर पजर | 
डाले, ओर तुम ऐसे बलवान्‌ होकर तार ऐसी दो बो र वर का नाम |. 
नहीं तोड़ सक्ने । लंधोर ओर बहराम की लजा आइ, ओर ग ना 
` लेकर जो बल किया, तो सब बद रस्सी के संमान टूट गये: दच ई 
वत ओर भारवत, लंधोर और बहराम के मारने को : तलवार कोर | 
वोड़े। उनहों ने खड्ग छ्ीनकर ऐसे एम लगाये कि वे सर म सम्र् | 
तने मनुष्य उस फ्रिले की दीवार पर 5 सबको मार डाला। इसी हजार | 
अमरू भी कंद. लगाकर उसके पास पहुंचा, आर बारह: होने 
हिन्दुस्तानी मनुष्य भी किले डी दीवार पर लक 
जगा। अमरू ने क्विले का दरवाज़ा खोल दिया, संब: सना: ग | 
दशाही' सेना को परारि र सबके मारने की आज्ञा. देक क | 
जर नादशाही सेना को पराजित क सबके २ "हो सदी | 
सूट को माफ़ किया, ओर आज्ञा दी कि जितने स्री-पुरुष मिले, अमीर | 
पकड़कर क्लेद करो और संपूर्ण नगर को ज़ूटो । यह आज्ञा हर क्रो | 
ओर कप ® बादशाह के स्थानको गये, बह! मलका मेहरनिर्गार | 
इन बेग । जब उसका पता न लगा, तो मेहरंगेज़ से पू > हाथ 
उसने कहा कि. जवशाइक्मी'मेहरनिगारं की बादशाह अपने : अर 


TE MP कक 
वा 7 S PI २ 
oa TR आकर धकाकथ 
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, या हें । यह सुन अमीरने उच्चर द्विया कि इस बात कों बुद्धि नहीं म्हण 


। | इरी कि तुमको छोड़े, मेहरनिगार को जंगल २ फिराये । तब उसने 

| कहा कि सुभे असत्य. बालने से कया लाभ है, सब स्थानों में हूँ 

। |.्निये । यह सुन, अमीर ने असरू से कहा भाइ | यह कार्य तुम्हारा - 

: | तो तुम उसकी । दर लाओ, ता. बारह हज़ार अश्राफ़ियों दूँगा । तव झ- 

| | रू ने जाकर ' बादशाही स्थान ओर संपूर्ण वाटिकाओं में इडा, परंत 

। | उनका. के समान उसका कहीं पता क । असरू अत्यंत संदेह में 

| हढ़ा था कि संयोगवश, वाटिका के मैदान में उसकी दृष्टि पड़ी। तब 

| अमरू ने पित्त सें विचारा कि इश्वर करे, मलकामेहरनिगार इसी कये में 

| | है। फिर उसके समीप जो गया, तो देखा कि उस कुयें पर बड़ी सारी 

. | गेह की शिला रकखी हे, ओर चारों तरफ़ से हवा जाने की साँस नहीं 

| थी, ओर वह शिला. अमरू से न उठ सकी; तब उसने अमीर को बुला- 

-| ऋर कहा कि मलका मेहरनिगार इसी कुथे में है। परंतु यह शिला मुझ 
| ते नहीं उठ सकती । ईश्वर ने आपही को ऐसा बल दिया हे। तब अ- 
| मीर उसको हटाकर कुये में हल गया । पहले तो कुथे में उतरते समय 
| भियारे में कुछ दृष्टि न पड़ा, परंतु थोड़े समय के बाद एक दालान 
| खाई पड़ी। उसकी तरफ़ जो गया; तो देखा कि मलका श्र झुकाये 

| वी है, ओर रो-रोकर आँसू मत्रं से पोछ रही है । जब मलका ने अमीर 

| *पेरों.की खटक से नेत्र उठाये, तो. अमीर को देखकर दोड़कर लिपट 

| १ ओर रो-रोकर सब इृत्तांत. कहने लगी । Sp BRS 

चौपाईं-में अस समक करी नहिं मरती | प्रीति करी नाह करो अनीती ॥ 

FE ` ` मिय, संगम म वीती त्रथ यह । बिरह प्रवेश रहा 2 ज्ञान यह ॥ 

`` हे हमज्ञा | ईश्वर के लिये अब मुझे अपने साथ से जुदा न करना, 
पीकि कामदेव के दुःख से रहा नहीं जाता.। वह कि 

| ` ` ` ` दोहाऽप्रियःविरहानल दाह को) पिह जो भानु-समान । 

|| ` ०५5. ` “ताके कटन ‰ हेतु को? हृदय परवेदिश मान ॥ 

[ | ह. ` `= ` प्रलय-्समय के प्रात के। उदय करन जणु काज. | 

| 5 -.  मिग्रविरहिन को फटत मोऽ सभग गरब आम «| 

|| “अमीर ने अपने अंगरखे के परदे से आँसू पोंलकर कहा के है मेरी 

| यारी | अन तो हमको ओर तुमको इश्वर ने रा दिया हे । का 5 

| ती हो, अब चलो, इस कम पर चक्कर 'कुें-से हर निकल, हर 

ही द 
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को बाहर निकाला । तब ओ 
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ने 


इस अंधियारे से निकलकर उजेला देखो । यह कहकर अथम तो मलका 
र जो उस कुर्ये में थीं सबको बाइ | 


निकालकर आप भी निकला, और उसी समय सवार . कराकर अप | 


स्थान पर लाया । उस समय सब सरदारोंने भेंट आदि देकर झ 
दिया। फिर मलका ने अमीर से विमय की कि तुम को मुझसे 
- सो ईश्वर ने पूर्ण किया। अब नगरवासियों को कारागार से छुड्ाकर | 
जाने दो। अमीर ने आज्ञा दी कि सब क्रेदियों:को छोड़ कर लटका | 
माल फेर दो। अति शीधही उसकी आज्ञा के सुवॉफ़िक्र किया गया। | 
अब थोड़ा सा वृत्तांत आदी का सुनिये के जेस समय अमीर ने नगरः 
वासियों को वध करने की आज्ञा दी थी, उस समय आदी अपने दरः. 
वाजे पर खड़ा था ।के इतने में एक बहुत स्वरूपवती खरी जवान दश 
बारह सहेलियों के साथ भागी चली जाती थी। परंतु अति कोमलता के 
कारण चल न सकती थी। थाड़ी २ दूर पर ठहर ज्ञाती थी। आदी उक्त. 


शीवोद | 
काम था, 


Es 
aie Af HT meet “LIEN HE es gate a 5 


की सुंदरता ओर कोमलता पर लोभित होकर .दौड़कर अपने स्थान प | 


NN % | 
पकड़कर लाया, तो मालम हुआ ।कि यह ब़्तक की बेटी हे, तो अति | 


प्रसन्न होकर कहने लगा कि अमीर ने. बाहशाह की बेटी पाई। मने | 


बरतक की बेटी पाई कि जिसका ड्या 


उसे अपने डेरे में लेगया, 


लगा, तो वह क्लेश से चि 
अमीर तक पहुँचेगा, तो 
साथ भोग न किया। परंतु 
बाहर निकलकर सिकंदरी 
उस स्त्री के साथ भोग क 
का कुछ विचार न करके 
पक्षी की तरह मुख खो क्‍ 
सेना के कान तक पहुंचा, : तो सब सेना ओर सवारों के रिसाले श! | 
„बहराम आदि जितने सरदार थे, * be `| 


बाध २ घाड़ों पर सवार होकर 
।निगार को लिये मसनद' पर 


पड़ा, तो घबडज़कर"खठा!* 


र 





दी कि तुम 


्‌ 
ह अभी नहीं हुआ। यह कहकर | 
ओर रात्रि को जब उसके साथ भोग करे | 
ल्ञाई। आदी ने विचारा कि जो इसका शब | 
अति लजा प्राप्त होगी । यह विचारकर उसके | 
युता ल्ली को देखकर काम से पीड़ित हुआ, तो | 
चोष बजाने की आज्ञा दी, और डेरे में आकर | | 
रने लंगा, और उसकी कोमलता ओर आई | | 
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. हो हैं क्यों डंका सिकंदरी बजा हे, ओर आप भी मसनद से उठः | 
(पोशाक पहिनकर बाहर निकला, ओर खड़ा होकर अमरू को देखने 

| |! अमरू जो गया तो देखा कि खुसरोहिंद, मुक़बिल; बहराम 

. दि साथ सब सरदार और सेवा के कमरबंदः होकर खड़े हें । अमरू 

| होर ओर बहराम से पूछा कि कारण तुमलोगों के तेयार होने का 

' #है? उन लोगों ने उत्तर दिया कि और तो: हम कुछ नहीं जानते, 

, तर सिकंदरी तबले का शब्द सुनकर. तेयार हुए, ओर अमीर की 
गा के आश्रित खड़े हैं, ओर बृत्तानंत तुम जानते होगे, ओर अवश्य 
| तुमने कुछ सलाह भी दी होगी। अमरू ने संदेह में होकर . उसी 

. से डके के समीप जाकर पूछा ।के तुम लोगों को किसने डका बजाने - . 
'प्रशरज्ञा दी हे। उन लोगों ने कहा कि आदी कह गया है। तब अमरू : 
दी के डेरे में जो. गया, तो देखता है कि आदी ने एक युवती ख्री को 
डाला हे, ओर उसको आगे रकखे हुए [शिर पर हाथ घरे बेठा है। 
दी से उसका इत्तांत पूछा तो उसने अपना सब इत्तात कहा | तब | 
रु ने अमीर के समीप आकर सब बृत्तांत सुनाया। अमीर ने आदी 
॥िवुष्णाने की आज्ञा दी, और कहा कि आदी को भी हम उसी त्री के 
ष गोर में गाड़ेंगे । तब मेहरनिगार ने आदी की बड़ी सहायता को, 
पिर अमरू ने भी प्राथना की -कि आपने क्रिला विजय किया, उसने 


एक गही ही तोड़ी । अमीर अपने महल से निकलकर सेना में गया, 


भिर सब वत्तांत कहकर हरएक पहलवानों से विनय करके कमर खोलने 
ष म अग ट रने लगा, और सब 


| न A दी, और आप महल में आकर आरामः क 
| जब प्रातःकाल हुआ, तो अमीर ने सात दिन तक नाच-रंग होने की 
| दी। सब सामान इकट्ठा हुआ, ओर अभी कूच की आजा न 
कि आदी. एंक पत्र जैपालहिन्दी _ का. अमीर के समीप दिया | 
|भीर उस पत्र को पढ़कर बड़े संदेह में हुआ, ओर" sane 222 
| पढ़ा. तो लिखा था कि फ़ीरोज़शाह खतानी साढ़े तीन सना अहते 
DATE हस ; क्‌ से, J सेवके बदं | जो 
भीर कारण विजय न हुईं, ओर सेवक हिले स देश से तकियों क 
| या लधोर यां खुसरोहिन्द न आवेगे तो इस स क है 
| थे होजायगा, और हम लोगों की 'अति'क्लेश'पहुंचगा । अमर ' 
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आज्ञा दी कि तुम जाकर उसको विजय करो.[-तब लंधोर ने रोनी 
बनाकर कहा कि में जानता था कि अपनी अवस्था. आप ही के हर 
के नीचे. कारदूँगा, परंतु आप सेवक की अलग. करने की इच्छा करते | 
अभीर ने कहा कि ईश्वर जानता है, में तुमको अलग करने की | 
नहीं रखता, परंतु जो इस समय न भेजूँ, तो सारा हिन्दुस्तान दा | 
निंकल जायगा; ओर जिस: समग्र कि ईश्वर विजय का हाल सनाके।। 
उसी समय में तुमको बुला लूँगा, ओर जबतक तुम न आगे, ३| 
मलकामेहरनिगार के साथ ब्याह न करूंगा । यह कहकर चालीस हज्ा। 
सतार-समेत मुक़बिल को मेहरनिगार ओर ज़हरामिश्री को साथ के 
मक्का की तरफ़ रवाना किया, ओर बहुत रुपया और जिंस आदि मा।/ 
के सामान! से परिपूर्ण किया, ओर कहा कि हम भी खुसरो हिन्द ते| 
सवार कराकर आते हैं । जो ईश्वर ने चाहा,.तो बहुत जल्द तुमलोगोे। 
मिलते हैं। यह कहकर आदी को अपनी यात्रां बसरे: की ओर करणे| 
आज्ञा दी; ओर क़हा.कि ऐसी युक्ति करो कि असंरू ओर सुक्रबिम मह 
>कामेहरनिगार, ओर ज़हरमिंश्री को लेकर -मक्गे को जावें। और अभी! 
. लेधार ओर बहराम के साथ सेना-समेत हुए, और मीर बरहर को बुश 
करर जहाज़-मंगवाया, ओर खुलरोहिन्द को चढ़ाकर साथ सेनाके जहा 
अमीर ने प्रातःकाल होते ही बहराम से कहा कि ऐ बहरोम | 
तुझे ओर रः खुसरो हिन्द को अपने हाथ समझता हूँ, आर तुम. लोगों ' | | 
जुदा करने से अति दुःख होता है, परंतु क्या करूँ ? जो हिन्दुस्तान 
युद भें खुसरो को न भेज़ता, तो क्या करता ? इसके सिवाय ओर h 
युक्ति नहीं थी, ओर जो तुमको भी खुसरो की सहायता के लिये न भेदू | 
दे निले जाने की आला ह । क्योंकि रोल शाह अति वर 
228 कल किन सना भी अधिकहे ।इसकारण उचित है: कि हु 
चीन-सं जाकर फ़ौरोजशाह को विजय करके उसके देशं: को सूट 
ते ह र और आदी के चले आओ; और. जब इस % (ु/|' 
= १ पा उपरा के साथ तुमको भी चुला लूँगा, ओर्‌ जबर 
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के मेरे पास न पढुचोगें, तबतक में ब्याह मेहरनिगांर के साथ”, | 
> तबबहराम ने प्रार्थना की कि मुझे आपकी आज्ञा माननी उ उचि आए क 


"द वल आपके लो के छोड़े से लाल होता है। जो अ 
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मो की छपा है, तो जाने में कुछ संवेह: नहीं. है। तब बहराम सेना 
भो|संथ उसी दिन जहाज़ पर सवार होकर चला, ओर अक्सर लोग 
| हैं कि चीन में एक शत्रु, आया था । उसके निवत्त करने के लिये 
रीर ने बहराम का. चॉन का तरफ़ भेजा था; परंतु यह अवश्य हे कि 
र ने बहराम को रुखसत करके सेंना के साथ मक्के की तरफ़ कच 
या है; ओर जब कि सात संज़िल जा चुके थे, साथ के सरदारों ने 
[कि यहा से दो कोस पर .दाहिनी ओर एक. बड़ी भारी नदी है; 
॥॥ उसके निकट एक स्थान जिसका नाम अलंगज़मुरद है अति उत्तम 
पहने के लायक हे ।. तच अमीर .ने आदी. से कहा कि. हमारा खीमा 
[ही स्थान की तरफ़ ले चलक़र खड़ा करो। आदी ने अति शीघ्र ही 
पी तरफ़ चलने की आज्ञा दी, ओर थोड़े ही समय में जाकर अमीर 
व अलंगज़सुरद पर पहुँचे, और रात्रि को अपने डेरे में सोरहे। परंत 
कराल होते ही जो उठकर देखा, तो अति उत्तम स्थान मालूम हआ 
{| एक तरफ़ जहाँ दृष्टि पड़ती थी, तो फ़र्श हरा २ बिछा हुआ: दिखाई 
| है, आर कोसों तक हरी रंगत रहरा रही है। दूसरी तरफ़ हज़ारा 
(| केसा 'फूला हुआ नज़र आता है [कै नेत्रों से देखने में. अति 
निता प्रास होती (हे, ओर पक तरफ़ नदी से मिला हुआ पहाड़ 
| वोह हे, जिस पर सेकड़ों तते गुलबहार कें खिले हुए हैं; ओर 
भिक भकार के बृक्ष ओर मेवे फलेफूले खड़े हैं, ओर बहुत से हरिणं, 
| । चीतल, बारहसिंगा; लीलगाय. आदि घुट २ की छलोंगें मार रही 


॥ 
। 








| भरि हज़ारों प्रकार के पक्षी बृक्षों पर मेवा खा २ कर. चहचहा रह है, 


ः र ~ रे भ ड < 
| पहाड़ पर जो सोते मील: आदि हैं, उनके किनारे पर झुंड के झुंड कर 
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| FI अनेक हु ~‘ 
| सुरयाषी, सुरखाब, चंकरे, चकवा आद = प्रकार क पक्षा बढ. 


१ हैं; और पहाड़ के कोनां में तीतर, बटेर आदि फिरते हैं। अमीर इस: 
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को देखकर अति प्रसन्न हुआ, ओर सर्वत्र दितःभर शिकार करता 
॥सायंकाल-को ३3 कर जो. पक्षी आदि लाया, उसमें 
र भ यकाल:को डेरे पर आकर जा; पक्षा आर भवा दि 
| अपने; लिये रखकर शेष सरदारों ओर पहलवानों को भेजवा दया, | 
MRR “ ले ।' उठकर कुल्ला- 
मिस आराम केसायः सोया । धार नर कचर 
 पनिर्श्चित होकर, वज्ज पहिनकर बेठा था; ओर अभी कूच की. . 
फनी थी कि दो सरदारों ने आकर सलाम करके विनय किया कि' 
पिकाः हे eq * CU-0. व 0320 000 Re ति यद्ध करने के लियः 
| "ऊस सत्रह हजार सवार लकर हे fo द्‌ 
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. आता हे, और बहुत-सी सेना बलवान्‌ साथ लिये आता हे, और झे 
उसके आने का यह है कि नोशरवा, जो [मश्च का तरफ़ आपके | 
के लिये जाता था, उसने माग में सुना कि हमज़ा ने मदायन में झाः] 
नगर को लट लिया, ओर नगर-वासियां को मार डाला हे,. ओर 
सेना को विजय करके मेहरनिगार को पकड़. लेगया हे। यह 
सुनकर नौशेखाँ मदायन को लोट आया, ओर जब . अपने' नगर 
खराब देखा, ओर मलकामेहरनिगार को न पाया, तो अति हक्षि। 
होकर कहने लगा कि यह सब बख़्तक ने खराब किया है कि नगर व| 
ट लिया, ओर मलका को निकाल लेजाकर मेरी आबरू मिटा 
र संसार में लजा प्रात हुई, आर जो में बुजुरुचमेहर के कहने ए 
करता, तो आज काहे को यह गाति होती । | 
इतने में बख़्तक ने अपने घर से .आकर पगड़ी दे मारी कि म 
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माता को तो अमरू ने ओर बेटी को आदी ने मार डाला। यह वृतं 
जो सातदेशवासी शाहंशाह को पहुँचेगा, तो आपको कया कहेंगे | 
एक झरव के रहनेवाल को ऐसा मह लगाया कि उसने सब देशों 
बरबाद कर [दिया हे, ओर उसकी युक्ति नोशेरवों से न चल सको 
नोशेरवों ने रोनी सूरत बनाकर कहा कि जो कछ तने कहा वह गी 
किया । परंतु हमजा किसी युक्रि से वश में नहीं आता हे कि उसे ग 
ओर उसके साथियों का मांस चील कोवों को लुरा दू । बख़्तक नेक 
कि सिवाय गुस्तहम के ओर कोई ऐसा नहीं हे, जिले हमज्ञा-के 7! 
युद्ध करने.को भेजिये। बादशाह ने पत्र लिखकर गस्तहम को बु | 
उसी दिन खबर पहुँची एकि ज़ोपीनकाऊस सत्रह हज़ार सवार | 
आपसे मिलने को आता हे, ओर यहाँ से दो कोस पर ठहरा है! 
शाह ने उसी समय बख़्तक को आर सरदारों के. साथ उसकी i | 
जय भजा। बझूतक ने मार्ग में सब वृत्तांत अमीर का बयान £ 
वह बोला कि तुम निश्चित रहो, जो खड़ी सवारी हमजा को १... 4. 
' तो मेरा ज़ोपीनकाऊंस नाम न रखना । इसके पश्चात्‌ जब वह ^| | 
का इचा, तब वह बहुत रोया, ओर बादशाह को बहुत से है ० है] 
* कहा के में इसी समय जाने की आज्ञा चाहता हूँ । यहाँ | 
` ही बंष के समान मालूम होता है। ज़बतक हमजा कम a 
` भलकामेहरनिगीर को ने ला दिया, तो संसार में सल न विख || 
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|. बादशाह ने भ्रसन्न होकर खिलझञत दामादी देकर कहा कि तुम 
३. पहलवान आर सना के साथ जाकर हमज़ा का शिर लाओ, तो में तेरा 
| व्याह उसके साथ कर दूंगा, ओर अपना युवराज बनाऊंगा, और अपने 
| भी दो सरदार तीस हज़ार सवारों के साथ करके भेजता हूँ। अमीर ने 
३| हसकर कहा कि आज इसी स्थान पर वास करो, उसको आने दो । जब 
| तक कही कि पहलवान लोग अपना डड पेलें, ओर नाच-रंग जारी रहे । 
त पह आज्ञा देकर फिर अमीर अपने आरामगाह में चले गये, ओर 
| उसका आसरा देखने लगे। सायंकाल के समय एक गई. उठी, ओर 
{| पेना के समान देख पड़ी, ओर जब गर्द बंद हुई, तब सत्रह अलम ओर 
[| ऋ हज़ार सवार परेट के परेट दिखाई पड़े । ज़ञोपीन आकर सामने डेरा 
| हालकर युद्ध का सामान करने लगा। रात को नामियान ओर तुबियान 
॥ ने आकर अमीर से कहा कि ज्ञोपीन की सेना में युद्ध का बाजा बजता 
| हे। अमीर ने कहा कि हमारी सेना में भी युद्ध का बाजा बजाओ, ओर . 
क| अति शीघ्र लड़ाई का सामान जमा होजावे। आज्ञा देते ही कबाबेचीनी 
।| भोर कल्लावंचीनी ने अठारह मन की तबरेज्ी की चोबें, जो डंके सिकंदरी 
॥ पर दे मारा, तो उसके शब्द से ज़ोपीन की सेना में कितने ही मनुष्यों के 
।| कान के परदे फट गये, और सब सेना डर गई । परंतु दोनों तरफ़ रात्रि भर 
| पुद्ध का सामान होता रहा, ओर प्रातःकाल होते ही ज़ोपीन सत्रह हज़ार 
|| सार लेकर युद्ध के स्थान पर आया, ओर इस तरफ़ से अमीर पाँच 
| लाख सवार अति बलवान्‌ लेकर चले । जिस समय झरबी पहलवानों नें 
|| भाकर युद्ध का आरम्भ किया, तो वे बेचारे डरने लगे, और भागने को 
॥ इच्या करने लगे, ओर बेलदारों ने मैदान को साफ़ किया, ओर भिश्तियों 
i ने मशको से बात की बात में हज़ारों बिगहे ज़मीन को साच द्या । 
| | भक्रीष और जारजियों ने ज्ञोर से चिल्ला २ कर कहना शुरू क्रिया कि 
| जिसको युद्ध करने की इच्छा हो, वह युद्ध के मेदान में निकलकर लडे, 
| ओर प्रतिष्ठा प्राप्त करे क्रि आज बलवानों की परीक्षा हे, ओर यही युद्ध 
॥ का सेदान है। यह सुनकर सबके रोयें खड़े होगये, ओर ए्‌क दूसरे का 
| एख देखने लगे, ओर सत्यु ने आकर अपना डेरा युद्ध के स्थान पर किया। 
| भनो मंगल अह हरणक मनुष्य के मस्तक पर चमकने आ 5 क एक 
॒ | भुष्य का गला बंद होगया, चोर एक दूसरे पर ताना देने लगे, ओर क- 


फैन लगे।कि आजमनेकों की नी; बद की बदी प्रसिख् हो जायगी । ओर 
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देखें किसका पैर शत्रु के ऊपर बढ़ता है, ओर किसका पीछे पड़ताहै।ये बाते | 
सेनाओं में हो ही रही थीं कि ज़ोपीनकाऊस ने घोड़े को मेदान में बहा. ` 
~ जे 0 a ~ 
` कर ललकारा कि ऐ इश्वर के पूजको ! तुममें से जिसको मरने की इच्छा | 
` हो, वह मेरे सम्मुख होकर लड़े। अमीर से उसका हँसना सुनकर न | 


रहा गया । स्याहक्रैतास घोड़े पर सवार होकर सेना से बाहर निकला, 
ओर बाजेवालों की तरफ़ से ज़ोपीन के समीप जाकर इस प्रकार से 


कावा दिया कि उसका घोड़ा बीस क्रदम पीछे चला गया । ज़ोपीन यह 
हाल देखकर बे हवास होगया, ओर अमीर से पूछा। मालूम होता हे क्वि | 


| 


|` 
' 
है, | 
_ 
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हमज़ा तेरा ही नाम हे, तू ही मुसलमानी सेना का सरदार हे । अमीर | 
hn w ~ YY ha OA wy ‘5 
ने कहा, हां में हीं हूँ, ओर इश्वर-पूजकों की टहलुईं करता हूँ । ज्ञो- | 


पीन चोला कि ऐ हमज़ा | किसलिये अपनी जान को दुःख में डालता | 
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है, ओर तेरा चित्त कहाँ है। उत्तम यही हे कि मेहरनिगार को मेरे साथ 


. कर दे। में जाकर उसके साथ व्याह करूँ, ओर तू रूमाल से हाथ बॉँध- 
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कर मेरे साथ चल। में बादशाह से तेरी शिफ़ारिश करके बचा दूँगा। | 


अमीर ने कहा कके ऐ नामदे | तू क्या बकता है ? जो नशा बहादुरी का 
रखता हो, तो अपना नशा उतार ले, ओर अपने होसले को पूर्ण कर 
ले, फिर मेरी वार रोक । यह सुनते ही ज्ञोपीन ने एक बरही अमीर की 


a 


“३ 6 | है 220. ८ 
छाता भ बगाई, उसको उसने .छीनकर तोड़ डाली.। तब उसने झुँमः 


Q 


उ उठाई, उसको भी असीर ने रोका, कोई वार लगने न पाई 
अति लजित हाकर क वारें बराबर चलाई । अमीर जब धू ठ 


छ hn _ “_ 
छिप गये, तो ज़ोपीन क हने लगा कि देखो हमने मारा एथ्वी में हमा 


धस गया, ओर कहा कि जो कोई एक किरच हड्डी की निकाल दे, तो 


उ ANNA ~ न ` ww OC - | 
पक पारिताषिक देकर सेना का सरदार बनाउँ । अमीर ने जो यह 
तो स्याहक्नेतास को लेकर उसके समीप आकर लश | 


५ ९ पे 
वात्ता उसकी सुनी, 
कारा कि ऐ पापी | किसको त जे नञि 

पे पापी | किसको तू ने मारा और खाक में मिलाया हे । 


Ns तेरे Fe ww | 
मारनेवाला में तर शिर पर खड़ा हूँ। देख, अभी क्या तुझे दिखाता है! | 
एक वार और चलाकर अपने होलिले को मिटाले । तब उसने एक गई | 
चलाई, अमीर ने उसको डी बहरी पठती |. 
हे, उसके गरदन भ छॉनकर जिसतरह बहरी कबूतर को मा |. 
उस हँसने ढी सजा 3 रखकर कहने लगा कि बताओ, % |. 

देने को मज़ा देखावें ? अब भी कुछ होलिला बाक्री है ! |. 


इन प्लोपीन गिड़गजाने-सगा; और ईपी सन में देखकर सुसता | 
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हुआ । अमीर उसकी छाती पर से उतरकर अलग खड़ा हुआ । 


९. $ 
h 
| 


ज्ञोपीन का अमीर के साथ युद्ध करना ओर अमीर का ज़ोपीन को दवाना 
अर खजर रख कर मुसलमान होना । 


ज्ञोपीन फिर उठकर अमीर के पेरों पर गिर पड़ा। अमीर ने उसको 


| ०२३ A जे क्‍ 
| उठाया; आर अपनी सेना में ले आकर गले से मिलाया, ओर सेना मे 


Poe Te 


2 3. फर्क TE 


| विजय का डंका बाजने लगा, ओर झंडावालों ने परचस खोल दिये, 
भर ज़ोपीन की सेना अति लजित होकर लोटकर अपने हेरे भे 
| आाई। अमीर सुज़फफ़र ओर मसूर के साथ ज़ोपीन को लेकर अपनी 


| 2 SN ९५ ० _ 
| सेना में पहुंच । सुबारकबादी के डके 'बजने लगे, ओर बड़ी धम-धाम से 


SFT कक. 


 नाच-रंग होने लगा, ओर उसी समय भोजन तैयार इआ। अमीर ने 
A NY _ he । 
| प्रोपीन के हाथ सुह घुलाकर अपने साथ भोजन करवाया, ओर शराव 


| पिलवाई । तब उसने अमीर से कहा कि अब सेना में जाने की भें इच्छा 


w 


| करता हुं कि जाकर सब सेना को सुसल्मान करूँ, ओर कल सवेरे सब 
| सरदारों को आपके समीप लाकर सुलाक्रात कराऊंगा। अमीर ने कहा 
| कि जाइये, ओर सबको मुसलमान कीजिये। तब वह सेना में आया 
| ओर मक्र ओर जाल की युक्ति विचारने लगा। 
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| अमय रेला आता हे ? खबरदार आगे-क्रदम न बढ़ाना । अकि 
i. पे जा, तो मालूम हुआ कि त्ञोपीन सत्रह हज़ार सवार आ 


अ= : ». ८ 





रात को ज़ोपीन का लड़ाई करना आर जखमी होकर अभीए८ का न मिलना । 
nS he ~ 
_ सुहृद मनुष्य का चित्त जिससे एक बार साफ़ हुआ, ता साफ़ ही रहता 


_ है व्यतीत विरोधा का विचार नहीं करता है । यहाँ तो अमीर उसपर _ 
| विश्वास करके उसझे आने का आश्रित था, उधर वह जाकर आ रह 

' पुकनि करने लगा। अपनी सेना से कहा कि में तो जीव की रक्षा के लिय 
< 

| भुसल्मान हुआ हूँ, और एक मुसलमान को दम दे आया हू । तुमलोग 


पयार हो, उस पर हम रात्रि को लड़ाई करके मरेंगे । हमारी विजय 


^ ७. ५ 
| होगी, और उसकी पराजय होगी। यह सुन उसकी सेना तैयार हुई । 
| भष आधीरात्रि हुई, तब सत्रह हज़ार सवार लेकर अमीर 
| पोषा करने चला । मार्ग में शसयसन जो चार हज़ारं सवार bs 
| ९ घूमता था, घोड़ा के पेर का शब्द सुनकर ललकारा कि कान ₹ 


की सेना पर 
र लिये पहरे 


| र समीप जो 

he 
र बहुत से 
नेः चला आता हैं । शह से तलवार. 


| ष लिये हुए लडाई करने को चल उतो कि 
४ चली -O*Jangamwadi | गया और जीपीन सुसल्माना सना 


शहस उसके हाथ से मारा ' 
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जा गिरा और जो सेना अमीर की बेखटके सो रही थी, जब सत्रह हज़ार || 
सवार जा गिरे; तो उनकी खरक से जाग उठे । परंतु उसके आ पु. | 
चने के कारण हथियार न लेसके । जो जिसके पास था, वही लेकर | 
दोड़ा, तलवार चलने लगी, ओर चारों तरफ़ शब्द होने खगा । अमीर : 
भी सोते २ शुद की. खरखराहट सुनकर जाग उठा, ओर पूछनेलगा कि | 
क्या शोर-गुल सुनाई देता हे । दूतों ने विनय की कि ज़ोषीन धावा माः | 
रने आया हे, तो यह सुनकर अमीर स्याहक्रेतास के स्थान पर जाकर 
लगाम देकर, बे ज़ीन का सवार होकर आया। उसी समय अनासानः | 
सलक नामक तलवार जो उसके हाथ में रुपिर.से भरी थी, उसके उपर || 
चलाई । अमीर ने वार खाली देकर तलवार उसकी छीनकर उसे मार | 
डाला। दूसरे भाई ने कहा कि हमज़ा ने बड़े आश्चर्य की बात की, जो ॥ 
मेरे भाइको वध किया, परतु में भी उसे मारेँगा । असीर ने कहा कि चिंता | 
न कर, तुझे भी उसी के पास भेजने का उपाय कर रहा हूँ। तब उसने | 
. अमीर के ऊपर हथियार चलाया, परंतु अमीर ने उसकी दार को रोककर | 
एक तलवार मारी कि उसके दो आंग होगये। परंतु ज़ोपीत ने अमीर | 
के पीछे आकर एक तलवार उसके शिरपर सावधान होकर सारी, तो चार || 
अगुल.का घाव होगया । फिर अमीर ने पीछे हटकर मारा तो उसके भी | 


। 


उसा तरह घाव होगया, ओर दो-तीन तलवारें मारकर घोड़े से गिराया। | 
तव सेना के लोग भी उसको उठाकर बहुत जल्दी मदायन की ओरं | 
भागे। ज़ोपीन जो सत्रह हज़ार सवार लेकर आया था, उसमें से केवल | 
दश हज़ार मनुष्य बचे, ओर सब मारे गये, और उस रात्रि के धावे के |" 
आरण सुस्मानी सेना भी बहुत मारी गई। अमीर के शिर से भी || 
मुत रषिर बहा के अमीर बेहोश होगया, घोड़े स्याहक्केतास ने देखा | 
सवार मरा जखमी हे, भेदान से निकलकर वन की ओरं चला! | 
आदी आदिक सेनापतियों ने असीर को बहुत ढुढ़ा पता.न मिला तो | हे 
शाक करने लगे । जितने सरदार थे, सब अपनी-सेना-समेत काला | 


अप 
नख धारण करक बहुत शोक करने लगे। तीसरे दिन आदी संब र" 


को साथ लेक मक्तके मे एउ मर हर 20 | 

सब नात म पहुचा, आर ख़वाज़े अच्दुल्मुत्तलिब ओर अर h 
सारण करके केही । यह हाल सुनकरं मक्के के निवासी भी कालां' व्ल | 
नन. 39 बहुत शोक करने लगे, और चारों तरफ़ से रोने का श* 
ना देने श र तरफ़ स ¢ री bd 
जी रे लगा ।-इव्वः्े-'अएदुल्मुसालिषः की से कता की ऐसी बम fe i 
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} | शर्ट | अस्रु ओर मुक़बिल ने अपना गला काठ डाला ओर मेहरनि- 
' (ने मार-मार कर की कपोलों को लाल कर दिया, ओर शिर के 
को इस प्रकार से नोच डाला कि कंघी और चोटी की आवश्य" 
तरही, ओर रॉड का स्वरूप धारण कर लिया। उस समय अमरू 
॥ह8 विचार कर सब लोगों को चुप किया, ओर कहा कि न डरो, 
[र जिंदा है। क्योंकि जो अमीर को कुछ होता, तो स्याहक्रेतास 
[te अपनी सेना को ले, भाग आता । जो अबतक स्याहक्रेतास नहीं 
|, तो तुम लोग ईश्वर को जपो। में अमीर को जाकर हूँढ़ लाता 
||ह कहकर क्रिले को बेद करके हर एक स्थान पर सेना मुक्करर 
[हिओर सुक्रबिल से कहा कि खबरदार कोई नवीन मनुष्य क्रिले के 
(पीप उतरने न पावे। स्वयं अमरू अमीर के ढूँढ़ने को चला, ओर 
मागे होकर अलंगज़मुरंद के तरफ़ पोशाकयारी पहिने हुए जिस 

|िन में युद्ध हुआ था, रवाना हुआ। | मं 0 
| अमीर के लेने को अघुलरहीमन जिनी वज़ौर शाहंशाह परदेकाफ़ का आता । 

| अज़बारनवीस और नक़ल करनेवाले यों लिखते हें के जिस समय 

। न रूस्याह ने शहपाल पुत्र शाहरुख शाहशाह परदेकाफ़ से श्रुता 

शक नगर समीन, ज़र्शेन, वकम, काकुम, केसर बिलौर, मीना का बन, 
भिरवयज्, क्रेसर गोहर, क्रेसर ज़मुरेद, क्रेसर याकूब, छल सितून, बागा 
विषहार, बाग़ संतुष्ट करनेवाली; बाग हस्त बहिस्त, क्केसर मीना, 
पि जिच्चात, जिनको. कि हज़रत सुलेमान ने नता था, छीन 
|, ओर केवल बाग़ आराम उसके पास रह गया । जिसमे [कि 
h जड़के-बालों को लेकर क्रिले का दरवाज़ा बद करके बेठे थे म 
| बादशाह को ग्राद आया तो वज़ीर आब्दुलरहीमनजिनी को बुक 
| वह लड़का हमज़ा नामी जिसको तुम सके से लाये थे, ओर 
B® एक दिन ऐसा होगा कि सब दूत स जा ४ 
हो 'वल बाग आराम आपके पास रहेगा; उसी म॑ ग क द 
| ओर यह लड़का आपको उन लोगों को मारकर २ रातो 
|" तो अब वह लड़का कहाँ हे, उसको हूँढ़नां चाहिये । विचारा _ 
॥ ज कल कहाँ हे, ओर किस देश में उसके ख हे। तब उसने 
विचारकर कहा कि आजकल वह एके बड़े ज से 5 ड 


to 
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तब शाहंशाह ने कहा कि इससे उत्तम ओर क्या है? उसी दम प । 
सुलेमानी मगवाकर ओर झनेक २ प्रकार के मेवे देकर कहा कि ङ 
शीघ्र ही जाकर इस मलहम को उसके शिर पर लगा देना, और र 
घाव अच्छा होजाय, तो इन मेवों को खिलाकर अपने साथ लेकर हम 
समीप लाओ। उसी समय अब्दुलरहमान तख्त पर सवार होकर इ 
सो जिन्‌ साथ लेकर काफ़ पवेत से चला, ॐ र थोड़े ही समय में| 
उस स्थान पर पहुँचा, तो चारों ओर दृष्टि करके देखने लगा तो देह 
. कि हमज़ा रुधिर में डूबा हुआ उस सूब्ज़े पर बे होश पड़ा हे। स 
समय जाकर हमज़ा को तख़्त पर बेठाकर पहाड़ अबुलक्गेस के एक 
में उठा लेगया, ओर उसके घाव को धोकर पट्टी मलहम सुलेमानी 
पर रखकर मेवों की डालियाँ चारों तरफ़ लगा दीं कि उसकी सुगं; 
' कुछ शिर में बल होजाय, ओर जीव को आनंद होजाय। तीसरी फी 
बदली थी कि अमीर ने नेत्रों को खोल दिया, होश में आये, तंब ह ॥ 
सलाम किया। अमीर ने सलाम का उत्तर देकर पूछा कि आप के 
हैं ? ओर कहाँ से आये हैं, ओर आपका नाम ओर पता क्या हे! शो 
क्या आप ही मुझे इस तर्त पर उठा लाये हैं ? उसने कहा कि में शहा | 
नजन शाहरुख शाहशाह परदेकाफ़ का वज़ीर हूँ । मेरा नाम अब्दुल 
मान हे, ओर उसकी आज्ञा से यहाँ आया हुँ । जिसने आपको जब गा 
सात दिन के थे, तब आपको पलंग-समेत सेगवा! लिया था, और स 
रोज़ अपने मकान पर रखकर बहुत देव और भूत जिनका दूध पिलाया 
र नानो भ॑ किसी से आँख न मपे, ओर सुरमा सुलेमानी आंत 
न ह खटाकर भेजवा दिया था, ओर बहुत कीमती ' | 
चा कि विचारकर र । इस समय जो आपका चचां आया, त Pe | 
- र. बतलाओ कि वह आजकल कहाँ हे । मेने जो 4%, 
पालम हुआ कि आप इस सब्ज़े पर तलवार के घाव से रुधिर ग | \ 
बे होश पड़े हैं, ओर अपने दोस्तों और सेना से अलग होगये दे! 
भ्‌ SE गये है! | 
के सता है ने सलहस सुलेमानी, ओर मेवे की ढालियाँ,देकर“ 
के 5 भेजा हे। जो में यहाँ आया तो उसी प्रकार से पाया, म d 
द इ लत च मार. 
रखकर आपका इ, हा ह ओर मलहम 9 ॥ीर 
; CC यी मकि पृः केरल शरीर में. बा है 
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। रहा है, सो इस मेवे को खाइये, इश्वर की कृपा से वर्ष भी शरीर 
॥बति शीत आजावेगा । तब अमीर ने कहा, तुमने मुझे किसतरह से 
॥ता । उसने विनय किया कि अपनी बुद्धि ओर आपके स्वरूप को 
क्र! अमीर उसकी बातों से अति प्रसन्न हुए, ओर उसकी प्रशंसा 
[ति तगे। तब अव्दुलरहमान ने और जो कईंसो जिन साथ थे, बुलाकर 
से भेंट कराइ, ओर कहा कि एक विन्नय मेरी भी हे, जो आपही 
ये सिद्ध होगी । इश्वर जब आपको अच्छा करेगा, तो कहूँगा । 
रने कहा । शिर ओर नेत्रां से आपका कहना करने को वे आपके कहे . 
॥मृस्तेद हूँ। इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। _ 

॥ अव थोड़ासा इत्तांत अमरू का यह है कि वह अमीर को ढूँढ़ता २ 
[सब्जे भें आ निकला तो देखा कि स्याहक्रेतास चर रहा है, और 
। उषर नेत्रो को उठाकर देख रहा है। जब अमरू उसके पास गया, | 
पकड़ने की इच्छा की तो प्रथम तो उसने अमरू को न पहिँचानकर 
पके समान अमरू के ऊपर दोड़ा, परंतु जब अमरू ने चिल्लाकर : 
(लारा तब वह अमरू का शब्द सुनकर खड़ा होगया, और कान 
(ने लगा। तब अमरू ने उसका सुख चमकर पूछा कि तुम्हारा सवार 


हि हे, मुझे वहाँ लेचलो। तब वह हिनाहिनाकर गढ़े की तरफ़ इशारे 
नि लगा। परंतु अमरू ने न संमझा, ओर सर्वत्र दूँ-ढॉह़कर विचारा 
| ॥ स्पाहक्रेतास को अपने मकान पर ले चलो, ओर लोगों के आसू 
ओ, फिर आकर अमीर को <ढूँढ़ेंगे। यह विचारकर स्याहक्कैतास को 
| लोगों से कहा कि स्याहक़्ेतास को में ढूँढ़ लाया हैँ, अब अमीर को 
भाकर लाता हुँ। यह कहकर अमरू पहाड़ के नीचे चला, ओर उस गुफ़ा 
| सीप गया तो मनुष्यों की घुनघुनाहट मालूम हुईं, उस स्थान पर. 
| पा, ओर थोड़े काल सुनकर उसके भीतर गया, तो देखा कि अमीर 

| 


| ॥ "स्ति पर बैठा अनेक २ प्रकार के मेवे खा रहा हे, जाकर अमीर के 
| ए गिर पड़ा । अमीर ने उसका शिर उठाकर छाती से लगाया, ओर 
 "मिहरेनिगार की कुशल पूछने लगा। तब अमरू ने सब इृचांत 
| [ ओर हाथ बाँधकर अमीर के सम्मुख खड़ा हुआ। अमरू की आँखों 
| उलेमानी न था, इस कारण निन्नात न कि पड़े, ओर जिन्नों 
| उसको देखा, तो उसके साथ हँसी करने लगे। एक जिन्‌ ने अमरू 
/ो पॉव पीछे से खींच लिये. वह मुहैभरो "गिर पडा।'और अमरू 
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भे शिरसे पक जिन ने ताज़ उतार जिया, परंतू अभरू को कु | 
न देता था, क्योंकि उसके नेत्रों में घुरमा सुलेमानी न.था। अ 
जब पूछा कि अमरू तुम नंगे शिर क्यो खड़े हो । तब अमरू ने शिर 
हाथ फेरा, शो ताज़ न पाया । क्रोध करके झुलझुलाने लगा। तब ञ्जा 
ने जिन्नों से ताज़ दिलवाकर उसके नेत्रो में सुरमा सुलेमानी लगा | 
तब वह भी संब जिंज्ञों को देखने लगा, ओर क हा के भाई । शहा 
का पुत्र शाहरुख ने अपने वज़ीर अब्दुलरहमान जिन्नी को किसी | 
जन के लिये मेरे समीप भेजा है, ओर उसीने मेरा घाव अच्छा किया], 
ओर यह मेवा आदि भी ले आये हें । उन्हीं के साथ वे जिन्न है LE 
तुम्हारे साथ हँसी करते हैं। यह सब इत्तांत कहकर अब्दुलरहमान।|। 

मुलाकात करवाकर आज्ञा दी कि अब तुम मक्के भें जाकर हमारे कुश|' 
` का हाल सब लोगों से कहो। परंतु हमारे यहां रहने का हाल किसी सेर; 
कहना । झमरू तो मक्के की तरफ़ गया, ओर अमीर ने झब्दुलरहमान | 
.` कहा कि जो कुड तुम्हारे स्वामीने आज्ञा दी हे, वह अब सुर से कहो। त 
` उसने कहा कि यह तो आपसे पहले ही में कह चुका हुं के जब आपता।|। 
` दिन के थे, तो भेंने रमल से विचारकर बादशाह से कहा था कि मक्षे 
एक लड़का पेदा हुआ है, वह आपको किसी समय में जब सब जि 
खाग शत्रुता करके सब देश छीन लेंगे, तो वहं लड़का आकर सके | 
सारकर आपको फिर से उन नगरों को देकर बसावेगा । तब बादशाह॥| 
भरी मारफ़्त आपको मके से सैगवाया था, और सात रोज़ के:बाद |] 
०3. जगहर आदि साथ करके भेंजवा दिया था, ओर आपको ३६ 
जन) रती आदि का दूध पिलवाया था कि जवानी में कोई बराबरी | 


ha र्‌ श्रा ह ट | रे श्व था | \ 
कर सके, ओर आप के पिता जिनको आपके खो जाने का दुःख “| 


मिटाया अ सो वही | द्नि आ पड़ा है इफ्रीत नास जिन्न नेत | | पे 
झे सब चीन लिया हे, केवल बार आराम शाहंशाह के वश गे 
उ सी मे अपनी सेना ओर लड़के बालों के सांथ दरवाज़ा क्रिले की कक |; 
५ पड हैं, आर उसको भी कहता है कि जल्द खाली करो | ईर] 
मुझे आपके समीप भेजा है, और कहा हे कि मेरी दुझां कहकर कहे" | 
पीले जो रे बिता के समय में एक या था. और अब 
सवार होकर बहुत से लोगों को अपने साथ करके शुतरंज के फ़रजी है | 
ते दह चलना झड्तियार-किया हमरे बड दुख दे रहा है "|` 


जब. 











he 


दास्तान > 
| एक स्थानं स के क अमीरहमज़ा pe ड 
ही सकरा । जो हता है, में [म है बंद 
गो वह ख दहिने- कर रक 
डका स्‌ बाय, शय [ह्‌ 
यगा । बाजी सें री सहाय › आगे-पीछे 
री मात हो ता न कहीं हिल 
॥ और बिसात उलटने की चुकी हे । शून ने वा तो नक़्श उलट 
he की सन्‍्तान मं से र तुम ह ओर भसि हे कि में हज़रत 
रे भ अपती क्रा भर उसके ! झोलाद के लोग दसरे लाद्‌-हो। 
NF ह.देव मुझसे मारा जावे काय को पूर्ण करें । र की सहायता 
र मि जाय, तो में चलने को झु ओर नगर आदि छीन न 
En विचार चुका हूँ, ओर Nl द्दवन लना को 
| ; |, आर सब दंश आप चय है क्रि वह आप के कहां के स 
खर चाहेंगे तो आपही के का है, ओर आपही के हे हाथ से मारा. 
| से ' का हाल सनयं क ER राता इ, शर 
ही इस असार का कशल का हा मीर के पास से मक्कमें अ | 
प्रसन्नता से , तो फिर कब देओगे खाग आज 
पान [सक आग। त 
यने [ जो खसी ब सब लोगों 
गौर अपने २. स्थान परं स आया, वह दया, अ प 
के समीप आया नाच-रग करवाया । नकल 
क्र सार्‌ ने अमरू स के जाने ओर प्रसन्नता 
हा शष रहा है । दे हा कि भाई एक स का 
कि केसा है ? तंब हा श्वर उसमें क्या करता हे ! Bes 
षि किया । अमरू र ने जो कुछ अब्दुलरहमान है डे 
६ ता.आरास त ए छामीर | यह त्‌ केस सं सुना चा, 
॥ | इच्छा ओर मंलकामेहरनिग [ विचार करता 
करता हे [रका घर सं बैठा ह्‌ 
का एड्सांन मे , यहु-बात उत्तमं नहीं है । सो कर बाहर जाने 
करके रे ऊपर है कि उन ने र ने कहा कि अव 
भ सेवा खि होने आकर दवा को, # 
ने दमान ने कह कि हम कराया ह। दा 
ओर [कि आपको तीन दिन । तब 
एक दि [न दिन जाते ओ 
जो म, ओर न वहाँ पटँ चकर स्वस्थ होने में, ओर र तीन दिन 
को छे ए न विजय ;ि एक द्न उसके 
लगेंगे । अमीर नें चाहे की प्रसन्नता में, सब नव दिन 
कहा; शारं दस्त ग 
, परतु हम 
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चलेंगे । ऐसे समय में आँख छिपाना, ओर न जाना अनुचित हे। अ 
अमरू ने कहा कि आपकी खुशी हे, चाहे अठारह दिन रहो, चाहे उङ्नीस 
दिन । मेहरनिगार को लीजिये, आप जानिये, आपका काम जाने।३. 
तो. अपनी राह लेता हूँ । अमीर ने कहा, बहुत अच्छा । जाओ, मेर | 
क्रलमदान ले आओ, तो में मेहरनिंगार और सेना के सरदारों को पत्र | 
लिख हूँ कि जबतक में न आउँ, सब तुम्हारी आज्ञा में रहें। परंतु $. | 
श्वर के लिये बहुत आज्ञा बारबार न देते रहियेगा, ओर सेनापति आहि |. 
अधिकारियों पर हुकूमत न रखियेगा। अमरू रोता हुआ उस गुफा से|. 
निकला, ओर मक्के को तरफ़ चला । जिस समय मझे में पहुँचा, ज़्वाज़े |. 
अव्दुलसुत्तलिब ने अमीर के परदेकाफ़ पर जाने का हाल सुना, तो |. 
अशुक्त होकर अमरू से कहने लगा कि किसी युक्ति से अमीर को जाने |. 
से मना करो, ओर किसी युक्ि से यहाँ तक्‌ लाओ । अमरू ने कहा हि. |. 
मने बहुत समझाया, परंतु वह नहीं मानता। अब जो आपके लिखने |, 
को मान जाय तो आति उत्तम है। ख़्वाजे आब्दुलमुत्तलिब ने असीरक 
कृलमदान अंगवाकर एक पत्र लिखकर अमरू को दिया । अमरु वहाँ | 
से सेना सें आकर सेनापतियों को अमीर के जाने का हाल सुनाया।बे || 
लोग सुनकर रोने-पीटने लगे। तब मेहरनिगार के समीप आकर अमीर |: 
के जाने का हाल कहा। वह एध्दी पर गिर पड़ी, और रोने लगी । अमर | ६ 
'कहा के ९ मलका | रोने-पीटने से कुछ न होगा, इसमें कोई यु 
करना चाहिय । जिस तरह से ख्वाजे आब्दुलसुत्तलिब ने पत्र लिखा ह | 


उसी भकार से तुम भी लिखो।उत्तर में आप ही साफ़ खुल जायगा | 
मलका ने एक पत्र लिखा, ओर उसमें यह भी लिख दिया कि जो तुग | पे 
आओंगे, तो फिर आकर मुझको ज़िन्दा न पाओगे, नहीं तो मुझे भी |; 
साथ खते चलो । अमरू उस पत्र को भी उस पत्र के साथ रखक || 
चुपके नमार का क़लमदान लेकर अमीर के समीप आकर क्रमी || 
ऋ रख, उन दोनों पत्रों को भी समीप रख दिया । अमीर ने प्रथम ए ॥ ह 
पने अपने पिता के नाम लिखा, और फिर एक पत्र सेनापतियों के न | | 


Le AN A Ow हर है ञं | 3 ! i 
खा के जिसको २ हमारी आज्ञा माननी है, वह अमरू की आह: + 


र ओर हम परवेकाफ़ को जाते हैं, अति शीघ्र ही उसके का | 
इई क~ अते है। ओर तीसरा पत्र मलकामेहरनिगार को लिखा | ; 
स अठारह द्नि के बास्ते'जाता' हूँ "इशवरे मे माही दी । इससे अधिक ह ई ऐै 


६ 
| 
र्‌ 
५ 
ए 
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| | हहँगा। शाहशाह परदेकाफ़ ने अपने सेनापति को मेरे इलाज के लिये 
ता है, उसीने आकर मुझे अच्छा किया हे, इस कारण मुझे उसके 
के लिये जाना डाचेत है, ओर मेरी आज्ञा जो तुम मानती हो, तो 
| अठारह दिन तक आर सबर किये बेठी रहो, ओर परुष ख्रियों को यद्ध . 
अ नहीं लिये फिरते एके में तुझ साथ ले चले, ओर हर स्थान पर तुम्हारा 
आ भी साथ रबखें । हाँ, जो केवल फिरने के लिये जाता, तो लेजाने 
| संदेह न था, ओर जबतक मं न आउँ, अमरू को अपना शुभचितक 
जानना, इसमें बुराई कभी न होगी, ओर इसी की आज्ञा पर रहना । 
अरू को पत्रों को देकर कहा के इनको पहुंचाकर हमारी सला ( हॉथ- 
गार) लादो, परंत किसी को मालम न हो । अमरू असीर के पास से 
गर में आया, परत पत्र किसी को न दिया, हथियार लेकर अमीर के 
|स पहुंचा । अमीर अति प्रसन्न हुआ, चलन को तयार हान खगा, 
हथियार बदन पर लगाया । : ` 
| . अमीर के हाथ से गुस्तहम का मारा जाना शरोर उसकी सेना के साथ म॑ छूटना | 

| भाग भे जो लिखा होता हे, वही होता है, ओर जिस स्थान पर 
जिसकी सृत्य होती हे, वह वहीं पहुँच जाता है। गुस्तहम के युद्ध का 
नांत यों है कि जिस समय अमीर मलकामहरानगार आर सना के 
हारों के साथ मंक्षे की तरफ़ चले थे, उसी समय नोशेरवा ने एक 
| प्र उसके बलाने के लिये लिखकर भेजा था । वह बेचारा दां माज 

| अकर मदायन में पहुँचा। नोशेरवाँ ने नगर के लूटन अर मलका 
ने का वृत्तांत कहकर कहा कि आज कई दिन हुए हैं कि ज़ोपीन- 
| भेऊस चालीस हज़ार सवार लेकर आया था, उसका भने ऐय्याशान 
णक को तीस हज़ार सवार साथ करक हम को मारने ओर मेहर- 
निगार के ले आने को भेजा है। परंतु तुम भी जाकर उन दोनों सरदार 


भे साथ लेकर हमजा को मारो, ओर मेहरानगार को ले आओ । ग॒स्त- 


चा 
तीस हज़ार सवार लेकर मक्के की. ओर चला । जब समाग हू 
ने तलवार मारी है, उसका पता 


मालम हुआ कि अमीर को ज़ोपीन 

हे [के i गया, या [ज़न्दा हे । पर ज़ञोपीन आर गस्तहस स मागे 

न हुईं, कयां ज्ञोपीनंका उस अलग जसुरेद के तरफ़ से 

भया थ तरफ़ से चला था, ओर रास्ते 
। २ |, आर गस्तहस जंगल फो Collection. Di हैः रो 
४ ०७७ १दृहवास होकर 


खबर सनी कि थोड़े से शुसद 





| 


| 
३०० ` दास्तान अभीरहसज्ञा। | 
पड़े हें । यह सब शृत्तांत सुनकर गुस्तहम अति घसन्न. हुआ ओः | 
मक्के से तीन कोस पर डेरा डालकर डंका युद्ध का बजवाया, और अभी | 
तक अमीर परदेकाफ की तरफ़ रवाना न हुए थे कि तबला का शुद | 

` gp” UW ९ 8 ३ 3 चर ७ ik 

उनके कानों में पहुंचा। अमरू से कहा कि देखो तो भाई यह तबा | 
कहाँ बजा, क्या किसी की सेना तो नहीं आती । अभरू ने यह सुनकर |{ 
बाहर निकलकर देखा, तो एक सेना कई हज़ार सवारों की दिखाई पढ़ो। | 
तब लोगों से पूछा, तो मालूम हुआ कि गुस्तहम तीस हज़ार सवारोंते | 
लड़ने को आया हे। नोशेरवाँ ने अमीर के मारने ओर मलका मेहरानिगार | 
के लेजाने के वास्ते भेजा है। पहले तो अमरू ने क्रिलेपर जाकर लोगों 
- को दीवालों ओर घुरज़ों पर मुक्रर किया, ओर तीरंदाज़ ओर बरकंदाज़ों | 
को अपने स्थानपर सुक्ररेर किया, तदनंतर आमरू ने इच्छा की कि यह | 
इत्तांत अमीर को सुनाऊँ कि गुस्तहम तीस हज़ार सवार लेकर क्रिले प. 
आपहुंचा, ओर लोगों को धावा करने की आज्ञा दी। उसी समय कई | 
हज़ार सवारों से क्रिले पर धावा किया, ओर भीतर जाने की इच्छा की। | 
अमरू ने वह आतशुवाज़ी मारी कि जितने आये थे, वे सब जल गये। | 
शष डर से भागकर सेना में चले गये। तब गुस्तहम ने लोटने का वाजां |! 
वेजराकर आज्ञा दी के आज चलो, कल एकदम में सबको पराजित | 
करक नाश कर देंगे । जब हमज़ा नहीं हे, तो इस छोटे से क्रिले को लेना |१ 
कॉन बड़ी बात हे, ओर यह थोड़ी-सी मुसलमानी सेना कब:हमसे विजय |! 
पास है। घातःकाल खड़ी सवारी चलकर सेना सुसल्मानी को माए || 
मलका को लेकर चलेंगे। अभरू ने जब उसके युद्ध से छुट्टी पाई, त |* 





जाकर अमीर से सब वृत्तांत कहा ! अमीर ने आज्ञा दी कि तुम चलकर | 
मेड इद्ध का बजवाओ, ओर घातःकाल सेना लेकर भेदान में जम र [ 
एकर इश्वर चाहेंगे, तो विजय करूँगा, और स्याहक्रेतास को. मे "पे पे 
शास भजकर सेना को समभा देना कि अमीर भी आते हैं । अब्दुल | 
मान ने विनय किया कि स्याहङ्केतास को न मैंगवाइये । अगर जल्द चल | 
ै, तो इसी तस्त पर बेठकर चलिये। अमीर ने उसकी प्रार्थना मान 
न मर को सन । रा कर दिया, ओर अमरू से कहा, pe ते | 
७ गगर आतःकाल सेना को जमाकर हमारा आसरा ह्ला | 
टा 3 गा, तो आकर उसको [ यहाँ आंने का फल ९ कै IE 
दग! अमरू ने क्रिस नेकं" हरक को प्रसन्न किया, और कहीं tt | 
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| दास्तान अमीरहमज्ञा । _ ३०१ 
कील तुम लोग अमीर को देखोगे। हमने जाकर सब हाल गस्तहम 
॥ कहा है। तब अमीर ने कहा कि तुम इसी समय चलकर युद्ध का 
| बजवाओ, लड़ाई की द तयार। करो । प्रातःकाल मेदान में परेट जमा 
(हमारा इन्तिज़ार करना । हम आकर गुस्तहम को दंड देंगे, उसका 
| मान धूल में मिला देंगे, विजय करेंगे। यह कहकर कबाबचीनी ओर 
ताबचीनी तबला सिकंद्री बजाने की आज्ञा देकर युद्ध का सामान करने 
| यह हाल सुनकर लोग अति प्रसन्न हुए, हर स्थानों पर शुब्बरात ओर 
हद होगई । राजिभर दोनों सेनाओं में युद्ध का डंका बजा किया, ओर 
हद का सामान हुआ । प्रातःकांल अमरू एके उटेपर सवार होकर सेना 
पियद्रःस्थल में लजाकर श्रेणी-बद्ध खड़ी कर दिया । उधर से गुस्तहम' 
है सेना आई । जब गुस्तहम ने देखा तो मालूम हुआ कि अमीर 
| हे। अमरू सब सामान कर रहा है, तब तो अति प्रसन्न होकर सेना 
ग्रेवाहर करने लगा । इतने में, अमीर का तछ्त देख पड़ा। तब अमरू 
|भ्नी सेना से कहा कि देखो अमीर का तझ आता है, सब उसी तरफ़ 
ने बगे, ओर समीप आया, तो देखा कि पलथी मारे सब हथियार 
कण किये हुए बेठे हेश ओर सुख पर. बीमारी का लक्षण छुद नही 


4 


| लूम होता देखकर सब लोग अपने २ घोड़े पर से उतरने लगे। तब. 
कृत से लोगों का पेर: रिकाब में फॅसकर गिरने लगे। तब गुस्तहस 
|िकर हसने लगा, ओर कुछ अपनी सेना के सरदारों से कह रहा था 
|॥ अमरू ने कहा कि तू क्या बकता है, तेरे जीव का .गाहक अमीर 
|भइँचा । वह इधर-उधर देखने लगा। इतने में अमीर का तस्त आस 
| न पर से पृथ्वी पर आ उतरा । तबे तो वे लोग दंग होगये, ओर कहने 
i (हाका शेतान चरखा आ पहुँचा । इसका तो हमने औरही झुछ 
ष सुना था । यह जीता कहां सेः आया । इतने में अमीर ने तपत र 
| रतरकर,ललकारा कि जो आया हे, तो सामने आ। वह तो ईषा ओर 
| र से भरा था, आते ही अमीर की छाती में एक बरली मारी। अमीर 
| वी ही छीनकर उसको जो मारी, तो उसका भेजा निकल आया, ओर 
|ऐी पर गिरकर सरगया। जब गुस्तहम प्यावा, हुआ: तो. एक तलवार 
| वार अमीर पर किया। अमीर ने अपनी तलवार पर रोका तो उसको 
| र के दो टुकड़े होगे; ओर केवल का उसके हाथ है रह गया: 
| जब अमीर ने तलवार चलाई) तो तहे ने'अपनाशिर झकास 
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३०२ दास्तान अमीरहमज़ा । | 


अमीर ने ऐसा मारा कि दो टुकड़े हो गया। यह देखकर सेना जो रंत | 
ha बैक Fn he ~ he रा ~ _ | ५ ( 
दोड़कर आइ, तो अव्डुलरहमान ने अपने चार सी दूतों को, जिनको सा| 
लाया था, आज्ञा दी कि अब क्या देखते हो, इनको मारो । तब चारले | 


` दूत दो २ मनुष्यों को उठाकर आसमान पर उड़ गये । इसी प्रकार से | 


बीस हज़ार सेना गुस्तहम की मारी गई, ओर तीन हज़ार पहले दिन 
जब गुस्तहम ने क्रिले में आने की आज्ञा दी थी, अमरू ने आतशबा्र | 
से जमाकर मार डाला था । सात हज़ार सेना जो तीस हज़ार सेना मंते | 
शेष रह गई थी, उसने अपने प्राण के डर से गुस्तहंस की लाश को लेक | 
मदायन की राह ली। तदनंतर अमीर ने गुस्तहम के युद्ध से विजय पाका | 
अब्दुलरहमान को साथ लेकर परदे काफ़ की तरफ़ यात्रा की, और अपनी | 
सेना को उसी स्थान पर रहने की आज्ञा दी। "न hf 
अमीर का परदेकाफ़ को जाना और उसका अठारह चष के बाद लौटना । 

इस इर्त्तात के लिखनेवाला पत्र-रूपी वन को इस तरह ते करता है| 


` के सफ़र बहुत दूर-दराज़ का पेश आने, और गुस्तहम को साथ सेना के |। 


मारे जाने, ओर अमीर का परदेकाफ़ के जाने का वृत्तांत यों लिखता है. ; 
o> a ९९ के न ९ « र १ 
कि जब अमीर: परदेकाफ़ की तरफ़ गये, तो असरू ने जो माल गोर | 


~ ह हि 
' सनान शुस्तहमःकी सेना का लूटा था, उसको कुछ तो सेना को बाट |" 


५ || 

दिया, ओर कुछ आप लेकर ज़्वाजे आब्दुलमुत्तलिब के पास जाकर पत्र, | 
दि NT | क ~ प्रो का h 
उच्तर दिया, और मेहरनिगार का भेहरनिगार को, ओर सेना क |, 
सेनापतियों को देकर अमीर के परदेकाफ़ जाने की खबर सब बोटे |” 


- बड़. को व्याः। तव ज़्वाजे: अब्दुलमृत्तलिब ने संतोष किया, आर |: 


अमीर के लोट आने की दुआ गने. लगा, ओर विजय का हाल | पं 
कर अति भसन ww हुआ | तदनतर सेना ने अमरू | से | कहा कि पे 8820. | | भ 
हम लोग तो सदैव से तुमको दूसरा अमीरहमज़ा संमभते हैं, हमल जो 

एकी सेवकाई और आज्ञा माननी उचित है, नं 
त कूर पढ़ें ।यह सुनकर अमरू ने सब || 
''च लगाया, आर सबको प्रसन्न करके कहा फि यह क्या र र | 
दीताहान रोः उचित है कि तुमलोगों के ९ || 
भाई मे है रह आर जान देने को तैयार हुँ, ओर सबंलोग मि ०. F 
जजिकामेहरनिगार की रक्षा करें । क्योंकि नोशेरवाँ ऐसा बादशाह ड | 
लेजाने की १प्या-रखतानहे, और अब जो अनार ३ क्‍ 
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| दास्तान अमीरहमज्ा। | ३०३ 
। हब सुनेगा, तो अवश्य करके कोई युक्रि मलका के ले जाने की 
_|दिगा। तब सरदारा ने कह। के ऑर तो क्या, जो नोशेरवाँ खुद एक 
' दा मलकासेहरनिगार के लेने को आवेगा, तो वह भी लाजित होकर, 
| नायगा। अमरू ने कहा कि मुझे इससे अधिक तुम लोगों का 
| ना है, और यही पहलवानों और बुद्धिमानों का काम है। जो ऐसा 
दता, तो अमीर मलका को तुम्हारे भरोसे कब कर जाते। यह कहकर 
|धाको क्रिले में लेजाकर क्रिले को अच्छीतरह से बनत्राकर खंदक खोद्वा 
रपनियासोत करवाया, और पुल का तरता उठवाकर उसी फाटक पर . : 
|वोषी का एक डरा खड़ा कराकर उसके चारों तरफ़ कुरसियों पत्थर 
बराबर से चुनवाकर बादशाह सामान से आधिक सामान करके 
छिकामेहरनिगार के समीप गया, ओर विजय का हाल सुनाया। मेहर- 
गिर ने कहा कि ऐ ख़्वाजे.! तुमको में पिता के समान, जानती हूँ, 
पर हरप्रकार से तुम्हारा कहना मानती हूँ । अमीर ने पत्र लिखा हे कि 
|रू की आज्ञा मानना, और कोई काय बे सलाह उसके न करना। 
|्र उस सायत मुझे भी न रक्खे, जिस सायत में तेरी आज्ञा से 
| होऊँ। ख़्वाजा यह सुनकर अतिप्रसन्न हुआ, ओर कहने लगा . 
॥॥ प मलका! जो कुङ्‌ में कहूँगा, वह तेरे लिये उत्तम होगा, ओर 
|भीर ने जो लिखा है, वह इसलिये लिखा है कि हम जाते है, ओर 
वियों की बुद्धि मरदों की तरह नहीं होती है, ओर ख्रियों को युद्ध करना 
ष्छा नहीं मालूम होता, ओर आपके पिता से श॒ता हे कि वह 
गको ले जाना चाहता हे, ओर में तो आपका क ही हूँ । मेहर- 
| "गर ने. कहा कि ऐ ख़्वाजे | यह कोन सी बात है, में अमीर के आगे- 
| iE | हेर समय तुम्हारी आज्ञा से बाहर नहा हूं । ह सन 
i ने चित्त में अति प्रसन्न हुआ, ओर छः मास की जिस भोजन | 
|स लेकर क्रिल में रकखी, ओर कहने लगा कि अब छः मास चाई, 
य की सेना आवे, तो किला न छूटेगा। सर क याम नई 
|. दी हरभकार से रक्षा क्रेगा। यह कहकर सरदार आर है 
| पोको हर स्थानों पर स्थित करके आप बादशाही कपड़े धारण करको 
| पमियाने के नीचे बेठकर अमीर के आने के दिन गिनने लगा। 
|: जा के सा में नेवा, अमीर के ढचांत का वर्णन।: ` 


| -अमीर के आश्‍्चई वी सं्रर की 'इत्तांत"यों 'लिखले हैं कि जिस 

















३०४ ` दास्तान अमीरहमज्ञा । | 












सायंकाल के समय एक वन में तस्त को उतारा असीर ने पृ ह| 
यह कोन स्यान हे, ओर इसका नाम क्या हे ? झब्दुलरहमान ३ "| 
प्र 
र भे पाई > A ९ भाप f 
पढ़कर छुट्टी पाई, तब उस शहर के तरफ़ देखने के लिये चला वो 

| ;h 
| 
|; 


उसको अमीर ने उतारकर खोला, तो देखा कि उसमें एक कमर | 


त k 


} | 
oi षा 
५ है 


यह सरहद को दे 
हद काफ का है, यहाँ कोई मनुष्य न आवेगा, केवल 


आपको देस गाग का दै वह आगा, सो ईरवर की कपा से. | 


आपको देखा, और केवल - न= गवि | 

रनले ्नाई र कवल इतनी ही .विनय है जि मेरे दिन परे है गये | 
_ हैं, मुझे स्नान काकर: हो विनय हे कि मेरे. दिन उवह 
` : के गरइतेलाइये/सेरी'मिटी टिकने-लमाइये। `` | 
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मनत पढ़कर आ को त्याग कंर दिया। यह देखकर अभीर को 
(वपं हुआ। उसकी भाज्ञानुसार उसकी मिद स्वार्थ की, ओर उससे 
पाकर थोड़े काल के बाद भोजन करके तख़्तपर सवार हुए । एक 
[न लिये चले गये । दूसरे दिन तीसरे ज 
]| दिन लिये चल देन तॉसर पहर एक वन सें उतरे । अमीर 
[\ुलरहमान से कहा कि अभी तो दिन अधिक हे, यहाँ उतरने का 
| कारणहे । अब्दुलरहमान ने कहा कि इस स्थान पर इसलिये उतरते 
|| हाँ से थोड़ी दूरपर एक राहदार नाम का देव रहताहे कि वह लोगों | 
पिज इस मागे से आते हैं, देखकर मार डालता हे, ओर जिसको नहीं 
। ता, वह बचकर निकल जाता है। इस कारण में यहाँ उतरा हूँ कि 
। [षी रात्रि को निःसंदेह निकल चलेंगे कि उससे बचकर चले जायंगे। 
' भौर ने कहा कि हमको उसके स्थान पर ले चलो कि हम भी उसे 
हवे, ओर जो बन पड़ेगा, तो उसको मारकर लोगों को आराम 
ि। झब्दुलरहमान ने कहा कि वह बड़ा बलवान्‌ देव है, वहाँ आप 
| जाइये। अमीर ने. कहा कि भला यह बताओ कि वह जिन है या 
का डाकू, केवल बलवान्‌ हे। झब्दुलरहमान ने कहा कि जिन के 
शो राहदार कया चीज़ है, यह उसके आगे तुच्छ हे। तब अमीर ने 
कि जिन्‌ को मारने के लिये तो तुम हमको लिये जाते हो, ओर 
| मारने को सना करते हो। तब अब्दुलरहमान ने माकूल होकर 
सकि एक बला इस राह में ओर भी है, जिसके डर से काइ इस 
पिन पर नहीं ठहरता। अमीर ने कहा कि वह कया है ? उसका क्या 
| ) उसने कहा एक व्याप्र बड़ा लागन हे | समीर व्याघ्र का नाम 
| भिरे अति प्रसन्न हुआ, ओर उसी दम चलाः। व्यार मनुष्य को बास 
| भएनी माद से बाहर निकलकर चारों तरफ ला । महः 
| तो साठ हाथ का ववा या, अति बसवा हज़ार का एक 
| र । अमीर ने उसको : लकारा, तोवह गजता इशा द को डे 
॥विपकर एक तलवार पेसी मारी कि साफ़ दो टुकड़े होगया, आर 
| पर गिर पड़ा । जिन्‌ अमीर के बल को देखकर दंग होगये । अब्दुल 
Rin | ‘= कर 
भीति ते असीर के क्रब्ज़ें को चूम लिया, ओर वहीं से सवार कराकर 
रे के रप की राह ली । अमीर तमाम रात इस विचार से 
R स्थान की राह ली 
से राह कांटकर चले जायें, 


सके स्थात द : पर नें J ts गच i | डलमे' | सप्ञालः्कातः होते उसके 
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स्थान पर जा पहुँचे, परंतु जिन्नों के शरीर में फफोले पह 5 
फूल गये, उसके डर से उसके स्थान: के समीप इन्त को रखकर ह| 
जिन्‌ इधर-उधर छिप गये। अमीर तमन्त पर से उतरकर राहा: 
तलाश में चले। .. 
राहदार का हाल सुनिये कि वह तीन-सी देवों क साथ उस स्थान 
पर रहता था, ओर सदेव हाल मेंगवाया करता था, कि शाह शा 
परदेकाफ़ किस विचार में हे। उसी तरह से एक दिन एक देव ने झाकन 
हाल दिया के शाहन्‌शाह ने अब्दुलरहमान को मनुष्य के लाने के लिए 
दुनिया में भजा है। सुना है [कि वह बड़ा बलवान्‌, पहलवान ओर वहाः 
दुर ह। वह आकर काफ़ के देवों को मारकर फिर शाहन्‌शाह काफ़ के 
राज्य ।देखवा देगा। उसी दिन से वह  राहदार घात में दिन-रात वैता 
रहता था। संयोग से उस समय भी बेठा हुआ देख रहा था कि अमीर 
को देखा, तो जाना कि वह आदमी आया हे, ओर यह उसका सा| 
है। उसी समय एक देव को आज्ञा दी कि जाकर उस मनष्य को बीत 
मर॑पास लाआ। देव जो-अंमीर के पास आया, हाथ बढ़ाकर चाहाि 
अमीर को उठाकर राहदार के समीप पहुँचावे । अमीर ने उसका ह|, 
इकर एक ।भाटका दिया, तो वह घुटनों के बल  बेठ गया । ता 
अभार न॑ एक धसा उसके शिर पर ऐसा मारा कि मगज उसकी गरदन 
उस गया, आर वह मर गया । राहदार ने. ये ह देखकर. जाना के # ५ 
~ग करके यह वहीं मनुष्य हे, जिसे झब्दुलरहमान लेने गया था। | 
विचारकर तीन-सो देवों-समेत अमीर के ऊपर आया । अमीर ने ५ 
जोर से ईश्वर का चाम उुकारा के सब वन का वन हिल गया । भच 
* इन सानिकल गया। राहदार अपने तीन-सो देवों को लेकर अर] 
खड़ा हुआ, ओर एक तरफ़ जाकर युद्ध करने को आरूढ़ हुआ। * 
. ने जो देखा कि एक बला लंबी क़रीब तीन-सौ गज्ञ के थी, ओर पच h मे 
| समान इक्ष की दो डालियाँ ऐसी शिर पर हैं, और बड़ा 


मुख जिलसे लार निकल रही है, ओर नेत्र लाल हो रहे हैं, पलक 
के कटा का तरह खड़ी. हैं, 


ओठों के ऊपर रकी है, क उत न 
कन भपना लपेटे, जंजीरें केवल सोने की आपने हाथ-पेर गले में * 


: छण अमीर के साम जअआकरन्कहने'"लशां घेस शिर दातं स | hy 
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| 
७ . , 
म षरे देवको क्यों मारा, सुझसे कुछ डरा नहीं। अब तू किस तरह मुझसे 
कर जायगा । यह कहकर एक तलवार अमीर के शिर पर चलाई । 
र ने उसको रोका, एक खंजर रुस्तम का ऐसे ज़ोर से उसके पहलू 


f 
| 
| 










पारा कि दूसरे पहलू को तरफ़ से वह खंजर निकल गया। उसने 
१|ह्वही वार में दॉत निकाल दिये। अमीर ने खंजर निकालकर मियान 
[| किया । तलवार निकालकर ओर जो तीन-सो देव खड़े थे, उन पर 
॥हे, ओर जिस पर एक वार चलाइ, वह फिर न उठा | अब्दुलरहमान: 
| जाकर जिज्ञों से कहा किं अब तो राहदार मारा: गया, ओर किसी 
हर नहीं है, अब चलकर अमीर को सहायतां करनी चाहिये । जितने 
नि ये देवों पर कूद पड़े; और खूब जी खोलकर लड़ेः। बहुत से देव तो 
रे गये, थोड़े से बचकर भाग गये । अमीर ने उनका पीछा न किया, 
उसी इम अन्दलरइमा को लेकर उसके मकान पंर गया; तो कह 
|ुतःसा. जवाहिर ओर अनेक २:प्रकारं के असबाब देखकर अमरू को 
[र किया कि अझ्सोस इस समय.अमरू: न हुआ, ओर्‌ अब्दुलरहः 
पत से कहा कि यह सब माल मलिक शहपाल का हे; इस मुझे कुछ 
पि नही है, इसको उठवाकर अपने शाह के समीप पहुंचाओ कि 
का चित्त अपने माल को देखकर प्रसन्न हो। जितने जिन्‌ थे अमीर 
भे बहादुरी और हौसिले की बड़ी प्रशंसा की कि इस क़दर माल को 
| k ही ` हाथ. से खोता हे।राइदार का. शिर चार {अन्ना स 7% 
॥ ९ अपने तरत पर सवार होकर चले, ओर जिल प 
|भीष पहुँचे, सुलासल जिन्नी चाल्लीस हज़ार संवार बेकर मत का 
भिवानी के लिये आया, ओर क्रिले में जाकर शाह ss 
हित असीर को दिया। 0% 5502 ७ गलिस्ताय 
दूसरे दिन अमीर सुलासलं जिन्नी को भी. साथ कर कगार 
भिराम की "तरफ़ रवाना हुए लिखनेवाला लिखता है 
MRR छ sor . फूल क्री तरह फुल गया, ओर आज्ञा 
IRN र के आने काः हाल सुनकर ल रं तरह ^ को अगवानी त्ते 

Rh ‘a शाहन्‌शाही,तेयार हो। हम दे हुआ। शाहन्‌शाह 
|वास्ते जायेगे । अति शीप्रही सामान शाही तैयार इ सर 


| भे बढ़े धस- की पेशवाई के लिये चलं। र ' : 
है. ड़ [म-धाम से अमीर को पेश र तो अब्दुलरहमान ओर सुला- 
| | | क्षर का हाल सानिये,कि, दाहिने बाय री नर ष्ब्छते च ते थे कि 
॥ क तझूत थे, ओर बीच में साइबर लि 










३०८ दास्तान अमीरहमज़ा । 


सामने से सेकड़ों तख्त जिन्‌ परियां नाचतीं ओर गातीं जिनको देवः 
मनुष्य मोहित होजाय, दिखाई पड़े । तत्पश्चात्‌ सकड़ों त्तं पर हज 
परीज़ाद के मनुष्य जिनके कोमल श्रीर ओर स्वभाव को देखकर प्रेत रो] 
हुए मनुष्यों के समान बेहोश होजावे, ओर किसी के हाथों में गुले 
शहपाल के गिरदागिरद दिखाई दिये । देखनेवालों को बड़ा आहं 
हुआ वन सब खुशबू से भर गया था। झब्दुलरहमान और सूल्लास| 
्ी ने दूर से देखकर अमीर से कहा कि शाहनशाह आपकी पेशवाई३/ 
लिये आते हैं, क्या आज्ञा है। जब तस्त समीप पहुँचा, तरत को पृची पर| 
रखवाया ओर शहपाल ने भी परीज़ादों से कहा कि हमारा तस्त साह |. 
किरों के समीप रकखो । साहबकिरों ने तरत पर से उतरकर शुहपातको | 
चूमा। शाहनशाह ने भी खूब छाती से लगाथा, और सुख चूमकर कहा॥| 
_ हमने आपको बड़ा दुःख दिया, परंतु यह प्रासिद्ध हे कि बड़े ही मन|. 
` बड़ों का काम करते हैं । अमीर ने कहा यह कोन बड़ी बात है, जो मे|| 
भाण जाता हो, ओर आपका कार्य हो, तो में देने को तेयार हँ, र| 
उसमें मेरी बड़ी प्रतिष्ठा होगी । यह कहकर राहदार का शिर ओर सा|. 
माल जो उसका लेआया था, शाहन्‌शांह के समीप रख दिया । शाहा |" 
से बहुत प्रसन्न हुए, ओर सब लोग अमीर के बल और बहादुरी |` 
पर आश्चर्य करने लगे, ओर अति प्रशंसा आपस में करने लगे । शाहर|' 
शाह ने उसी स्थान पर चब्दुलरहमान को (त्वित देकर उसका | 
ओहदा टूना कर दिया। फिर अपने साथ अमीर को तए्तं पर बैठा | 
उेस्तान इरम में पहुँचे। अमीर को बारगाह सुलेमानी में. उतारकर | ' 
जवाहिर लगे हुए तख़्त पर बेठाया, ओर जवाहिर आदि लाकर अमी |: 
5९ रक्खा, और परियों को जोड़े पोशाक पहिनाकर खड़ा करवा 
आह स्वरूप और सुंदरता को देखकर प्रशंसा करने खगे, गे| 
शाहन्‌राह का यह हाल था कि अमीर की तरफ़ देखने के सिवा और | ' 
न करता था, ओर अमीर शिर भुकाये हुए बैठा था । शाहनशाह ने ग द f 
इ न उप देखा तो काफ़ के अंगर की श्राब सैंगवाने की # ४ हे 
“केर कहा कि जबतक शराब न आवे तबतक राक्रिम परदे हुनियाँ | , 
6 ४ कक 262 क. | 
ले Jangamwadi \िण ठताव्याळा 0०५ हे eGahgotr 9 8 68827 3.५ 2) 
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दास्तान असीरहमज्ञा! ३5६ 
.. नौशेरवों.का अमीर के कोइकाफ़ की तरफ़ जाने का हवाल सुनना और 
३ „उसका अक्के को सेना भेजना। | 


हि अखबारनवीस लोग इस: तरह बयान करते हैं कि नौशेरवाँ ज़ोपीन 
| रोर अब्बास का इंत्तात सुनकर आते व्याकुल ही था कि इतने में गुस्तहम 
| भी लाश आई, और हमरोहियों ने सब बृत्तांत हमज़ा का उससे कहा 
१हि जिस संमयं गुस्तहम ने अपनी सेना को लेजाकर युद्ध के लिये आरूंढ़ 
३ | किया, उसी समय हमजा का तरतं आसमान से आकर उतरा। हमज़ा 
र| तो गुस्तहम को मारा, ओर सवारों को एथ्वी से किसीने उठांकर आस- 
मान. पर लेजाकर वहीं से ताक ३ के ऐसे निशाने मारे कि जो सेना एथ्वी 
\| ए थी, वह भी दूब २ कर मर गइ, ओर इसी प्रकार से बीस हज़ार सेना 
}| मारी गई, परंतु उसके मारनेवाले इष्टि न पड़ें। इस इत्तांत को सुंनकर 
| वुजुरचमेहर की बुलाकर यह सब वृत्तांत उससे पूछा । उसने रमल से 
।| विचारकर सब शृत्तांत परदेकाफ़ का बयान: किया कि शहपाल शाहनशाह 
| पदेकाफ़ ने अमीर को. अपनी संहायता के लिये बुलाया है, ओर उन्हीं, 
|| गिन्नों ने जो अमीर के बुलाने कें लिये आये हैं, गुस्तहम के सवारों.को 
भारा है, और हमज़ा जो अठारह दिन के लिये गया है, परंतु अठारह 
|. क वहाँ रहेगा; और काफ़ के जिन्नों को नाशकर एश्वी पर आवेगा, 
| भर कोई जिन्‌ उससे न जीतेगा। यह इत्ांत सुनकर नोशेरवाँ अतिभ 
| सन्न हुआ कि अठारहःवर्ष तकं कोन जीता ओर मरता है, अवश्य करके 
| सपा किसी जिनसे मारा जावेगा । इस समय में मुसलमानां से अपना 
| ला लेना चाहिये। यह विचार करं बीलम ओर क्रीलम को जो कि 
| उसकी सेना के सरवारों में अति बलवान्‌ ओर बहादुर थे, तीस हज़ार 
| भार देकर मके की तरफ़ भेजा, ओर कहा कि इस समय हमजा का 
| भे तरफ यया है; ओर मेदान खाली है, तुमलोग जाकर जिसतरह से 
| उचित हो, मक्के को वीरान करके मलकामेहरनिगार को मेरे सम्मुख 
| षओ। तब दोनों सरदार बादशाह से बिवा होकर चले तल होगे 
| `. अब अमरू का इत्तांत be कि जब अठारह दिन व्यतीत हो र्‌ 
| भौर अमीर न आये; तो बेहोशः होकर रोते २ tints abs | 
| भ रो गया, तो उसको भी बेताब देखा: तब वह अमरू से कहने लगी, 
| ०. | ने भीः त्ता येः उन का स्नेह मुभे 
| पो अमरू बाबा अमीर तो अभी तक न आये अन ` 


| भति व्याकृत्न कर रहा है, बोर न हाँ [ मादू कि उन्नःपर क्या २ दुःख 
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पड़ते होंगे, और सुझे सिवाय विष खाकरंमर जानेके ओर कुछ नहीं समत | 
ओर अब में मरी जाती हूँ। जिस स्थान पर तुम्हारी इच्छा हो, वहाँ गार 
देना । तब ख़्वाजे ने कहा.ऐ मलका ! तू यहः क्या विचार करती है, कोई | 
जुदाई में विष खाकर मरजाता है, ओर हर एक अकार से उसके | 
समझाकर कहा कि अब में अमीर का बृत्तांत पूछने के लियेमदायन को | 
जाता हूँ। बुजुरुचमेहर से बिचरवाकर- जल्द आता हूँ। आप अपने सत्र 
में ऐसा विचार न कीजिये । मलका: को समभाकर सुक्रबिल के समीप | 
आया, ओर उससे कहा कि में तो बुजुरुचमेहर से अमीर का हाल बिद: | 
राने के लिये मदायनः को जाता हूँ, और तुम अपने चालीस हज़ार | 
तीरंदाज़ों को लेकर मलका की रक्षा करना, और किले के हर स्थान पर | 
पहलवानों को स्थित करके रखना, और स्वयं असरू भेष बदलंकर फ़त. 
जंगल फें मार्ग से चला । । थोड़े: दिन में -पहुँचकर एक बंनिये की सूरत | 
` बनाकर बुजुरुच्र मेहर के दरवाज़े पर जाकर: खड़ा हुआ ।-संय़ोग से उसी | 


समय वे भी दरबार से आते थे। अमरू को खड़ा देखकर पूछा' तू कोन | 
€? अमरू ने कहा कि आपकी जांगीर.का असामी हैँ। लोगों ने सुंमे बड़ |, 
दुःख दिया हे इसलिये तुम्हारे पास फ़िरयांद ले. आया हूँ, और जो आप | 
न सुनेगे, तो बादशाह के पास जाऊँगा । बुजुरुशचमेहर ने उसकी झरंजी | 
को नोकर से मैंगवाकर जो देखा, तो: मालंस हुआ कि असरूं हे । बेठके | 

में बुलवाकर गले से मिलाकर सब वृत्तांत- पछा अमरू ले कहा, का |. 
कह बड़ी आपदा में हूँ किहमज़ा अठारह दिन का.वांदा करके गया | 
चा, उससे अधिक बीत गया; परंतु.अभी तंक न आंयोः। मालम नहँ | 
इभ, और मलकामेहरनिगार विष खाने पर तैयार है। ख़्वाजे ने कहां |. 
सत्य है कि ५ अठारह दिन का; वादा करके गया था; परत अठारह वर्ष $ | 
“जात्‌ आविगा, और सब देवों का;वघ.करेगा।; उसे किसी प्रकार से |. 
डुन्ख न. होगा, ओर इस समय 'केःवृत्तांत्त होने में तुमको भीबड़े २ बाद | | 
शाही पहलवानों से युद्ध करना: होगा). परंतु-सबमें तुम्हारी ही विग |. 
` = आपः अतिशीत ही मके मे पहुँचकर अपने क्रिले का सामान करो. | 
किसी-से डरना नहीं;। नोशेरवाँ ने बीलम ओर क्रीलमःको,तीस ह || 


















नहीं हे । यह ज लेसे क मित्रता में मेरा प्राण भी जायगा, तो द । 
_ ` ` तह पे से शविचार सुं जहां तक होसकेगा, युद्ध कर 
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| ः ञ्प्ो 8 ` ha - वि 
) नीलम ओर क्रीलम तो क्या, जो जमंशेद और ख़रशैद फिर जी 










' | आर मेहरनिगार का नाम मुख से लेवें, तो फिर से गाड़े जावें, ओर इस 
`| क्वाबू न पावें। परंतु आप एक पत्र मलकामेहरनिगार को लिख देवें कि 
| अको तसल्ली हो, ओर मेरे कहने पर रहें। बुजुस्ञ्चमेहर ने क्रलमदान मेंग- 


| वकर एंक पत्र जिसमें सब दृत्तांत अमीर के अठारह र्ष कें बाद आने का 
| और तसंज्ली मलका. को देने के लिये. लिखकर अमरू को दिया। वह 
| पत्र को लेकर फ्रेज़ जंगल'के मार्ग से मक्के में अति. शीघ्र मंज़िलें ते 
| रके पहुँचा । जब मलकामेहरनिगार ने उस पत्र को: पढ़ा, .तो रोने ` 
| हगी; ओर कहने लगीं कि किंस तरह से अठारह. वष बीतेंगे। अमरू 
| भ ह्रकार सें मेहरानिगार को सममाया, ओर कहा. कि ये अठारह वषे 
| भ्ठारह दिन के समान बीतेंगे; और साथ कुशल आनंद के आते हैं। 
| तम बेंठकर ईश्वर का भजन करो,-और हमंज़ा की कुशल :के लिये वर 
| रगो अपने दिल: को स्वस्थः कीजिये, ईश्वर हमज़ा को एक दिन: लो- 
| कर आपसे सिंलावेगा.। अमरू ने मेंहरानिगार के समाने के प्रचात्‌ ' 
| तेना में आकर सब. सेनापतियों .और सिपाहियों से कहा कि अमीर 
अठारह वरषःतकःन आवेंगे,: वुज्ञुर्चेमेहर ने रमल से विचारकर सुमे 
| हाहे, सो जिसको जाता हो, वह अपने घर अभी से जाय, ओर जिस 
| को रहना हों; वह हमारे भाई के संमान हमारे साथ रहे, ओर मलका 
| की रक्षा करे। तंब सब सेनाप्रतियों ओर सिपाहियों ने कहा कि हम 
| शोग जबतक. घ्राणं रहेगा; हमज्ञा को छोड़ कहीं न जायेंगे ओर अब 
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| भाप हमज्ञा के स्थानापन्न हें, आपकी आज्ञानुसार होकर रहेंगे, । ओर 
| भपक़ो चोड़कर कहाँ जावे से बातें अमरू सुनकर अति सजञ हुआ- 
| भोर सबको छाती से लगाकर कहने: लगां भके तुम लोग सब हमारे भाई 
` हो! : जब्र हमज़ा-आवेंगा,: तुसलोंगों के साथ आति भतिष्ठा के साथ 
| भमुख होगा; ओर हरणक के ओहदे बढ़ावेगां । यह कह के दी 
| वनो को क्रिले की दीवारों पर स्थितं करके रक्षा करने को आज्ञा दा। 
| अप शामियाने पर आकर शाहाना पोशाकःपहिनकर जड़ाऊ दे 
| ठक गर्‌ःउन दोनों का आसरा देखने लगा कि थाड़ ही समय पर क्रिल 
| केसासने एक मा5. उडदी हुई सालमं हुई; ओर थोड़े ही समयः पर बहुत 
| *'िमने एकः गदे: उड़ती हुई सालस 8 ` अमरू ने जाना 
|: ह ती के रं, बलवान, शुन घारण किये हुए दिखाई दिये! ० ता वो 
| किबीलम: झोर हरल /यहीहैं।“उत्तःबेक्कूकों ते ज्आते हा सना के 












११२ दास्तान अभीरहमज़ा । | 
किले के घेरने की आज्ञा दी कि मुसलमानों को मारकर मलकासेहर, 
गार को निकाल लेआओ कि उंसके बदले में खिलझत ओर पारितोषिक | 
प्राप्त करके आति शीघ्र ही मलका क आथ संकर मदायन में पु, 
ओर जाकर बादशाह से अपना आहदा बढ़त्रावें। सवारों:ने उसको | 
आज्ञा से घोड़ों को दोड़ाकर 'क्रिले के समीप पहुँचाया-। जब क्रिल 
दीवार पर चढ़ आये, तब अमरू ने. ऐसी आतशबाज़ी की बृष्टि की कचि 
जो आगे बढ़े थे, उनको उस आग में जला दिया, और जो पीछे थे. 
उन्होने मारे डरके आगे को पेरे न दिया। बीलम ओर; क्रीलम ने जो 
देखा कि दिन व्यतीत हो आया है, ओर सेना. भी घबड़ाई हे; डंका लोट 
आने का बजवाया, ओर क्रिले के समीप से हटकर डेरा लिया, और अ. 
पनी रक्षा के लिये सेना को रोद घूमने को आज्ञा दी॥ . .: ... | 
__ अब अमरु का हाल सुनिये कि वह जिस समय से अमीर परदेकाफ | 
को गये थे, उसी समग्र से मलका के साथः भोजन करता था, ओर 3- || 
सको रोज़ समझाता.था। शाम के समय भोजन. करने के लिये और |; 
भोजन करने के पश्चात्‌ दो पहर तक हाजिर रहता, ओर मलका के |! 
समाने के पश्चात्‌ उठकर सरहंगमिश्री को. बुलाकर आज्ञा. दी कि तुम |१ 
= मेज़रशाह म की बेटी हुमांयूँताज़दार को जाकर लेआंओ, ओर इस. | 
_ काय के पूण करने में बड़ी युक्कि करो कि वह ओर ज़हरमिश्री; वोनों |! 
2 ५ क समीप हर समय सोज़द रहकर दिल बहलावें, ओर हर समय' |' 
` हसी की बातें करती रहें। यह कहकर अपने महल में जाकर चैन से सो |! 
सबको न आतःकाल हुआ तो अपने आवश्यक क्य से नित्त होक |' 
सवका अपने कार्य के लिये आज्ञा दी, ओर शाम्नियाने के नीचे: कुरती : ५ 
5९ शाहानापाशाक धारण करके बेठा, ओर हरएक मनष्य उसकी आही { 
के अनुसार कार्य ड 
A 


Ei 
St 


थे करने लगे। इतने में ब्रीलम और क्लमः सिपाह लेक न 
किले पर आपहुंबे, और सेना को भीतर जाने कीआज्ञा-दी.। तब अमर | 
ने पहले दिन की तरह आतशवाज्री, पत्थर, ईट, तीर आदि करले परे ' , 
मारन शरू किये, तो सेना.बेहोश होकर लोट पड़ी। बीलम ओर है” | h 
जम ने सेना को ललकारा, ओर जो. सागे जाते थे, उनको पुकारा हि || 
आगे क्रदम बढ़ाकर पीछे.न हटाना चाहिये । भागना नामदों का कगे | 
हे ओर बहादुर ओर दिल्लावरों का लड़ने में नाम है। .तब सेना ने हा भ 

पढ़ाई की, परंतु आतशबाजी से-आगे'न ब संकी। तब बील. 
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दास्तान अम्रीरहमज्ञा। | ३१३ ˆ 
, पर लम ने जवॉमरदी करके अपने घोड़े को कुदाकर कले की 
क्‍ रार पर पहुंचाया. । सना ने देखा कि सरदार हमारी दीवार पर . 
|] हे | ह, लाजत. हकर आपस सें सलाह करके घोड़े को: बढ़ाकर 
|ने सरदारों के पास पहुचे। तब अमरू ने विचारा कि यह बात तो 
|्वीन इई कि शत्रु आ पहुंचा, तो अतिशीघ्र ही एक गोला दीवार 
| विका भरा हुआ, आग लगाकर तीन चक्कर: देकर बीलम की छाती पर 
आए, वह छाती पर लगकर फूट गया, तो तमाम. बदन जलने लगा। 
्रह्मयों से बुझाने खगे, तो अगुलियाँ भी बत्ती की तरह जलने लगी, 
मोर जो तेल की छीटें दाढ़ी पर पड़ीं, -तो रुई की तरह जल गई, ओर 
|ख़मुल पर हाथ फेरा, तो मोढें भी जल.-गइ। जब क्रीलम ने देखा 
हि बीलम जलता है, उससे कुछ ओर न षन पड़ी, आकर हाथ से 
पाते लगा, तो उसका भी हाल वेसा ही हुआ, वह भी आति क्लेश में 
ह, ओर दोनों भाई: लोटन कबूतर क्री तरह लोटने लगे। सेना ने 
| कि सेना के सरदार जले जाते हैं, दौड़कर मि द उड़ाने लगे इस 
[कि से वह आग्नि बुझाई), वे वोनों फुरसत पाकर डेरे की तरफ़ भागे, 
| जाकर इलाज करमे लगे, युद्ध का सामान भूल गये। अमरू चेन 
फिर छुरसी शामियाने पर डालकर बेठा) जब दो घड़ी दिन बाक्री 
|, अमरू को अपने भेष का विचार: आया, कुरसी से उठकूक्सेष , 
| पोशाक पहिनकर नोशेरवाँ के अय्यार की सूरत बनाकर बीलम ओर 
भिक्षम के डेरे में चला गया, ओर बीलम ओर क्रीलस से सुलाक्रात करके 
|तियुक् बातें करने लगा। वे दोनों रोने लगे।कि देखो भाई अमरू ने 
|भि लोगों का यह स्वरूप बनाया है, उसके हाथ से हम लॉग को बड़ा 
| प्राप्त हुआ । आतिश बोला कि सुनो साहब | अय्यार पर अय्यार 
| | वस्त होता. है, न्‌ किः सिपाही. अय्यार ले शराबी हे कक 
| पते हें कि अमरू केसा अय्यार है कि आज एथ्वी पर अपनी बराबर 
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को नहीं जानता है । इसी कारण से बादशाह ने सुभे हा 








| जल्‍दी करके अपना कार्य खराब किया। sds 
| पा अब देखो, अमरू को केसा में बनाता ई, जा उह प "क 





| हण है, उसका मज़ा इसे कैसा लाइ नो के 
| कने लगे आर्तिश मे कहा" कि इस “समय कै जाए वात श 
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की शराव के पीजिये कि बल भी हो, आर द्रद्‌ दूर होजावे । उन दौ नो 
ने कहा कि भला तुमसे बढ़कर कोन पिलानेवाला है । जो यही उत्तम्ग | 
दो-चार प्याले पीलेंगे। अमरू तो यह चाहताही था, अतिशीघ्र ही गिह | 
ओर सुराही हाथ में लेकर दो २ गिलास विष मिली हुई शराब सबके | 
पिलाई। तीसरे दोरे में दो २ चार २ प्याले पीकर लोट-पोट होगथे, सात | 
होश ओर हवास खो बैठे । अमरू ने बाहर आकर सब, शागिर्दपेशो के | 
शराब दी, और उनकी भी युक्ति अच्छी तरह से की । जब हरतरह हे | 
इतमीनान होचुका, तो प्रथम तो सबके वस्र उतार लिये ओर जितना | 
असबाब उस डेरे'में था, फ़रशतक उठाकर रख लिया, और सबद | 
एक तरफ़ की दाढ़ी बनाकर दूसरी तरफ़ घुघुरू बाँधा ओर गाल में एक 
तरफ़ चूने काजल के टीके दे दिये, और दूसरी तरफ़ काजल लगा दिया, 
तब उलटा करके खंभे में बाँधकर एक रुका लिखकर कि में अंमरूथा। | 
आन तो तुम लोगों का घ्राण छोड़े जाता हुँ, केवल दुःख ही दिया है।| 
उत्तम होगां कि तुम कूच करके. चले जाओ, अपना कारखाना यहाँसे || 
. हटा लेजाओ । नहीं तो अंब की दफ़ा प्राण भी ने छोड़ूँगा । बीलम के | 
गले में बॉधकर अपना रास्ता लियां। क्रिले में आकर पोशाक उतार | 
भोजन किया, और आराम से सोरहा। अपने का से छुट्टी पाईं । अब |' 
- कील हुआ सव सरदार बीलम ओर क्रीलम के सलाम को आफे |! 


तो सब नगे पांव थे। उस हालत को देखकर कोई स॒ख से न बोलता था | 
सब लजा क मारे चुप हो रहे । अंत को सब का सख हाथ घुला |' 
अपने पास से कपड़ा मैंगवाकर दिया, और पत्र जो बीलम के गे मे | 
भा था खोलकर पढ़ा, तो मालूम हुआ कि आतिशु न था, वह अम | 
करने भर करीम ललित होकर मुख बंद करके मदायनकी तरह है| 
करके भागे, ओर उसी हाल से बादशाह के सामने आकर रोने लंगे। 
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` नोशेरयाँ का इरमर पुत्र अकवर को | 
Tn सन लिख अमरू के वध करने के लिये भेजना ! रित 2 
होला जिखताहैकि जब बीलम ओर हीलम घायज ओर | 
होकर मदायन को चले, तब अमरू ने छः महीने के भोजन के लिये जिम ` 
माल लकर क्रिले में रखवा ली, ३ नमान बळ करके भे 

दी केस म रखवा ली, और युद्ध का सामान इकट्ठा क दल है| 
बीलम का बर्त सुनिय दि वे बोला र पामान कडा दल के 

। ; र शि करनेलेगे। धादिशोह [| शा ह उनका रूप | देखकर '&' त र | 
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| | दास्तान अमीरहमज्ञा। ३१५ 


॥ ओर कहा हे भपक ` आति दुष्ट मनुष्य है । देखो, किस युक्ति से 
i पकड़ा जाता ने र इमारा सेना क्या युक्त करता ह? यह कहकर 
हमर को बुलाया ऑर आज्ञा दी कि तुम मक्के को जाकर अमरू को 
भ ॥ऐ और मलका मेहरानिगार को हमारे सम्मुख लाओ, ओर हरभ्रकार 
है सममाया कि. ऐसा युरू बादशाहों और शाहज़ादों के पुण्य ओर 
पतप से विजय पाया है, और सरदारों ने अपने नाम और निशान के 
|शये बड़ी २ आपदाए उठाई हैं, इस प्रकार से समभाकर चालीस 
| छार सवार ओर बहुत से पहलवान ओर ब्तियार के पुत्र बख़्तक को 
| भरे साथ करके सब लोगों से जान देने का इक्ररार कराकर भेजा। . 

| जबतक ये लोग सक्के में पहुँचें, तबतक थोड़ा-सा वृत्तांत अमरू का 
`| नाताहुँ कि पक दिन अमरू ने विचारा कि बहुत दिन हुए भेष का 
।|मरा नहीं उठाया । लिबास शाहाना उतारकर बहुरूपी पोशाक पहिन 
|| मदायन की तरफ़ चला, बीस-्राइस कोस गया था कि एक बवडल 
|| दिखाई पड़ा, तो विचार किया कि इसमें अवश्य कोई सेना. होगी, तो एक 
| भिश्ती का भष धरकर एक मशुक लेकर उसी ओर चला। समीप पहुंचकर 
| देला कि हरसर ताज़ियेदार एक बड़ी भारी सेना साथ लिये चला आता 
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| ३ जिसके धूम-घास से थ्वी कॉप रही है, परंतु प्यास के मारे किसी के 
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| मृ ५ बात नहीं निकलती है । सबका प्राण प्यास से निकल रहा है । जब 
| उन लोगों ने भिश्ती को देखा तो ऐसे प्रसन्न हुए कि मानो ईश्वर मिले, 

| नमे तरावट आगई । एक २ जल के लिये दोड़ने लगे। तब पक 
| सदार ने कहा फि इसको पहले शाहज़ादे के पास लेचलो कि वह सबस 

| अधिक प्यासा हे । जब उसको हरमर के पास लेगये, तो उसने पहिंचाना 
| यह हरमर हे, ओर प्यास के कारण अति व्याकुल हारहा है, अ 
| पाया किसी को पहिँचानता नहीं हे, ओर पृथ्वी पर पड़ा हुआ डी 
| ऐड रहा हे, ओर सख का रंग बिगड़ गया हे। बहुत से मनुष्य चदर 
| बने, उसके सख की छाया किये हैं, और उसकी श्वास गिन रहे रो । 
| भरुन थोड़ी-सी बे जल की उसके मुख.में टपकाई; तो रे 
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| भीर हास ठिकाने इप, ओर नेत्रां को खोल दिया । भिश्ती को पानी 
| पष हुए देखकर अति भनन हुआ, ओर जल पीने का इस 
और थोड़े समय क्रे पश्चात्‌ हाथ में लेकर पिलाया केर से हि 


| ् तिस । समयः हरसर की 'झुशम' में "मान पआइ)०णो- उ रु,बेठा, ओर छ्क 



















३१६ दास्तान अमीरहमज़ा। | ः 
गिलास जल पीकर कहां कि ऐ भिश्ती ! तूने इस समय में इश्क ्ग | 
_ काम किया है, इसमें तुमें बड़ा यश होगा, और यह जल तने नहीं षिः] 
लाया; सुको सृत्यु से बचाया है। अच्छा, अब थोड़ा जल मेरे लिये न | 
दे, शेष हमारी सेना को पिला दे कि वे भी जी जावें । अमरू के पाह | 
इश्वर की कृपा से चाहे जितने मनुष्य पियें, परेतु वह मशक भरी ह | 
रहती थी । अमरू ने सब सेना को पिलाया, ओर वह भरी की भरी है| 
रही। इस बात पर इश्वर ने दया की । जब सब सेना पानी पी चुकी, | 
हरमर ने कई-सो अशरफ़ी इनाम देकर आज्ञा दी कि तुम हमारे सायं | 
रहो, और ऐसे मार्ग से मक्के कों ले चलो कि राह में जल मिले, और हम | 
मके को विजय करगे जाते हैं; जो विजय होगया तो तुम को वहाँ का || 
सरदार बनावेंगे । अमरू एक ऐसे वन में लेगया कि जहाँ. संज़िलों तक | 
जल न मिल सक्का था। थोड़ी दूर जाकर हरमर से कहने लगा हे हरमर। | 
तू जो अमरु से युद्ध करने के लिये जाता हे, तो क्या विचार किये है, | 
उससे तू क्योंकर जीतेगा, वह एक बड़ी बला हे। देखना, तुभे केसी |' 
आपत्ति में डालेगा। हरमर बोला हे भिश्ती | अमरू एक [सिपाही है। 
दन्ना जो खड़ी सवारी उसे न मार लिया, तो कुछ न किया। भिशती | 
“हं सुनकर हसा, आर कूदकर हरमर से कहने लगा हें हरमर | तू कयां | 
= तरा पिता सात देशों का शाहनशाह हे, अपनी सब सेना लेकर आदे | 
तो मेरा कुछ नहीं करसक्ाहे, ओर तू नहीं जानता कि में ही अभरू हूँ; ओरं | 
इस समय तेरी सेना में अकेला हैं; परंतु कोई कुछ नहीं-कर सङ्गा । यह |! 
यो शेर हरभर के शिर का. ताज लेकर चल दिया, ओर उसकी | 
गे शिर कर दिया। तब बहुतले सवार उसके पीछे ढोड़े, परंतु bs | 
उसकी गद तक भी न पाई, सच व्याङुल होकर लोट आये, गोर | > | | , 
से सवार जो बीलम ओर हीलम के साथ के ूरे-कटे आते थे, उनहों रे | 
ऊपर देखकर उनको उस वन-सें निकालकर सी के | 
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रा धा द नो ५ प्र्‌ x शा न्त 
हषे आर डरा डालकर युद्ध का सामान करने खगे सेना ने अं hh 
ल जाकर ली राजि को जिल समय सब सरदारलोग हरै | 
3०2 ता शसस्मानों का चरचा होने लगा। हरणक सरी पे 

या कि हे महा... | देजाजिरहपोश ने हाथ जोड़कर वि |, 
- वि 4 हे महास - असरः है Di र श के ian प S| | गाति 5h 
. किया के. ज/०अमरकयी हैं? आर मसल्मानी सेना कया * | 
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द्राका बड़ा प्रताप है, एक दम में वे पायंमाल होजायेगे । जी आज्ञा 
; तो इस बाण में, जो मेरे हां में ह, किले का दरवाज़ा तोड़कर अपने 
से सब मुसल्मानो सेना के साथ अमरू को मारकर मलका 
। [हतिगारं को निकाल लाउँ, और आपको अपनी बहादुरी ओर बल ` 
| देखा । हरमर. बोला'कि में जानता हँ, तुम ऐसे जवाँ मर्द और 
| हुए यु में व्याध के समान हो । परंतु में कहता हूँ, “ साँप मरे) पर 
(ही नें टूटे ?, यह ऊपर से आसान, भीतर कठिन हे। इसको बुद्धिमानी 
` |$ साथ, से करो; ओर अपनी कारंरवाई जगत्‌ में प्रसिद्ध करो । कंयोंकि 
| क बहुरूपिये से युद्ध करना सेरे लिये आति लजा की बात है कि एक 
' हरे मनुष्य से बादशाही सामान से युद्धः करना आते लजा को बात है । 
` |्तयारक इस: बात पर आति प्रसन्न हुआ, आर कहा कि शाहजादा 
शर वादशांहों को ऐसा ही. विचार करना चाहिये कि वें बड़े २ काय: 
ते हैं, उनसे और कौन अधिकं बुद्धिमान ' होसक्रा.हे, औरं बोला कि 
गे आज्ञा हो. लो सेवक उसको समभाकर प्रातःकाल आपके समीप ले 
भागे, और उसे अच्छे प्रकार से सब इत्ते इसका समा वेवें। हरमरे 
| गे कहा, इससे कया उत्तम हं 0 ले खद बाच्सान्‌ आर होशियार है | इसी 
|ह से रात्रि तो इसी विचार में काटी, जव प्रातःकाल हुआ बाइतयारक 
|भ्पने खञद्चर पर संवार होकर क्रिले के खॅन्दक्. पर गया आर द ता कि 
फर शाहानालिवासं पहिनेहुए बड़ी पूम-धास से पत्थर की झुरसीं पर 
|मियानेःके नीचे बेठा हे; ओर उंसक चारों तरफ़ सब सरदार आर 
| गरंबासी हाथ-जोड़े खंडे हें; ओर हर एक मनुष्य उसकी आज्ञा का 
|भश्नितं हे: और सक्राबिल बारह हज़ार तीरंदाज़ सहित तरकश कमर म 
निंकाघे पर लगांये, पीछे तेयारं खड़ा हुआ हे। बर्तियारंक ने जाकर 
मे किया. और कहा कि (त्वाजे | जोकि भ॑ तुमी अपना चड़ जानता 


|| इसलिये से ते संममाने आया हँ, जिसमें आपकी हर अकार से 
| हे होगा । वृह यह है कि हमजा का की गया है, ओर उसका देवों 
॥ "हां से बंच आना असंभव हैं। उसके कुशल में ओने की कुंड आश 
| है, और ४ अच्छी तरह लें जानते हों कि तमाम भावन ओर 
| रे न करेगा; और इस बात से रहितं होगा। सो इस कारण अ र 
| य याया जही और उत्तम हेक्किओहरानेयार 
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शाहफ़ादे हरमर को देओ, ओर उससे मके की राजधानी लेओ । झन | 
बोला; तू नहीं जानता कि जो नोशेरवॉ खुद सब अपनी सेना लेकर झे | 
तो मलकामेहरानिगार को .नहीं ले.जासक्रा, ओर तू मेरे सासने बाते अ, | 
आया हे। अठारह वर्ष तो बात कहते बीत जायेगे, कोन बड़ी.बात है गी री 
तेरी मीठी २ बातें मेरे वित्त में कब आती हें, ओर काऊ के देवों का | 
मजाल है कि वे अमीर को दुःख दें, ओर उसपर ग़ालिब आवें । मेरे सामने | 


` से हटजा नहीं, तो तलवार से मार डालूँगा, ओर तेरी बातों का मज़ा बल्न. 
ऊँगा। बस््तियारक की शामत जो आईं, कहने लगा कि देखना तेरा पह | 
बलबला केसा मिटाताहूँ; ओर केसी आफत में डालता हूँ । जो तेरी नाक | 
में नकेला न लगाया, तो कुछ न किया । अमरू ने उसकी ऐसी बां | 
सुनकर एक पत्थर का टुंकड़ा उठाकर मारा, जो दो अंगुल उसके माधेमे | 
धस गया | तब अति शीध ही. अपना खज्चर दोड़ाकर. भागा कि पेसा ग |. 
हो, फिर दूसरा भी मारे । रुधिर में. भरा हुआ हरमर के समीप आया, || 
ओर उसको अपनी खराब. दशा दिखाई, ओर मलहम-पट़ी करने है | 
गर्वात्‌ जब कुछ होश हुआ, तो अपनी ओर अमरू की बातों का स | 
इततात हरमर से कहा। हरमर यह हाल अमरू का सुनकर क्रोधित इृझ। |: 
ओर गकिया विन गा. ४ += 2. `... ~=. 5008 
मिः साहबकिरोँ ( इमञ्ञा ) के पीने के लिये देवों का अंगूर की शराब खाना । .. |! 
न अर क हाजिर की, तो उसी समय. शहपाल ने.एक गिल 
शराब अपने हाथ से अमीर को पिलाया, तो अमीर का चित्त भी | 
"पनि हुआ। उस गिलास को पीकर शहपाल के तहत को चूमा; और | 
बड़ा शसा, करने लगां। तत्पश्चात्‌ शराब अंगूर की' पिललानेवालों ९ के | | 
ना र से पीकर अपने वित्त को आनंदित किया 
पिय सी 2 आर जूस समय नेत्र उठाकर देखा, तो, चार स h 
पडा सजा दुह पेसी दिखाई वीं कि होश-हवास उनपर मोहित हो|: 
अब भूल गये बुद्धि उनके देखने से ढंग, होगई, ओर हर प्रकार , | | 
_ ईच भर यानो रली पहलबानों की | 
पर पक्षी ऐेसे २ 7 5 हाथ में लिये, युद्ध कर रहे हैं, भोर १. |, 


पर्‌ पक्षां एस ९-बनाकर'स्कल'ये' किदेव मे ; सि व चित्त अवश्य शिं का | " ५ 
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कहने को चाहता था, ओर हज़रत सुलेमान की तसबीर सरदारों-समेत 
) कर .पक जड़ाऊ शामियाने के नीचे ऐसी सुंदरता के सांथ रकखी 
|| कि मानो ड बैठे सभा में बातें कर रहे हैं, ओर प्रत्येक मनुष्य 
हरता २ काये कर रहा इ, आर उन शाभियानों में लाल वा ज़मुरंद 
हित यां के त बाकर अनाहित कलि 
और सम्भों की गॉठों पर सुवण के गिलास बॉधकर खटकाये थे, ओर 
“पी सुंदरता के साथ बनाया था कि देखने “से चित्त अति प्रसन्न होंता 
ह| ओर बराबर से भाड़ें लटकाई थीं, ओर चार हज़ार चार सो चालीस 
छत ओर कुरसियाँ सोनहली जवाहिर से अलंकुतहुए कांफ़के प्रति- 
त लोगों के बेंठने के लिये उस: स्थान पर बिछीहुई थीं; और सवके 
य में एक तख्त अति उत्तम हज़रत सुलेमान के बेठने के लिये रकखा 
| ं। उसी पर हज़रत सुलेमान बेठे थे, ओर अब उस परः शुहपालशाह 
ढा हे; ओर वह तख्त संपूणे जादू का बनो' था, ओर चारों कोनों पर 
पर तज्त ज़मुरंद के रखे थे कि देखने से बड़ा आश्चय होता था कै 
| किसी के मुख में सप लटकाया था कि वह कभी लीलंता ओर कभी 
| उगिता था, ओर पीठ पर फूलों कें गुलदस्ते बंनांकर रक्खे थे; उसमें 
“| ऐसी सुगंध आती थी : कि सुघनेवालों का चित्त प्रसन्न हो जाता था, और 
t भव बादशाह उस पर पैर रखता था, तो वे बोलंते आदत | रागिनी 
| हते थे कि सुनकर लोगों को आश्चय होता था, ओर फूलों में यह 
|| आश्चर्य था कि जिस प्रकार के फूल थे, वेसी ही सुगंध भी आती 
| ओर कंठरों के लब डंढों पर कमल लगे थे, ओर दो कमो के 
| के एक दीपक गिलास अति -सुंदरता के साथ रखा ह Dt 
| खंभों-पर पक नमगीरा,. जिसमें सुराही ओर मोतियों की फ 
| रतत के चार कोनो पर अनेके प्रकार के पत्थर के मं 
| सपर भी जवाहिरात जड़े हुपं थे ओर हरपक में गुलाब हों का 
हा फा ee ee, 2 Vs sO गी थीं कि उनसे लोगों का 
| त शा था आर हुरंणक स॑ [पचकास्या र be कि जिसके नाक में 
| अति भस होता था, ओर ऐसे फूल ए" र उसन्या 
| श र चती थी, वह हँसते २ लोट जाता रह ज्ञार खंभे और: 
| ष के भीतर बारह हज़ार छःसो संबि देखने से अति 
| पर हज्ञार डोरियाँ एसो सदर उंसेके'साथ'प्गी वीक बन त 
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बातिकहेता-म शोर शिल उगत सहल जभान की लगा 
थी, उसके आगे तीन कोस का घेरा था, जिसमें नोबल बजती थी, त 
बादल गरजता था, ओर उस म्यायःशाला के पीछे एक स्थान ऐसा ३ 
था कि जिसके देखने से वित्त अति प्रसन्न होता था, और उसके स! | 
पक वाटिका आति सुशोभित बनी यी कि बो पर जवाहिर के को 
बुलबुल, ।पेड़को, कोयल, तूती आदि बैठे हुए . अपनी बाली बोल रहे३ | 
कि सुननेवालों का चित्त अति असन्न होता था, ओर नहरें-जो-वारिक | 
के समीप थीं, उन पर बकुले, सुरखाब, टिट॒हरी, मछरंगे जवाहिर 
बनाये हुए बराबर से रकख हुए थे, ओर देखने से यही विदित होता 
कि मानो पक्षी जानदार फिर रहे हैं, ओर तीतर, बटेर, कबृतर आहि. 


दुःख उठा रहा हूँ, ऐसा दुःख कभी नही पड़ा। ज़ो आप. कृपा करके {7 | 
लोगों को मारकर मेरे दुःखःको छोड़ाये, तो सदे का.दुःख दूर होजाक 


कमर को रक र o IR ङ्न i PAPO, 
er "जाहु है, इनको उठा जाओ, ओर अमीर के समसु 
“जी इनके पसंद हो, वह लेले | अब्दुलरहमानने लाकर 





गहपाल ने भोर के सामने रखकर कहा कि जिसको आप पसंद 
आर हरएंकका जम अतबवाबाएक एकका सम समर्सोमि दूसरी क्म 
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| अकरव, चौथी जुलहिजाम है। अमीर. ने अकरवं सलेमानी को 
| | अपनी कमर में खगाया। तब सब जितने परीज़ाद खड़े थे, हुँसकर 
| दाल को सुबारकबादी दैने लगे। अभीर ने यह हाल देखकर झब्दल- 
दान से पूछा कि यह क्या बात है ? उसने कहा कि सुलेमान ने आज्ञा 
| | भी कि जब देवों को मारना, तो इसी अकरब को लेकर सारना। सो 
| भी उसी का जया, तो लोगों को खुशीहुई कि वे देव अष अवश्य 

ऐजायेंगे। वेयोंकि आपने भी बे जाने ही उसी तलवार को उठाया। 
} 6 बन्दुल रहमान ने कहा कि एंक वात ओर शेष रही हे, उसको भी 
| लीजिये । अमीर ने. कहा वह कयां है ? उसने कहा कि चनार का 
है, वह सवत्र परेदेकाफ़ में प्रसिद्ध है कि'जो कोइ इस वृक्ष को अकरब 
फिमानी.से एक दार से काटेगा, वहीं इनं देवों कों भी मारेगा । अमीर 
।उस क्ष के नीचे जाकर एक वार जो लगाया, तो साबुन के तार की 
' हिले तलवार पार हो गई । परंतु इक्ष गिरकर एथ्वी पर न आया, 
अमीर ने विचार किया कि वृक्ष नहीँ कटा; अति संदेह में हुए। अब्दुल- 


ह = - के 











| पो हिलाकर देख लीजिये। अमीर ने एक धक्का जो सारा, तो इक्ष बड़ा 


ऐर कर एथ्वी पर गिर पड़ा। शुहपाल ने अमीर के हाथों को चमा, और _ 
ति प्रसन्न होकर स्थान परं लाये, ओर कहने लगे कि निश्चय है कि तू 
hिरत सुलेमान है, और तेरे सिवाय और किसी की ताक़त नहीं है कि ` 
पोका वध करे, और ऐसे प्राण जाने के स्थान पर ऐसी बहादुरी ओर 
तिल से पैर रक्खे । अमीर ने कहा कि जो. ईश्वर ने आपकी इपा से 
हो, तो केवल देव तो कया है, सब देवों का शिर काटकर इस भदान 
पाता हुं। परंत झंब आप अपनी सेना का आज्ञा देवें कि वह गुलि- 
| पिञ्चरम से निकलकर बाहर संदान स पड़े, आर उुद्ध का डका बजावे, 
अपने युद्ध करने की युक्ति हमको दिखलावे। शहपाल के आज्ञा देते 
ना गलिस्तानञ्ररम से बाहर निकलकर डरा डालकर पड़ी, ओर 
णे भी उन्हीं के साथ आया । 
| चो यह्‌ नानि देव को पहुंचा [के शहपाल ने प्रदे दानया स्त एक्‌ 
| अति बहादुर ओर बलवान्‌ हमलोगों के मारने के लिये बुलाया 
आकर भेदान में,पड़ा, हे, और युद्ध का डका se. oh 
पह हाल सना, एकबारगी रिकेर हंसने लगा के च 


















१२२ दास्तान अंमीरहमज्ञ। । 
इसी बहाने वह नगर से निकला, और कहाँ मनुष्य, कहाँ देव, ही 
बराबरी कर सक़ा है। यह कहकर अपनी सेना को तेयार कराकर गे | 
का इंका बजवाने की आज्ञा दी। तब शहपाल शाह ने भी अपनी क| 
इंका युद्ध का बजवाया, दोनों तरफ़ लड़ाई का सामान सब रात्रि कोहेत 
रहा ओर जब प्रातःकाल हुआ, वह देव कई लाख देव साथ लेकर निक | 
तो देखा कि कोई देव तो शेर की खाल, कोई अज़दहे की, कोई हादी 
खाले गले में डाले हुए हे, ओर शिर पर फ़ोलादी खोल दिये है, इना 
तोड़े फ़ोलादी कमर में बाँपे हुँ, ओर गलों में खोपड़ियों के हार इाहे| 
बरछी, तलवार, चकमाक आदि श्र धारण किये हुए युद्ध के ललियेहेया| 
हैं। परंतु शहपाल को देखकर दंग होगये के एक तरत पर आप सा 
ओर एक पर साहबकिरों को सवार करके देव की सेना की तरफ़ क| 
कि देव इस सामान को देखकर डरे, और अपने जीवन से हिरास हु 
देवों ने जो साहबकिरों को देखा, तो बड़े आश्चर्य-रूपी खेल करने तो| 
कि कोई तो भेदान में आकर चूतर पीटने की कला करता हे, कोई अप 
दाढ़ी पकड़कर बेठ कें करता है, कोई कूदकर आसमान की तरफ़ बा 
है, और वाय में उड़ता हे, ओर वहाँ से कला मारते हुए एथ्वी पर शत|' 
है, ओर कोई दात निकालकर अमीर को दिखाता हे। यह सब देसम 
अमीर हसने लगे कि देखो, ये केसे पागलंपद का कास करते हैं। इंसके| 
पश्चात्‌ हम देव अहरमन अफ़रेत का पिता जो पाँच सो गज़ का तब ४ 
था, भेदान Mts ललकारा, और ऐसा चिज्ञाया कि तमाम परदेक | 
हिल गया, ओर कहा कि वह कोचक सुलेमानी कहाँ हे ? ओ अपने 
आति बलवान्‌ ओर बहादुर समझकर हमसे लड़ने को परदे दुनिया ऐ | 


py 


आया हे। हमारे सामने आवे कि उसको मो आाऊं। अरम" 
शहपाल से आज्ञा लेकर भैद र रे हक MR च ; | 
ईश्व जवान मे निःसंदेह होकर आये, ओर क्‌ ह IR 
` नाम इस जोर से लिया कि सब लोग काप गये । अहर | 
बाला के तू इतने स रूप पर ऐसा चिल्लाता है फि हमको ङ्स इ | | | 
इराता है। अच्छा है, श्र को मारकर देख । अमीर ने कहा कि में. 
पहले कुछ काय नहीं करता, ओर यही हमारे पुश्तहापुश्त चली आती 
क्षम्‌ तूं वार चखा, पीछे हम चलावेगे, ओर. अपनी बहादुरी ठु द| 
रे ओर तु कब चचा कि फिर परार चलावेगा। बगी 


fh 






| 


| दास्तान अमीरहमज़ा। ` ३२३ 
|, क्या जिस समय डील-डोल की बॉट होती थी, तू वहाँ था, ओर 
बाय इसके तू नहीं जानता है कि में तेरे मारने के लिये परदे दुनिया 
| पाया हँ ओर तेर लिये मोत लाया हूँ । यह सुनकर हरमन ने एक 
| अमीरके ऊपर चलाइ, अमीर ने उसको रोककर अकरब सुलेमानी 
कर से निकालकर कहा, ओ नापाक | खबरदार हो कि में भी वार 
ञाता हुँ, ओर नापाक रुधिर से अपनी तलवार को डुबोता हूँ । यह 
कर एक हाथ उसकी कमर पर ऐसा मारा कि दो टुकड़े होकर थ्वी 


॥' बाजन बजाने को आज्ञा दी। अफ़रेत ने एक आह. करके कहा कि 


|ि बड़ा ग़ज़ब किया कि मेरे पिता को मार डाला। देख, तुझे भी केसा 
विलाता हुँ। यह कहकर एक देव को जो ह रमन से भी बलवान्‌ था, 
भीर के सामने का । साहबकिरा ने उसको भी मारा । यहाँ तक 
३ गोडे समय में नो देवों को, जो अति बलवान्‌ थे, मार डाला। 
॥। के अफ़रेत ने कॉपकर डंका लोट जाने का बजवाया, ओर अपने 
गति की खोथ उठाकर अपनी राह ली । शहपाल जवाहिर ओर 
[रफी अमीर की नेवछावर में लुटाते हुए गुलिस्तान अरम म॑ आये, 
र अमीर की बहादुरी की बड़ी प्रशंसा करने लगे । क्‍ 
कै | ज़्वाजे अमरूका वृत्तांत। हः 

|| भव थोड़ा-सा वृत्तांत ख़वाचे अमरूका सुनिये कि जब बझ्तियारक 
[मरु के हाथ से घायल होकर हरमन के पास. गया ता दज़ाज़िरहेपोश 
कहा कि जो आज्ञा हो, तो तबलजग बजवाया जावे, -और अभी 
| भिक अमरू को मारे कि फिर ऐसा कमी ने करे। हरमन नेकहा कि 












(गिर पड़ा। तब शहपाल ने ईश्वर का गुणानुवाद किया, ओर परीज़ादों 


| "भयोग मिले, क्रिले पर लगाकर 

| i E ने | से a 

| दी कि रण-गढ़े. किले के समीप गड़वा दो) 
तबलजंग बजवाओ ।-कल हम 


| र तेष हरमन ने आज्ञा. 
| ९ सीढ़ियाँ भी उस स्थान पर रखकर तबलज 
न्ते ने © त रंगे यह सब्र 
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वत्तांत अमरू ने सुना के हरमर ने रण-गढ़ा क्रिले के समीप रखा | 
आर सीढ़ी भी बनवाइ हैं ओर सब तैयारी युद्ध की कर चका 
सेनाको लेकर हमारे क्रिले पर चढ़ेगा। तब अमरू ने आंदी से कहा 
शा इन [सकेन्दरा चजवाओं, में थोड़ा दर सर को जाता हूँ, और म 
थोड़ी देर में आऊँगा। यह कहकर पोशाक शाही उ तारकर ब 
की पोशाक पहिनकर एक सिपाही का भेष धारण करके रण-गहे के 
गया, त। देखा के चार-सो सिपाही हथियार बाघे उसके चारों त 
फेर रहे हैं। जाकर, कहा कि हरमर ने हमको सेजा है कि जाकर दे 
आओ, रण-गढ़े के पास कान २ सिपाही गाफिल हे, और कौन होहि 
थार हं । तुम सबक नाम लिख लाओ । जो ग़ाफ़िल हैं, उनको दडपि 
लेगा, ओर जो २ होशियार हैं, उन लोगों को क उ इनाम मिलेगा । सव 
लोग अमरु के पैरों पर गिरने लगे कि आप जाकर कह दीजियेगा हि 
सन अपने २ कास पर होशियार हैं। असरू वहाँ से अपने द्विलेरं| 
आया, कह सा सन मिठाई दारू बेहोशी में मिलाकर बहुरूपया कोसी 
सूरत बदलाकर उनके उपर रखाक़र ले आय! » आर कहा कि यह श 
भत हरमर ने लुम लोगों के वास्ते भेजा है, परंत में तम्हारे सरदार के 
नहीं पहचानता हूँ, वही आकर सबको आग लगा देवे । एक ने आकर 
हो के में ही सरदार हूँ, हरएक का हाल जानता हु, और शातिर म 
नाम है, ओर यही मेरा काम है, यह अंगठी फ़ीरोज़े की निशानी देना। 
आपका कया नाम है, ओर क्या कार्य आप करते हैं ? अमरू ने कहाहि 
जहर अक्र भरा नाम हे, ओर में दारोगा फ़रशखाने का दामाद 
ग बहुत से लोग मेरी आज्ञा में ह । यह कहकर वह अँगुठी 
7 आर श्रचत के घड़े दे दिये। सरदार ने वह सबको दे. दिया, ^| 
oe | दे थे, सबोंने अच्छी तरह से ओठ चाट. | 
काटकर रण-गढ़ ओर सी यों को उग” जाकर सबका शिर के अरे 
ट्यां को बटोरकर अग्नि में सस्म कर हे 
> आकर निःसंदेह होकर सो रहा, ओर रात्रिभर में जितर्ग 
या ओर रण-गंढ़े थे, सब जलकर राख होगये। | 
हि ई कक! हुआ, इरमर चार हाथी के तख्त पर सरदार 
हेत विचार से ।कि,आज़-त्वत्षकर*-सीढ़ी लगाकर 
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| | म he = कर 
3 | दारां और सेना को चढ़ाकर सुसल्मानी सेना को मारकर मलकामे- 
| > दूं hn 
| तिगार. को निकाल ' लावै । थोड़ी दूर जेसे आगे बढ़ा था कि दूतों ने 
| आकर हाल दिया कि. रण-गढ़ा ओर सीढ़ियाँ. जली पड़ी हैं, और. सब 
| प श टे पेष्ट कर जे ः 
| धोकीदारों के शिर कटे पड़े है। यह सुनकर हरमर अति कोषित हुआ, 
गे ओर बल््तियारक से कहने लगा, देखते हो। अमरू ने चार महीने की 
| मेहनत मेरी सब मिट्टी में मिला दी । बस््तियारक बोला कि आप अच्छी : 
४ है... AN A कप Ha ९ | औे। \Y 
| प्रकार से जानते हैं, जेसा वह है कि उसकी युक्किको कोई नहीं पहुँचता 
. है। अब सवार तो हो ही चुके हो, चंलकर क्रिले पर युद्ध करो । शायद, 





\ 
{ 


| 
३| विजय होजाय । हरमरने क्रिले के समीप आकर दश हज़ार सवारों कों 
क| हिले के चारों तरफ़ घेरने की आज्ञा दी। अमरू ने जो देखा कि.बड़ी 
ब) पेना है; इससे हम युद्ध से विजय न पावेगे, तो उसने भी चारों तरफ़ 
, 'सेतीर क्रारूरे कंकर पत्थर मारने का आरंभ किया; ओर ऐसा आतश- 
| 
] 
। 
| 


'बात़ी का मेह बरसाया कि. उसकी सेना अग्नि से घबड़ा गई, ओर. 


हारों जलकर राख होगये, ओर शेष पीछे को' हटे। तब हरमर ने 


वत्ाज़िरहपोश से कहा कि तुम जो. उस 'दिन कहते थे कि जो आज्ञा 
हो, तो अभी. जाकर इसी :तीर से मुसलमानों को मारकर मलकामे- 
(| हानिगार को निकाल लेवें; सों आज जाओ, ओर मुसलमानी सेना को 
मारकर मलका को ले आओओ। तब उसने कहा कि आप ने कब आज्ञा 

| वी है, ओर मेने नहीं की । तुरंत ही अपने चार सो सवार लेकर किले 
की खंदक पर जा पहुँचा । स्वयं वह घोड़े को कुदाकर दरवाफ़ ग होरहा, 

| परंतु शष सवार आग्नि के कारण. न जासके। तब अमरू ने आतशबाज़ी 
ड़ाकर सिपाहियों को तो हटा दिया, परंतु दज्ाजिरहपीश कि ल्‍ 
जवॉमरदी से दरवाज़े पर खड़ा रहा, ओर पर पीछे को न हटाया २ र 

| पारक ने कहा कि दज़ाज़िरहपोश बड़ा बहाई? ओर म 

_ है। उसने जो कहा था; सो. कियां। परंतु वह अकेला बा यह उन्होनें 
| भना असरू की आतशबाज़ी से आगे नहीं चढ कोड कि वह न 
| अच्छी बात नहीं: की। अब आप: अपनी सेना से न डरे । नहीं, तो 
| जाकर उसकी सहायता करे, आर इस समय रह | करेगी, तो | बा 
| षह मारा ` और जो आपकी सेना सहायता करे 9 
हा जायया, “ओर जाः १ सेना से कहा देखो, वह 
) कतः का La PC ia य॒ प) ` ह सर नें अपना सना ९ कहा सा, हे 
| 3 का विजय होजायगा। हैं गे सहायता करो, तो. अभी 
| सा अपनी. बात “पर"झड़ा'' है? बुदा. `” 


| 
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क्रिला विजय हो जायः। यह सुनकर जितने सरदार थे, से ने | 
घोड़ों को दोड़ाकर खंदकपर पहुंचाया । परंतु उससे आगे न षह | 
सके। अमरू दीवार के ऊपर आकर दज़ाज़िरहपोश से कहने लगा है | 
हे बहादुर | तू क्रिला तो ले चुका, ओर हमारी विजय हुई । अब जे तुमे | 
विनय करता हूँ किं मुझे शाहज़ादे के पास ले चल, ओर सेरा आएगा | 
क्षमा करा दे, तो में तेरा बड़ा गुण मानूँगा, ओर क्रिला खाली. करके | 
मेहरनिगार को तेरे साथ कर दूँगा। दज्ञाज़िरहपोश ने उत्तर देने के लिये | 
ढाल को सुख के आगे से हटाया, ओर घोड़े को थोड़ा-सा बढ़ाना चाहा | 
कि अमरू ने एक पत्थर का टुकड़ा नोकीला चरखी पर घुमाकर ऐसा मारा | 
कि उसका प्राण निकल गया, ओर मरकर खंदक में गिर पड़ा। तब जो | 
उसके सिपाही खड़े थे, उसकी लोथ लेकर हरमर के पास पहुँचे।तब वह | 
. देखकर अति व्याकुल होगया कि बड़ा बहादुर सरदार सारा गया, और व्या 
कुलहोकर बख़्तियारक से कहने लगा, अब कया करू? कि अमरू से विजय | 
पाऊं। बऱितयारकने कहा, इस समय सेना व्याकुल होगई हे, लौट चलिये। | 
. कल फिर कोई उपाय विचारकर विजय कीजियेगा। तब हरमर ने इका हो: | 
टने के बजाने की आज्ञा दी, सारी सेना ने रास्ता लिया, ओर हरमर ने भी | 
गिरते-पडते अपने डेरे में आकर एक पत्र में सब वृत्तांत लिखकर बादशाह | 
नोशेरवा के पास भेजा । जब वह पत्र बादशाह के पास पहुँचा, पढ़कर | 
जजुस्चमहर से कहने लगा कि देखते हो, अमरू ने सेरे केसे २ पहलवानों | 


Ne 


का अति के हिसा है, उसे सत्तर हज़ार सवारों के साथ हरमर की | 
ER 'लिये भेजा हे, और Ee हरमर को लिख दिया हे. कि तुम के | 
"तस क्न करना, झोर.करिली तरह से-स'डरना। हसने तेरे. 
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|| दयता के लिये अखज़रफ़ीलंगोश को भेजा है, ओर उनको हैर प्रकार 
| ३ सममा दिया है। तत्पश्चात्‌ नोशेरवाँ दरबार से उठकर रात्रि के समथ, 
| पहल में गया तो मेहरअंगेज़ ने बादशाह को व्याकुल देखकर पुछा कि 
| आप कंयों व्याकुल हैं! तब बादशाह ने कहा कि तुम्हारी बेटी के कारण 
| तदेव व्याकुल रहता हूं के हरमर को हमने भेजा हे, उसे अमरू तीन 
| बार पराजित कर चुका, ओर केसे २ पहलवानों को उसने मारा हे कि 
| मेरा जीव जानता है। मेहरअंगेज़ ने कहा कि बादशाह, यह युक्ति उसके 
| वघ करने की उत्तम नहीं हे । ख़वाजेनिहाल को सोगात लेकर जिसने 
| मर्का को पाला हे, भेजिये और एंक पत्र उसको लिखिये कि बड़े रंज 
| की बात हे कि तुम्हारे माता-पिता तुम्हारी प्रीति से मर रहे हैं, ओर 
| बुद्ध नहीं सकता कि एक दफ़ा हम लोगों को अपनी सूरत दिखला | 
| ज्ञाओ कि हमारी जान बचे, ओर असरू के लिये कुछ रुपया भेजो कि 
| वह लोभ में आकर क्रिले में जाने देवे, और जिस समय क्रिले के भीतर 
| पहुँचे, कुछ दिन रहकर उससे मिलकर विष देवे, ओर दरवाज़ा क्रिले का 
| खोलकर सेना को बुलाकर सुसल्मानां को मार डाले, ओर मेहरनिगार को 
| भेकर चला आवे, और हम दोनों को इस जुदाई के दुःख से छोड़ावे । 
| बादशाह ने इस बात को पसंद किया, ओर स्वाजेनिहाल को तोहफ़ा 
| ओर नक़द रुपये देकर मक्के को रवाना किया।. | #5 

| ` -स्वाज़ञेनिदा्ल का, मलंकामेदरनिगार के लाने के लिये मके की तरफ़ जाना और . 


| भकार से पत्र लिख, एक सिपाही के हाथ हरमर के पास मक्के को भेजा, 
| ओर उसमें यह भी या था कि किसी युक्रिसे ख़्वा जेनिहालको हिले 
| ४४ में यह भी लिख दिया 2 गो 


निये कि वह अख ज़रफ़ीलगोश के 


| एक दिन पीछे चला, परंत अति शीघ्र चलकर अखजरफ़ीलगोश से जाकर 
| भिला 3.20 छ चला परतु en ol | किया: ” ते बा | मिलकर ५ 
| "भसा, और उससे सब वृत्तांत वोन किया: ओरत्कोना साथ 
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चले, ओर तीन महीने के बाद भके में पहुँच कर हरमर से मुलाक़ात - 
ओर सब पत्र बादशाह को देकर ज़बानी भी सब बयान किया । हूर | 
कि वह सब बृत्तांत उस पत्र-से, जो सिपाही क हाथ बादशाह ने भेजाथा | 
सुन चुके थे। परंतु इन पत्रों को पढ़कर उन लोगों क । खिलझत | 
अति प्रतिष्ठा के साथ बैठाकर बहुत प्रसन्न किया, ओर वे लोग जो मा | 
के थके थे, शीघ्र उठकर अपने डेरे में आकर आराम करने लगे। यह | 
वृत्तांत अमरूः के दूतोंने उस जगह पहुंचाया । तब अमरू ने अपने दि 
में विचार किया कि देखें, कोन अबकी बार सरदार सेना का है। धोबी. | 
की सूरत बनाकर हरमर की सेना में गया, ओर जहाँ दो-चार मनुष्यवाते | 
करते थे, वहाँ खड़ा होकर सनने लगा। यहातक कि एक स्थान पर चारः | 
पांच सिपाही बातें करते थे कि इस दफ़ा नोश्रवाँ ने अखज्ञरफ़ीलगोश | 
को सत्तर हज़ार सेना के साथ हरमर की सहायता के लिये भेजा है। निः | 
श्चय हे कि इसबार क्रिला विजय होकर असरू मारा जावे । एक ने कहा. | 
कि ख़ाजेनिहाल भी आये हैं, दूसरे ने कहा कि वह युद्ध करतें को | 
नहीं आया, परंतु बादशाह ने. उसे भेजा हे कि तुम किसी तरह से क्रे | 
में जाकर अमरू को मिलकर विष देकर मार डालो, ओर मलका को | 


निकाल लाओ, तो तुम को बहुत इनाम ओर खिलझत दी जायगी । तब |. 
NN ३ -_ ~ 5०. Or वेगी क 

` सब सिपाही कहने लगे कि यह युक्रि अमरू के मारे कब होने पावगी! | 
१ह एसा असामी नहीं हे कि किसी के जाल में आकर मारा जावे, ओर | 
अखज़रफ़ोलगोश चाहे कुछ युक्लि करे, परंतु ख्वाजेनिहाल की युक्तित | 
होने पेगी । यह सुनकर अमरू आगे बढ़ा, और धोबी का सैष बदलकर , 
FONT MR करके तोबड़ा हाथ में लेकर पुकारने लगा कि भाई | 
स्वाजोनिहाल का डेरा बता दो, घोड़े को दाना लेने आया था, अब रात्रिं 
को रास्ता नहीं पाता घोड़ा दाने के लिये टापता होगा, कोई कृपा क॑ | द 
रक मुझे वहाँ पहुँचा देवे । एक मनुष्य ने कहा चल भाई ! तुझे सवाग रॉ | 
= 82 उठकर थोडी दूर जाकर बतला दिया कि देख, बह डेर | 
ख्वाजेनिहाल का दिखाई देता है, जिसकी +७ ७ _ _  था।।' 
वाजानेहाल का दिखाई देता है, जसका तलाश में त व्याकुल था | 
अमरू ने | फि ङ्प सके श “५९ २ 2 कर| \ 

` ® न अपना असली रूप ध रके ख्वाजेनिहाल कें डेरे पर जाकर | ` 
चोबदार हा ~ ड न ॥$ ! कि dase मुल | ङ्गा a | t 
काल्य माजे को. खबर ब दो कि अमरू तुम्हारी मुला |; 

ति व्याक ह. प्राम तुमको ले आया हे | लाजे यह सुरी |, 
4 





= तः ब त्त ॥ [? ु ससम if Collection. Digitized by'eG PS उठकर a 
आति व्याझुल होगया' कि'इसं समैः अमरू कयां आया हे । परंतु 
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५ | रु को ले आया, ओर अपने बराबर ससनद पर बेठाकर -कंहा 
| आपने बड़ी कपा को हे कि इस नीच मनुष्य के पास आये परंतु. 
. वे आप आज न आते, तो कल सें आपकी मुलाक़ात को क्रिले में आता, 
| आपका सब सामान देखकर प्रसन्न होता । क्योंकि ठिकाना जि 
| त्री का कुछ नहीं है, ममित्रों से मिलना उचित है। अमझ ने रोनी सूरत 
, |इगाकर कहा कि कया करू! ज़्वाजे | सें बड़े दुःख में पढ़ा हूँ कि घ्राण . 
| बता. चाहता है, ख्वाजेनिहाल ने कहा, कया हे ? बतलाइये तो, 
. | रू बोला कि छपा करके मेरा बत्तांत सुनिये, आर इसके दूर होने की 
| युक्ति बतलाइये । इसांत यह हे कि हमज़ा अठारह दिन का वादा 
| के परदेकाफ को गया है, परंतु उसको इतने दिन इप, मालूम नहीं 
| देता कि वह सारा गया या ज़िंदा हे, ओर अब मलकामेइरनिगार 
.  बकेली व्याकुल रहती हे। अब मुझे कुछ नहीं समता, उसे हरमर को. 
| देता हूँ, तो डरता हूँ कि सेंने बहुत से लोगों को मारा हे, बादशाह 
|महे'को जीता छोड़ेगा, ओर जो बादशाह अपनी दयालुता से मेरा 
अपराध क्षमा भी करेगा, तो भीं बल्तियारक ओर ब़्तक के मारे काहे 
|भिमेरा घ्राण बचेगा, सो आज विचारकर आया था कि चलकर हरमर के 

| पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराके मलका को उनको सोप 
| और हम जिधर सुभीता होगा, उधर चले जायगे, परतु सेना में 

| भरकर आपके आने का हाल सुना, सो आपके समाप आया हू । सो 
| आप मेहरनिगार को लीजिये, में जिधर सुभीता हांगा, उन्नर 
| ाउंगा । ुवाजेनिहाल यह बात सुनकर आति प्रसन्न हुआ; ओर साजे 
| अमू को ॒ ने लगा कि किसी का जोर है कि हमारे- 

| अमरू को छाती से लगाकर कहने लगा कि किसी र 

हारे विषय में बादशाह .से बुराई करे, ओर बादशाह को दुमहार 
| पफ से नाराज़ करे, और यह में जिम्मा करता हूँ कि तुम्हारा आगर 
| 'मा कराकर मक्के की गदी तुमको बादशाह से दिलवाऊूगा, ओर मुझे 
| पर सत्य समना । अमरू ने कहा, आपसे से ह era 
ह गत ९ प्‌ पट ३,7४7 
ही भाई त बेसंदे। nr कहकर में घर जाता हू, शर 

Nh ह ' = लिये आता हूँ। बाहर आकर सब 
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| _ ^ गहेरनिगार . ही तुम्हार पा ba तरसी ॐ साया ।. 
| \तिवेषेशा के,लोगां को सके को सादे. देवार उता मे कला 
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स्वाजेनिहालं अपने चित्त में कहने लगा कि तेरा बड़ा प्रताप है ६ 
घरबेठे सब काय सिद्र हागया। थोड़ी देर के भाद बाहर के सिपाह | 
ओर डेरे में ख़्वाजे निहाल बेहोश होगये। अमरू. ने जेब से छुरी नि निकाह | 
कर सब संदूक़्चां को तोड़कर जो रुपया था, अपनी जेब में खा, 
ओर छोटा-सा संदूक, जो अच्छी तरह से बंद था, उसको जो खोला, ते | 
उसमें एक पत्र बादशाह की तरफ़ से मलका के नास था, उसको्नी | 
लेकर जेब में रक्खा, और सब संदूक्र बंद करके ताले लगा दिये, ओर 
सवाजेनिहाल को. एक गढ़ा खोदकर जीता उसी में गाड़ दिया, और. 
स्वयं उसीकी सूरत बनकर उसके पलॅग पर सोरहा, ओर सब अपना. 
कायं पूर्णं कर लिया । ° 5 
` हरंमर का हाल सुनिये कि प्रातःकाल उठकर बख््तियारक से कहा | 
कि आज में अखज़रफ़ीलगोश और ख़्वाजेनिहाल की मेहमानी करने | 
का विचार करता हूँ । उसने कहा कि इससे कया उत्तम है, यही आपको | 
उचित है। तब हरमर ने जशन की तैयारी को, ओर सेहमानी का | 
सामान इकट्ठा करने की आज्ञा दी, ओर अखज़रफ़ीलगोश ओर इने | 
निहाल को. बुलवाया, तो अखज़रफ़ोलगोश साथ अपने सरदारों के | 
गया, और थोड़ी देर के बाद बना हुआ ख्वाजेनिहाल भी जाकर, साग | 
अदब के शाहज़ादे के सामने सलाम करके खड़ा हुआ । हरमर उसकी | 
बाता से 'त असन्न हुआ, ओर खिलझत देकर बड़ी कृपा से कहाकि 
९ भवाजानहाल | अदब तू अब कर चुका, अब आकर सभा में बेठी। | 
पब (फर उस बहुरूपिये ने कहा कि भेरा मुह हे कि आपके सामने बदू! | 
हरमर ने हाथ पकड़, खींचकर अपनी बराबर कुरसी पर बेटाला, आ! |. 
हा । इस समय अदच को ताक़ के ऊपर रक्खो, तब गाने बजानेवालों र | 
अपने २ नाचररंग करने का आरम्भ किया, और सभावालों को अपने | 
शब्द ऑर गति से लुभाने लगे, और सबका मन उसी ता | 
हा ओर आ रात हुई, मशालाचेयों ने मोम की बत्तियाँ र | | E 
राखा, तिशाखों, पंशाख्ों सें चढ़ाकर रोशन किया । तब हरमर ने ९ | 
ज्सने शराब का अखज़रफ़ीलगोश को अपने हाथ से उड़ेलकर दिय! | 
| च आ रक “गलास हरमर को i । उस दिन यह था कि ज ph क| 
$ १ सर को पेलावे, तो दूसरा भी उसको पिलावे । इसी तरद" | 


[ श्त्ये द > को ५ | पहर i प्‌ ज्वा] 
_ ह क विानेनलगेत "पहर रति बीती, बने हुए सा | 
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ई ** te 

हिहालने विनयकरके कहा, सेवक इस समय सब लोगोंको शराब पिलाना 

| हता है; यहे सभा इस समय अति उत्तमहे। हरमरने कहा आपही को 

| द्वारक रहे; तुम्हीं साक्री बनकर सबको पिलाओ । ख़्वाजेनिहांल अमली 

| गिलास ओर सुराही हाथ भें लकर प्रथम हरमर को एक गिलास पि- 

| दाया, ओर. अपनी युक्कि से उसे बेहोश किया । तरपश्चात्‌ सभामें घुसकर 

| रको दोबार तक तो वही शराब पिलाता रहा, तीसरी बार बेहोशी दारू : 
| १ह्लाकर सब लोगों को बेहोश किया । जब उसने देखा कि अब सभ/भर 

| होश होगई हे, गिलास ओर सुराही लेकर बाहर निकला, और सब 

| गागिईपेशोको पिलाकर बेहोश किया। तब डेरे में आकर सब असनाब, 

| शागिईपेशे की बोरी तक उठाकर अपने जेब में किया, ओर अखज़रफी- 

' | शकी दाढ़ी-मूछ सँँड़कर सात रंग के टीके जिस तरफ़की मुड़ी थी देकर 

| री तरफ़ मूल में घुँघुरू बाँध दिया, ओर गालों में स्याही बाल लगाकर 

| एक खाल उड़ादिया। बख़्तककी मूछ-दाढ़ी सूड़कर संदुरकी टिकुली देकर, 

| दीका स्वरूप बनाकर; दोनों पेर गले में बांधकर, अखज़रफ़ीलगोश को 

|एक पलंग पर लेटाकर,: उसको भी उसी के गोद में लेटा दिया, और 

| सरदारों की दाढ़ी-मृद्ध मूँड़कर सुख में करिखा लगाकर, सलून न 
| षधकर, स्वयं ख़्वाजेनिहाल की सूरत बना हुआ, अपने कारय से छुट्टी 
| पकर निःसंदेह होकर अपने क्रिले में आकर बेठा । 7 आह 

| अखज़रफ़ीलगोश का हाल सुनिये कि जब उसकी नींद से झॉख . 
| सु, तो देखा [क्रि एक जरी नंगी उसकी गोद में सो रही हे, और अपन 
| रीष से बेख़बर है । उसने विचारा कि शायद हरमर नग क 
| k षका उतारने के लिये इसको भेजा हे भेंने रात भरं साकर ऐसी अच्छी 

लुको हाथ से खो हिया | प्रातःकाल सबके सामने कहेगी कि अख 
| हिजड़ा है, जो स्ली की चाह नहीं है, अभी तो सबेरा नहीं हुआ मे 


| 


| षोचखना चाहिये, ऐसा विचार करके अखज़र ने जो धरकर दबाया, म ॒ 
| १ह्तियारक ने एक ऐसी चीख मारी कि सब जो सोते थे, जागक 
| भीर ` अपना रूप देखकर अति लजित. हुए, 
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अर जो दरबार के लोग 


| कामों में बे ये, वे तो न उठ सके, पर चोबदार आदि बीडकर 
| हू किसी तरह से डरता नहीं । वे लोग उन बोन we 
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को अवश्य दंड मिलेगा, इस श्रकार से शागिर्दपशे के लोग दोड़े। त 
बझ्तियारक प्राण बचा उठकर भागा, ओर अखज़र से मार-पीट हो. | 
लगी। कई मनुष्य अखज़र के मुक्कों से मर गये। जब उजाला हुआ लोगों ने | 
देखा कि अखज़र है, ओर सरदार लोग डेरों के खम्भों से बॉधे इए, उलन | 
लटके हैं । तब उन लोगों ने जाकर सब लोगों को खोला, परंतु मारे जज | 
के कोई मुख से न बोलता था। तब उनके मकानों से कपड़े लाकर उन | 
लोगों को पहिनाये, ओर उनके हाथ-सुख घोये, तब आदमी की सूरत | 
. इई। बझ्तियारक भी हाथ-सुँह धोकर अखज़र के पास आकर कहनेलगा 
कि यह सब अमरू के सिवाय ओर कोई नहीं कर सक्ता है । अखज्ञर ने | 
क्रोध करके मुख पर हाथ फेरा कि अमरू हे कि में हूँ । देखो तो में ब | 
उसे कैसे सिखाता हूँ, जो उसने हम लोगों के साथ ऐसा काम कियाहै। | 
इतने में इशू बोला, ओर मालूम. हुआ कि मुँह पर एक तरफ़ मूद दाढ़ी | 
नहीं है, ओर एक जद में दुँघुरू बंधा हे, तो वह ओर कोध से हुआ। | 
तब बख्तियारक ने कहा देखना चाहिये कि हमारी-तुम्हारी तो यह गति || 
ह, हरमर आर उ़्वाज़ेनिहाल का कया हाल हे? ओर जो रात्रि को शराव। | 
पिलाता था, वह अमरू था। यङ्गीन है कि ख्वाजेनिहाल को मारकर | 
उसकी सूरत बनाकर अमरू आया था। ढूँढ़ा, तो न तो अपने डेर में | 
.ाजानहाल ह, और न उसका कुछ असबाब है, ओर हरमर को भी |' 
उठा लेगया हे, यह बड़ा दारा हमको दे गया है । अखज़र ने मुमु | 
हर 'तवलजग बजाने की आज्ञा दी, और कहा कि जो छिले की इंटसे | 
रेट न बजवाइ, ओर उसकी लोथ काटकर चील कोवों को न सिलाई | { 
= र शहमानों को काटकर साषिर की नदी न बहचाई, तो अखज़र मेरा || 





| 
[ 
| 


बेहोश हे। तब दो ग. मय जॉबील से हरमर को निकालकर देखा, | 
बहार है । तव दो-तीन बूँद सिरके की शरबत | 
जब वह पेट में पहुँचे, तो नेत्रों को खोल दिया। देखा कि अमरू साह | 
लिवास पहिने बैठा हे, ओर उसके चारों ओर सरदार लोग अ. | रे 
थे ग हाथ जोड़े खड़े हैं, और मुक़बिल बारह हज़ार तीरंदा है | 
फिये अपने पहर पर, खड़ा, हे, रु हर एकस्था पर पहलवान, लोग | 
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| ~ चर ५ न हि दीव ४ 

| प्रं खड़े. है कार बरक्रदाज् आदे, क्रिले की. रॉ पर खड़े हें, 
और अपने को गिरफ्तार देखकर, जीव का न भरोसा देखकर, रोने लगा; 
दर से.व्याकुल होकर इधर-उधर देखने लगा। जब अमरू ने उस 
व्याकुल देखा, तो.उसको समाने लगा कि हे शाहज़ादे ! त न डर, 
| |$ बेर साथ किसी तरह को बदी न करूँगा, तुभे किसी तरह का दुःख न्‌ 
| ; (परतु ` तीन अन्न सं करता हूं, . उनमें से एक को भीत मानेगा, 
| भरे लिये उत्तम होगा । उसने कहा, वह क्या हें ? बतलाओ, तो में 
| कर उनका उत्तर दूँगा। अमसरुने कहा, प्रथम तो यह है कि तू मुसलमान 

कर सुसल्मानी सेना का सरदार बनकर रह । हरमर ने कहा यह 

| [फ से न होगा: कि .पुराने घमे को छोड़कर नया अख्तियार करूँ। 

। |अमरू ने कहा कि तुम मुसलमान होना: उत्तम नहीं सममते कि इस 

| फ़ार में. भी अच्छी तरहंसे रहकर. बाद मरने के भी क्रत्नर में जाकर 

| राम से सोवें । दूसरा प्रश्न यह है कि तू जाकर बादशाह को समभा दे 

` |िजबतक अमीरहम ज्ञा परदेकाफ़ से न आवे, तबतक वह:मुमसे युद्ध 

। ने को.किसी को न॑भेजे, क्योंकि. ,हमज़ा: मलकामेहरनिगार को मुझे 

|ेपगया' है, में उसके आने. तक उसकी रक्षा करने में किसी प्रकार से 

ताही. न करूँगा। जब वह आवेगा; तब जेसा ज़ी बादशाह का चाहेगा, 
करेगा; और जो न मानेगा,:तो नंहीं मालूम कि क्या मुझसे बद 
घाही होजावे कि बादशाह नाराज हों, ओर इस समय तेरे साथ जो 
| बाहे;-वह करूँ, किसी का. डर. नहीं है । हरमर ने कहा, दूसरा 
ह तेरा. होसक्रा हे, बादशाह. मान लेवे । अमरू ने कहा) में 

| भिता ड कि बादशाह इसको 'म मानेगा, | ओर जा बादशाह र 
|, तो बरुतक और बक्ितियारक न मानने देवेंगे, ओर क्यों अपन 

। जाती से बाज़ आत्रेंगे; इसलिये इसको भी में. झोड्ता हूं । ताह 
| त भेरा यह हे कि अब. तुम मुभसे :क्रभी युद्ध करने i जा 
|| और जो करोगे तो फिर शिकायत न करना | हरसर 
|; i सोगेद्‌ :खाकर कंहता हूँ किं तुझसे कभी यु rng 
।' . 9 ^ थीं कि अखज़रफ़ालगांश् ४ रे 
| । इतनी बातें हो रही थीं कि अखज़रम्गलगाशि को किले की 


|. पर है 
|| र के सामने आ पहुँचां। अमरू. ने देखकर हुरमर का किर * 
4 र पर “खड़ा कराकर अखज़र से कहा | कि ज्ञो एकः सिपाही | 


| रेस आगे बढ़ावेगा: तो हरभरे का शिर-काटकस्ड्सखदक़ स डाल 


Se -४० 


कक 2. 
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दूंगा, पीछे जो चाहे, वह, होगा | बाश्तयारक ने अखज्ञरःसे कहां | 
जो वह करता है, उसका कुछ आश्चय नहीं है, जो हरमर को पर | 
डाले। इससे उत्तम हे.कि डंका लोट का बज़ञवाकर फिर चलें, नही | 
हरमर के मार डालने का डर है। तब वह डंका बजवाकर अपने डेरे स | 
तरफ़ फिर गया। अमरू ने एक.खिलझत उसके योग्य पहिनाकर घोहे | 
पर सवार कराकर उसकी सेना में भेज दिया, ओर स्त्रयं :अमरू ने | 
मेहरनिगार के पास आकर सब. हाल उससे कहा। मेहरनिगार ने प्रस्न | 
होकर कहा कि पे बाबा | में रातदिन तेरी विजय का वरः माँगा करती | 
हैँ के में उनलोगों की अधिक सेना से डरती हुँ। | 
..' हरमर का हाल सुनिये कि सेना भें जाकर अख़ज़र ओर परियार | 
से कहा कि मैंने अमरू से वादा किया हे, ओर उसने मुझसे इस बा | 
में सोगंद लिया है कि आज से में तुमसे युद्ध करने की इच्छा न कहूँगां | 
ओर बादशाह को भी समझा दूँगा कि जब तक हमज़ा.नं आवे, तब | 
आप अमरू से युद्ध न करें। पस, तू भी बर्तियारक अपनी दग्ाबाी|| 
छोड़ दे, उसने कहा में आपकी आज्ञा में हूँ; जेसी आज्ञा हो, बहीमे | 
करूंगा, ओर आपकी आज्ञा सें बाहर न होऊँगा, परः अखज़र ने कहा |! 
क़ि हम तो ` किला तोड़ने ओर मुसलमानों को मारकर मलका, मेहर | 
नियार को लेजाने के वास्ते झाये हैं, जबतक कार्य पूर्ण न होगा; तबतकत | 
जायग। हरमर को उसकी बातें पसंद न आई, ओर उसका कहनार. 
माना, ओर बोला कि में अच्छी तरह से. देख चका हूँ कि जिसका बद | 
बारी होता है, मोटाई के कारण कोई काम बहादुरी और जवॉमर्दी क |! 
गह हो सक्का है, ऐसा मनुष्य जो काम करता हे, उसमें घोखा पाता ह हे yh 
= जेनर हरमरकी यह बातें सुनकर बहुत नाराज हुआ, ओर कहने ल" | 
a शहजाद, नहादुरों की आवाज़ जिससे न सुनी जाय, ओर दिला क्‍ 
की तलवारों की चमक जिससे शत्रु के नेत्रो में चकाचोंध लगे; आपर | 
देखाई नहीं पड़ती, इस कारण से आपकेःदिल में यह बात नहीं स ग रत | 
है ओरःशाहत़ावों ओर बादशाहों को सिपाही से नाराज़ होता उरि 
Sh है। हरमर ने उसकी .बातों से नाराज़ होकर उसी समग्र | ॒ 
बजबाग्ा, ओर, प च किया । परंतु असर ने डका | 


_ ल सकु वयामुल" हुआ कि चह व बात हे क्रि असी 


{ 
}। 
। 


भार 
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क [करसे वांदां कर गया, ओर जाकर फिर तवलजंग बजवाथा, थह हाल ` 
र (व है। अमरू किले से निकलकर जो हरमर की सेना की तरफ़ गया 
ते मालूम हुआ कि वह अपनी सेना-समेत मदायन को कच कर गया। 
॥ कु अखज़र हरमर से विगड्कर रह गया है। उसने यह. तबलजंग 
वाया है, ओर: मुझसे युद्ध करेगा। अपने सिपाहियों से वांदा लिया 
नें [कि कल या मरेंगे, या क्लिला विजय करेंगे । अमरू ने यह हाल सुन 
रहिन तो इधर-उधर में बिताया, रात्रि को एक सिपाही की सूरत 


क 


त जाकर अखज़र'की सेना में गया, तो देखा कि हरएक सरदार यद्ध का 
. |परमान करः रहा: है। तब अमरू छिपता २ अखज़र के;डेरे के पास 
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$ चा, तो देखा के कई मशाल दरवाज़े पर रोशन हें । परंतु सब चौकी- 
त [र बेहोश होकर सो रहे हैं । एक तरफ़ से. परदा उठाकर अंदर डेरे 
॥ग गया, तो अखज़र. को सोता हुआ पाया, ओर चिराग बराबर से जल 
॥ |हेथे। चिराशों को चदर से बुझा दिया, केवल: एक. ही रोशन . रकखा। 
| | में बेठकर, आंठ बंद जोड़कर, अबीर बेहोशी उसमें भरकर, नेत्रो 
। ॥ लगाकर, जो फूँका, तो सब अबीर बेहोशी की उसके दिमाग़ में समा 
॥8। एक बार चीख सारकर बेहोंश होगया । अमरू ने वहाँ से उठकर 
* फिजुओं को भी. बेहोश किया, ओर. सब असबाब की गठरी बॉधकर 
सील को: दिया, ओर अखजर को गठरी बॉधकर कंधे पर उठाया, . ` 
| एक डेरे का.खेभा लेकर बाहर आया, और उसे खंमे को सेना के 
हे भें गाड़कर,:अखज्र का कान काटकर, उसी में बॉधकर, ऑर 
माम बदन ,उसका. कालाकर, सात रंग. के टीके देकर, लटका दिया, 
| एक बीते भर की मेख पूँछ की तरह लगा दी । फरर के स्थान पर, 
| किले की राहः ली । फिर कुछ उसकी शजुता आर 85 क्‍ रह 
किले के दरवाज़े पर आकर देखा कि इ लोग शोर सल पर 
| पह देखकर व्याकुल हुआ कि कया सासिला है। फिर खंदक के 


(५ हर गया, तब पहरेवाले ने पुकारा कोन हैं / अमरू ने कहा 








|| ॒ भीड़ केसी है। पहरेवाला 
| अमरू के उस पार भाड़ केसा 

य | पे ॥| कि सर व र्री कि nea ओर बहुत-सी वस्तु र तीन Se 
िहियों: के मिश्री सत्तर हज़ार, या है । अमरू यह 


| गाहियों: के साधः तम्ह जगात. लेकर अ 
|) तके साथ तुम्हारे पास. सांगात. लेक 
INIT सुन क I .- C0. उच्चा आग tn C रहैगभिश्न रः के अला कर ; मि ल्ला . 
। े पुनकेरःअति प्रसन्न हआ, र सरहैगमिश्जी” काकुला मिला, 
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ओर सब . माल-असबाब लेकर क्ले में आकर दाखिल हुआ। सी 
मुलाक्रात और माल ओर असबाब के ले आने से अति प्रसन्न हुआ 
प्रातःकाल होते ही सरहंगमिश्री को एक बड़ी खिलझत, जिससे इ. 
बक़्ती ओर ताज जड़ाऊ, जिसमें दो मोती. लगे थे, देकर: साथ उत्त झह 
बाब के जृहरमिश्री के पास भेजा, ओर जुहरमिश्षी उन असंबाबों | 
मलकामेहरनिगार के पास ले गई, ओर हर एक चीज़, उसको एथक्‌ +| 
दिखलाई । मेहरनिगार ने अमरु को बुलाकर सब असबाब. उसन्न| 
सोपा, ओर जो लिबास ओर जेवर पहिने थीं, वह संब उतारकर जछ | 
मिश्री को दिया। अमरू ने अखज्रफ्रीलगोश का:हाल जो मलक्नाप| 
` बयान किया, तो मलका हँसकर बोली कि.इशवर ने तुझे सुंसल्मांवी| 
सेना का सरदार किया है, ओर तुझ पर चालीस वलियों. का .साया| 
रहता है, तुम्हारी. सदेव विजय हुआ करेगी, ओर कभी .करिसत| 
से अविजयःन पाओगे । तब अमरू इन बातों से प्रसन्न : होक | 
मेहरनिगार कोः आशीवाद: देने लंगा, गोर सेहरनिगार | से ; कहा हि । | 
में चाहता हूँ कि इस सत्तरहज़ार अश्रफ़ियों में से तीस हज़ार की जि | 
मोल लेकर क्रिले में रखदूँ. कि सब लोगों के, भोजन के लिये: रहे, ओ | 
चालीस हज़ार देकर सरहंगमिश्री को बारह हज़ार हज्श के : गुलामों के | 
सामान युद्ध के लिये गोली, बारूद' आदि. मोल लेने को , भड उती | 
बड़े २ काम निकलेंगे, ओर उनको में सब तरहं का फ़न सिंखलाऊंगा। |: 
फिर देखना कि इस सेना से बढ़ जायेंगे । मेहरनिगार ने:कहा बाबा || 
हारी राय बहुत अच्ची है; तुमसे अविक कोन बुद्धिमान है। | 
. अब थोड़ा सा इत्तांत अखज़रफ़ीलगोश का सुनिये कि वह तो सब रा | 
पूछ लगाये, बॅधा पड़ा रहा, और बह सतून उसी तरह से खड़ा रहा, ' शो 
सेना में युद्ध को चाजा बजा किया। प्रातःकाल होतेही सेना तेयार हा k 
डेवढ़ीपर गरात हुई कि सम्मुख देखा; तो चौराहे प्र एक सें नुष्यं ब | । 
्गीहे योर पी । निकट. जाकर देखा, तो शिरसे चरण तुक्‌ अर्ष {| 
ता है पा जे त) काले, रक्तटीके दिये हें । एक आचयरूप मे | 
नना इझा है, शोर पक कान कटा हे । बहुत ध्यान करके देखा । 
रे मारने ओर करिलए्तोइके मेहरनिर को से जोन के वासते रह ग 
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| कारणं यह दंड तुझे दिया है कि तेरा एक कान काट लिया, 


तेरी गुदा में पूछ लगाकर ऐसा आश्चर्य-रूपी मनुष्य बनाया है। 
ह सावधान हो। दुता छोड़कर सेरे हाथ से अपने जीव की रक्षा 
ह| नहीं तो मुझे सब मनुष्य (सेञ्-घातक कहेंगे। ऐसे ही सब लोग. 
मे डरते हैं, कदाचित्‌ तू अपने ऐसे कामों को न छोड़ेगा, तो इससे 
३ अधिक देंड पावेगा। उसं पत्र के, जो उसके देह में चिपका था, 
३ (नेसे विदित हुआ कि यह. अखज़रफ़ोलगोश हे। अति शीघ्रता से 
7 से खोलकर सीमे में लाये, ओर उसके शरीर के सघ दाग़ छुटाकर 
ऐसे कपड़े पहिनाये, तब वह कहने लगा कि अब क्योंकर मदायन में 
१ |जकर लोगों को मुंह दिखलाऊँगा, यह कहकर एक खजर अपने पेट में 
मरकर मर गया, ओर संपूर्ण सत्तर हज़ार सेना. अख़ज़र की लोथ 





३ उठाकर. मदायन की तरफ़ चली गई । >: FSS 

र| जब यह हाल असरू को पहुँचा कि अखज़र अपने हाथ से खजर 
मरकर मर गया, और उसकी सेना लोथ लेकर भदायन को चली गई 
॥|तोअति प्रसन्न हुआ, और उसी समय कावे में जाकर निमाज़ पढ़ी, 
(शोर क्रिले का दरवाजा खोलकर यह इचांत मेहरनिगार से जाकर कहा । 
इसने भी सुनकर अति प्रसन्न होकर अमरू की विजय की सुबारकबादी : 
॥ ले लगी । तब अमरू ने नगरवासियों को बुलाकर सबकी मेहमानदारी 


।|सै, और कहा कि आप लोग कृपा करके तीस हज़ार अशर्रियों की 
।| निस भोजन के लिये भगवा देवें। उन लोगों ने कहा, ईरवर आपको 
‘| सदैव विजय किया करें । जिस हम लोग अति शीघ्र ही मंगवा देवेंगे, 
त हम लोगों को इतना डर हे कि जिस समय नोगेरवा अखज़रफ़ी- 
| गोश की लाश देखेगा, नहीं मालूम र कितनी सेना भेजेगा, या खुद 
| आवेगा, उस समय हम लोगों को सिवाय राण देने के एह 
मेगा, उससे कोन युद्ध करेगा, इस कारण से आप कि दूसरे किले 
। भ जिन्स रखबाकर रहिये, ओर हम लोगों का घ्राण बचाई र 

| षग आपको आशीर्वाद देवे, और छिपे ३ सहायता जा र द 
| भते रहेंगे । तब अमरू ने अब्दुलमुत्तलिब से कह र हैं, वह 
रासी कहते हैं, उसने कहा कि जो इ वि ए कि उने 
| है, उनको हरप्रकार से दुःख होगा । अमरू ने लकर रहें कि 
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| 
मक्के के वासी नोशेरवाँ ले छुट्टी पावें । तब अमरू. ने अपने सेनापति 
से बत्तांत कहकर पूछा कि कहाँ चलना चाहिये? आदी ने कहा 
अभी तो चलकर क्रिले तंग में वास कीजिये, फिर और कोई सत | 
'क्विला देखकर ले लिया जावेगा। अमरू. ने उसी समय सेना को हित | 
से बाहर किया, ओर दोपहर रात्रि व्यतीत होने पर सेहरनिगार | 
महाफ़े में बैठाकर क्रिले से बाहर किया, ओर सरदारों ओर न गरवासिप | 
को उसके साथ करके रवाना किया, और सब रात्रि वह सेना, मलन 
को रक्षा करते हुए चली गई । प्रातःकाल. होते सेना को अमरू ने एइ. | 
स्थान पर उतारकर दाना-पानी घोड़े-बेलों के लिये, और सेना के भोजन ४ 
आदि के लिये सामान बटोरा, और उस वन में डेढ़ पहर दिन. चढ़े तक | 
वह सेना ठहरी रही, ओर मुक्रबिल और सरदारों को मलका दी क्षा | 
में करके, आप एक साधू का रूप घरकर क्रिले: तंग की तरफ़ चषा | 
ओर दोपहर होते किले के समीप जाकर पहुँचा । परंतु बालू भप से जब | 
रही थी, उसीमें धूप के कारण अति व्याकुल होगया, ओर प्यास के | 
मारे इधर-उधर घूमने लगा। परंतु जाते २ एक स्थान पर दूर से बु | 
क्ष सायेदार दिखाई दिये, तो अति प्रसन्न होकर उनकी तरह बोड h 
जाकर समीप देखा कि एक चरवाहा कमरी बिछाये, उस स्थान पर बे | 
_ उसने इनको देखकर सलाम करके पूछा कि झाप कहाँ से आते हैं. 
ओर क्या प्रयोजन हे ? अमरू ने उत्तर दिया कि माता-पिता के पेट पे 
आया हूं आदमी का स्वरूप हूँ । उसने कहा कि वहाँ से तो सब आये. 
केवल आपही ने यह मतेबा नहीं पाया है। परंतु बतलाइये तो कि आए 
कह से आते हें ओर कहाँ जांइयेगा ? साधू बनकर पेसा डुल कय | 
| ‘a " कहा बावा | रूम से आता हूँ मदायन क ब | ` 
| i र लात पाऊगा । पर इस समय क्षुधा के मा | 
दुहकर ड कि बाबा ! बही ह ही ली नही | 
अमरू बोला कि दा... यहा इस समय सरे पास हे, ओर कुछ न के | 
, ०“ षो ! साधू हरदम ईश्वर के भजन से युक्त रहता है 


` 0 
आर इश्वर ही का दिया हुआ भोजन करता हे, केवल तेरी परीक्षा a \ 
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a रे he है, या नहीं । ईश्वर तेरा भला करे, ओर ईस 
लगा कि ~" पश्चात्‌ उससे एक अज्ञान मनुष्यों की व | 
क अज्ञान मनुष्यो क | | 

^ स कि भला इस किसे कोन रहतंहि/ और इसके आविपति | 
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(दानाम है? वह साधुओं को मानता हे, या नहीं । बरवाहे ने कहा फि - 
हि ॥वाबा | आगे तो इसमें इश्वरपूजकों का राज्य था, परंतु जबसे अमरू 
र |परका एक मलुष्य बारी हुआहे, तबसे बादशाहने सब स्थानॉपर अपने 
े द्वार भेजे हैं। उसी तरह यहा भी एक सरदारहे, जिसका नाम हमरोँ- 
से |हि। अमरू यह हाल सुनते ही व्याकुल होगया, ओर कहनेलगा कि 
| धर ने बचाया कि मे मलका को यहाँ न खाया, नहीं तो मुफ़्त-ही 
| सें जाती । यह विचारकर एक नय निकाली ओर उस चरवाहे के 
३ भागे रख दी । चरवाहा उसको देखकर कहने लगा कि शाहसाहब ! 
र |/रेपास भी एक नय थी, परंतु वह ऐसी उत्तम न थी, ओर वह अब 
| दिनों से गुम भी होगई हे। अमरू बोला कि कृपा करके बजाइये, 
[ /तेयह सें आपको अपनी निशानी दिये जाता हूँ, परंतु आपका बजाना, 
, [सुनें कि चित्त प्रसन्न होवे । देखें, किस प्रकार बजाते हो। तब उस 
। (वाहे ने निःसन्देह होकर अपने मुख के समीप उस नय को लगाकर 
रसे फूंका, तो सब ज़हर उसके मुख में चला गया, ओर बेहोश 
॥ र गिर पड़ा । अमरू ने उसी स्थान पर पक गढ़ा खीदकर उसको 
' |इ दिया, ओर आप उसकी सूरत बनाकर किले के दरवाज़े पर जाकर 
|| लगा, और अपना ऐसा हाल बनाया कि सबको आश्चय मालूम 
' गा, ओर बहुत से मनुष्य उसके समीप आकर जमा होगये, ओर 
| कि सिपाहीने जाकर हमरांसे उसका हाल कहा। वह उसे बहुत मानता | 
|| आज्ञा दी कि जल्द मेरे पास लाओ, उसका हाल मुझे देखाओं 
| पाई उसको भैरव दें [क्षि वह अपनी बीमारी से छुट्टी पावे। करीब शाम के 
| भर ह लोग उसे उठाकर लाये, हमरो उसें देखकर रोने लगा, तब वा 
रू से अपनी और खराब सूरत बनाई, ओर एथ्वी पर लोटने लगा। 
हे धर हमरा ने पूछा कि सत्य तू बता, तुझे क्या बीमारी हे! उसने कहा. 
िषताङँ, सेवेक अपनी. बकरियाँ चरा रहा था, ओर वनकी ठंढी२ वायु 


p 


~ च ९ 
धुंध ले रहा था कि तीसरे पहरे को एक सेना काबे की तरफ़ ते आई 


भि उसे 5० [र लोग 
| उसमें एक डोली थी, जिसके चारों तरर बुत bo ह 

| भे "पर सुक्ररर थे. आकर मेरे पास कहने लगे कि हम - 
भूख है. नम्बरी बकरियों उञ । जब हमने सना किया, तो 
|e भूखे है; तुम्हारी बकारया को खायंग । जब ह र बोटी २ में दर्द 
| डत पीटा कि थोड़ी देर तक बेहोश पडा र वाहने 
| _* ह। हमरोंने पछा कि फिर प मनिष्यं'किथर-गवणेचने हुए 
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` कहा कि वे अमन की ओर गये हैं। तब तो हमरॉने असन्न होकर कहा ३ 
अमरू था। मक्के के वासियों मे नोशेरवों के ड्र से अपने नगरसे निकाह 
दिया होगा। अब वह मेहरनिगारको लेकर क्रिले अमन की तरफ़ जात 
होगा। यह विचारकरके कि चलकर मलकाको जीनकर वादशाहको देक | 
प्रतिष्ठा प्रात करें, यह कहकर अपनी सेनाको साथ लेकर दोड़ धाया। त्र 
अमरूने क्लिलेसे निकलकर अपनी राह ली, ओर सेना में जाकर सुल्तार | 
बझ्त मगरबी को हमरो की सूरत बनाकर सेना-समेत क्रिले में प्रे | 
करके क्रिलेवालों को सार करके अपना प्रबंध करके, ओर प॒लका ता 
उठाकर आराम से बेठा, और बहुरूपियेपन में अपना नाम प्रसिद्ध दिया।| 
' अब हमराँका हाल सुनिये कि बीस बाईस कोस तक धावा किये चत्ा| 
गया, ओर कहीं पता न मेला, तो लाचार होकर पलट कर आपने कित 
के समीप जो आया, तो क्रिले पर से आतशषाज़ी ओर तीर आदि खे 
> A 9 w ७ में 
लगे, तो बहुत से सिपाही मारे गये । हमराँ बड़े आश्चर्य में होकर कहने | 
लगा के यह कया बात हुई ? कि क्रिलावाले हमारे शत्रु होगये। तव | 
NN ज सीप [aN | 
किले के समीप से हटकर दूरबीन लगाकर देखा, तो कोई अपना सिपाह 
न दिखाई पड़ा। सब नवीन ही मनुष्य दिखाई पड़े। पीछे को विक्षि | 
_ हुआ कि कल जो चरवाहा हमारे पास आकर रोता था, वह अमरू था। | 
उसने इस युक्ति से हमको निकालकर क्रिले को ले लिया, ओर अब 
अपना प्रबंध करके बैठा है। तब सरदारों ने कहा कि अब आप धीस| 
धरक क़िले को चारों तरफ़ से घेरे पड़े रहिये, और जिन्स कहीं सेग 
जाने पाव। जब जिन्स क्रिले में नहीं होगी, तो आपही क्रिला छोड़कर भा | 
जावगा । क्योंकि कोई मनुंष्य विना भोजन के एक दिन भी नहीं र. | 
सका ६। तव हमराने कहा कि इतने दिनों तक कौन आसरा वेखेंगा। | 
र यही है कि नोशेरवाँ के पास चलकर सब वृत्तांत उससे कहें Ml 
वह आज्ञा देवे, वह फिर आकर करेंगे। यह विचार करके मदाय "| 
तरफ चला, और थोड़े दिनों के पश्चात्‌ जाकर पहुँचा, तो उस स्म|. 
बादशाह अपनी सभा में बेठा हुआ, देशों का प्रबंध कर रहा था ष | 
अन हरमर का हाल सुनिये कि वह सभा में जाकर बादशाह के i } 
गरे मिर पड़ा, तो बादशाहने उसको छाती से लगाकर सब इचत | 
| उने सब इचत कहकर विनय किया कि मेरे निकट यही उ 
. जव तक हसज्ञान आरं," तवतँके आप अब चप राहिये। वा | 
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३ षित र होकर कहने लगा कि तुक ऐसा नंपुंसक में भी बनूँ, तो चुप 
है | होकर [बैठ रह ॥ तब चुजुरुचमेहर दा कहा कि पे महाराज ! यह नपुसक 
ता [हीं है पर अति बुद्धिमान्‌ है, ओर दो कार्यो के कारण पलट आये हैं। 
स |एक यह कि एक सिपाही से युद्ध करके अपनी प्रतिष्ठा राजकुमार होकर 
श | यों खोवें । दूसरे बहुत दिनों से गये थे, आपके स्नेह के कारण चले आये 
न. | । तब बादशाह ने बझ्तक़् को ओर सम्मुख होकर कहा कि बर्तियारक 
श्रो गया.था, उसकी भी काई युक्ि न चल सकी । ओर उसने भी अंमरू 
व| के हाथ से धोखा. उठाया ।.तब हरमर ने कहा कि उसकी दाढ़ी-मूळे पे- 
| बसे सूँड़कर' स्री का स्वरूप बनाकर बे वस्र करके, फ़ीलगोश की गोद 
| ‡ बांधकर लेटा.दिया.था। उसने नशे की उतार में बेजाने ए उसके 
| नाथ छरी जानकर भोग करने की इच्छा की थी । बादशाह इसको सुनकर 
| इत हँसे, ओर अमरू की चालाकी पर बड़ा आश्चर्यं किया । तब 
| बजुरुचमेहर ने कहा कि महाराज ! फ़ीलगोश ऐसा पहलवान आपकी 
| सेनामें कम होगा, ओर वहाँ ठहरा है, तो अवश्य अमरू को देड देगा । 
सरे सरदारों ने. सुना. कि बूजुरुचमेहर फ़ीलगोश की प्रशंसा करता है, 
| तब वेलोग भी मिलकर ख्वाज़े की प्रशंसा करने लगे, ओर बादशाह 
जब सभा से -उठकर शबिस्तान हरम में हरमर-समेत गया, तो तीन 
दिन तक नाच-रंग करवाता रहा, ओर चोथे दिन महल से न्यायशाला 
| में आकर; सब सरदारों के आनेकी आज्ञा दी कि थोड़ समय में किसी 
| ने अदालत की ज़ंजञारको खट्खटाया, ओर दोहाई देने लगा। बाप 
| ने कहा कि देखो तो कौन हे ? उसको यहाँ बुलालो। आज्ञा पाते ही 
| सिपाहियों ने उनको लाकर हाज़िर किया; तो देखा के एक है मे 
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| हो उन लोगों ने कहा कि यह अखज़रफ़रीलगोश की लोध के ओर इस 


| तेसेना ने काला वज्ञ घारण किया है। तब बादशाह ने 
| पै सेना ने काला व्र धारण किया है। तब बाता या, तो बाव- 
थयों ने सब बृत्तांत वंगेन नि को 
| शाह ने कोधित होकर कहा कि इस पापी ने बढ़ा हु rs 
अपने को ताहे । अच्छा; अब हमारा अशुवानी ह 
| भे, ओर सेना इकट्ठी की जावे इम आपही अव ० और बाद 
षे नोलाख र नी का खेमा रवाना हुआ, ओर बादशाह 
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is कि इंतने' में ` कि जोपीन काबुली फेर 
| स्न किया धा किं इतने'में' खबर आए ञाता काबु 
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~ =+ t | 
सेना लेकर आता है, तो थोड़े से सरदारों को आज्ञा दीगई कि अगुन 
लेकर हमारे समीप लावे कि हम भी उसको देखकर चित्त को परा 


करें। इतने में हामराज़री ने सम्मुख आकर सब इृत्ांत क्लिले से कटने 
का सुनाया । बुजुरुमेहर ने कहा कि विदित होताहे कि मक्के के वासियों | 
ने अमरू को निकाल दिया । अब अमरू को पराजय करना कुछ वही 
बात नहीं है, जो जायगा, वही विजय पावेगा । बादशाह आप खुद अ 
अपने ऊपर दुःख.न देवें। बादशाह ने घुजुरुघमेहर से कहा कि उत्त | 
हे, हमारा खेमा लोटा .लिया जावे, ओर सब सेना झपने २ स्थान ए | 
जाकर आराम करे। परंतु तुम शाहजादों को लेकर जाओ, और अमर 
को परास्त करो। उसने कहा, में तो आपका सेवक हैं, जाने को आह | 
हूं। तब बादशाह ने बुजुरुचमेहर को चालीस हज़ार सेना. देकर सब. 
` शहज़ादोंसमेत अमरू के पराजय करने को, ओर मेहरनिगार केह | 
आने के लिये खिलझत देकर भेजां। जिस समय यह सेना क्रिले तंगः | 
रवाहिल पर पहुँची, तो ज़ोपीन ने देखा कि क्रिले के दरवाज़े पर एक | 
नमगीरा अतलस का जड़ाऊ खींचा. हे, और सब बादशाही सामान | 
उसमें रक्खा है, और उसके नीचे अमरू एक जड़ाऊ कुरसी पर शांहाना | 
_ AC VR र ० हक न खो | 
गशाक पाइने षेठा है, और सबं छोटे-बड़े यथाउचित खड़े हैं, ओर | 
मुक़बिल भी बारह हज़ार तीरंदाज़ लिये, बराबर से- पीछे खड़ा है, और | 
सब सरदार लोग कुरसियों पर बेठे हें, और सब सिपाही बराबर से हि | 
यार लियेहुए करले की दीवारों पर युद्ध करने को तैयार हैं । शाहजादोंगे | 
ुङुस्चमेहर से पूछा किः कोन सी युक्ति करनी चाहिये ? कि यह हष | 
आवे। ख़्वाजे ने कहा कि इस समय युद्ध करना उचित नहीं है, कि | 
को चारा तरफ़ से घेर कर पड़े रहिये। जब इनके पास जिन्स न रहेगी | 
तो युद्ध करके किला ले लेना होगा। तब शाइज़ादों ने बह्ल्तियारक त | 
हवा के तुम्हारी . कया सलाह है ? उसने कहा कि जो ए्बाजे कहते है | 
वह अति उत्तमहे। परंतु इतने दिनों तक कौन पड़ा रहेगा? इससे य वे | 
उत्तम: है कि किले पर धावा किया जावे। तब शाहजादों ने जोपीन | | 
भावा करने की आज्ञा दी । ज़ोपीन ने सेना को धावा करने की आ | 
~` तक अमरू बेठा तमाशा देखा किया । जब सेना शाहज्ञावों * | 


। 
we 
९. 


° 


मार लेओ ड. तब अमरू ने ललकार कर कहा कि अब दोह |. 
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|्ोर तीर मारकर हज़ारहों सेनाके मनुष्योंको मारडाला। पीछे शाहजादों 
ही सेना भागकर चली आईं। तब शाहज़ादों ने बह़तियारक से पछा, 
ब्ब क्या करना उचित हे? तब उसने कहा कि अब डंका लौट का 
बवाकर, चलकर क्रिले को घेरकर पड़े रहिय। जब क्रिले में जिन्स न 
होगी, तो कुत्तों की तरह बुलाकर सबको मार लेवेंगे। तब शाहजादों ने 


| 


हे 
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ह्वा लोट का बंजवाकर सेना के पलटने की आज्ञा दी, ओर बख़्तिया-. 
कके कहने पर पलटकर. अपने खेमों में आकर उतरे । | 
„ अमरू का हाल सुनिये कि जिस, समय शाहज्ञादों ने युद्ध करना बंद 
हके क्रिले को घेर 'लिया;. तो अमरु ने अपनी सेना. के. सरदारों को 
आज्ञा दी कि इस क्रिले में रहकर शत्र से बचना दुलंभ हे, क्योंकि सेना 
| | श्र के पास अधिक है । इससे तुम लोग इस क्रिले की रक्षा करो, ओर 
[| दो-तीन दिन में दूसरा क्रिला ढूँढ़कर आता हूँ, तो तुमको भी ले 
' | चतंगा। यह कहकर भेष बदलकर क्रिल से निकला। जाते २ दूसरे दिन 
| | रिषे शिकोह पर पहुँचा, जो कि क्रिले तगरवाहिल से सात कोस पश्चिम 
॥|था। जाकर, जो देखा तो किले में जाने कां-कहीं,रास्ता न दिखाई पड़ा। 
` | जाने की युक्ति सोच रहा था कि इतने में एक घसियारा क्रिले म॑ से घास 
| पिये निकला, तो अति शीघ्र ही आप घंसियारा बनकर उसके पास 
| गया, और पूछने लगा कि तू-घास बेचेगा। उसने कहा कि. साहब मेरा 
कस क्या हे ? अमरू ने पूछा कि तू इसी क्रिले में रहता है, उसने कहा 
| कहाँ साहब ! इसी क्रिले में रहता हुँ। फिर अमरू ने: पूछा कि इस 
| निले का स्वामी कोन हे ? ओर उसका स्वभाव केसा है ? उसने कह 
फि दाराब और सोहराब दो भाई हैं परंतु बड़े नोक-टोक के मनुष्य है । 
| अमरू -घातियारे से यह बातें कर रहा था किं इतने - में एक ओर से 
| पोहराब की सवारी आ निकली। अमरू ने देखकर पूछा कि यह सवारी 
| किसकी है ? उसने कहा कि सोहराब मियाँ यही हें। अमरू सोहराब 
| श नाम सुनकर अति प्रसन्न होकर कहने लगा कि तू यही खड़ा रह, 
| ष अभी आता ट । यह कहकर.एक इक्ष के ओट में जाकर अपना 
| भेसली रूप बनाकर सोहराब के पास जाकर आते नग्नता के उसे 
| सिवा हा म करके खड़ा हुआ, और रोने लगा। तब सोहराब ने उ 
| जेरूप को देखकर जाना कि कोई प्रतिष्ठित मनुष्य है, दुःख के मारेण 
| हे हे। घोड़े को खड़ा करके' पूंछा“किआपकोन हैं ३अमरू ने हाथ 
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॒ 93... न ही 
~ गा | | 
जोड़कर कहा कि आपने अमरू का नाम सुना हो म सो में हीह 
री हैं, कुछ बयोजनहे। मलिकासेहरनिगार ने सकरन 
चचापक ससाप आया छू a. र oR रो उ 
३ आज्ञा होवे,.तो आपसे कई । सोहराब मेहरानिगा 
आपके पास भेजा है, आज्ञा होवे,. ल इन 
का नाम सुनकर अति प्रसन्न होकर.सब्र. लोगों को हटाकर कहने का 
के जो कुछ कहना हो, अब कहो । अमरू ने. रूमाल से आसू पा 
i होगा कि हमज़ा नामक एक आरब के रहना 
' कहा . कि आपने. सुना हो रा रस नि रा 
ने मेहरनिगार को तलवार के बल से नोशेरवाँ के घर से निकाल कर अफ़ 
हू में खखा था, लेकिन होसिला पूरा न होने पाया थक एक प्रयोग 
ला पड़ा कि अठारह दिनके लिये परदेकाफ़ को मलकामेहरनिगार बे | 
मुझे सॉपकर गया था, ओर मुझको आज्ञा दे गया था कि ne | 
S w ° ha ही | 
आऊ, मलका की रक्षा करने में कोताहीं'न करना । परंतु अब कई व | 
तीत होगये, ओर उसका कुछ पता नही मिला कि मारा गया, या 
ils Po Si ४ 24 व अरक! है कि अब तुम मु | 
जीता है। सो, अब मेहरनिगार ने मुझसे कहा है कि ड a 
किसी के पास कर देना, नहीं तो कोइ. तुमसे छीनकर खे a र 
मुझको भी लजा होगी,..ओर तुमको भी.। सो, में उसकी Rh] 
आया हूँ, ओर आपका स्वरूप हमज़ा क समान देखकर स्नेह स प 
आगई हे, ओर पाँच हज़ार अरबी मेरी तलाश में फिर रहे हें ता 
` सारकर मेहरनिगार को डीनकर नोशेरवाँ के पास लेजावें. र भ थे 
| रक्षा हमज़ा की तरह करें, ओर यह इक्ररार करें. कि पीछे से तुमको | 
र श र्‌ “$ गे कक 8 > र आपको 
पकड़कर नोशेरवों के पास न भेजगे, तो में मलका को लाक हा 
सोपकर आपकी आज्ञा में होकर इहु । सोहराब de ३ | 
सुनते ही घोड़े पर से उतर पड़ा, और अमरू को. का i 
कहने लगा कि नोशेरवाँ क्या माल हे, जो सारी दुनिया pe. हे 
तो भी मुझसे भेहरनिगार को न पासकेगा, ओर तुमको में उर य| 
भी अधिक माचूँगा, किसी घकार से दुःख न होने ws | 
क्रिला सिकंदर का बनवाया हे, ऐसा पुष्ट बना है कि कोई ज | 
नहीं पासक्रा हे। चलो, हम तुमको सब क्रिला के स re] | 
"ह कहकर अमरू को साथ लेकर क्रिले में आया । जब अम करिअ 
> | ba ४५ + गा है. हक 
पहुंचा, तो इश्वर का धन्यवाद करने लगा, ओरःकहने लगा ह| 
Ds २ ~ ~ *» ~ त[ कि हक] 
इश्वर के प्रताप से क्रिला मिल. जावेगा ओर, सोहराब को लमा | 
न NN f देखे Math Collectipn, DigitiZea by eGangotr प्र ने 4 
ईरा । किले क स्थीनीकी देखकर अंति प्रसन्न हुआ, ओर कह: 
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दारतांनं अमीरहमज्ञा। -. ३४५ 
{ ता किला संन ससाराम कहा महा देखा है । तब सोहराब ने अभरू को 
ने | शवानखाने में खेजाकर, बैठाकर सब सामान उसके लिये इकट्ठा करके 
र |ूपने भाई दाराब से अमरू के आने का हाल कहा, और कहने लगा 
ग | मेरी बड़ी भाग्यहै कि मेहरनियार ऐसी स्वरूपवती खरी, ओर अमरू 
रि | ता सिपाही मिला । दाराब उससे बुद्धिमान्‌ था, उसने सनकर कहा . 
पे | विदित होताहे कि तेरी भाग्य उलट गई हे कि त अमरू के जाल में 
गे गया । देखना, अमरू तुमको केसा धोखा देगा ? परंतु सोहराब 
ने | मरू के दस में ऐसा आया था कि उसका समझाना उसके चित्त में 
ल | न झाया, ओर अपने नेक-बद पर दृष्टि न की, ओर असरू की बातों से 
। पव सत्य ही मालम करके कहा, आप भी चलाकर प्रछ' लीजिये, ओर 
(उसके असत्य ओर सत्य को विचार लीजिये । दाराव ने कहा कि अच्छा, 
बतवाओं हम भी देख लेवें सोहराब ने अमरू को दाराब के सम्स॒ख 
| त्ताया । अमरू ने दाराब के समीप आकर नञ्रता के साथ सलाम कर 
९ | प्रशंसा करने लगा, तो दाराब भी उसके दम में आगया, और उठ- 
॥ है? अमरू को गले से मिलाया । अमे ने.जब देखा कि दाराव भी 
| ३२ दम में आगया है, उठकर सलाम किया/ओर कहा कि अब आज्ञा 
| षे, तो जाकर मलका मेंहरनिगार को ले आउँ । परंतु द्ररपालकों को 
' | आज्ञा दीजिये कि जिस समय में आउँ, चाहे दिन हो, या रात्रि मना न 
| कें। तब दाराब ने द्रारपालकों को बुलाकर आज्ञा दी।कें खबरदार 
| | जिस समय अमरू आवे, विना हमारी आज्ञा सेना-समेत आने देना, 
| ओर आज से क्रिले का स्वामी अमरू है । जो इसका कहना न सानेगा, 
| १ह दंड पावेगा । नोकरों को कया चारा पासवानों ने स्वीकार केया, 
| भोर एक दूसरे को आज्ञा सुना दिया। तब सो ने स्वीकार किया, 
ओर बाहर निलकर सोहराब ने दाराब से कहा कि हम भी अमरू के 
| पाथ जायँगे.। नहीं तो कोई रास्ते भें मलका को छीन लेवेगा, हाथ से 
| ऐसी उत्तम वस्तु. निकल जावेगी। दाराब ने कहा कि तुम्हारे जान की 
ह यली हे । वहे किसी य॒क्कि से ले. 
रछ अवश्यकता नहीं हे, असरू' बड़ा 
` आवेगा, परत उसने न माना । पश्चात्‌ जब अमरु के साथ चला, ओर 
कोस फ्ला तगारवाहिल. बाक़ी रहा, तभी सोहराब का ठहराकर 
| हा कि आप यहीं रहिये; हम जाकर मलका का ले आते ई, उसकी धोखा 
| रेकर किले मे पहुँचा, आर सब ? ००००० रारी सि -कहकर विचार करने 


३४६ दास्तान अमीरहमज़ा । [ | 
लगा कि किसी युक्ति से सोहराब को मरवा डालना उचितहै । पर | 

युक्षि विचार में न आइ, पीछे को विचार करके जासूसों की सूरत बना 

हरमर की सेना में कोतवाली चबूतरे से हॉकर जा निकला। सिपाहित 
ने जासूस समझकर ्रकड़ लिया, ओर उससे पूछने लगे कि तू कोनहे। 
. ओर कहासे आता हे ? वह भायँ२ करने लगा, कुछ उत्तर न दिया। क्र 
कोतवाल ने जाकर बुजुस्चमेहर से कहा कि एक जासूस आया है, सि 
हियों ने उसको गिरञ्तार किया हे, परंतु कुछ बोलता नहीं है, बहि 
की तरह भायेर करता हे ओर पूछने से कुछ उत्तर नहीं देता । वाजे) 
` बुलवाकर आरबी, फ़ारसी, तुरकी, कश्मीरी आदि भाषाओं में पा है 
तू कौन है, और किसने तुमको यहाँ भेजा है, मुझे सत्य २ बता तो | 
तुभाको पारितोषिक देऊँगा, और अनेक प्रकार से प्रसन्न करके ह | 
दूगा। जब कुछ न बोला, तो पहेलवान जो ख़वाजे के समीप डेरे | 
उन्होंने कहा, कि सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता है, मोस बे झा | 
पिघलता नहीं, टिकठी में बँधवाकर मरवाइये, तो अभी सब बतला | 
देगा । ख्वाजे ने कहा, नहीं। जो यह बतला देवे, तो यही 'ल्रिलझत, | 
` इम बादशाह की दी हुई पहिने हैं, उतारकर दे देवें, और पाच तोह | 

अशफ़ी ओर देंगे। यह कहकर उसको प्रसन्न किया, और कहा के आ | 
"तु तत्यर हमसे कहदे। में नोशेरवाँ के शिर की सोगंद खाकर कहता | 
उको थोड़ दूँगा, और अनेक घकार से तुझको प्रसन्न करूंगा । यह कहं | 
कर खिलझत ओर अशक्रियो देखकर अमरू के सुह में पानी भर झाया! | 
२ उसने परिचमी भाया में कहा कि में करिले करगिसतान के लेने ४ 
यि में हूँ कि वहाँ जाकर आराम पाउँ इसलिये सोहराब को यहाँ | 
गा ह, आर में अमरू. हूँ, भेष बदलकर आपसे कहने आया हूँ E 
आज चह आपकी सेना पर छापा डालेगा, सो किसी युक्कि से उसकी म i 
डा लेये, पकड़ लीजिये कि मेरा कायं सिद्ध होजावे । ख्वाजे ने अमर | 
ग हजार अशिया ओर देकर जाने की आज्ञा दी, ओ | 
कदा।क आज एक भेदिया हमने पकड़ा था, तो मेंने उसको लोम १ ५0), 
व) तो विदित हुआ कि | 


हु शाता है, सो आज नह हमारी सेना पर छापा मारगा । तब सा र | | 

शाके आपने कोन सी यक्कि विचारी है, उसे,कहा कि सरदर | 
बजाकर ञ्प्र जिभ meradi Nth Collector, DIgit ह ०) अ Re | डी | [4 
5 "` चाज्ञा दीजिये कि आज संघरे खा पीलें ओर चार घडी | 

















| दास्तान अमीरहमज़ा। ३४७ 
(अतीत होने ले पहले जाकर पहाड़ के निकट छिपरर बैठरहें, जत्र छापा पड़े, 


| 

| लूटने लगे, तो निकलकर शतनुको मारतेवें,या सोहराब और अमर 
हो जिन्दा पकड़ लेवें, तो अति उत्तम है। हरमर ने उसी सायत सरदारों 
हो बुलाकर आज्ञा दी कि तुमको जो कुछ ख़्वाजे आज्ञा देवें वही करो । : 
| अब अमरू का वृत्तांत सुनिये कि क्िले में जाकर अपनी सेना के सर- 

| को आज्ञा दी के सवारियां सायंकाल से तैयार होकर आवें, और 
विकर बॉथे तैयार रहें । जब में आऊँ, उसी दम सबको लेकर चलूँगा। 

| युक्ति करने के पश्चात्‌ सोहरात्र के समीप मुँह बनाकर गया, तो उसने 

॥ [वी कि कुशल तो हे, क्यों दुःखी हो। अमरू ने कहा ।कि क्या कहूँ, कुछ 
3 है नहीं सकता कि क्‍या हाल है, जब मेंने जाकर सब हाल आपका 
' पिका से कहा, तो वह भी आपका हाल सुनकर अति मोहित हुईं, और 
वो ही मेने इच्छा की थी कि मलिका को मियाने में सवार कराकर आपके 
नीप ले आऊ, इतनेमें एक सिपाही ने आकर ख़बर दी कि एक सेना 
i लेके बाहर पड़ी है, परंतु विदित नहीं होता कि क्यों आई हे, ओर किसकी 
३ | है। भने जाकर लोगों से पूछा तो.विदित हुआ कि बादशाहने बुजुरुच 
है| का मलिका के लिये भेजा है, कि तुम जाकर समभाकर ले आओ, सो 
व | समय से में बड़े संदेह में हूँ कि ऐसा न हो फि मलिका उसके कहने 
क ९ णी जावे, सो मेरे पास हज़ार सिपाही भी हों तो में उसको छापा मार 


h 


र|" हटा देता। सोहराब ने कहा कि तुम संदेह न करो, सुझक्ो चलकर 
। की सेना दिखा दो,तो में उसकों हटाइूगा । यह सुनकर अमरू प्रसन्न 
कर ओर उसकी प्रशंसा करने लगा कि बड़ी भाग्य मलिका की हुई कि 
निप ऐसा पुरुष सिल्ला । तब तो सोहराब ओर भी फूल गया, ओर सेनाका 
र प लेकर अमरू के साथ हुआ । जब क्रिले के समीप पहुँचे, तो अमरू' 
| हराब को उसी स्थान पर ठहराकर हरमर की सेना में गया, तो देखा 
h सेव खसे खाली पड़े हैं, वहाँ से पलटकर सोइराब को बुलाकर हरमर 
(| पैना के खेमे दिखाकर आप चला गया। सोहराब ने जो जाकर देखा, 
५ संष डसबाब पड़ा हे, ओर कोई मनुष्य नहीं दिखाई पड़ा। तब उसने 
भारा किमेरेडर से सुनकर कहीं जाकर छिपे होंगे। सब लूट-ल्लाट के चलने 
| च्या की थी कि हरमर की सेना ने आकर चारों तरफ से घेरकर बहुतों 
| मारकर सोहराब को थोड़ सरदारों-समेत पकड़कर क्रैद किया। | 
| भेष अमरू का हाल खुनिये+किबहाॉन्लेआक्ः भ्रदराजिगार का जिया 
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समेत डोलियों में सवार करवाके सेना के साथ किले से निकालकर कि 

करगिस्तान की तरफ़, जो पश्चिम की ओर है, चला। में भी थोढ़ स 
में आता हूँ, यह कहकर सेना को तो भेज दिया, ओर अपनी सूरत. 
एक पुतला बनाकर अपने स्थान पर खड़ाकर कई सो पुतला ओर 
बनाकर क्विले की दीवारों पर खड़े करके हाथों में तीर रख दिया। दोक 
एक स्थान पर वाँध दियां कि एक दूसरे को देखकर झुकरता हे, और एइ 
गधा क्रिखे के दरवाज़े पर वॉकर उसके ऊपर भूल डाल दिया, औ 
बहुत मुग ताखोंपर बराबरसे बठाकर, स्वयं करिल के खंदक का त्ता उह 
कर वायु के समान, कूदकर पार चला गया, ओर अपनी सेना की तू 
की राह ली । कई कोस जाकर सेना से मिला, ओर रात्रि ही को सेना क्षे | 
भगाकर लेगया, ओर दो घड़ी रात्रि घाक्री थी कि क्रिले करगिस्तान हे 
दरवाज़े पर पहुंचकर सरदारों से कहा क्कि में जाकर क्किले का दरवान 
खोलवाता हूँ और तुमकी यह युक्ति बतलाता हूँ कि जिस समय हिते] 
का दरवाज़ा खुल जावे, तुम लोग ख्रियों को लेकर भीतर चले जाना | 
ओर सच लोगों को एक तरफ़ से मारना । केवल उन लोगों को छोड़क | 
जो मुसलमान होजावें, और किसी प्रकार से डर नहीं है । सरवारों से | 
कहकर आप किले पर आया, ओर दरवान से कहा कि में अमरू मलक | 
मेहरानगार दिल प्यारी सोहराब को साथ लेकर आयहँ, दरवाज़ा से| 
_ SN -_ कर 7 ~ सरव। 
द, वह त पहले ही स जाने था, किले का दरवाज़ा खोल दिया। || 
सवारियाँ साथ सेना के, क्रिले के भीतर चली गई । तब अमरू अप | 
इच्छापूवक कार्य करके मलका को एक स्थान में बैठाकर सरदार | 
न 087 मान हुए । वाराबाने यह हाल देखकर | 
_ पल आया, किला हाथ से गया। देखें, सोहराब का के || 
हुआ ! अमरू ने जव दाराब के मारने की इच्छा की, तब उसने कई | 



























ख़्वाज | में मुसलमान होता हूँ, मुझे न न मार, मेने कलमा पढ़ा। अमर, | 
उसको छाती से लगाया, और कहा कि मे तरे देश किले से र्र k | 
जन नहीं, केवल जबतक हमजा परदेकाफ़ से न आवेगा, त | 
मलका की रक्षा के लिये इस तेरे क्रिले भे रहूँगा । तत्पश्चात्‌ 2 | 
- किल से कुछ वास्ता नहीं है, तुम अपना क्रिला लेना, मु भासे 67 N 

श्ञ्चता नहीं है१-तकदाराव'उी' समवै कलः पढ़कर सुसल्मर्ग [६ | + कः|| 














र क्रिलिवाला का बच्न-हीन होकर क्रिला अमरू के हाथ में आगया । 
झब थोड़ा तांत सोहराब को सुनिये कि वह हरमर की सेना में क्रेद होने 
ष पे अमरूकी चाल से बच रहा था। बड़तियारक ओर ज्ोपीन ने हरमर ओर 
| इजुरुबमेहर से कहा कि अब अमरू क्रिले करगिस्तानमें पहुंचकर उसको 
ते | अपने आधीन करखिया होगा। प्रातःकाल होते ही लिंपाहियों को भेजा कि 
एकन | जाकर देख आओ कि क्विला तंग खाली है, या उसमें कोइ है । सिपाहियों ने 
है | दखकर.जा कहा कि आदमी बराबर क्रिले की दीवारांपर फिर रहे हैं, ओर सव 
.| प्रकार के पक्षी, कबूतर, सुरो आदि बोल रहेहें, ओर एक गदहा दरवाज़ पर 
'बाँघाहे,कुळ आसार खाली का नहीं पायाजाता, कयॉकर कहें कि खाती है । 
| बह््तियारक ने हरमर से कहा, यह झूठ हे। आप तबलजंग बजवाकर 
। देखलीजिये, जो में कहता हूँ, वह सत्थ है, या भूठ। हरमर ने बुजुरुचमेहर को 
| क्वैदियों की रक्षा के लिये छोड़कर आप तबलजंग बजवाकर चला। समीप 
| पहुँचकर जोपीन ने बझ्तियारक से कहा कि देख कहाँ किला खाली हे, वहां 
॥| सब सामान मोजूद है, सब लोग किलेपर खड़े है। अमरू श्रा लिय खड़ा है 
(|, ओर हरएक निशान गड़े हैं । बझ्तियारक ने फिर देखकर कहा कि यह 
ह घसरू. नहीं है, यह अमरू ने पुतले बनाकर खड़े किये हें। वह देख, 
' वायु से हिल रहे हें । फलाखन के पत्थर की डोरियाँ एक दूसरे से लगरही 
| इ, ज्ञोपीन जो आगे बढ़ा, संयोग से एक पत्थर का टुकड़ा उसके उसी 
| घाव पर जहाँ अमरू ने मारा था, फिर लगा। तब तो उसे ओर निश्चय 
| होगया कि ये पतले नहीं किंतु अमरू है जो पत्थर मार रहा है। उस 
॥| स्थान से रुधिर में डूबा हुआ भागा । नङ्न्तियारक ने कहा ऐ ज़ोपीन ! 
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॥॥ मनुष्य कपकाविस के झुल में उत्पन न होना चाहिये था कि उनकी 
॥ बहादुरी का नाम डुबाता है, ओर सदे होकर तुमे लजा न आई । ज्ञो- 
| पीन ने कहा कि यह भी आश्चय की बात ह र अमरू सामने से पत्थर 
| भार रहा हे, ओर तू कहताहे कि अमरू नह हे, तो बताओ ह 
| | यह पत्थर मारा है। ब्रस्तियारक बोला, यह भी एक संयाग बात 
॥ हे कि वाय के बहने से पत्थर गिरके तेरे शिर पर पङ्क है, और तेरा शिर 
| ट्ट गया और जो अमरू होता, तो. अबतक ऐसे पत्थर बरसाता र 
इम लोगों के दम फूल जाते, और भागते न बनता, ओर दीवारों पर 


॥ एती बधि करता कि लोग बे मारे मर जाते, ओर सुजवे 
| : बसी आतशुबाज्ञ | को. कूरतााके लोग बे मारे मं 9) - र्‌ श्र 
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{| क्यों भगा जाता हे, और लोगों के सामने लजा उठाता हे,तुम ऐसे डरपोक . 
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के भाड़ की तरह चने के सामन जल जाते। जाकर, दरवाज़े को | 
मेरे कहने पर यक्कीन जान । पस, लाचार होकर ज़ोपीत खंदक ड 
गया, ओर दरवाज़े को तोड़कर हरमर जाफ़ेरॉमरज को वस्तियारड 
ओर सरदारों को साथ लेकर क्रिले के भीतर गया, तो देखा कि द्रव भोर | 
पर एक गधा बाधा है, ओर अंदर ताखों पर बराबर से कबूतर व रता | 
चुने हैं, आर बोलरही हैं, ओर क्रिले पर बराबर से कागज के पुतले खहे है | 
ज़ोपीन ने जाकर अमरू के पुंतले के पेट में एक बरी मारी, तो उस - 
एक गीदड़ का बच्चा निकलकर भागा, तो ज़ोपीन ने बझ्तियारक से | 
कि इस किले में तो बड़े२ तमाश दिखाई वेते हैं। बतयार कने भह 
र्‌ ३२ तमाश देखाई वेते हैं। बऴतयारक ने कहा कि. 
पह अमरू का भाण है, कोई जाकर पकड़ लावे । यह सुनकर सबलः | 
हसने लगे, ओर जबहीं याद आवे, तभी हँसनेलगें । तत्‌ पश्चात्‌ हरमरे ` 
सेना में जाकर बझ्तियारक से पूछा कि अब कया करना उचित हे। यहो | 
बड़े आश्चय की बातें हुई, कोई युक्ति करनी चाहिये। उसने कहा कि अमरू 
का पीछा छोड़ना उचित नहीं हे, ओर सिवाय इसके अभी वह नये क्रि | 
गया है, अभी अच्छे प्रकार से उसका सामान जुदा होगा। हरमर ने कहा, | 
यहा उत्तम है। तब तो हरमर ने बुजुरुचमेहर को बुलाकर कहा कि ख़्वाजें, | 
च कर हराब को लेकर बादशाह के पास जाकर जो कुछ देखा, बयान | 
स ह पनरा दकर कुछ आज्ञा लेना। बुजुरुचमेहर सोहराब को लेकर | 
१ नन को रवाना हुआ, ओर हरमर जाफ्रामरज़ जोपीन और बस््तिया- | 
रक अस्सी हज़ार सेना लेकर क्रिल गुरस्तान पर गये । वहाँ जाकर ह्निले | 
को घेरा, ओर रसद न जाने की आज्ञा दी । रोड | 
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R | रो हटने ह चाइतयारक इरमर जफ़रमज़ से कहने लग! कि यह 
॥ | पुकि द करने की नहीं है, जो इस घकार से युद्ध कीजियेगा, तो सब 
| सेता मारी जायगी, और कभी विजय न पाइयेगा। तब तो दोनों शाह 
| | वादे नाराज़ इुए क कया बकता हे, तेरे ही कहने से चढ़ाई की, ओर 
३ | तू ह अब जह कहता है के तू क्राबेल दड पानेके है । वह बोला अच्छा, 
| बुराई कया हुईं, यही न कि हज़ार सवार मरे । आप उनके पालन करने 
(सब चे, ओर क्रिलेवाजे को मालूम हुआ कि शाहज़ादा बड़ी सेना साथ 
| बेकर हमसे युद्ध करने को आया हे, ओर सीधे अपने वेकुंठ को चले 
'गये। अब इस समय डंका लोट का बजवाकर चलकर किसी बराबर 
थ्वीपर डेरा लेकर घोड़ों को दाना, ओर साथतालों को कुड खाने-पीने को 
k रीजिये, ओर जब क्िले सें जिन्स न रहेगी, औरःबाहर से भी न जाते 
: | पवेगी, तो आपही फ्रिला खाली करके चले जायेंगे शाहज़ादे ने डंका 
' | शोट का बंजवाकर डेरा डालकर इसी आसरे में पड़ा रहा । 
|  वुजुरुचसेहर का वृत्तांत सुनिये कि जिस दिन मदायन में पहुँचा, उसी 
| दिन सीधा सोहराब को साथ लिये, बादशाह के दरवार में जाकर सलाम 
| करके बैठा, ओर सोहराब को सामने करके सब हाल खराबी का कहकर 
 |'हमर की विनयपत्री दी । पहले बादशाह ने सोहराब से कहा कि तू जो 
| अपना प्राण बचाना चाहता हे, तो सत्य२ अपना हाल कह, में तुझे दंड 
' नगा । सोहराब ने अमरू के बहकाने ओर अपने क्रेंद होने का सत्य २ 
' हाल कहकर विनय किया कि जो यह अपराध बादशाह | मेरा क्षमा 
| करके ध्राण को छोड़ दीजिये, तो अब सदेव आपकी सेवा में रहूँगा। 
| पादशाह ने उसका अपराध क्षमा करके हरमर की विनयपत्नी को पढ़वा- 
| कर सुना, तो उसमें लिखा था कि मुझे आपको आज्ञा से चार बरस . 
| अमरू से युद्ध करते हुआ, ओर एक दिन भी विजय को सूरत नज़र न 
| डी । इससे निश्चय है कि अमरू के युद्ध में हम लोगों को विजय न 
| मिलेगी, ओर दिन रात्रि ही उर रहता है कि कहीं अमरू सोते में मार 
| र डाले, या पलंग पर से उठाकर. किसी ओर दुःख में डाले । इस कारण 
| Ne आपका इस तर आना अवश्य है, क्‍ ओर आपके आने से अधिक 
| पना देखकर उसके सहायक लोग भी न आवेगे, और कुछ आइ्चय . . 
के पैरों. पर गिरे, आर अपना अपराध 


| ष है कि तह सुद्‌, आकर, ih ction ताते ied | 
| करावे, ओर इस तरह से इ संन मौरी जती है, और हम लोग 
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भी हलाक होते हैं; आगे आप मालिक हें, जिस तरह से आज्ञा दीय 
वैसा हम लोम करेंग । बादशाह न पहल यह पत्र पढ़कर बख्त से ञ्च 
कि तुम्हारी क्या सलाह है, उनको बुला लना अच्छा है या नहीं । बुज 
ब्चमेहर से पछा कि तुस क्या कहते हो ?* उसने शहा के जो पहल है 
कह चुका हुँ कि आपका. अमरू से युद्ध. म के लिये जाना आपकी 
प्रतिष्ठा से बाहर हे, ऑर जो शाहन्‌शान सुनेगा, तो वह भी नारा 
होगा कि एक सिपाही से युद्ध करने के लिये खुद बादशाह गया, झर 
सिवाय इसके हरएक मनुष्य आपका रोब न करेगा, ओर जो संयोगे 
हरमर की तरह आपको भी उठा लेगया, तो जो उसने आपको जीतामी 
` छोड़ दिया, तो बड़े लजा की बात होगी, ओर जो मार डाला, तो सातो ' 
अनाथ होजायंगे, ओर जिसतरह का वह बद बला है, वह तो आप जानो | 
ही हैं! इससे आपका जाना उचित नहीं है, यह बातें सुनकर बादशाह | 
कॉप गया, ओर आज्ञा दी कि बख़्तकको मेंरे सम्मुख से गरदन पकड़क | 
निकाल देओ, यह इसी तरह से सदेव मुझको बहकाकर खराब करता है,.| 
आर आपभी बदनामी लेता है। बख़्तक को तो ग्रदन पकड़कर निकला | 
दिया, ओर बजुस्चमेहर की सलाह पर कारनफ़ीलगरदन, जो बढ़ा | 
बहादुर था, और अकेला हज़ार सवारों से सामना करता था. एक लास | 
सवार साथ करके आज्ञा दी कि तुस जाकर अमरू. को, साथ उसके | 
सहायकों के जीते पकड़ लाओ । | 
अमरू के पकड़त को कारनफ़ोलगरदन का जाना और 

नक्रीवदार के हाथ से उसका मारा जाना । | आई 
लिखनेवाले लिखते हैं कि जब कारनफ़ीलगरदन हरमर की सेना में| 
«डतर उससे मिला, उस समय उसको अति प्रसन्नता प्राप्त हु ३) का । 
रात्रि को दोनों सेना के सदारों को बुल्लाकर शराब पिलाना शुरू किया | 




































दीश्तानअर्भारहमज़ा । ३५३ 
ह तुम्हारी ्रशंसा करेंगे, ओर तुम भी ऐसी २ बातें कहना, ओर 
| गरमी तो मागे के wre आय हो, थोड़े दिन तक आराम करलो, 
| त्रहम तुम दोनों मिलकर देखेंगे । तब कारन ने नाराज़ होकर कहा 
| कि हम तो सिपाही हैं, हमको क्या सुस्ताने का काम हे, केवल इतनी . 
| त्रि व्यतीत होजाने दीजिये, सबेरे सवार होकर आप दूरसे तमाशा 
र देखिये, हम खड़ी सवारी क्रिला खाली करा लेते हें, या नहीं। यह कहकर 
र / भएनी सेना में तबलजंग बजवाने की आज्ञा दी, ओर आप युद्ध का | 
मे | पामान करनलगा, आर तुरत रत कुनज, नफरी, गावदुम, शुरदुम, 
$ | फीसहरबी बजने लगे। तब सिपाहियों ने तबलजंग कां शब्द सुनकर 
ग | जकर अमरू से कहा । उसने भी आज्ञा दी कि तबल सिकंदरी बजे कि _ 
३ | सका शब्द सुनकर कुछ उसके भी कान खड़े हों, इसी तरह से सब 
ह | रात्रि दोनों सेनाओं में तबलजंग बजा किया, ओर पहरे (फिरा किये । 
र | प्रातःकाल होते ही हरमर ओर ज़ोपीन, जो अमरू के हाल से आगाह 
, | षे, क्रिले से दूर अपनी सेना लेकर खड़े हुए कि हम पर ओर हमारी 

| सेना पर किसी तरह का दुःख न होवे, ओर कारन अपनी दिलेरी का फल 
'पवे। परंतु कारन ने अपनी सेना के चार भाग करके घोड़े दोड़ाते हुए 

| जाकर क्रिले को चारों तरफ़ से घेर लिया। जब अमरू ने देखा कि बड़ी 
| सेना क्रिल के चारों तरफ़ आगई, ओर बड़ी बहादुरी देखा रही है, तब' 
| परदारों को बुलाकर आज्ञा दी कि आज. शत्रु बड़ी सना लेकर आया है, 
' आज तुम लोगोंका भी इम्तिहान हे । देखें, कोन जवॉमदी ओर बहादुरी 
| दिखलाता है । उचित है कि सिवाय क्रदम आगे बढ़ने के, पीछे न हटने 
| पवे। चाहे वहीं मर जावे। यह आज्ञा पाते ही उसी स्थान पर मुक्रबिल ने 
| ( 
| अपने बारह हज़ार तीरदाज्ञों को तीर चढ़ाने की आज्ञा दी, ओर लेकर 
| भागे पड़कर तीर का छोड़ना शुरूआ किया, तो एक-एक चार २ पाच ३; 
| भूनुष्यों को मारा। एक सायतभर में कई हज़ार सिपाही मारे गये, ऑर 
| चो शेष रह गये थे, वे उलटे पीछे को भागे, कक विश 
| षरे हुए चरखियों पर घुमार कर मारने लगे, तो एकबारगी दशर 
| धेट जाने लगे । इसी तरह से कई हजार मारे गये, ओर बाळ व्याकुल 
| होकर उले पैर फिरे, और तीसरी तरफ से बरक्रंदाज़ों ने इसी प्रकार से 
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मेह बरसाया कि कई हज़ार मारे गये, ओर शेष भाग गये, और +. 
प्रकार से कारन कीं कई हज़ार सेना मारी गई, ओर घायल हुई । ६ 
तिस पर भी कारन फ़ीलगरदन ढाल से अपना सुह बचाता हुआ, रि | 
के दरवाज़े पर आ पहुँचा, ओर प्राण का न भरोसा करके क्रिले इ. | 
दरवाज़ा तोड़ने लगा । अमरू यह हाल देखकर व्याकुल होगया, ए 
थोड़े समय के पीछे सरदारों को बुलाकर आज्ञा दी कि जाकर दरबार 
पर दिपे खड़े रहो। जिस समय वह दरवाज़ा तोड़कर हाथ भीतर खोक 
को डाले, उसीसमय हथियार पकड़कर खींचलो, अच्छोतरहसे मारो, कोः । 
प्राण जाने को न डरे, इसमें ईश्वर सहाय होंगे । सबलोग एकचित्त | 
होकर उससे वर मागो, जो आकर सबके सहायक भेजें, तो निःसंदेह | 
विजय होगी, नहीं तो केवल मरने ओर मारनेके ओर कोई उपाय नहींहै। | 
ज्योही सब लोग एकचित्त होकर ईश्वर का नाम लेने लगे थे कि सामने | 
से एक सेना झाते दिखाई पड़ी । इतने में अमरू ने सबसे कहा छि | 
तुम्हारी मंशा पूरी हुईं कि इश्वर ने सहायता के लिये भेजा, ओर नीचे | 
झुंककर कहने लगा देख, तेरे प्राण का गाहक आ पहुँचा । वह अभी तुमे | 
मारकर नरककुड में पहुँचावेगा। तब उसने [शिर उठाकर देखा, ते | 
चालीस [निशान दिखाई दिये, उसको देखकर तो वह भी व्याकुल हो | 
गया। इतने में एक नक्राबदार अपने घोड़े को कुदाकर खदक़ पार आकर | 
उसके सामने खड़ा हुआ, तो सब लोग डर गये, पूछा, कारन फ्रीलः|. 
रदन ओर ३ इस किले में कोन हे, ओर तू क्रिले के दरवाज़े ए | 
यो खड़ा है! कारन ने कहा, इस किले में ज्ञात का मुसलमान मुजि | 
बादशाह नोशेखों का हे, ओर इनको न कुछ डर है, न पाप है, क्लि , | 
दरवाज़ा तोड़कर मारना चाहता हूँ। अब आप बतलाइये कि कोन ; | 
आर किसको डराता हे ? नक्राबदार बोला, में सुंसल्मान की सहायतों प 
लिये यह सेना शकर आया हूँ, सो पहले हमसे युद्ध कर लेओ, तब gs | 
वार कथ सेंभाल सकेगा Muda खडका-हाकर मेरी पापी] | 
तूं क्या बकता है ? अर्स i करा न चैमाजा कर तवी | 
कारन लजित होक ARR आकर तुमे दिखला[ऊगा, दार | 
कहा, जा अपनी: 340 हक खंदक Rs जड़ा क तन म | 
"त अपी-आर चला "अभी तौ तेरे आने को मज़ा बसात | 
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त्व तो कारन ने क्रोध करके एक बरछी उसके ऊपर चलाई, बरछी को 

| झाड़कर एक तलवार अपनी कमर से निकालकर उसके शिर पर चलाई 
| कि नेत्रों में अधियारी छागई, 8 पर भी उसने एक तलवार चलाई, 
_एंतु उसकी तलवारने दम न लेने दिया, (शिरसे काटती हुईं घोड़ेके तंग 

| तक पहुँची । कारन चार टुंकड़े होकर एथ्वी पर गिर पड़ा । सेना ने 
| यह हाल अपने सरदार का देखकर चारों तरफ़ से कारन को .आकर . 
| घेर लिया। नक्राबदार की सेना ने भी तलवार. भियान से निकाली, 

| त्वार चलने खगी। अमरू ने देखा कि नक्राबदार के पास केवल 

| वालीस हज़ार सेना है, ओर हरमर के पास पोने दो लाख । इससे अपनी 

| सेना को भी क्रिले के बाहर निकालकर नक्राबदार की सहायता के लिये 

| भेज दिया । तब उस दिन ऐसा युद्ध हुआ कि सत्तर हज़ार सेना हरमर 

| की मारी गई, ओर नक्राबदार की सेना में किसी के एक हलका घाव भी 
| नगा, और हरमर की सेना व्याकुल होकर भाग गई, तब अमरू ने 
| नङ्गाबदार से पूछा कि आपका कया नाम ओर निशान है? अपना हाल 

| बतलाइये कि हमज़ा जिस समय परदे काफ़ से आवेंगे, तो आपका 

| सब हाल उनसे कहेंगे कि इस समय क्रिले के तोड़ने ओर हम लोगों के 

। | रे जाने में कुछ संदेह न था, परंतु आपने आकर हम लोगों का प्राण 
{ | बचाया । नकाबदार ने कहा, जिस .समय हमज़ा आवेगे, वह खुद मरा 
“| नाम और निशान जान लेंगे। अभी बताना कुड आवश्यक नहीं, हमको 

{ | कुछ अपनी नामवरी की आवश्यकता नहीं है, तुम प्रसन्नता के साथ 
| किलेदारी करो, और किसी प्रकार से अंदेशा न करो । जेस क 
| जन पड़ेगा, उसी समय हमको ईश्वर तुम्हारी सहायता के लिये भेजेगा। 
| यह कहकर नक्राबदार तो जिस तरफ़्से आयाथा, उसी तरफ़ चा, 
| ओर अमरू सब सिस खेसा ओर डेरा आवि लूटकर अपने किले bh 
f खिलहुआ, ओर इश्वरकी कृपा से उसको सब तरह से आराम RA 


w ~ हर र्‌ bn जय 
॒ -सा वृत्तांत हरमर का सुनिये कि वह जो नक्राबदार से 
lsd गया, ओरं कहे 


॥ न पाकर भागा, तो बारह कोस तक भागता चला ' 
| एकदम भी आराम न किया। उस स्थान ५९ ह as 
|| भषाह से एक विनय-पत्र बादशाह की लिखा कि हम mits 
| इख पड़ा हे कि न तो हमारे पास वज्न हे, खेमा ना बो 
| पेष नोशेरवों ने एक पंहैलिवाम'सामीःक' साथे खज्ञाना चटा के 
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वास्ते रवाना किया, ओर एक रुका भी लिखकर दिया कि इस केद्र 
तुम्हारे पास भेजा है, ओर थोड़े दिनके बाद बहुत-सी सेना ओ र खज़ान 
भी तुम्हारे पास भेजते हैं। खबरदार, अमरू का पीछा किसी तरह हे , 
जोड़ना । हरमर को बादशाह के पत्र के पढ़ने से धीरज हुआ, चालल 
हज़ार गिरे-पड़े सिपाही बटोरकर फिर अमरू के क्लिले के समीप आक 
डेरा गाड़कर पड़े । द 5 
अब सुसल्मानी सेना का शत्तांत सुनिये कि जब क्रिले में रज्ञा ङ्गी 
न रहा, तो.सब सेना ने मिलकर आदी अकरब से कहा कि राज्ञा तमाम 
होचुका है, जो अब भोजन को न मिलेगा, तो हसलोगों का भी काम, 
तमाम होजायगा। अब जो अन्न हे, वह चार दिन से अधिक न होगा, क्‍ 
फिर सब लोग भूखों मरेंगे। इससे पहले चलकर. असरू से कहना | 
चाहिये। आदी ने कहा तुम सब लोग आओ, तो हम भी साथ चलकर. 
अमरू से कहें, ओर जो में अकेला जाकर कहूँगा, तो उसको विश्वास. 
न आवेगा, ओर जानेगा कि कुछ मेरा प्रयोजन है, इथा मुझसे नाराज़ 
होगा। तब सब सेना आदी के समीप आइ, ओर वह भी साथ होक 
अमरू के पास गये, ओर सब इत्तांत विनय करके कहा, या तो हा 
अगवाया जावे, या क्रिला खोल दीजिये कि हस लोग जाकर शत्रु की | 
सना पर धावा करके, या तो मारें, या ग्रं जाये । अमरू ने सेना से कहा” 
कि अभी जो चार दिन के वास्ते हे उसको खाओ, ओर ईश्वर का | 
भजन करो, मेंने खेत बोथा हे, उसमे बहुत रुपया खचचे किया है, थोड | 
दिन में उसमें भहुत-सा रज्ञा पेदा होगा । सेना जाकर अपने स्थात 
ठ । अमरू के कहने का विश्वास जाना। अमरू ने थोड़ी देर के बाई | 
<° चैक सोचकर बहुरूपिये वख्न पहिनकर उठा, और एक तरफ़ की र 
सी, ओर सेना को होशियार करके एक पहाड़ के दर में गया, ह हैः 
२ हाथ रखकर करामात तलब किया, तो उसका चालीस त 
का क्रद होगया, ओर दो हाथ की दाढ़ी सफ़ेद बन गई, तब अप | 
खड़ाऊं पहनकर, हरमर की सेना की तरफ़ -बकता हुआ चला, | 
बा में एक शे डाल ली या देखते हु ` 
` मे एक शेर की झोली डाल ली, “इसी तरह चारों तरफ़ देख पर हा 
ष्य न रैखा यभ होकर बहुत ड़रा। अकिः उसने कभी " 


"उज न देखा थात कपत ३ पोल आकर सलाम कर घड़ी आथे" | 
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दास्तान अमीरहमज़ा । ३५७ 
कताथ हाथ जोड़कर पूछने लगा कि आप कहाँ से आते हैं, और इस 
हह किस प्रयोजन से आये हें? ओर सेना की तरफ़ को क्या आप 
रर देखते हैँ? अमरू ने कहा तू कोन हे कि पूछता हे? तुझको पदनेसे 
ह |ह्या प्रयोजन है, ओर तेरा क्‍या नामहे.! उसने कहा हरमर की सेना का 
न | रदार आर चादशाह नोशेरवाँ के दामाद का भानजा कनारकाबली 
| के प्रसिद्ध हू, ओर बादशाह की बड़ी कृपा रहती है । अमरूने कहा, 
॥ पेश नाम साद-जुस्माती है, ओर में सिकंदर जुल्माती बादशाह जुल्मात 
मर |ढ्ा्ोटाभाई हूँ, ओर इस तरफ़ एक बड़े प्रयोजन के लिये आया हूँ कि 
ह गो हमज्ञानामी मनुष्य शहपाल बादशाह परदेकाफ़ की सहायता को 
, |गयाथा, वहाँ अफ़रेतनामके देवसे युद्धकरके मारागयाहै, उसीकी हड्डियाँ 
॥ / शहपालने हमारे भाई के पास एक चमड़े की थेली में रखकर भेजी थीं कि 
र | तारे राज से सनुष्योंका देश मिला है, तुम इसको नोशेरवाँ बादशाह के 
| |स भेज देना कि वह इसकी मिट्टी स्वार्थ कर देवे, सो यह बहुत दिनों से 
[ | सखी थीं कि कोई मनुष्य उस तरफ़से आवे तो भेज देवें, परतु अबतक 
! | कोई मनुष्य इसतर॒फ़ का आनेवाला न मिला, तो भाईने हमसे कहा कि 
। | ऐेक्र जाओ, तुमको बड़ी पुण्य होगी। इस कारण से में उसकी हड्डियाँ 
| | बेब॑र आया हूँ, और इधर-उधर देखता हूँ कि यही सदायन का किला है 
| रे हमज़ा को यही सेनाहै, यां चहीं। इसी संदेह में कई दिनोंसे व्याकुल 
| | रपर-उधर घूमता हूँ । कनार इस हाल को सुनकर अति प्रसन्न हुआ ओर 
' कहने लगा कि हज़रत, यह नोशेरवाँ के दामाद ओर बेटों की सेनाहे। 
है| लिये, आपको चलकर मुलाक़ात करा दूँ । वह बोला इससे क्या उत्तम 
|हे “अंधा, बस दो नेत्र चाहता है” कनार ने उसको अति प्रसन्नता के 
| षाथ ज्ोपीन के समीप ले आकर सबे इत्ांत बयान किया। ज़ोपीन 
| उसको अति प्रतिष्ठा के साथ सम्मुख होकर जवाहर की कुरसी पर बेठाल 
| फेर सब वृत्तांत पूछने लगा। तब उसने जो कनार से कहा था; वही फिर 
| प्यान किया। जोपीनने उसपर बड़ी कृपाकरके कहा।के वह थेली कहाँ है? 
| पके दीजिये, और मुझसे उसकी रसीद लीजिये। में वह सब शतत हि 
| ऋ, वह येली बादशाह के समीप.अति शीघ्र ही भेज स । अमरूने 
| है थेल्ली अपनी भोली से निकालकर जोपीन को दिया, अ के व कहा 
| के आपने एक बड़ा भार मेरे शिर से उतारा। अब आप उसक रा दन & 
| केपास भेज दीजिये; सें'अकतजाता ।.तक ज्रोपरीन.इत प्रकार से कहने 















३५८ दास्तान अमीरहमज्ञा । 
लगा कि आप कुछ दिवस यहाँ वास कीजिये कि मारग की थकावट की [ { 
हो जाय, ओर हम लोगों के उपर कृपा कीजिये । प उसने नमर | 
वहसि चलकर अपना असली स्वरूप बनाकर किले में आया। तब सर ण] 
ने फिर जिस के लिये कहा, अमरू ने कहा के बीज बो आया हूँ; दो | 
दिन में जाकर काट लाउँगा। तब तुमलोग अपने आरामसे बसर करोगे 
ज़ोपीन का हाल सुनिये कि उस थैली को ले जाकर हरमर जाफरे | 
मजे को दिखलाकर सब इत्तांत बयान किया। हरमर यह हाल सुनकर 
अति प्रसन्न हुआ, परंतु बख्तियारक हँसकर बोला कि मुझे अमरूद 
चालाकी मालूम होती है कि उसके किले में ग्ला नहीं रहा है, इसौते | 
पह यह जाल तुम लोगों पर फेंक रहा हे, ओर जो इमज़ा मारा गग | 
होता, तो निश्चय है कि परीज्ञादें आकर अमरू को खबर देते, और यहते |: 
'चालीत हाथ का मनुष्य था । परंतु अमरू हज़ार गज़ तक का कद वना |' 
सकताहे । ज़ोपीनने कहा कि इस पर चार सो बादशाह क्राफ़की मोह, |' 
क्योंकर तेरा कहना मानें। बहितयारक ने उत्तर दिया कि मुझे तो सत | 
नहीं मालूम होता, ओर तुम जो चाहे, वह कहो। तब ज़ोपीनने कहा, झा | 
चुप रहो, में करिले से हाल मॅंगवाता हुँ । वहाँ जो मालूम होगा, वही दीम |: 
जानना । उसी समय सिपाही को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम लोग जाक || 
क्रिले के चारों तरफ़ घूमकर देखो कि अमरू ओर उसके सरदार लोग |: 
. किस हालत में हें, प्रसन्न हैं, या हमज़ा के मरने के कारण संदेह में है। | | 
. अमरू का हाल सुनिये कि उसने उसी दिन से नीब्रत का बजाना |` 
बद कर दिया था, ओर किले में सन्नाटा हो रहा था। ज़ोपीन के सिपाह | 


ब्र हाँ | 
सिपाहियों ने आकर ज़ोपीन से कहा। बहितियारक ने कहा, जो ६ | 


हाय साहबकिरा |! इसीतरह से सब 
| we जो Collegign. Digitized 
कहने लगे, ओरहरभर' ज्ञी बंन्तियारक 
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नन कहा, उसको हमारे पास ले आओ । अमरू जाकर उसके पेरों पर गिर 
षै | हरा। जञोपीन ने पूछा, यह क्या हाल हे, करोन सा दुःख तुम पर पड़ा ? 
ते बतला. तो अमरूने रोकर कहा, क्या कहूँ? अब में बेस्वामी का होगया, 
और मेरा सब सामान आराम का खोगया। पाच दिनहुए कि परीज़ादोंने 
| झाकर हाल कहादिया कि हमज़ा काफ़में अफ़रेत देवके हाथ से मारागया, 
| बार दिन तक तो में दिपाये रहा; परतुं कल सब पर ज़ाहिर होगया । उसी 
| समय से सब छोटे-बड़े दुःख से दुःखी होरहे हैं, और क्रिल में हरएक प्रकार 
य |े तहल्का पड़ा हे। इस कारण से अब में आपके संमीप आया हूँ कि 
“| मलका को तो आपको सोंप दूँ, ओर में जाकर किसी पहाड़.पर शिर दे 
न | मारकर मर जाउँ, और शाहज़ादे के पास में मुख दिखलाने के लायक़ नहीं 
र| कि उसके समीप जाउँ । क्योंकि हमज़ा के साथ रहने से कोई ऐसी 
| गाई ओर बे अदबी नहीं हे, जो सुझसे न हुंई होगी, ओर अब हमजा ऐसा 
| पित्र कहाँ पाऊँगा ? कि उसके पास जाकर रहूँगा, इससे मरना उत्तम है। 












र 


| पुमे अपने गलेका तावीज बनाकर रक्खूँगा, किसीतरह से तेरी सहायता 
/ | केनेसे उर 


| जता से डरताहुँ कि पेसा न हो कि दिखावें । ज़ोपीन ने कहा, षहक्या 
| *सकता हे ? जो कोई तुम्हारी तरफ़ बुरी eh से देखेगा, उसको उत्ती 
| भय में मार डालूँगा। तुम जाओ, ओर शीघ्र ही मेहरनिगार को 
| रदार सेना के कहेंगे, तुम तो मलका को देकर शाहज़ादे से अपने प्राण 
| औ रक्षा करा लोगे, और हमलोग. हर प्रकार से दुःख उठावेंगे। इस का- 


| वे लोग न ल देवेंगे। जोपीन ने"कहा“लुस“जाकर' उन लोगों से 
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कहो कि हम उनको हमजा से. अधिक मानेंगे, समभाकर इन 
लाओ। अमरू ने कहा, वे लोग मेरे कहने पर यक्तीन न कर | 
एक पत्र सरदारों के नाम लिख दीजिये कि हम ले जाकर उन लो २ 
देकर, साथ ले आवें । ज़ोपीन ने कहा, एक क्या दश्‌ पत्र कहिये, है| 
देवें। उसी समय क़ल्मदान मेंगवाकर एक पत्र लिखाकर अपर | 
दिया । अमरू उस पत्र को लेकर अपने क्रिले में आया, और उस पे | 


| 


कक 


सरदारों को दिखाकर कहा कि अब खेत पका हे, काटनेवाला चाहि। 
आर ९९ जज A | 

अब तो पहले चलकर मेहमानी खाओ, फिर देख (लिया जावेगाः। स्न | 
सरदार अमरू के साथ हुए, केवल मुक्रबिल चालीस हज़ार सवार लेक | 
करिलेकी रक्षाको रह गया, ओर्‌ सब लोगोंकी जवाबदिही अपने उपरक्ष। |: 
अब जोपीन का हाल सुनिये कि उसने जाकर हरमर जाएरामई | 

से यह सब इत्तांत कहा, बझ्तियारक सुनकर बोला कि जो ऐसी बा | 
हो, तो बड़ी ईश्वर की कृपा हे, परंतु जो अमरू सब सरदारों के साप | 
आके, तो अवश्य करके कोई न कोई दुःख इम लोगों पर डालेगा,क | 
बड़ा जालया और मकार है। जो थोड़ी-सी देर भी क्रिले में साँस पावेगा। | 
ता बड़ा दुःख देगा । यह कहकर ज़ोपीन को समझाने लगा कि ज़ोपीन | 
गह चालाक झरी है, उसके रेष में तुम न आना, और उसकी चालाय |६ 
> "ता न खाना। निश्चय करके जानो कि उसके क्रिले में जिन्स नह | 
रही, इसी कारण वह अब अपनी युक्कि कर रहा हे कि आपको. मिलाक' |! 
दे लागो को दुःख देवे, और अपना कार्य पर्ण कर लेवे । जोपीतमे | 
कोधित होकर कहा कि ऐ बरू्तक ! त चप रह, नै जानें कि अमरू जागे | 
पह पहले से कह चुका हे कि बह्तियारक के मारे यह न होने पवे! | 
"तयार ने कहां, यह क्यों न वह कहे, मेरा उसका एक ही मने |! 
अच्छा, भ॑ कुछ न बोलूँगा, तुम शा ओर अमरू जाने। है शो 
रखें झर भा .नहा मानता। जब कुछ बुरा कर्ष जा 
[ ३ के यहा से चला जाऊँगा। ज़ोपीन ने डरे में दो ही 
== मानो का वटोरा, ओर सिपाहियों को भजा कि जाकर दे | 
शमर मलकामेहरानिगार को लेकर झाता हे, या नहीं । सिंपाहियों xh 
प देखा, अमरू चारसो पहलवान. साथ लिये जिनको देख (मी 
ji है, आताहे। सिपाहियों ने आकर ज़ोपीन से कहा कि (A 
त विकता हे। शोप न सुनकर शाहजादे के एल“ | 
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शस्तान अंसीरहमज्ञा । 
(बरहा किं अमरू चार सो . हजवान मेरी आज्ञा से करने के लिये - लेकर: 
भता है । सालूम होता हे कि सत्य हे वाइतयारक तो 


ता सनत हो सन्न 
क्षे | गया क, दर, भ्या हाता हे, अमर का शतनं मचष्यों के साथ आना 


पे डरे के समीप झा 
क| चा | तब जापीजन अगवानी शक्र सरदारों को अपने रसे लेझाकर 
Ey पठा, ह मर! झुरसा अपने समीप बिछवार, आर सब लामो ल 
े। तिडः के साथ सम्मुख हुआ, आर थोड़े समयके पश्चात्‌ साकियों को 
ख़ गज्ञा दी के सब लोग शराब ले आकर सब सरदारको पिलाझो। इतने 
क [आदी अकरब वोला!कि ऐ शाहज़ादे। एक मसला है कि प्रथम भोजन... 
॥।|उपरांत वात, खो पहले भोजन केराइय, पश्चात्‌ शराब पिज्ञाइये। तब 
बे (गरब भी स्वाद देगी । आज्ञा होते ही बाबरदी ने खात्रा सामने लाकर 
त जा, आर सबसे पहले आदी अकरबको दिया। तब उ सने कहा, ओर ` 
प सदन । काबल ने कोधकरके कहां कि केवल आपहीको परहेँ या ओर 
ह| है। तब आदी ने कहा, पहले में अपना पे: भरल, तो ओर को देना । 
॥ | ने आदी के आगे ढेर का ढेर रख दिया । यहाँ तक कि सब उसी के 
गगरख दिया, ओर आदी खाने लेगा ।जब-सब खागंया. तंब उंठकर 
| होगया।। जोपीन बैठा देख रहा था, जोलों +कि शोर कुछ मेंगवाया: 
|, या नहीं। आदीने कहा, अब तो खाचका, परंत मरको साध का 
! | 'है।के कितना ही तू खायगा, तेरा पेट न अरेगा,झर खाने से हाथ न्‌ 
वगा जोपीत ने और खाना: आदी के आगे रख वाया, आदी. वह भी: ८ 
भेखगया, ओर पानी तक-ने णिया।:जोप्रीन नेःफिर एंछा कि ओर 
या जावे, या आप खाचचके। आदी ते कहा जो कलिया ओर रोटियाँ 
५" थाड्ा-सा. ओर : मगवाइथे। जोपीन ने कहा, आप खब खाइये, सेरे 
॥ प्ले न जाइये। यह कहकर कई मन की रोटी और कंलिया सगः 
उसको भी आदी चख गया। जोपीन ने फिर चाहा कि पूछे, इतने 
पारक ने ज़ोपीन से कहा; भला तू इसका पेट भर सकेगा, आर 
शा आख मारी।; बाख्तियारक कहसे लंगा के अमरू ने यही तो 
गे । ह कि सब जिन्स चलकर खालेवें, जब उसकी सेना सों स 
® "तोप ही भाग जायगी । तब तो जोपीन ने कहा कि अभी तो 
हो रहा है। कहिये तो जबतक बाज़ार से कुंछ संगवा द । आदी ने 
MH ऐसा मरभक्ला भा “नहा ह के आपस, वजर से संगवाऊँ 
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३६२ दास्तान अमीरहमज्ञा । KE: | 
उठकर हाथ धोकर ओर पलंग पर जाकर लेट गया । तब ज़ोपीन ने 


लाना बनवाकर ओर बाक़ी लोगों को खिलवाया । जब सब खा-पी चे 
तब शुराव मँगवाकर पिलवाने लगे, आर नाच-रग का भी सभा गरम है | 
और जब सब लोग प्रसन्न हुए, ज़ोपीन ने कहा, अब मलक [मेहरनिगर | 
के ले आने में कया देरी हे । अमरू ने कहा सरदार लोग कहते है| 
इस तरह से मलकामेहरनिगार को देना उचित नहीं है, शाहजादा जा | 
का सब सामान करे, किले में चलकर ब्याह करे । तब ज़ोपीन ने कह 
इसमें क्या देरी है। अमरू ने कहा, कुछ रुपया चाहिये, क्योंकि इस | 
सब रुपये ही का काम होता है। ज़ोपीन ने कहा, सब मोजूद है। जे| 
आपका जी चाहे, वह लेजाइये, ओर अपने दिल से इस का सामान क| 
जिये। तब अमरू तीन दिन तक साथ सरदारों के ज़ोपीन के मेहमान ए | 
और हज़ार रुपया अमरू को दिया, और थोड़ा २ रुपया सरदारों कोभी| 
दिया, सव लेकर अपने क्रिले में आये, और क्रिले को अच्छी तरहे| 
बनवाकर छःमहीने के लिये जिन्स मोल लेकर, फिर उसी सामान से बे।| 
जोपीनं का हाल सुनिये कि सातदिन तक उचटना लगवाया किया, शो! 
मोटे होने के लिये अच्छे २ भोजन किया किये, और हर प्रकार से| 
ओर रंग में मज़बूत रहे, और सब सेना को मेहमान रक्खा, ओर भ | 
मेन मलंका के पाने को प्रसन्न रक्खा । जब सात दिन व्यतीत होगे 
ओर अमरू एक दिन भी ज़ोपीन के पास न आया, तन तो व्यई |. 
होगया । घस््तियारक ने ज्ोपीन से पूछा, अब तो लगन चढ़चुकी, “| 
व्याह करने को बरात कब ले जाइयेगा कि मलकामेहरनिगार को | | 
मज उड़ाइये । ज्ञोपीन ने तब बहुत सी गालियाँ बाख़्तियारक * | । 
सिपाहियों को अमरू के पास भेजा कि जाकर देख आओ, * हो 
रीर स श सिपाही वहा गय, ता देखा कि फक्रिला भ. पहर ५ । 
ऑर सब सरदार लॉग भी ड अपने २ काम पर पहरा दे र इ ` 
उसी तरह से शामियाने के नौचे छुरसी जड़ाऊ पर सी 
LN Te AS वा हि मन रा 
js जा मरको सना स्या आल है,जो ज़मशेद आर i हैं। $ 
| भोकर युद्ध करने को आवें, तो हम भी कुछ नही | 
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'. दास्तान अमीरहमज्ा। ३६३ 
| कर सिपाही वहीँ से उलटे पेर फिरे, और सब हाल आकर जोपीन से 
| इह) तब तो ज़ोपीन आति लजित होकर दाँत चबाने लगा कि इस चालाक 
' | ३ मुभको बड़ा धोखा दिया, ओर यहाँसे मदायन तकलजा हुई, परंतु कया 
|, चुप हो रहा । न तो उससे बदला लेसक्ना था, न दंड दे सक्का था । 
ह|. भब अमरू का इत्ांत सुनिये कि क्रिले को बंद किये हुए दरवाज़े पर 
बैठकर चारोंतरफ़ की सेर कररहा था कि संयोग से एक वन की ओर 
शा पट गई, तो देखा कि बड़ा वन है, ओर वहाँ बहुत से जीव वास करते 
ह| हैं। दाराब से पूछा कि इस वन में व्याप्त आदि बहुत होंगे। उसने कहा 
जे सेल व्या“ कई हज़ार होंगे, ओर इससे अधिक ओर किसी वन में. 
| यात्र नहीं हैं, और पक्षी आदि भी इस कद्र हें,-जेसा कही न होंगे । 
हे] मरू को जो चालाकी सुमी, तो सिपाहियों को बुलाकर आज्ञा दी कि 
#| स वन से लकड़ी काटकर तीनों तरफ़ जमा करो, ओर केवल एक तरफ़. 
| ते हरमर की सेना में जाने का रास्ता रहने दो, ओर बृक्षं के ढूँठों में 
|| फ़ रोगन लगाकर अग्नि लगा देओ कि सब लोग तमाशा देखें 
| भिपाहियों ने उसकी आज्ञानुसार वेसा ही किया, सब सिपाहियों ने दो 
ह| हर रात्रि गये, जाकर उस वन में तीन तरफ घेरकर दूँ में रोगान लगा 
न| कर. अग्नि लगा दी । सब जानवर अग्नि से व्याकुल होकर,एक स्थान 


ह| ९ बटुरकर हरमर की सेना की राह से भागे। जो सामने मनुष्य पड़ा, हे 


| उसका शिकार किया । इसी तरह से सैकड़ों मनुष्य मारे गये, ओर सब 








॥| रगे, तो कोई किसी को पहिंचान न सके, आपस में युद्ध करने लगे, इस 
|| पिचार से कि अमरू आकर छापा मारेगा। ऐसे ही सब रात्रि आपस में 
| | फुछ युद्धकरके ओर कुछ वयाप्रों से मार खाकर बराबर होगये । जब प्रातः- 
है| भ हुआ; हरमर, ज्ोपीन ओर बझ्तियारक साथ सरदार के, जो इस 
॥ भाफ़त से बचे थे, लोथों को देखने के लिये गये, तो देखा कि सब अ 
(| पनी हो सना कटी पड़ी है, ओर कहीं जंगल के जानवर भी कटे पड़े ह 
| भोर दूसरी तरफ़ से एक भी नहीं हैं, तो जोपीन, हरमर आर vi 
॥ षोग देखकर बड़े आश्चर्य में हुए कि क्या माजरा हे । बड़ितियारक 
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| व्याकुल होकर इधर-उधर फिरने लगे, और ज़िरह पहिनकर घोड़े कसचे ' 


॥ हो, यह अमरू की एक छोटी-सी चालाकी है कि उ र = क 
| पर आग लगा दी है, और केवल इस तरको पि होकर. 
| | खा | जब जानवर, झग्नि की..गरमी मी से भागे है? वे # ; प है 


Fe ब 2 [ [ 
''के संधार इस समय कहाँ'से झाया। उसने कहा, यह भी अमरू की 


LT A RR | ड ० अर 222 न oer 
जोपीन के जहाँदार काबुली और जहाँगीर काबुली बादशाह की आह 


Fo करने लगा । चालीस बार स्मरण करने के परवात | 
= नवान्‌ आ पहुँचे, तो उसी समय इंका बजवाकर अमरू मे इ | 


< मना” - आा३“वेली-है,यह'सेसा' वहम चिदिशाह खका न] 


जद दास्तान अमीरहमज़ा । 
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आपकी सेना परं आ गिरे हैं; ओर उन्ही से सब मारे गये है। यह ' 
केर सिपाहियों को, जो तलाश करने को भेजा, तो सत्य पाया। . हे | 
' ` मरू का हाल सुनिये कि उसने जो दूरबीन लगाकर देखा. तो म्न: | 
लूस हुआ कि हरमर की सेना बड़े दुःख में हे। तब उसके रिल में च; | 
वातं समाई कि आज रात्रि को शज की सेना पर छापा सारे । आदी | 
अकरब को बुलाकर कहा। उसने कहा, में आपका सेवक हूँ, जो आजा | 
होवे, वही करू । अमरू ने सरदारों से सब हाल कहकर आदी से कह | 
कि तुन्न ज़ोर से चिल्लाकर लंघोर २ पुकारना, तब तो सब सरदार लोग | 
अपने कील-कटे से होशियार होगये, ओर जब आधी रात्रि बीती, का | 
अमरू अपनी सेना को लेकर क्रिले से बाहर आया, ओर शज्ज पर बाएं | 
सारा। आदी ने तलवार खींचकर पुकारना शुरू किया कि लंधोरेगत्र 
सादान कहाँ है ! हरमर ज़ोपीन आकर भेरी तलवार की चाशनी चबे, | 
अपना शिर र प्र पर रक्खें, तब तो बहुत से लोग जो डरपोकने थे, वे | 
चाडो के आगे, जो घास के गे रके थे, उसमें नेत्र दबाकर छिप गये, | 
आर बहुत से लोगं खेमे में जा डिपे। सब इधर-उधर जाणा बचाने के | 
लिये छिप गये । हरसर ज़ोपीन भी जागकर बख्तियारक से पूछने क | 






















चालाकी है, और लंघोर कहाँ है ? हज़ारों सेना हरमर की मारी गई, चार | 
घड़ी राति वाळी थी कि अमरू के सिपाहियों ने हाल दिया कि अय भाई! | 
हेरभर के सहायता के लिये बड़ी भारी सेना लेकर आते हैं कि सामबेरे | 
pis ग३क मारे दिखाई नहीं देते हैं। अमरू ने नेन्न उठाकर देख! |. 
शी केइ च सना आती हुई; टि पड़ी, तो देखते ही अम | 
5 ^ १२ आरे कहने लगा कि आज इस सेनासे बचना अतिक | 
= जला) भे हभज़ाको क्या उत्तर दूँगा, ओर इसमें उससे क्या कग |. 
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| जा है दास्तान अंभोरहमज़ा । ३६ ४ 

| हुनकंर आति व्याकुल होगई, और कहने 'लगी कि इससे प्राण बचाना 
| दमं है । यह विचार करके सब सेना भागी, और किसी का पेर यद्ध में 
ह | 4 अड़ा । यह हाल देखकर बख्तियारक इंका बजवाकर सेना से कहने 
बी | गां कि थोड़े समय और ठहरो । प्रातःकांल हुआ जाता है, कौन जानता 
ग | हे जो यह सेना हमारी! ही सहायता को आती हो। परंतु किसी ने उसकी _ 
| बातो को न सुना, सब भगगेई। तब हरमर जोपीन बस्तियारक भी. उन्हीं 
| है न दाइ । तब अमरूने जाकर अच्छी तरह से लूटकर अपने 
इ | क्रिले भें आकर सब इत्तांत कहकर क्रिले कोःफिर से मरम्मत करवाकर 
र | सब सामान युद्धका करके, सब सेनाको आरामले बैठनेकी आज्ञा दी, और 
| आप भी लिवास शाही पाहिनकर शामियानेके.नीचे कुरसी डालकर बेठा। 
| ' बादशाह नौशरयाँ की आश्ञानुसार, जहाँदार काबुली और घहाँगीर काबुली, माई... 
| „. : | जोपीन,शाहज़ादे ज़होँगीर का जाफ़रोमज़ की सहायता को आना। £ 
` लेखक लोग लिखते हैं कि सब सेनाउ्याकल हई भागी चली. जाती थी 
| लेखक लोग सिखते हैं कि सब सेनाव्याकुलहुई भागी चली जाती थी 
| किदृतेनि आकर खबर दी कि जिसको अमरूने'बहराम की सेना जानकर 
| भरोसा किया था; ब्रह जहाँदार ओर जहाँगीर काबुलियों की सेना है, 
जिसकी .घराबरी . करनेवाला इस संसार भें दूसरा नह है। -वाद्शाहः ने 
| शहज़ादे की सहायता के लिये भेजी है, अब. इश्वर की. कृपा से: विजय 
| होगी । इतने सें जहाँदार ओर जहाँगीर काबुली भी आ पहुँचे; जोपीनसे 


| मिलकर शाहज़ादे के पास जाकर उनको बड़ा भरोसा दिया, और कह ने 
| सगे. कि इतनी देर आप न अड़े सके कि हम पहुँचकर श का पराजय 
| कर देते । बल्तियारक ने कहा, में बहुत समाता और मना करता था, 
| परन्तु: किसीते मेरा कहना न माना, सुझको भी लजित करवाया, आर 
| पब झसबाब भी लुटवायां, ओर आप भी लजित हुए। तब जहागीर 
| काबुली और जहाँदार :काबुलियों ने कहा, अच्या,-जो हुआ-सो मा 
| अष इम चलकर: खड़ी सवारी करले को विजय करके सब मुसलमानों के 

| मारकर मलकामिहरनिगार को निकाश लाते हैं।यह कहकर किले 3०23 
| पिरे, और ज्य ही करले के समीप. पहुँचे, अमरू अग्नि की इ क 

| षेगा, ओर आतशुबाज़ी बांण आदि. चारों तरफ़ से मारने लगा, र 
| आत तशवाजी न बढ़ सकी.। परंतु जहादर ओर जहागीर ढाल को सुख र 


E hal 


| तेगा = पार..कूद गे, चाहते थे कि घलेडी लगाकर 
5 भस हुए, खन्‍्दक पार. कूद ग॒पे,, ओर ,चाहते थे कि रे पा हि DNs 
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दरवाज़ा तोड़कर किले के भीतर जावें कि इतने में मक्राबदार साथ चा | | 
लीस हज़ार सेना के आ पहुँचा । अपना घोड़ा कुदाकर खन्दक़पार होकः | 
ललकारा कि ऐ जवान | पहले मुझसे युद्ध कर ले, तो क्रिले का देखाजा | 
तोड़, नहीं तो अभी वह गति बनाऊंगा कि सब झूल जायगा। यहुसन | 
कर वे दोनों घोड़ोंपर सवार होकर, दोनों की तरफ़ तलवार लेकर, दोहे। | 
नक्राबदार ने दोनों की तलवारें छीनकर उनकी कमर के पटके पकड़कर, | 
उठा लिया, परंतु उनकी सत्यु न थी, पटके टूट गये, ओर वे दोनों हाथ | 
` से छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े । तब सेना ने उनको उठाकर भागना उत्तम | 
जानकर भागी, और नक्रांबदार भी साथ अपनी सेना के उनकी सेनाफ | 
जा गिरा, ओर निश्चय थी कि सब सेना शत्रु की मारी जावे कि घर्तियारक 
ने लोट का डंका बजवाकर उस समय चला जाना अच्छा जाना ।'तब | 
नक्राबदार जिधर से आया था, विजय करके चला गया। शुञ्य की सेना भी |. 
रोते-पीटते अपने स्थान आकर उतरी, ओर अमरू आपने विजय के हके 
बजवाने लगा, और सब लोगों ने सुबारकबादियाँ दी । त 
` दूसरे दिन भंडारी ने आकर आदी से कहा कि अब क्रिले में जिस | 
भोजन के लिये नहीं है, तब आदी ने आकर अमरू से कहा । अमरुने | 
कहा कि अब चलकर कोई दूसरे क्रिले में रहना चाहिये। दाराब ने कहा 
कि यहाँ से एक संज़िल पर एक क्रिला रश्कगुलिस्तां हे, ओर वह ऐसा | 
बना हुआ है कि जो बादशाह अपनी सेना लेकर आवे, तो न विजय | 
पासके, और उसके स्वामी को नाम निसतांन हे, तब अमरू ने सखाएँ | 
ओर सरहंगमिश्री से कहा के तुम सघ लोग क्रिले की रक्षा करो, मेज | 
कर कोई युक्नि करूँगा, ओर जिस दिन तुमको हम बुलावें; उसी रात्रिकी | 
थोड़े-से ग्र बंदर पकड़कर पीनसों पर बेठाकर हरमर की सेना की 
तरफ़ स निकलना, ओर मलकामेहरनिगार के साथ और ख्रियों को प्र | 


वारे के रास्ते से निकालकर अति शीघ्र ही लेकर चले आना, ओरं 
बात को कोई जानने न पावे। यह कहकर अमरू दो सिपाहियों को | 
लेकर क्रिल निसतान की तरफ़ चला, और किसी से अपने मन की | 
न कही । दो घड़ी दिन शेष रहे, उस करले के समीप जा पहुँचा । ब | 
तो एसा बना हुआ हे कि ऐसा किला उसके समीप और कोई नई | 


|) 
ia 
र \ s 
» * 
' [| 
F | 
» ( 


यासोत, किसी तरह से-भीतर'साने'की'रास्तान पाया । इसी संते” | 
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ह) घी त्रि बीते तक इधर-उध जा 6 °“ Y ड 
| घड़ी रा 'धर-उधर घूमा किया। संयोग से पाँच छः कुत्ते उस 

| किले के भीतरसे निकले, ओर श्ुधा के मारे व्याकुल थे। तब अमरूने उन 
| | कुत्तो ® os भकार से रोटी खिलाई, जब वे अपने स्थान की तरफ़. 
| रे, अमरू भी नही के साथ चला. ओर सुरंग में सर किले. के , 
। | भीतर गया। तब उस समय केवल पहरेवाले जागते थे, ओर सब आराम - 
| सेसो रहे थे । तब तो अमरू उनसे दिपकर पक इक्ष, जो दीवार के- 
| समीप था, उस पर चढ़कर कोठे पर गया; ओर सीढ़ी से उतरकर 
| बाराद्री में गया, तो देखा कि बादशाह नेसतान पलंग पर सो रहा हे, ` 
| और ख़िदमतगार भी फ़रश पर बेखबर सन्नाटे मार रहे हैं, परंतु बत्तियों- 
| मोम की बराबर जल रही हैं, चादर से सब बत्तियों को बुझा विया, के 
| बल एक बत्ती जलने दिया, ओर उसको पलंगके पास बैठाकर, विष बेहोश 
। | करनेवाला लेकर उसकी नाक में लगाकर फूँका, तो वह चिल्लाकर बेहोश _ 
| होगया। उसको तो उस स्थान से उठवा दिया, ओरं आप उसका भेष 
| धारण करके उसी पलँँग पर सोरहा, ओर प्रातःकाल .उठकर हाथसुख 
। | धोकर जब गद्दी पर आकर बेठा, तो सरदारों से कहा कि आज मलका- 
| भेहरनिगार नोशेरवाँ की बेटी का पत्र मेरे नाम आया है कि वह सुम 
पर झाशिक्र है, इसलिये मेंने आज उसको. बुलवाया है, सो उसके आने _ 
| में किसी तरह से रोक न करना, सब दरवाज़ा को खोलकर हमारे पास 
| ले आना कि हमारी मुलाक़ात करके प्रसन्नता उठावे। तब बहुतां ने 
| | तो मान लिया, और घहुतों ने कहा कि उसके साथ अमरू नरे है| 
` | मकार ओर जालिया है, वह इसी तरह से किले को ले लेगा; ऑर शाप 
| को निकाल देगा। तब अमरूने सैकड़ों को क्रेद कर लिया, ओर दारोगा 
| | को अपने मक्कर से दरवाज़ा खोलकर मलका के आने को आज्ञा दी, 
` | और अमरू, जो दो सबारों को दरवाज़े के बाहर छोड़ आग 5 उनसे 
| पहु सब भेद बता आग्रा था, जब उन दोनों यारों ने दरवाज़े खोलने के 

| खबर पाई, तो मालूम किया कि अमरू किले पर काबिज ls | म 
| उन दोनों ने हा कि बादशाह से कहा के दो सिपाही 45 र 
| गार के पास से आपको कुछ पेगाम लेकर आ हैं। असरू ने न का 
| कर उनको अपने पास बुलाकर एकांत में लेजाकर Bo द 
| कर उन दोनों सिपाहियों से कहा कि तुम जाक कल ० रे का 
| यारों से कहो किजिल-तरह सेह. बता. आये जे, उसा तरहक * 


| है. पर - 
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रात्रि को चलकर यहा.आवें, और किसी प्रकार से देरी न करे ओर्‌ 
में क्रिले पर क्राबिज़ हूँ, किसी तरह से देर नहीं हे, यह सब सभसाकर | 
दोनों को भेजा। तब वे दोनों. आकर क्रिले में पहुँचे, ओर अमर ६ | 
आज्ञातलार सरहंगामिश्षी ओर सरदारों से सब इचत कहा, तव वेज 
तुरंत ही तैयारी करने लगे; और सब संदेह दूर होगया। रात्रि होते | 
बहुत स. पानसां स व्याध, लगर के बच्चे बाधकर ज़ोपीन के डरे को शाह | 
स सिपाही साथ करके रवाना किये, ओर -मलकामेहरनिगार को इही | 
_ तरफ़ से, जिधर से अंमरू कह गया था, लेकर सब सरदार के साध | 
चले | महाफ़ा के क्रिले से निकलते ही ए सिपाह लेकर ज़ोपीन के 
पास दोड़कर ख़बर दी कि मलकामेहरनिगार को लिये जाते हैं । यह 
हा सुनकर ज़ापीन बड़ी प्रसन्नता के साथ डरे से निकलकर दौड़ा और 
देखने लगा। एक व्याघ्र का बच्चा उसमें बधा देखकर चिल्लाकर भागा, _ 
परतु [सपाहियों को आज्ञा दी कि सब पीनसों को इ, चछा तरहं से देख | 
लो। तब सब सिपाही खोलकर देखने लगे; तो सब व्याध, , लंगर | 
आदि वषे पाये, ओर: चिल्लाकर भगे। इतने में एक सिपाही ने आकर | 
अबर दाक किला खाली मालूम होता हे । यह हाल सुनते ही घोड़ा | 
भगाकर सवार हुआ, आरे दोड़ाकर मेहरनिगारके महाफ़े तक पहुँचाया। || 

मेहरनिगार का हाल सुनिये कि. वह मार्स में जाकर, महाफ़े से | 
“केजकर,सुखपर सेहरा डालकर, घोड़े पर सवार होकर, चली जाती थी | 
कि ज़ापीन उसके समीप जाकर घोड़े पर से उतरकर मलका. का'घोइ़ | 
'कड़कर खड़ा होगया, ओर अपनी ब्हंब्बत की बातें करने लगां;तव. 
मलका ने हटा दिया, परंतु उसने न माना। तब दिक्क होकर एक तमचा 
० मारा, तो; वह भगकर अलग खड़ा हुआ, ओर एक तीर. . 
'नकालकर फर सारा, तो वह भगा। परतु वह भी लगा, तब । चलाकर 
भ गा। इसी समय में सेना भी पहुँच गई, ओर मलका को साथ:लेकर | 
आत प्रसन्नता. के साथ क्रिले नेस्तानी में दाखिल हुए. । अमरू'क | 
` उ से हरभकार से इतमीनान हुआ, तब जिसने कि ससह्मान होती | 
नेसला म टेक नि पर क्रञ्जा होगया, सब्धत ख नह | 
क्षि तम्‌ मुसलमान सं [नकाल कर सब हाल दिखाया) :। sg | 

`) नवहो ्रनस्रास/नबेशेनः विच्या 
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रे जा चुका है, अब सिवाय मुसलमान होने के ओर कोई युक्ति नहीं. 
॥कि प्राण बर्च। तब कलमा पढ़कर मुसहमान हुआ, और अमरू ने 
ने गलेसे मिलाया, आर कहा कि बाबा ! तुम्हारा क्रिल तुमको इश्वर 
ताये रक्खे, सुझको तुम्हारे देश ओर क्रिले से कुछ प्रयोजन नहीं हे, 
[तो थोड़े दिन का मेहमान हूँ। तत्पश्चात्‌ जहाँ ईश्वर ले जायगा, वहाँ 
[गा । अब तो इसारा आपका कुछ दिन का साथ है, फिर कभी सुला- 
। [बनत करूया । यह कहकर क्रिले को अच्छी तरह से चारों तरफ़ से बंद 
दरवाज़े पर शामियाना खड़ा कराकर जड़ाऊ कुरसियाँ बिछाकर 






|, और सब संदेह दूर होगया।. . #.. . र 
| ज़ोपीन का हाल सुनिये [कि वह घाव से व्याकुलं होकर घोड़े पर से 
' थी पर गिर पड़ा, ओर: उसका घोड़ा छोड़कर वनकी तरफ़ भाग गया, 
` और अपने शालिक फा साथ न दिया, ओर हरसर जाफरॉमज़ भी किले 
` खाली होने, ओर ज़ोपीन के पीछा करने का हाल सुनकर जहाँदार' 
` |मबुली ओर चहाँगीर काबुलीं के साथ-सेना-समेत मुसलमानी सना का 
दया करने को गये, तो मार्ग में जोपीनः को घायल पड़ा देखकर बड़ 
||ह में हुए; ओर कहने लगे कि देखो अमरू ने केसा दुःख इसको' 
|हिया हे । आखिरकार उसको उठाकर, पीनस में बेठाकर, लेगये कि 
उसके दवा करके अच्छा करें, तब सिपाहियों से मालूम हुआ कि अमरू 
[नी सेना-समेत क्रिले नेस्तान में जाकर रहाहे, तत्र जाकर क्रिलेसे दूर 
शा डालकर पड़े कि आतशुबाज्ी वहतक न पछुचसक। . 
| जब अमरू ने देखा कि बड़ी भारी सेना आकर पड़ी है, तब उसके 
दिल में आया कि कुछ चाल्लाकी करनी चाहिये। तंब जरांह को सुरत 
विकर, किस्त बगल में लेकर, ज़ोपीन के खेमे की त एसे जा i 
|hिपाहियों ने उसको देखकर ज्ोपीन से जाकर खबर के कि एके जरह 


। | NE Me ै | ले 
} रैपर से ज्ञा रहा हे F ने कहा [के चरात शीघ्र उसको हमारे पास र 


|षाओ। सिपाहीले हि बताकर | 
F हीलोग अमरू को बुः ० जितनाही 
|भपना घाव दिखलाकर सब इत्तांत कहकर कहा जाह री 
| तू अच्छा करेगा, उतना ही अधिक में तुमे होजायया 
| इसे प्रसन्न करूँगा। अमरूने कहा कल 7 Ce लिये दुः वठ 
| रतु i = ९ हे रो चां समय DN 
| गई सरे bu बड़ी युक ९) ph ई ४ हे करद । ज्ञोपीन ने कहा, इस 
| 4 पाच | पहर मं“आपके" घाव, bono, eGangotri [ , 
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दुःख से थोड़ी देर के लिये क्या करूगा । तब अमरू ने कहा. क) | 
की ऐसी ही इच्छा है, तो आप अपने नोकरों को आज्ञा दे दे कि ह क्‍ 
पहर तक हम केसें ही बुलावें, ओर चिल्लायें, परंतु कोई मनष्य सम्गीप३| 
आवे ज़ोपीन ने सब लोगों को अपने खेमे से हटा दिया, तब अप्नइ:| 
डरे का परवा डालकर ज़ोपीन को उलटा टॉग दिया, और उस चाव ३ 
हुरे से चीरकर बड़ा किया, ओर उसमें हरताल ओर चूना बत्ती मे सर] 
कर, भरकर ऊपर से हरताल ओर चूने का. मलहम. भर द्विया। तबते | 
ज़ोपीन क्लेश के मारे चिल्लाने लगा, बाहर के लोगों ने जाना कि जह 
अपने कायं में होगा, इस समय वहाँ जाना उचित नहीं है, ओर पह | 
वे मना कर चुके हैं। आखिरकार, ज़ोपीन बेहोश होमया, तब अभू स | 
असघाव लकर उरे का परदा काटकर बाहर चला आया । यह सब स. | 
बाच लकर अपने क्रिल में आकर बेठा, जब पाँच पहर व्यतीत होगये, तो 
लोग खेमे में गये । देखें, तो ज़ोपीन टॅगा हे, और बेहोश हो रहा हैक | 
आश्चयं में होकर जल्दी से छोड़कर, घावों को धोकर, काफर की बति | 
पम लगाकर, नवीन मलहम बनाने लगे । फिर दूसरे दिन जब ज़ोपी |' 
गि उछ हश हुआ, सब हाल बयान किया । बख्तियारके ने सनकर कहा | 
इ १ हन था, अमरू था। जोशाहज़ादे की ऐसी गाति बना. गयाहे।| 
रतने स खबर पहुचो कि हक्रीस मज़दक को बादशाह ने खज़ाना ओ | | 
अच्छी वस्तु लेकर भेजा है, सो आना चाहता है । हरमर जाफ़राँमे | 
ले होकर जहांदार काबुली ओर जहाँगीर काब॒ली को बहुत |, 
स दारा के साथ अगवानी लेने के लिये भेजा । अमरू को जो यह खग |' 
भ ता उसने भी ज़ोपीन के लिपाहियों की सरत बनाकर आपने म. ै 
७ क चलकर इसको भी कुछ अपना मकर दिखलाकर लागि | 
करू । पांच कोस तक गया होगा कि उसकी सवारी दिखलाई दी, * |, । 
$ से ` पोनोभी पहुँचे। तब तीनों मनुष्य उतरकर मिले ओर प्यारी! |. 
भे की तरफ़ चले। जब अमरू ने देखा कि 
सयारयां के कुछ साल असआब दृष्टि नहीं पड़ता, निश्चय है के... 
क = आता होगा, यह विचारकर उसी स्थान पर ठहर ग 
हा खन २ हर 3 नि बीते उठा, और अके ए | 
समीप आये ह जिलिलिमय केस वी 
[ ? नसर बज्ञाति बसन्नःहोकरे एक संवरे से पूछा कि ५ 
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हरवार कोन है, और उसका नाम क्या है? उसने कहा, वह जो काली 
एड़ी बोषि चला आता. है, वही हम लोगों कॉ सरदार हे । अमरू 
| उसके समीप जाकर सलाम करके कहा कि मुझे शाह 
ने बड़ी देर से आप लोगों के आसरे में खड़ा इ 
ष 


पर 


I 
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य | 
त |मोजन,करो । सरदार ने लेकर सबको दिया और स्वयं भी भोजन 


र | ब खज़ाना ओर असबाब संदूक्रों में से निकाल कर ज़ंवीलं में रका, 

ने | भोर ककर-पत्थर जानवरों की हड्डियाँ भरकर वंद कर दीं। सब असबाब 

ले |भीर खज़ाना लेकर अपने क्रिले में आराम से आकर बेठा। प्रातःकाल 
र |भव वे.लोग चैतन्य हुए, और सब लेकर वहाँ से चले, तो पहर दिन चढ़, 

| _ (Pe ७ 6०. ७ ठृ 3 

त गाहज़ादे की सेना में आकर पहुँचे । तव हरमर जाफ़रॉमण़ ने संदूकों को 
| गवाकर हकीम मज़दूक से कुंजी लेकर खोला, तो उसमें खजाने सौगतं ` 
| के षद्ल से ककर-पत्थरं मरे जानवरा की हड्डियों भरी था। दखकर,; बड़े । 
| गश्चय में हुआ, तब बखझ्तियारक ने कहा कि अमरू सा चालाक भ 
|सार में, न होगा, यह चालाकी और मकर में इश्वर की बरावरों करता 
| के सेना. की वह सरत बनाई; ज्ञोपीन.को ऐसा दुःख दिया। हुरमर न 
( | इरेवाल्ों से पुछा फि तमको कोई मनुष्य मांगे में सिला था, अ के 
|तिचीत हुईं थो। उनलोगों ने कहा कि केवल ba मिला था; 
| त जोपीन ने भेजा था, ओर. उसीसे ह प तवसा 
| ° ९ह गये थे, ओर दूरेऽ आपत कुल, ला \ 
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उसके साथ कहार सब होशियार थे। तब बझ़्तियारक ने कहा, जो र | 
गया था, वह भी, ओर जो कहारों के ऊपर खाना रखवाकर गया था, 
भी दोनों बार अमरू था। उसीने यह चालाकी की है, ओर दड देने | 
लायक़ था। तब शाइज़ादों ओर सरदारों को बड़ा रंज हुआ, परंत इ | 
करें, कुछ वश नहीं। आखिरकार, सब इत्तांत लिखकर बादशाह के पर | 
अपनी विनय-पत्री. को भेजा । - 58% ID (5755 FER 
अफ़रेत पिशाच का सहरिस्तान में पहुँचकर अपनी माता की मति से पनाह लेना। | 

: प्रथम उन इततातों के सिताय अब थोड़ा-सा बत्तांत अमीरहमज़ा न| 
सुनाता हूँ कि प्रथम बयान कर चुके हें कि. अफ़रेत का पिता अम्नीरदे 
_ हाथ से वध किया गया था, और अति लजित होकर, उसके शोक में 
बैठकर, रोदन किया था कि एक नदी उसके ऑल से बही थी । उक्ते 
पश्चात्‌ शुहपालने सात दिनतक उसीकी प्रसन्नता से नाच-रंग कराया था. 
ओर इसतरहसे उसने सामान कियाथा कि सब मनुष्य प्रसन्न हो जातेथे। | 
आठ दिन के पश्चात्‌ अमीर ने पूछा कि इन दिनों मालूम नहीं होता ह. 
अफ़रेत किस विचारमें हे कि वह युद्ध करेगा,या नहीं। जो वह युद्ध करना | 
नहीं चाहता, तो आपही डंका युद्ध का बजवाइये, और उसको अपना 
रोब दिखलाइये । में केवल अठारह दिन का वादा करके आया था, | 
सुके इतना काल व्यतीत होगया। नहीं मालम कया हाल होगा, अ 
वाद पर न पहुंचने से हरएक मनुष्य को बड़ा दुःख होगा। दूसरे यहं।* | 
नोशेरवोँ बादशाह से शत्रुता हे, वह भी युद्ध करने के लिये आरूढं है। त | 
शहपाल न उछ का डका बजवाने की आज्ञा दी । बाजेवालो ने. आहा | 
है बारह स। जोड़ी सोने की, ओर बारह सो चाँदी की निकालकर बगे | 
का आरभ किया, परंतु नगारा सुल्लेमानी था; उसका शुब्द तीन मंत | 
' तक सुनाइ दता था, ओर अफ़रेत तो नजदीक ही था, उसने भी इक | 
शव्द सुना, तो अपने यारों को बलाकर कहने लगा कि देखो माई! | 
६५. पता के क्‌ म-काज से छुट्टी न | पाई थी कि वह फिर लड़ने से | 
हुआ, ओर आप लोग हि रके जाने कि वह मेरे माने” | 
नह ह दअ ही 
पत्र अपनी मा केबलने ड दि ER 
बुला ला । वह ० क्‌ य लिखा, आर कहा कि बहुत ० है ही 
आग 3. हे दुष्टा कि जिसका नाम मलामूनाजादू था, हाथ ४ 


वाय के र र ठः (| 
यु क समान उड़ी, अर-सुश्स ही-आकर'उतेक निकट पहुँची । ** | 
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| उसके गले में लगकर रोया, ओर अमीर का हाल सब उसको सुनाया । 
| उसने विचारकर कहा [के सत्य है, वह सब पिशाचों के मारने के लिये 
| द्रया है, इसलिये उत्तम हे कि जादू का मकान, जो मैंने बनवाया, उसमें 
| चलकर कुछ दिन वास कर, ओर जब वह मनुष्य परदे दुनिया को चला 
| जायगा, तब शहपाल से समक लेना होगा। अफ़रेत को अपनी माता 
| की सलाह बहुत पसंद आईं, और उसी समयं अपनी माता के साथ 
| तिलस्मात सहरिस्तानज्ञरी की राह ली, ओर इस भेद को किसी.से न 
| बतलाया, सब सेना उसकी बहुत व्याकु ज्ञ हुई, इधर-उधर ढूँढ़कर वहुतों 
है | ते, तो अपने घर की राह ली, ओर बहुतों ने आपस में यह सलाह की 
४ | #ि शहपाल हम लोगों का पुराना स्वामी हे, चलकर उसी से अपना 
फे अपराध क्षमा कराकर रहें, जिस प्रकार से वह रबखे, उसी तरह से रहें । 
| अब सिवाय इसके ओर कोन हे, जहाँ चलकर रहें, किसी न किसी प्रकार 


|| से शहपाल को प्रसन्न रक्खें, शहपाल ओर साहबाकरों तख्तों पर सेना- 


| समेत सवार होकर युद्ध के लिये चले कि मागे में पिशाचों ने आकर 
ना]. खबर दी कि अफ़रेत तबलजंग का शब्द सुनकर साहबकिरों ओर बाद- 
रा | शाह परदेकाफ़ के डर से भाग गया, ओर, अपने. पिता के मारेजाने से 
तु बढ़े दुःख में है, ओर उसकी सेना थोड़ी-सी तो आपके दरवाज़े पर आ- 
| कर खड़ी हे; ओर शेष इधर-उधर चली गई, ओर जो सना आपक दरः 
१ | वाज़े पर खड़ी है; वह आपसे अपराध क्षमा कराकर झापके सर्मीप रहना 
| चाहती हे, ओरं हाथ बाँधे; शिर भुराये, दरवाज़े पर खड़ी है। बादशाह 
| इसको सुनकर अति प्रसन्न हुआ, ओर रुपये अशरफ लुटाते हुए, कि 
` गुलिस्तान में आया, इस खबर से [कि अफ़रेत का सता बादशाह के 
ह| आधीन होने आई है। नगरवासियों ने भट दिया, आर बहुत-सा खज़ाना 
| लुटाया, और कई दिन तक नाच-रंग होता रहा, जब सबस ट पाई, 
|| अमीर ने शहपाल से कहा कि अब मुझे जाने, की आज्ञा दीजिये) हा 
"| पड़ा हजे होता है, ओर दुनिया का हाल न मिदन से bs ox 
| शहपालशाह ने कहा कि पे साहवकिरों। आपका और रा झफ़रेंल 
5| हे कि आप अफ्ररेत को मारकर, तब :दुनिया को ge र 
{| अभी मारा नही गया, जो आप बे. मारे जायेंगे, Re Te से यही 
॥ | जाने पर मुझे दुःख देगा, तब फिर : आपको बुलाना पड़ेगा, ये। अगर 
| बात अच्छी हे कि आप उसको, मारकर, तब दुनिया के जाइत । श 
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ने शिर नीचे कर लिया। थोड़ी देरके बाद शहपालशाह से. कहा | | 
आपका कहना हमको मानना हर प्रकार से उचित है, परंतु यह भीतो | 
मालूम हो कि वह कहाँ भागकर गया है ? वहीं चलकर मारें। शहपाह. 
शाह ने कहा कि उसका पता कसर बिल्लोर जाने से मालूम होगा;। ग] 
मीर ने कहा, वहाँ चलने में देरी कया हे? में तो तैयार हूँ । शहपाल्ञ३ | 
उसी दिन खेमा आगे भेजा, ओर.दूसरे दिन अभीर को साथ लेकर उस्ती | 
तरफ़ को चले। जब कसर विज्ञोर में पहुँचे, वहाँ के वासियों ने शप. | 
खशाहका भंट आदि देकर हर प्रकार से सेवामें संयुक्त रहे, ओर कहा कि | 
अफ़रेत अपनी माता जादूगरनी के साथ आकर तिलस्मातज्ञरी में, जो 
सहारिस्तान में उसने बनाया हे, उसीमें द्विपा है, ओर उसमें सब कारखाना 
जादू का है, केवल वायु का बना हुआ है। अमीरःने कहा, मुझको जाने 
की आज्ञा दीजिये, इश्वर मालिक है; देखलिया जायगा? जाकर; उसको | 
उसकी मां समेत मारू, ओर जो वह वहाँ अकेला है, सें भी :अकेह | 
जाऊँगा, ओर इश्वर की कृपा से विजय पाऊँगा। बादशाहने वह बाते | 
सुनकर अब्दुलरहमान की तरफ़ देखा, तब उसने कहा, आएं किसी- | 
तरह से संदेह न कोजिये, इनको खुशी के सांथ जाने की आज्ञा दीजिये। | 
पी तरह से विचार करचुका हूँ, जाते ही उसको मारकर: विजय | 
“ऊणा । तब बादशाह ने चार परीज़ादों को; जो उड़ने में अति शीत्र | 
आर बहुत तेज़ थे, बुलाकर आज्ञा दी कि अभीर को तूत पर बैठाल के | 
बहुत आराम के साथ ले जाकर वहाँ पहुंचाओ। परीज्ञादों मे उसी समय | 
तर्त उड़ाया, और तीन दिनरात्रि उड़ाये चले गये | जाकर; एक बतमे | 
उतारा, अमीरने पूछा यह कोन स्थानहे ? यहाँ क्यों उतारा हे ? उन लोगों | 
न कहा, यह एक पहाड़. जहरमोहरा नामका है, और यहाँ एक प्रकार के | 
गनन अजय रहतेहें। अमीरने पूछा कि तुम जानते हों कि इस स्थानसे | 
पान कितनी रहै! उन लोगीनि कहा कि छः कोस यहे त | 
~ 5 यहा कयां उतरे? वहीं चलकर ठहरते। उन लोगोंने कही | 
लो ईस दोड़के नीचेसे छःकोस तक सब जड़ का कारखाना है, जो इ. | 
निमाज़ पढ़कर रजो उसी वने आरामसे रहे; जब सबेरा | 
कि किसीतरह से सं है को उसी स्थान पर छोड़कर, उनलोगों ४ ताते | 


i 
है 4 





॥ । 





| दास्तान अमीरहसज्ञा । ३ 
। परतु तुमलोगों को एक बात बताये जाता हूँ के में तीन बार चिल्लाकर 
| शु 'करूगा.। एक जच जज करने को चलूगा, दूसरा उसके मारने पर 
- | तीसरा विज्ञय का, अथ तारा बार न. सुनमा, तो जानना कि मेंझ फ़रेत 
` | के हाथ से मारा गया। शहपालशाह से मेरे भरने की ख़बर करना | यह 
| कहकर जरी पहनकर अकरबसुलेमानीको हाथ में लेकर, आँस रूमाल से 
| पेता हुआ, पहाड़से नीचे उतरा । परंतु आषियारेके कारण आगे न बढ़ 
' | सका इसीतरहसे कईबार ऊपर से नीचे,और नीचे से ऊपर आया गया 
। | परंतु जब नीचे गया; तो झंघियारा' मालम हुआ, ओर ऊपर चढ़जावे, तो 
[| फिर रोशनी । सथ परीज्ञादों ने पूछा कि क्या आपके दुनिया में यद्धके पहले 
इसी प्रकार से कसरत करते हैं । अमीर ने कहा, में कसरत नहीं करता हँ, 

| परंतु:जब पहाड़ के नीचे जाता हूँ, तो अँधियारे के कारण आगे नहीं बढ़ 
| सका हूँ, लाचार होकरःलोट आता हूँ, ओर जब ऊपर जाता हैँ, तो फिर 
Ma De Os म YN ९ e 

' | रोशनी दिखाई देती है, इसी संदेह में पड़ा हूँ कि क्या ईश्वर की रचना 
| है। परीझादों ने कहा, यह अफ़रेत की माताने यहाँ से अपने स्थान तक 
5 | इसीतरह से जादू बनाये हैं, यह सब उसीकी करामात है, जिसके देखने : 
| से आपको आश्चर्य मालूम होता है। अमीर ने यह सुनकर कहा; अच्छा 
| शशरर मालिक है, में इसी अंधियारे में जांऊँगा। यह कहकर पहाड़ के 
| नीचे उतरा, और थोड़ी दूर गया था कि आकाशवाणी हुई कि ऐ अः 
भार | खड़ा हो जा, सुझको आने दे, तब चल। अमीर यह सुनकर खड़ा | 
होगया कि इतने में सलासल परीज्ादने एक तख्ती हाथ में लिये, आकर 
 सलामकरके कहा कि यह तरती अब्दुलरहमान ने दी है, ओर कहा है कि 
पे इसके देखे; कोई काम न करना, महीं तो बड़ा दुःख डठाओगे। यह सब. 
| कहकर सलासल तख़्ती देकर जिधर से आया, उधरही क चला गया । 
| अमीर ने उस तउ़्ती को जो देखा, ईश्वर के नाम के पीछे यह लिखा था 
हम हे अमीर | ईश्वर ने तेरे ऊपर कृपा की. हे कि यह तस्ती तुमे दी है 
| अव तेरी व्मिय होगी, तू इसको पढ़ता चला जा। तब अमीर ने उसका 
| इकर आकाश की ओर सुख किया, तो सब अँधेरा जाता रहा, और 
| ऐेशनी घकट हुई । तब अमीर को निश्चय हुआ कि अब मेरी विजय 
| द होगी । तब अमीर ने ईश्वर की रचना पर गुणानुवाद कया, ओर हक 
| \स्ती को हाथ में लेकर आगे चला। जब क्रिले के दरवाज़े का पहुंचे 
। | ४ तेपे देखा कि एक"“अज़दहा+० मुख-“दीचि,० सिः, पेरु ऊपर [च पड़ा है; 
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३७६ दास्तान अमौरहमज़ा । 
उसको देखकर बढ़े संदेह में हुआ। इतने में आकाशवाणीहुई कि ऐ अमनी, ' 
किसी तरह से संदेह न कर, अज़दहे के मुख में चला जा । अमीर | 
तती को निकालकर देखा, तो उसमें लिखा था कि ।नेःसदेह अजे | 
के मुख में कूद पड़ना । वह अज्ञदहा नहीं है, केवल धोखे का अजहा .| 
है। ज्यों ही अमीर आँख को भूदकर अजवह क सुख म॑ कूदा, ्योंही | 
शोर-गुल होने लगा। थोड़े समय के पीछे जब अख को खोला, तो नतो | 
अज़दहा निकला; न कुछ भी दिखाई ।दिया। [सिवाय एक बारा केजो | 
अति शोभायमान दिखाई दिया कि जिसमें हर प्रकार के फल-फूल थे, | 
ओर मेवोंके बृक्ष मेवों से लदे थे, ओर हर प्रकार क पक्षी बने हुए मीठीर | 
वाणी के शुबंद बोल रहे थे। उसी वाग में अमीर एक नहर पर बैठकर | 
` सेर करने लगे । इतने में बाग की घारहदरी से एक शब्द सुनाइ दिया | 
कि कोई इश्वर काः जन नहीं हे कि सुमे इस क्रेदखाना से छुड़ाकर प्राण | 
को बचावे । अमीर यह शब्द सुनंकर बारहद्री में गया, देखा तो एक | 
अतिस्वरूपवती युवती स्री, तस्त पर बेठी हे, हाथ ओर पैरों में लोहेकी | 
जंजीरे पड़ी हुई हैं, ओर बड़े दुःख में बेठी है। अमीर को उसे देखकर | 
बड़ी दया मालूम हुईं, समीप जाकर, उससे पूँछा कि ऐ सुंदरी | तू कोन | 
हे,ओर किसने तुझे यहाँ कारागार में डाला हे? उसने कहा, प्रथम आप | 
अपना नाम ओर निशान, ओर किस उपाय से आप यहाँ आये हैं, | 
बतलाइये, तो में अपना हाल बतलाउँ । अमीर ने कहा, में सहायक | 
शहपाल बादशाह परदेकाफ़का अमीरहम जा नामक इश्वर-पूजक अफ़रत | 
के i > > मिड / ¢ का | 
के वध करने को आया हूँ। उसने गा में सोसन परी सलीम काही के | 
बेटी हूँ। अपने दुःख का हाल कया कूँ कि अफ़रेत ने सेरे उपर आते | 
मोहित होकर मेरे. पिता से मेरा व्याह अपने साथ करने को कहा, ग | 
उसने न माना,तब अफ़रेत ने मेरे पिताको सेना लेकर पराजित किष, | 
तब भन अपने पिता से कहा कि आप मेरा व्याह उसके साथ कर : ड | । 
धोखा देकर वाध जगा, तो तुम पकड़कर शहपालशाह के समीप." hr 
दना । वह शृञ्जु क क म आने से तमस बहुत चसन होगा; ओर र ' | 
को बहुत-सा रुपया आर देश्‌ देगा, परंतु मेरा मक्कर उसकी माता 2.0) | 
पड़ी शे गया उसने सुझे बॉधकर पहा डाल दिया है, तबसे मे | 
85 इस मरना उत्तम हे। अब जो आप सुभे इस | कारागार न | 


K 
hn ३ ७२३७ ~ ५ | रो! |. 
चे, ता र चलकर कफरल'-का-स्थांनः "जही वह रहती है, दिखा दु, 5 ॥ ५ 


जा दास्तान अमीरहमज़ा । | ३७७ 


| | अच्छी तरह से आपको बतला दँ। अमीर ३ उन्न ७ र 

| 4५ नी किर से i ६। अमीर ने उसको कारागार से छुड़ा 
३ या Ne । तब: वह अमीर को साथ लेकर एक 
| रे बारा भे आईं, ओर अफ़रेतं का स्थान दिखलाया।.अमीर ने देखा; 
` °| वो बारहःसो पिशाच पहरे पर बराबर से खडे $ एउ 
| ह be हर पर बराबर स खड़े हैं, एकचारगी. सोसनपरी 
) |. अमीर के सामने शथ्वी.पर' गिरकर, इस्मसंहरा पढ़कर, आकाश पर बाय 
। | क समान उड़्गइ । अमीर का गुन न मारना, और जब थे नस 


| गई; तो पिशाचो से-पुकारकर कहने लगी कि,कया देखते हो, अफ़रेत का 
| मारनेवाला ओर जादूका बिगाड़नेवाला तुम्हारे सामने खड़ है, इसे किसी 
| कर है 6 ha लंजि ८ 

| गक्किस मारो। तब अमीर उसके छुड़ाने से अति लजित हुए, ओर उसकी. 


| हे निकाल क्र जिस देव पर एकवार चल्लाई; उसका शिर अलग हुआ। 
| परतुजेतली बूदें राधेर का गेरती थीं, उतने ही नये देव बन जाते थे। 


' | ने उस तरफ़ जाकर:वेंखा; तो एक नया वागा है, उसमें एक खरी युवती 


| अति स्वरूपवती ओर एक मनुष्य इ काफ़ की सूरत का बैठा है, ओर 






की मुझे दुःख देवे । (और सत्य हे कि दूध का जला, माठा एक/एक 


| | ` पिये ५७ है ०, 22% ° के ने ् 
ह | रे ) तलवार निकालकर. दोड़े | [कि इसको. अवश्य सारिये, यह न जा 


कक s 


| पबे। तब उस बृद्ध ने रोकर कहा हे अमीर ! मारे हुएको क्या मारना है। 


} हर 





इद ` दास्तान अमीरहमज्ञा । 


ओर यह मेरी बेटी. है। रहियानपरी इसका नाम है, ओर काफ़ में 
स्थान हे। जब अंझरेंत ने. शहपाल को पराजित. किया था, तो. मुझसे 
कहा था कि अपनी बेटी की ब्याह मेरे सांथ करो ॥ .मने जब न मोना 
तो सभे पराजत करके सभा सेरी बेटी ओर इन चार सो दवा-समेत | 
कंड़कर यहाँ लाकर क्रेद:किया दे, अब तुरी आरितयार हे, चाहेःमा | 
या जिला। अंमीर ने तखूती देखी, तो उसका कहना सत्य पाया। तव | 
अमीर को दया आई, ओर उनको क्रे से छुड्टाकर जाने की आज्ञा दी; । 
ओर कहा कि शहपाल. से मेरा सलाम कहने के प्रश्चातः कहना कि ममे 
दुः बहुत पड़ा, परंतु अब बहुत जल्द अफ़रत को सारकर आता हूँ; | 
ओर कहना कि सब संदेह छोड़कर इश्वर से मेरे विजय पाने का वर माँगें। 
लिखा हे कि जिंस समय जनीद्‌ शुब्जपोश को अभीर ने क्रेद से छड़ाकर 
जाने की आज्ञा दी, उसके पश्चात आगेको चले, तो एक आति शोभायमान 
स्थान दाष्टे पड़ा। उसके सहन में. जल भराहुआ तालाब मालूम हुआ। | 
उसको देखकर बड़े संदेह में हुए फिर एक सदूक दिखाई विया, अमीर | 
ने पैर आगें बढ़ाया कि देखें कि यह जल हे ? पर रखने से मालूमहुथ | 
के जल नहीं है, परंतु तख़्ती बिल्लोरी हे, ओर यह जल से भी अधिके | 
साफ़हे । अमीरने चाहा कि इस संदूक्रको देखें कि इसमें क्याहे ? अवश्य . 
हे।क इसमें भी कुछ जादू का कारखाना होगा । ज्योहीं अमीर संदूक की 
तरफ़ झुक, त्याही एक देव ज़ो उसमें लेटा थाकदकर आमीर के गएं 
लिपट गया,आर अपना बल दिखाने लगा। अमीर ने; एक हाथ से सदू | 
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का किनारा पकड़ा, दूसरे हाथ से लगर जमाकर - त्ती को देखा; ते | 
उसमे लिखा था कर ए अमीर | खबरदार २: इस संदूक में न जाना; है | 
इख स अपने घ्राण को बचाना। जोःगया;.तो जीता न निकलेगा। ई | 
इव के शरार म एक रसनवाल हे, वह रस्सी नहीं हे, एक जंजाल९ | 
.उसम एक तझ्ती बंधी हे, उसको सीने से तोड़कर बहा देना; | 
तेरा पराण बचेगा, ओर तेरा कार्थ सिद्ध होगा। तब अमीर नें पक तीर | 

इश्वरका नामलेकर जो मारा, तो उसमेंसे बड़ा तमाशा म्रालूसहुरश! ओर | 
अव सदहइश्वर की कृपा से दूर होगयां। अमीर ने तरती को वाली i 

शाता स जुदा किया। उसके टूटने पर ईश्वर का धन्यवाद दिया) र वीर | 
लगे ही. रा: तो उल देवने. की राह ची | 
+ लगते हो एक बड़ा शार-गल होने लगा, ओर वह सदूक्र जलं 


दास्तान अम्रीरहमजा । ३७६ 


भजा उणो $7: 

| आर पसा शार आर गुल हुआ कि उसका शव्द आकाश तक पहुँच, 
| ओर सत्र शब्द होने लगा. कि मनुष्य, पिशाचो का सारनेवाला झा 
| पहुंचा । ईच शब्द क परचात्‌ जो अमीर ने देखा, तो न कहीं तती है 
.|.त मकान। केवल एक भेदान दिखाई पड़ता है, ओर उसमें एक रुधिर 
| क्वा.तालाब है, और. उस तालाब के बीच में एक चर्ख खड़ा है, ओर 


| hee कि 
| स्‌ ॒ न ह PCR [ 
5 उसम स घिर होकर एक दरार में जाता. है।. परतु उसका कुछ हाल 


नहीं «/ हि ~ न ड * ७ जा | 

| नहीं मालूम होता हे, उसे देखकर बड़े संदेह में हुए, थोड़ी दूर ओर गये; 
| तो देखा कि एक वागा दिखाई पड़ा, अ र उसके दरवाज़े पर एक लड़का 
| छड़ा प्राया। तब अमीर' नेः कई बार उससे पूछा.कि तू कौन हे ? अपना 
| हाल बता, परतु वह न बाला । जब अमीर अदर चला, तो उस लड़के 
| ने पुकारकर कहा [कि ऐ देव | खबरदार हो, मारनेवाला देवों का ओर 
बिगाड़नेवराला जादू का आ पहुँचा। तब अमीर ने फिरकर एक तलवार ' | 
| मारी, वह दो टुकड़े, होगया; ओर ज्यों. ही असीर थोड़ी दूर आगे गया, 
| त्यों ही उसका शिर उड़कर अमीर के पेर में! लगा।तब वह फिर जी 

| उठा।.तव अमीर ने बड़े संदेह में: होकर'तस्ती में देखा; तो उसमें लिखा 

| थाकि द्रबाने को कभी न मारना वह कभी: न मरेगा, उस पर तेरी वार 

| न चलेगी, परंतु: जो छाती में तीर मारीगे, , तो अलबचा मारों जायगा, 

| और फिर न जियेया;- और 'सुबारक,हो कि झफ़रेत तक आपहुँचा। 

| अमीर.ने जो उसको प्रकर एक तीर उसकी. छाती में मारा, ततो. सवत्र 

| भषियारीः छांगई, ओर चारों तरफ़ से लूक: ओर वाणःगिरने लग, ऑर 
बड़ा शोर-गुलं: होने लगा । तब: अमीर तख़्ती को नेत्रों, पर रखकर षठ ` 
| गये कि नेत्रों को कुछ दुःख न पहुँचे; इन सब्र आँधी आवि के दूर होने के 
| पश्चात्‌ जो नेत्र. खोलकर. देखा; तो कोसों तक मैदान दृष्टि पड़ा, और हर. 
| स्थान पर ऐसे २: शोभायमान' फूल'फूले हैं कि देखने से चित्त को बड़ा 
| आनंद आस होता हे; और उसमें बहुत से परीज़ावे गा-वजा रहे हँ, और 

| क प्रकार के अपूवे तमाशा कर रहे हैं। अमीर जो अप मी 
| के पहुँचे, तो पक परी शराब और गिलास लेकर दोड़ी, और कह 

| क लो, साहबकिरों इसको पीकर मागे के भरम 
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से रहित होकर थोड़े-समय 
| हम लोगों के साथ बैठकर -गाना-बजाना सुनकर चत्त को प्रसन्न करो । 
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i | अभारने तख़तीमें देखकर शराब. उसके हाथसे लेकर उसीके गशरपर झाड़ 
, | चै जैसा तरती में लिंखा'यां)"बेस/ही किया।॥ तम्र:उसके बदन से लव 


३८०. दास्तान अमीरहसज़ा । । | 


निकलने लगी, ओर बड़ा शोर 'डुआा कि सिकंदर तिलस्म ने असरार क्‍ 
जादूगरनी को भी मारा, आरः उसके साथियों को बड़ा दुःख दिया। | 
तत्पश्चात्‌ अमीर ने जो देखा, .तो एक बड़ा भारा पहाड़ [दिखाई पढ़ा और. 
उसके आगे एक टीला निराधार खड़ा है, और उसके भीतर से नोबतके . 
शब्द अति प्रिय सुनाई दिये। तब अमीर उसके भीतर गया, तो अफ़रेतक्े | 
देखा बे खबर सोरहा है, ओर.डसके श्वासा का शुब्द अति प्यारा मालम | 
होता है। परंतु देखने से अतिं भयानक मालूम होता है। अमीर ने अफे | 
मनमें विचारा कि सोते को मारना, एक नामर्दी है, इसको उठाका' | 
मारना चाहिये। तब एक खंजर.उसके पेर में मारा, तो उसने पैर दे मारा | 
कि मच्छरों के सारे. निद्रां नहीं आने पाती। नहीं मालूम, इतने मच्छर | 
कहाँ से आये । तब तो अमीर बड़े संदेह भें हुए कि इस वार को तो यह 
मच्छर समझता है, तो ओरःक्या असर करेगा । लब दो हाथों से उस. 
पत्थर को - दबाकर एक बार इश्वरःका नाम लेकर . ऐसा चिल्ायां कि | 
पहाड़ ओर जंगल हिल गये ।  अफ़रेतं ने भौ उसके सुनने से जाना कि || 
पृथ्वी, या आकाश फैट गंग्रा है; उठकर जब खड़ा हुआ, तो अमीर को | 
सामने खड़ा देखकर व्याकुल :होगया, और कहने लगा कि में तो अब | 
मारा ही जाऊँगा, परंतु तेरा भी णंन बचेगा, ओर झे तों वहाँ से | 
भागकर यहाँ दिपा था, तूने यहाँ भी मेरा पीछा न. छोड़ा; तो: झब तेरे | 
उस कया भाग यहःकहकर एक तलवार, जिसमें पत्थर भी लगे थे | 
अकर अमर के ऊपर चलाया; अंमीर ने:उसकी ; वार को रोककर अ | 
रवसुलमानी को निकालकर मारा, तो दो टुकड़े होगया ओर फिर हि | 
न सका, परतु थोड़-सा प्राण बचा था |: :- 5 ए77 `> 5 | हे. 
`` अफ़रेत शाद देवों का, अमीर के दाथ से मारा जाता और शीश काटने से सैकड़ों. | 
| देव बनकर, अमीर से. युद्ध करने के लिये आना । 5 * 7 0) 
तब अफरेत ने कहा; अब तो में मारा गया हूँ, यह भी जो शी | 
रह गइ है, इसको भी/क तलवार मारकर निकांल दे । अमीर ने उस | 
कहने पर एक तलवार ओर लगाई, तो ज्यों ही उसका घड़ जुदा |. 
सी बो हके आकाशुपर उड़कर, दो देव बनकर अंमीर के सामने || 
(पारस वो हर हारो दच उल त ५ | 
गया। इतने में दाहिने तरस द मत २,6 का 
.. इतन में दाहिने तरसे शब्द ऐसा आया कि कोई सरम | 
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| दास्तान अमीरहमज्ञा । ३८१ 
हम हे | अमीर ने फिरकर्‌ देखा, तो हजरत अख़जर अलेहुस्सल [स हं । 
| वतो सलाम करके कहने. लगे कि मारते २ हाथ थक गया हे, परंतु 
(बढ़ आश्चये की बात हे के जिसको मारता हूँ , एक का दो होकर, युद्ध 
& हने को आरूढ होता हे, आर एक सी इनमे नहीं मरता हे । तब हज़- 
| त अखजर नें कहा के. तुम अपने . हाथ से यह सब दुःख सह रहे हो 
| कि यहाँ जादू है, ओर हरएक काय बे तख्ती में देखे हुए करते हो, ओर 
आह को नहीं डरते हो । अब में एक बात बता हूँ, इसके अनसार तम 
र! बरो; तो.अभी सब बला दूर होजावे कि यह मन्त्र, जो में तुमे बताता 
ए | पढ़कर तीर से उस देव:के शिर पर, जिसके माथे पर खाल चमक 
र ही है; मार, तो सब बला अभी दूर होजाय। तब अमीर ने: उनकी 
भाज्ञानुसार कियां। तब केवल, वही अफ़रेत पड़ा हुआ दिखाई दियो, 
्ोर सवत्र मेदान पड़ा पाया। परंतु श्र अफ़रेंत का उस स्थान पर न. 
| ग्र। हजरत अखज्र ने साहबकिरों से पूछा कि तुम इन देवों के उत्पन्न 
| होने का कारण जानते हो । अमीर ने कहां, में क्या जाने । इश्वर जांने, 
| याआपः पेराम्बर हैं, : जानें। दूसरा- कोन जान सङ्का है। उन्हों ने कहा, 
| झफ़रेत की माता.उसका शिर लिये, इसी घर में बेठी है। वह जादू से 
|प्िगे की पत्ती उसके रुधिर में डुबोकर आकाश में फेकती है, उससे दो 
देवबनकरः तुमसे युद्ध करने को आते हैं । 33 अब ग़ार में चलकर उसको 
। |भीमारकर नरककुंड में पहुँचाओ। तब दोनों मनुष्य साथ होकर उस 
¦ |ग़ार में गये, उस दुष्ट की माता जादूगरनी ने, जो हजरत अखजर का. 
| मीर के सांथ देखा, तो क्रोधित होकर बोली कि यह सब तू ही करा 
` रहा है कि मेरे पुत्र को मरवाकर अपनी. ईषों मिटाई। परंतु में तुभका 
` |भीजीता न छोडूँगी, यह कहकर जादू करने लगी। तब हजरत अखजुर 
| | 'एक -मन्त्र पढ़कर फुका, तो सीधी नरक-कुड को. सिधार गई | A 
| खजः हजरत अलेहर्ट £ पास आना और उनकी आशज्ञाडुसार जादू का 
| तत्पश्चात्‌ स्रः जादू दूर होगई, और दोनों मनुष्यों के वित्त और 
- हेगयेः ओर हजरत अमीर को विजय को. सुबारकब्रादी दी,.बल ऑर. 
` | हिमत की बड़ी प्रशंसा की, और आज्ञा दी कि अफ़रेत के शिर का मुकुट 
| उतार ले; | अर लेस ही तुमे एक ओर मिलेगा, सफ़ेद देव तेरे हाथ 
| ` भारा-जायग्रा । "तू. इक्त कोनो, अपने ताज में, लगाना, इनसे बड़ा 



















Sol ol SY hd. oH. 


SH ahh abe 















i ; 
£ 
ह्म्सित बज है 


angotri 


















३८२ दास्तान अंमीरहमज़ा FE: 
फल परापत होगा, ओर एक गिलास, जिसमें साढ़े तीन मन शरबत भन | 
था, दिया कि यह तेरी सभा सें काम आवेगा, और इससे बड़े २ झा र 
रूपी तमाशा देखोगे। तब अमीर ने कहा, हजरत | इस समय ज्ञे | 
क्षुधावंत हूँ, कुछ भोजन को दीजिये कि खाकर भूख सिटाऊँ। इजा | 
ने एक भोजन का पात्र निकालकर दिया, अमीर ने उसमें से निकाह | 
खाया, परंतु वह. पूरा ही रहा। तब हजरत 5 एक बिलहरा पान का दिया | 
कि पान खाकर चित्त को प्रसन्न करे, ओर कहा कि इन दोनों व्रं | 
को अपने पास रक्खो कि जबतकं काफ में रहो, भूख प्यास से दुः | 
_ उठाओ.कि दूसरे से मागो, और जब ये दोनों वस्तुये तुमहारे:पास सेल | 
जाय, ओर ढूँढ़े न मिलें, तो जानना कि. अब थोड़े दिनों के उपरांत | 
दुनिया को जायँगे, ओर तुम काफ़ से बहुत दिनों के पीछे जाओगे। यह 
कहकर हजूरत तो चले गये; ओर अमीर ने जो कई दिनों के बाद रोज़ | 
किया, आलस्य आगई, ओर उसी चट्टान. पर, जहाँ अफ़रेत सोता था; । 
` जाकर लेट गये, और थोड़ें ही. समय में सोग्रये। इस कारण से तीसी | 
बार शब्द नः किया, तो परीज़ादों ने जो ज़हरमोहरा पर खड़े शब्द सुनने | 
के आश्रित थे, जब शब्द न सुना; तो.शहपाले के पास. जाकर अमीर के | 
मारे जाने की खेबर दी, ओर सब बच्तांत अमीर का शहपालं को सुनोया। | 
तव शहपाल अमीर के. सारे! जाने. का हाल सुनकर रोने लगा” ओर | 
अब्दुलरहमान से कहा कि मेंने इब्राहीम. के पुत्र का ' पाप अपने उप | 
लिया कि उसको वहाँ जाने दिया।- तब: अब्दुलरहमान ने विचार | 
कहा कि अमीर अफ़रेत ओर उसकी माता.को मार चुके हैं, थोड़ांसा | 
काय आर बाक़ी रहा हे; उसको भी पूरा करके: अतिः शीघ्र; ही आते & |' 
ओर इससे तीसरी बार शब्द नहीं क्रिया: चलिये, उनको ले आर | 
के सब.लाग देखकर, प्रसन्न हों, और : आंप.. किसी- तरह से संवेद” | 
कीजिये । गह सुनकर शहपाल ने बड़ी खुशी की, ओर सफ़र का पह र) 
करके; सहरिस्तान को चला । इस असन्नता से परीज़ादों ने देले सि | 
` इनसे तहत को उड़ाया कि अति शीघ्र, जहाँ अमीर सो रहे के श* | 
इचः तो देखा कि साहबकिराँ एक गार में सो रहे हैं, और सुख कक 
ओह द और शप से स्वरूप बदल गया है, आसमानपरी ने एक पर! 
थह कर ली, ओर दूसरे पर से वायु करने लगी; और हर प्रकार से| ; 
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त (हकर देखा, ता आसमानपरी एक परसे तो डाह किये हे, और दूसरे से 
बैक [यु कर रही है; तब तो उठकर उसे गले से मिलाकर मख को चमा, 
हि. और हर प्रकार की प्रिय बातें करने लगा, और उसपर अति मोहित 
कर अपने गोद पर बठालकर बहुत प्यार किया; और पूछा कि इस 
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| कि तू यहाँ आई । उसने कहा आपकी विजय का हाल स॒नकर 
भो तिं प्रसन्न होकर दोड़ी आइ हूँ, तब तो अमीर ओर ही अधिक प्रसन्न 
न |[ए।. उसने फिर कहा [कि एक खुश खबरी भी लाई हूँ कि शहपालशाह 
खे |मी पीछे आते हें, ओर आप के विजय ओर शत्रुओं के वध करने से अति 
{सन्न होकर आते हैं.। यह सुनकर अमीर ' अति प्रसन्न, हुए थे कि उसी 
पह /मयं शहपाल की सवारी आ पहुँची। अमीर तरत. देखकर उठकर खड़ा 
न | होगया, शुंहपाल भी तख्त पर से उतरे, ओर. अमीर के हाथ ओर संख 
॥ | चमकर तर्त पर बेठालकर क्रिले गालिस्तान को ले आये, ओर अपने 
हि || काये से रहित होकर नाच-रंग की सभा करके हर एक सरदार ओर 
वे |ारवासियां ने अमीर की; न्योछावर में बहुत-सा रुपया अशरफ पुएय 
के |, ओर हरप्रकार से खुशी करने लगे। तब बांदशाह ने अब्दुलरहमान 
t पि कहा कि तुम कहते थे कि हमज़ा आसंमानपरी के (साथ व्याह करने 
|$ योग्य है; सो अब क्या देरी है ?ःओर इस समय से: उत्तम समय न 
| भेगा. कि सब सरदार ओर ता जू वस्तु के. देखने को 
४ |आये हैं, और सब छोटे-बड़ें हमज़ा की प्रबलता:से आति प्रसन्न है, ता 
हि ° हे करन स. ९९... ञ्‌ र Rp Rc CTs ole TEL 
| अनयवाद किया, ओर अमीर को अति नन्ता के साप सता कि 
| भर ने पूषा चह कया कारण हे कि तम पेसे प्रसन्न हप । तब उसने 
| कि आप बादशाह के जामाता. हुए, आर हम: लोगो स्वामी 
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यहाँ नहीं की । इसमें किसी प्रकार से आपकी घतिज्ञा से अनुदित र | 
होता, ओर दुनिया में पहुँचाने का तो मेरा काय है। में आप को हि 























w ३५ ~ * WY ति थ | 
में पहुँचा दूँगा । अमीर ने पूछा कब. तक पहुँचाओगे, तब फिर: रू र 


रहमान ने कहा कि आप यह कुछ संदेह न कीजिये, यह परदेकाए है। 
` जो हमं कहते हैं, मान लीजिये । परंतु हम यह कह सङ्के हैं कि एक र्‌ | 
के पश्चात्‌ आपको परदे दुनिया में पहुँचा देवेंगे, ओर सब लोगों को, घञा 
को दिखलादूँगा। अमीर ने विचारा कि विना इन की सहायता, हम दुनि 
को जा नहीं सक्ने । आखिरकार सान लिया, और शहपालशाह ब्याह | 
तयारी करने लगे, ओर बादशाहा को नेवता भेजने खगे । थोड़े सपर 
के पश्चात्‌ सब बादशाह लोग अपने २ नेवते लेकर गुलिस्तान अरपने| 
आये, ओर उस व्याह की. सभा में मिलकर प्रसन्न इए, और अफ़ोत्ले 
ओर उसकी माता जादूगरनी के मारे जाने की खबर सब देवों को एत 
गई थी । उसी में देव समंदर, जिसके हज़ार हाथ थे, सुनकर झति | 
क्रोधित होकर कहने लगा कि. देखो बादशाह शहपाल ने एक मनुष | 
परदे दुनिया से 'चुलवाकर अफ़रेत ओर, उसकी माता जादूगरनी को | 
मरवाकर हमारी हज़ारों वर्ष की मेहनत जादू के कारखाने को तोड़वाकर | 
था करवा” डाला, ओर मुझसे कुछ न डरा, और उसको शक्तिस्ता। 
अरम में ले आकर अपनी 'ेटी.का ब्याह किया। यह कहकर सफ़ेद | 
का बुलाया, ओर आज्ञादी किःतुम चार सो देवों-समेत आति शीघ्र जाकर | 
बादशाह से कहो कि उस मनुष्य को हमारे पास भेज दो कि उत्तों | 
मारकर अफ़रेत का बदला लेते, ओर उसकी हड्डियों कों काटकर र | 
ओर कोवों को बॉट देवें, यह सब बातें कहकर भेजा । संयोग से: | 
दन व्याह की तेयारी थी कि बादशाह सभा में सुलेमनी तख़्त पर हे 
थे, ओर सब सेनापति आदि. यथाउचित अपने २ स्थान पर वे र | 
ओर अमीर उस तरत पर, जो हज़रत सुलेमान ने अति उत्तम शो. | 
भान ओर विचित्र अपने वज्ञीर के लिये बनवाया था; बेटे ये; और 3९ |. 
इशारा प्रकार के जवाहिर जड़े थे, ओर सब सरदार. लोग 
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4 
|] 
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sg “ज्यों. 


ना ० चथा-उचित बेठे थे, ओर हर प्रकार के नांच-रंग के gs 
धारण किये हुए. देव चार सो देवों-समेत शख सब | 


i सलाम करके कहने लेगा कि पे बादशाह ! समंदर सहखकर ने कहा 


दास्तान अभीरहमज़ा । ३८५ 


LL अमिको: को एक मनुष्य प्रदेदुनिया से बुलाकर बड़ा दुःख 

| दिया है? २९ चरत एस सरदार को उसके माता-पिता-समेत मरवा 
` गला, यह चात अच्यां नहा को है। परंतु अब उचित हे कि उस मनष्य . 
| क्रा हमार पास भज दा के उसके जदल सं उस सनृष्य को हांडेया आर 
| बोटी २ कटाकर देवों को बॉट' देऊँ । अभीर यह बातें सनकर आति 
र| रोषित हुए, आर कहने लगे कि ऐ पापी! कया वकता है । अधिक 
गया बाला, तो तुभो झा दड इंगा, और तेरो बातों का मजा चखा दूँगा, ओर 
र उससे जाकर कहद के जो अफ़रेत से सुलाकात करनी हो,.तो भेरे पास 
र | भव । उस भी वहा भज ठू। सफ़ेददेव अमीर की वाते सनकर क्रोधित 
में | हमा ओर कहा कि मालूम होता हे कि तूही हे। ये चार सो देव तेरेही 
कै | पकड़ने फे लिये आये हैं, तरको मेरे सरदार ने बलाया हे, यह कहकर 
| अमीर का तरफ हाथ बढ़ाया कि. आपना बल. दिखावे, अमीर ने इश्वर 
[स्मरणः करक उसका हाथ पकड़ कर एसा मिटका दिया कि वह दोनों 
रं के बल बेठ गया, ओर कमर से खंज़र निकालकर उसके पेटमें ऐसा 
मारा कि एक वार आह करके प्राण को त्याग कर दिया, इश्वर को कृपा 
स सनोरथ पूरा होगया, तब तो सब देव व्याकुल होकर भाग गये, ओर 
पव जितने उस स्थान पर बेठे थे, असीर के. बल को देखकर. बड़े आ- 
र्य में होकर प्रशंसा करने लगे; और बांदशाह ने बहुत-सा रुपया ओर 
श्रफ़ी कंगालों को असीर की नेवडांवर में लुटाया, ओर सफ़रदेव का 
थ को वन में. फुकवा दिया कि मरने के पश्चात्‌ भी उसका इस प्रकार | 
लजित क्षिया, और उस दिन व्याह होने के कारण कईं कोसो तक 
| नो क आर सड़कों पर आतशबाजा गाड़कर छाइवात थे, ओर एक 
| गृणवाड़ी फूलों की एसी. चुनवाई के जा काइ देखता था, वहा जानता 
षा कि फूलों के वृक्ष लगे हैं, आर देखकर अत प्रसन्न हाता था, ओर 
| गैस समय अमीर को खिलअंत . बादशाही पहनाई' गई थी,ओर वार- 
| ह सुलेमानी से हरमसरायशाही की. तरफ़ ले चले, ओर सामान उत्तम 
| रद्द था, ओर सरदार और नगरवासी काफ़ के अमीर के चारा तरफ़ 
| पैसे हुए: चलेः :जाते थे; आर गासे-बजानेवाले आगे गाते-बजाते ओर 
| रिया हाथों पर नाचता हुई चली जातीं, ओर न 
? | क ध्वी. पर गिरते; तो यही मालूम होता था कि सितारे टूटर ke 
£| रहे हें। इसी प्रकीरे से'अपूर्व 'तमाशे'होकबेडमाहुआओ जातिका 
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३८६ . दास्तान अमीरहमज्ञा। | | 

से बड़ा काल व्यतीत होता है, इसलिये सक्षेप में लिखा हे। इसी 

` चाम से दुलहा, दुलहिन के स्थान पर पहुँचा, और अन्दुलरहमान 
रात्रि व्यतीत होने के पश्चात्‌ व्याह किया, और दोनों से प्रतिज्ञा ही 
ओर दोनों का मनोरथ पूरा हुआ। शहपालशाह ने आसमानपरी डे | 
हेज में कई देश दिये, ओर भी उत्तम २ वस्तुर्वे दो, और. जिस सम्य 
अमीर महल में गये, तो सब काय से छुट्टी पाकर आसमानपरीको पलंग 
पर लेटा लिया, ओर उसके साथ भोग किया। इश्वर की कृपा से उसके | 
उसी रात्रि को गर्भ रह गया, देव ओर मनुष्य का स्वभाव मिल गया। | 
प्रातःकाल जब अमीर स्नान करके पोशाक पहिनकर सभा में जाकर बैठे, | 
तव उस देनसे ओर आधिक प्रतिष्ठा होनेलगो, आर हर प्रकार का सामान | 
उनके लिये आने लगा। परंतु अमीर रात्रि-दिन गिना करते थे क्रि कव व 
समाप्त हागा।के हम जाकर दुनिया में सबसे [सेलकर यहा की बातें कहेंगे, | 
आर बहुत-सी अपूव वस्तुत्रे यहां से लेजाकर, देकर प्रसन्नता उठाबेंग। | 
अब अमीर का बत्तांत छोड़कर थोड़ा-सा वृत्तांत सेनापति खुस | 
हद सालक लधार पुत्रसादान का संक्षेप-पूचक. लिखते हैं के जब लंधोर, | 
अमीर से आज्ञा लेकर नोका पर सवार होकर, चले । उप्तक दूसरे दिग | 
बहराम स भा सुलाक्रात हुईं, तो बातों से मालम हुआ कि अमीर मे | 
इसका भा हमारा सहायता क लिये भेजा है, यह सुनकर आत प्रसव | 
हुए, आर अमीर ने इश्वर का धन्यवाद किया । पाँचवें दिन एक तूर | 
आया, उसके कारण तान दिन तक नोका इधर-उधर फिरा को। च" | 
दिन जाकर तीर लगी,ओरं लोगों का प्राश बचा । परंतु जिस नोकी 7 | 
बहराम सवार था, उसका पता न भिला। तब तो लंघोर बड़े सद" | 
हुआ के अमर ने हमारी सहायता के लिये भेजा हे, उनसे क्या के । | 
हमको बड़ी लज प्राक्त होगी । 
नहराम का हाल सुनिये कि नोका, जो तूफ़ान से बहती २ ट k 
i nals भट हुए, बहकर तोर जा लगे, आर र § 
कई दिनों से अन्न-जल 92%. 43488 80%:68 47 60007, रोदाग 
का डेरा पड़ा.थाः व न पाया था, ..तान: कोस.जाकर एके र्द) 
के समीप एक वृक्ष के. नीचे चुपचाप ||| 
` ठा।क एसा न हो कि इसमें क ड सलाक्राती मिलेकि इस मरी 
, हालत का देखकर लि करें | परेत संय ग £ a प ड्र र ik 
[से सरदार 





















दास्तान अमीरहमज़ा.। 
ध्रमता हुआ बहराम के समीप आं निकला, तो ब 
र | कोन है, ओर कह से, किस. कार्य के लिये आता 
| वहराम ने कहा सादागर हूँ, सेरी नांत्र तफ़ान मे 
प्राण बच गया के एक पंटरे: पर बहकर किनारे लगा है, ओर वहाँ से 
उतरकर यहा आयाह। अब्र. देख, जी इश्वर देखावेगा, वह और देखंगा। 













हराम सं पछा के त्‌ 
हं, कहा जायगा ? 


L 
| 
$ | उदास रहता हूं। अब तू सरे.साथ चल; तुझे अपना पुत्र बनाउँ, और 

| ब द्रव्य आर असप्राब. का स्त्रांमी करूं; ओर सेरे. पास इतनी द्रव्य है, 
, | जो किसी बादशाह के पास,भौ नहीं है। तत्र बहराम उसके साथ गया, 
[ | उसने स्नान कराकरःअच्छी पोशाक पंहिताकर सब द्रव्य और असबाब 
| दखलाया, ओर अपने साथ लेकर वहा से कच किया; ओर सब माल 





| तरफ़ जाओगे, ओर किस नगरमें वास अपना करोगे । उसने कहा मांड 


| १ चलकर सागे क अरस से. आरासःसंग। तब ता बहराम आतं प्रसन्न 
| हआ के इश्वरः की कृपा होंगी; तो.सधोर से आति शीघ्र ही मुलाक़ात 
| | होगी। पस, कई दिनों के बाद मांडू नगर में पहुँचकर सराय सें असबाब 


|| उतारकर, उतरे ओर दूसरे दिन सोदागर ने बहराम को साथ लेकर स्नान. 


|| किया, ओर पोशाक बदलकर बाज़ार की. सेर को गया, तों वहाँ उसको 
| एक तमाशा दिखाई दया कि चौराहे: में एक चोकुंठा चवूतरा है, उस 
| ए एक चौकी पर एक कमान ओर अशरफ़िया'क तोड़े रकल ह। बहराम 
|| पहरेवालों'से पछा. कि यह कमान ओर तोड़ कसे हैं? इसका हाल सुभ 
| ष षतलाओः। उन लोगों ने कहा कि ज़ंगीमनाम हमारे घादशाहका एक 
| भनापति बड़ा ब॒द्धिमार्न ओर बलंवान्‌ है, यह कमान उसका ह, आर वहः 
| से खींच नहीं-सक्रा। इसलिये तोड़े ऑर कमान यहां रखबीद पाइ (वर 
| कोइ इस कंमात को. खींच लवे, वह इन ताड़ा की लजावे, के 
] चाहे, वह करे । बहराम ने एछा कि कहो, तो में इस कमान कग है 
| र अपना बल दिखलाउँ । उन. पहरेवालों ने कहा, भला त बेचारा, इसे 
| भिया हींच सकेगा. तममें ऐसा बलः कहे है. बहराम न कहा एं जप 
रेश्पर काः दिया हुआ हे, इसम अभार शोर गराब का कुछ भाग 


३८७ 


डूब. गई है, परत मेरा. 


। | उसमे कहा पे प्यारे | पास ब्य अधिक हे, परतु पुत्र नहीं है, इसीसे 


| गसबाब का उसे मालिक किया ।बहराम ने सौदागर से पछा कि किस. 


` | १श्‌ म॑ जो सरनूद्वीप:के:समीप हैं, आर राजधानी मलिकशवो की हे, : 


| "ह लगाहे, ओर नकिसीःके'इच््रा सेपमिलताने,पक केश बात इयाहे। ह 


इदः. दास्तान असीरहमज़ा । 


बहराम से पहरेवालों से बात-चीत होती थी 00% 52०५ शङबशाह्ष 
सवारी बड़ी धूम-धाम सेआ निकली। बहराम देखकर st में हुए। | 
तों ने जाकर नेकराय से बहराम के तरफ़ छल होकर पूछा किऐ | 
जवान | तू इस कमान को खींचेगा। बहराम बोला कि “ हाथ कंगन को. | 
आरसी झ्या ” परीक्षा लेकर देख लीजिये। नेकराय ने कहा, अच्छा खींचो,. |. 
हम भी देखें । बहराम ने इंशवर का नास लेकर कमान को उठाकरकक्ने | 
को अपने कमरमें कर लिया,और कमानको उठाकर खूब बल दिखलाया। 
लोगों ने उसके बल को देखकर बढ़ी प्रशंसा की, परंतु जगाम केनोक्ों 
को अच्छा न मालूम हुआ, आपस में बकने लगे, ओर सिड़िये | को तरह | 
हा-ह करने लगे। बहराम ने कोषित होकर कई एक को सुकं से मार 
डाला। तव नेकरायने उनको वहाँ ले धमकाकर हटा दिया, ओर बहराम | 
को लेकर अपने स्थान एर चला आया'। ज़शीम ने जब यह सुना कि | 
सोदागर कमान खींचकर झशरफ्रियों के तोड़े भी उठा लेगया, ओर मेरे | 
कई नोकरों को मार डाला हे, तिसपर नेकराय उसको अपने स्थान प'| 
खेगये हैं, ओर मेरा कुछ भी विदार'न किया कि उसको अपने स्थान पर | 
लेगया । यह कहकर हथियार धारण करके बहराम के मारने के वासे | 
चला, ओर जब बहराम उसे दिखाई पड़ा; तो अति क्रोधित होकर उसे | 
मारने को तलवार लेकर दोड़ा, ओर यह कहने लगा कि पे गजी बेचते । 
वाले | तुझे भी बल हुआ कि मेरा कमान खींचकर अशुरफ़ी के तोड़े उठा | 
जेगया, ओर मेरे नोकरों को भी मार डाला । अब ले, तुमे भी मारक | 
बदला लेता हूँ । यह कहकर दोड़ा.कि इसे मारकर वदला ले लू. कि | 
राम ने तलवार उसके हाथ से छीनकर एक ऐसा बुसा मारा कि वई | 
गया । यह ख़बर बादशाह को पहुंची, उसने तुरंत ही नेकराय सम | 
~ ने कॅग आज्ञा दी । जब बहराम सामने गया, तो बादशाह शईब ने * का 
वित होकर बहराम से कहा कि तूने हमारे इतने बढ़े नासी सरदार * *] 
300, डाला ! बहराम ने कहा, आपने क्यों ऐसा निर्बल वज़ीर र | 
SO vw > 9.5 | एसा नबल वा न 
Eh ह से के मारने से. मरःगया। बादशाह को बहराम * पी | 
प पसंद आइ, ओर उसी समय खिलञ्जत वज्ञीरत की देकर उ? व| 
= नि पर लठने की आज्ञा दी। बहराम ने दो-तीन बार उस * न्च 
` की बादशाह के सामने खींचकर सिषाहियोंकों आज्ञा दी कि इस कमा | 
क ॒ धड़ा-समत . ले जाकर रखा, और जा काइ ३ 
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से हमारे पास ले आओ । बादशाह इन बातों को देखंकर अति प्रसन्न 
आर अपना नटा फा ब्याह उसके साथ कर श्रो 

देया, ओर ब्याह में 
बढ़ी धूस-वाम की, शर आधा दश अपना उसको देकर कहा कि दोपहर 
कक तुम तख्तपर बैठकर हुकूमत किया करो, ओर दोपहरभर हम हुकूमत 
(सिंहासन पर बैठकर करेंगे। 

| अब थोड़ा सा इत्तांत लंधोर, खुसरो हिंदुस्तान का सुनिये कि जब 

| होर बंदर सरनट्टीप में पहुँचा, तो वहाँ पर नाव का लंगर डालकर आप 

|सेना-समेत एश्वीपर उतरकर एक शोभायमान स्थान पर डेरा डालकर 

| हे, ओर कुछ दिन वहाँ रहकर सेना को आरास्ता किया, और जिस 
| तृष्य को जिस लायक समभा, वेसी आज्ञा देकर क्रिले सबरसबूर की 

) तरफ़ रवाना हुआ, ओर वह हाल सब पर प्रासेद्ध है। 

' खुसरो हिन्दुस्तान मलिक संघार-पुत्र सादान का फ़िले सबरसबूर पर पईंचना। 

। लिखनेवाला लिखता हे कि जेप्रशाह जिसको मलिक लंघोर खुसरो 
| हदुस्तान राजगद्दी पर बेठालकर अमीर के साथ मदायन की तरफ़ चले 
गये थे, ओर उसको अपना स्थानापन्न बना आये थे, परंतु बहुत दिनों से 
| पर्िक, सारिज, फ़ीरोज़, तुके, ओर अहबूंक खारजमी ओर महलील सग- 
| यार इन सबलोगोंके मारे क्रिला अपना बद किये हुए बड़े दुःख में पड़ेरहे । 
| आखिर को सेना ने कहा, क्रिले मं बद होकर कबतक दुखे उठावें,बाहर नि- 
| शकर युद्ध करने को आरूढ़ होवें । मरें, या मारे दोमें एक होगा, इसमें 
बैठे रहना भर्दानगी का काम नहीं हे। जेपूरशाह ने कहा कि जैसी तुम 
| ्ोगोंकी खुशी हो, हमको हर प्रकार से मंजूर है । तब उसी समय शुके 
| पास एक दूत भेजा कि क्रिलेसे हटकर पड़ो, हमारा-तुम्हारा डे हग | २ 
| गे उत लोगों ने अति प्रसन्न होकर जेपूर को आह्ानुला क) र 
| रोनों तरफ़ युद्धका सामान होकरडंका युद्धका बजने लगा) * प्रातःकाल 
| गे दोनों तरफ़ की सेना युद्धक सत मे आकर युद्ध को आरूढ़ हुई, 
| शर प्रथम सहलील, सगलियार, खेत पर आकर युद्ध करने को आरू 
| हआ जैपरशाह भी युद्ध के खेत भ॑ घोड़ा बढ़ाकर खड़ 
| ऐए। परेत किसी की वार न चली थी कि एक आ पा हट 
| उठा कि सर्वत्र ऑधियारा हो गया, ऑर उसको र 






em 


भना सत्तर हज़ार की दिखाई बी कि 


| है शय आरो लंघोर हाथी पर सए | क्षि, by eGangotr 


दास्तान अभीरहमज्ा । ३५8 | 


कि जिसके देखने से सब लोग व्याकुल 
ये हुए भयाः 


३६० दास्तान अमारहमज़ा । 


नक रूप बनाये बेठा था कि जिसके देखने से लोगों को बड़ा आश्व 
था। जब उस स्थान पर आ पहुंचा, तो उतरकर महलील संगसार प 
ललकारा, ओर इश्वर का नाम लेकर बोला कि भें तेरा प्राण का गह 
आपहुचा। दख, अभा म तुर्भका मारता हू । उसन यह सुनकर शुज हठ | | 
पर चलाया, लंधोर ने रोककर एक वार ऐसी मारी कि फिर उसने शिर 
उठाया, आर फिर लॉगाको ललकारा क जिसको युद्ध करने की इच्छा हे | 
वह आकर खड़ा होवे, और अपनी बहादुरी रिखावे। परंतु यह हाल देखक | 
किसीने कुछ उत्तर न दिया; और किसोका सन न हुआ कि इसके समप |. 




















शा का सना पर जा गिरा । बहुत सी सेना शत्रुकी सारी गइ, ओर शेष | 
सेनाने भागकर अपना प्राण बचाया,ओर लंधोर की सेनाको बहुत खज़ाना 
ओर माल मेला के हर एक मालदार होगया, ओर खुसरो हिंद ञी | 
` प्रसन्नता के साथ क्रिले में गया, सब संदेह मन से दूर होगया; और सभा | 
नांच-रग की करवाई । तब [फर .मालकसारेज आर अहबकंख्वारजाओं | 
दा पहलवानों को, तीन लाख सेना. लेकर यद्ध करने को आ पड़ा। एक | 
पहलवान का नाम हिरासफ़ीलददा था, दूसरे का. मंगल वफ़ीलजोर था। | 
आर वे दोनों ऐसे थे कि हरः एक मनुष्य देखकर डरता था। यद्ध का | 
डका बजवाकर युद्ध करने को उपस्थितं हुए । लभोर ने भी डंका का 
शञ्द सुनकर, अपना सना से भी. डका बजाने की आज्ञा देकर यद्व का | 
सासान इकट्ठा करने लगे, आर प्रातःकाल होते ही दोनों तरफ़ की संग | 
35 के खत पर .आकर'खंड़ी इइ, . तो हिरासफ़ीलजोर ने आगे बढ़कर | 
ललकारा । तब लधोर ने भी. अपने हाथी आगें बढ़ाये, ओर उसके सम्हल. | 
आकर बहादुरी. के साथ. कहा कि ल्ला, अजब वार चला, देख केसा ब 
९ ह । त्र उसने एक तलवार जो चार सो मन की थी, सिकार्लेक | 
शधार क श्र पर मारी | खुश्रो ने उस घार को बचाकर अपनी तर | 
मयान से निकालकर, ललकार कर कहा कि ख़बरदार हो, गही" | 
पोछे से कहो कि धोखे से मारा । अघ ट्च तलवार चलाता हूँ रोको । पल | 
कहकर वार चलाइ, तब उसने ढाल से रोका, और अपना सिंपाह 
*ल्खाया। परतु वह ढाल काटती हुईं कलेजे के पास जा निर्कली” 
उसन।फर [शुर न उठाया । एक हा वार मे पाण निकल गयां ।3 
साइ ग जा( द्रा पकः भाइ"हसाराी मारी मः उस सी अपने ध गे 
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` दास्तान अमीरहमंज़ा । ३६१ 


गा नेडाकर ल॑धारं के सासन आया ओर अति दुःखित होकर कहा क तन 

| हा ग़ज़ब किया; जा सर भाइ का मार डाला। देख, तेरा प्राण अब 
कृ [कब बचता ह, तेरा हाईयां का कसा काटता हूं। लधार ने कहा कि संदेह 
| करो, तुमको भो उसीके पास भजते हैं कि त॒म दोनों साथ जाकर 
| 'ह्ो। अब वार चला, उसन एक तलवार खसरा का रब जोर करके 
| आरी, खुलरो नं उसका राककर वहा साधेर से भरी हुई तलवार कमर से 
र |निकालर्कर जा मारी, ता दा टुकड़े होकर एथ्वी पर गिर पड़ा, ओर तल- 
| वार साफ़ अलग हागई। अहवूक ओर सारिज ने जो देखा कि दोनों 
| | पहलवान सार गय, सब सेना लकर एकब,रगी शुत्य को सेना पर आ 
| गिरे ओर उधर से हद का सना म घावा किया । दोपहर बरावर तल- 
[ | वार चला को, तब अहबूक आर सारंज न वचारा कि सना मारा जाती 


|| तब इंका लोटने का.बजवाकर वहाँ से भागकर, ओर अपनी पराजय से 
| तात होकर, अपने स्थान पर चल आय, आर मालक लघोर भा विजय 
| | बा उका बजवाते हुए, आति प्रसन्नता के साथ क्रिल में दाखिल हुए, आर 
| मलिकसारिज आति ठयाकुल हुआ, महल में जो गया, तो उसका ख 
' आर बेटी ने कारण ' व्याकुलता का पूछा। उसन कहा [कें लघार क हाथ 
| पे प्राण नहीं बचा चाहता और किसी सरदार का वेल उससे रुद करन 
| को नहीं चाहता कि प्रथम बार तो उसने उस प्रकार से पराश्त किया _ 
| कि जिसकी प्रशसा महीं कर सटे ऐसी बहादुरी को कि हम चार वाई 
| शाह मिलकर यद्ध करने को गये थे, परंतु विजेय न पासक, कर बहुत 
| सै सेना मारी गई, ओर दूसरे युद्ध में के मेने तान लाख जा ह लकर 
| ढाई की थी, परतु लाख सेना और दो पहलवान मार गये क उसके 


| इभा, ओर, कहने लगी के जो आज्ञा ह, 
| पचध लाउँ. और आपको अपनी -युक्ति दिखलाऊं | भ रिज ने पूछा 
|| फ्योंकर काम का कर लावेगा। उसन कहा, आपस इससं क्या 


है । क्‍ पोस्त जो मरा जा चाहरी!, वह करूगा परतु उसका पकड़ लाऊंगा । 


। ै उसने फहा का ह स्म्स्र कूझाउम्से ग तुजसी जरह । प्र मसला नह 













३६२ दास्तान अमीरहमज़ा। | 
सुना कि “अन्धा केवल दो नेत्र चाहता हे” तब उसने एक खेसा जंगल के 


समीप खड़ा करवाया, ओर अपने बदन को अच्छी तरह से साफ़ ऊः | 
अनेक २ प्रकार के कपड़े ओर ज़ेवर पहिनकर चार सो सहेलियों. | 
उस खेमे में जाकर परी को तरह बेठी, ओर सब सहेलियों को गाने. | 
बजाने की आज्ञा दी, ओर मलिक लंधोर के दिल में यह बात आइ फि | 
शत्रु तो अब पराजित होकर चला गया हे, जब तक वह फिर न आहे, 
तबतक जंगल में चलकर शिकार में चित्त को बहुलावें । इस विचार 
किले से निकलकर जंगल की तरफ़ गया, तो वहाँ जाकर देखा कि एक 
वड़ा भारी खेमा खड़ा हे, ओर उसमें खनियाँ गा रही हैं, समीप जाक | 
पूछा कि यह किसका खमा हे। लोगों ने कहा कि सारिल की बेटी बित |. 
प्रसन्न करने के लिये आई है। लधोर उसके देखने के लिये एक पत्या | 
पर जो उसी स्थान पर पड़ा था; बेठ गया, ओर उसीकी तरफ़ देखे | 
सगा। उसने परदे के आड़ से लंधोर की सूरत देखकर एक आति स्र | 
पवती ओर युवती खरी के हाथ एक गिलास में शराब उके पीने के वासे | 
भेजा । तब लधोर ने पूछा कि उसने मुझे क्योकर पहिंचाना । उसल्नीने | 
कहा कि जिस दिन से युद्ध-स्थल में देखा हे, उसी दिन से आपके उपर |. 
हेत ह, यह सुनकर लधोर अति प्रसन्न हुआ । इतने में एक दूसरी |. 
साडी आई कि आपको मलका साहबा बुलाती हैं, जल्दी चलिये, नहीं | 
तो वे खुद आवेगी । तब तो लघोर अति प्रसन्न होकर खेमे के भीतर गया, | 
णा वहां देखा कि एक खरी चोदह वर्ष की जवान अपना स्वरूप बनाये | 
इए, तस्त पर बेठी शराब पी रही हे, और चार सो सहेलियाँ चारों तफ |. 
, 'जिस घकार से चन्द्रमा के चारों तरफ़ तारे चमकते हें, उसी प्रकार पे च | 

चे DANN US ec Ow र | 
[र-ता सहालया बठी थीं, और परियाँ नाच-गा रही थीं, और हर #* | 


NAN N be NN ३९७ $ ७७ ' | | 
क तारा २ बात करती थीं। लंघोर यह हाल देखकर चारों तर हे कहा | ` 
लगा । तब उसने उठकर, लंधोर को तरूत पर अपनी बगल में बेटी. | ए 
6, अगात्‌ ऋसाने का जाल बाँधा, ओर कई गिलास शराब अ i 
हाच स ।पलाया, आर हर वार अपना लोभित होना, उसको जता || 
तब लधोर ऐसा काम के होकर बेहोश होगया कि किसी का $* | ६ 
बिचार न द्विदा... ने होकर बेहोश होगया कि किसी * ब्राए | ` 
(त शिया, और उसके गले में हाथ डालकर कहने लगा कि प क्यों | 
यारो! तू मरे क्रिले भें चल, वहाँ तुझको बड़ा सुख मिलेगा; य आरः 


दः उठ T शी है वसते कह | ससम 07. द्म ize हैँ ९०8 tf ~ +२७४ पा, ॐ“ 
ॐ ` उठा रहो ह (उसने कहा; इससंमय दि रारि को में चलूँगी? * | 


fl 












बज दास्तान अमीरहसज्ञा। , | ३६३ 
>| ञ्य न NY ९९ .. + 6 ै ] 
| ओर ति को अपने पास ब, घोर ह 
| ओर रात्रि को ५ उघाया, आर हरचंद वहाँ से दिल उठने को न 
| ब्राहता ४ पर लाचार स उठकर अपने स्थांन परं आया; ओर अपने 
| बेमेका सजाने के आज्ञा दी, ओर आप रात्रि के आने की आश्रय में बेठा । 
जब राति हुई लियास पाहिनकर उस सक्कार के पास गया, और काम से 
| बोभित होकर उ्याकुल होगया। तब उसने दो गिलास शराब बेहोशी की 

पिलाकर बेहोश [कैया ओर चाहा [कि बाँध कर पिताके पास भेजें कि वह . 
| अपना बदला: लेव । परंतु उसकी सत्यु न थी, ईश्वर ने उसके मन को फेर 
दिया'कि संदूक में बंद करके खारी समुद्र में;:जो वहाँ से समीप था, उस 
| संदूक को डाल दिया, ओर अपने पिता से जाकर' कहा कि मैंने तुम्हारे 
' शुको मारकर नवी में फॅकवा दिया, ओर उससे तुम्हारा बदला लिया। 
 तब.तो उसने अति प्रसन्न होकर युद्ध का बाजा .बजवाने की आंज्ञा दी; 
| आर युद्ध का सामान इकट्ठा किया,ओर प्रातःकाल जंब दोनों सेना युद्ध के 
| खेत में अकर खड़ी हुई, उस ससय हिंद की सेना ने लंधोर को जो उस 
| स्यान्न परः न देखा, तो सब अति व्याकुल हुए, और लड़ते. से जी टूट गया; 
| ओर सारिज ने. युद्ध में विजयं पाकर बहुत से सुससंमानों को मार डाला, 
ओर सेनासे अपना बदला किया, ओर जेपूरशाह. ने देखा कि सेना लधोर के 
| न होनेसे व्याकुल. हो रही है कि विजय नहीं मिल सनी, ज्ञोटने का डका 
| पेजवाकर फ़िर आपने क्रिले का दरवाज़ा जाकर बंदकर लिया, ओर लंधोर 


: अ अब >> 


Ol SA छू I) NS A I~ YP 


| को ढेढ़ले नगो (7 ors 70 FIBSIDG FFD IRN | 

` लंधौर का हाल सुनिये कि.वह संदूक जलपर लहरके धक्के खाता हुआ 
| रषर-उभ्रर बहता चला जाता था, सयोग'से एक सोदागर की नाव, ली 
| सिन्ध से आती थी, मल्ञाहों ने.उस संदूक को पर्कड़.लिया, ओर बेखो 
सौदागर के हाथ बेच: डाला उस अइम ने लेकर जो खोला, तो उसमें 
| पक मनुष्य ब्रेहोश पाया; उसको निकालकर पलंग. पर लुटाकर. चेतन्य 
| छिया तबःलंधोरते आँख खोलकर देंखा,.तो नावभं.एक-पल॑ग पर बहुत 
| पे कपड़े बदन में लपेटे पड़ा हैं, और न तो वह खेसा है; त वह खरी, देख 
| फेर बढ़े आश्चर्य में होकर; उस मनुष्य से पूछा कि.तू कोन है, ओर यह 
| फैन स्थान हे, ओर यहाँ संभको इस नाव पर कोन ले झाया। तब उस 
| कहा, में सोदागर हूँ, सिन्ध से माल बेचने के लिये ले जाता हू, ओर 


| भप संहूक्र में बहे चले जाते थे, माहीं ने संदूक पकड़ लिया, हमने 


३६४ . दास्तान अमीरहसज़ा । | 

उनसे लेकर खोला, तो आपको उसमें बेहोश पाया, निकालकर पह्षा | 
पर लेटाकर चेतन्य किया, इतना गुण मेने आपके साथ किया है। झन || 
आप बतलाइये कि कौन हैं, ओर किसने आपके साथ यह सलूक किया | 
हे? लंधोर ने अपना सब इत्तांत उससे कहा, तब वह भी मुसलमान |. 
अपने घर्म में पक्का था, उसके पेरों पर गिरंपड़ा, ओर कहा कि में आपको | 
बहुत जदद सरद्दीप पहुंचा दुंगा, आर आपको किसी प्रकारसे दुन न्‌ होने | 
पावेगा । लंधोर ने पूछा कि अब तुम कहाँ जाओगे, ओर वहाँ से फिरक |। 
कब आओगे। सोदांगर ने कहा, में माण्डू देश को जाउँगा, ओर वहाँ |' 
कुछ दिन रहुँगा । इस प्रकार से कई दिनों के पीछे नोका माएडूमे | 

जाकर पहुंची । नदी में नाव का. लगेर डा, उतरकर सोदागर माए | 
नगरमें जाकर ठहरा,। संयोग से एक दिन बाज़ारमें खुसरो सेरके वाले. 
गया, तो उसी रास्ते से, जहाँ वह कमान ओर अश्रफ़ियों के तोड़े रके 
थे, और सिपाही पहरे प॑र थे, जा निकला, तो सिपाहियों से पूदचा पह 
कमान किसका हैं, ओर यहाँ क्‍यों रकखा हे ? .सिपाहियों ने कहा, पह 
कमान बहराम का हे, जो कोई. इस कमान को खींचेगा, वह इन तोड़ोंको 
पावेगा, ओर सँसार में प्रसिद्ध होगा। लंधोर बहरामका नाम सुनकर 
आतिप्रसन्न हुआ, ओर पहरेवालों से कहा कि बहराम जिसका नाम है, ह 

मेरा नोकर हे, बहुत दिनों से. उसका पता नहीं मिला था, आज उसकी 

पता मिला, यह कहकर कमान को उठाकर दो-तीन बार घुमाकर, अश 
राफ़ियों के तोड़ों को लेकर, उसी स्थान पर कंगालों को लुटा. दिया । पह. 
वाला ने जाकर सब हाल बहराम से कहा, बहराम ने यह सुनकर कि र 
कहता है के बहराम' इसारा गुलामहे, कोधित होकर कई सि्राहियोंी | ५ 
भेजा के जाकर उसको हमारे पासं पक्रड़ लाओ जब वे लोग बोडी 
गये, तो देखा कि बह आप हो: आता था, तब तो लौटकर बहरा | 
उरा वह खुद ही आ रहा हे, आपका इक्तबाल उसको खीचे + 
है । बहराम बठक से:निकलकरःथोड़ी दूर आगे गया, तो देखा कि. 
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मसुख हुआ। खुसरो ने उसको छाती से लगाया, और अति प्रस* त । |भि 





हे उसको.पशानी को चम लिया, और दोनों खुशी से बेहोश हो था, [गे 
तों | आ ६ लगकर कचहरी से सिकलक्र,, उनके पास a 
` = ` ` किदन बहोश थ। तब गुलाब आदिक छिड़क, उनकी | 
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[स्ताचं ^ 
असारहमज़ा । 
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| 
| | क्रिथा। तब थ 
| विपये था अं से सब 
` | किया या, परलु उस भ हाल 
[ |? ओर उस हि -समय सब : पूछा 
a उस स १ पहर 
घ | वा नाम छेपे हुए भेद ब अपना ओ [म पहले तो 
सुना, तो ए भेद को [र तो अपना हाइ 
| ेठके में ले आः । उसके, परो को खोल दिया | खुसरो का गता हार 
; | पर अक्षग e कर खुस रो ~ को चस STU शइब क! सत्य बय 
boa एबेठा शर रोको तश ९ कर्‌ शति अश्‌ ने 3 यान 
र | ऋरवातेरहवे । , और नाचरे ब्त. पर षेः ! प्रतिष्ठा के जो खुसरों 
४ । सात न्र्ग का ९ बठाल कसा ` रा 
साथ लेकर सा पश्चात्‌ खुस गन इकट्ठा प्र एक कूरसी 
| साइवकिरां ( मान के साथ सर रा बहराम. के सात दवन (2 
| अब बर पूरा हुआ, तब अ (खरे बान, ओव तक 
होग अति प्रः रूप सूयकेस सता मे मा त्ता हुए:। 
' ते प्रसन्न इ मान था, उसे दे. के एक को गये थे | 
| + । तब बाद्श्‌ हुए, परत गमी A देखकर बाद$ कन्या उत्पन्न 
| a की र चा है ने खिलझत र उस कन्य दशाह ओर सब हुईं, 
|एक इस देती है, अत सुमङ्री नाकि श न i 
| मातन FU ह 302 5 से कहा कि यह 
रग सब देव ह्‌ [कि ऐे साह बकर विचार वद्धि { जु या कस्या दो 
वेगी, ओ इसकी आज्ञा में करा ! “बुद्धि से विरुद्ध है। तः 
लाल : आर बड़ा आज्ञा में रहेंगे, ३ | .यह- कन्या द्ध है। तव 
| ल दर होग डा. नास हो हग; ओर न न्या बड़ी ना 
| क्षो ने से कई [र चित्त अतिप्रर नने से 5 फ़ कह- 
| री र्पया इ महीने तक नाच तिश्नसन्न हुआ, हर ने से असीर का हे 
'।ऐक दिन अश्रफ़ी लुटाय [च-रग करव ए, ओर बादशाह ने क 
| दा ने i और जव ih आर कंगाल; पा नातिन 
; Mh किया शाह से कंहा कि लड़की छ; सेह क आदि 
‘| पे करा कीजिये म कुपाकरके सभे जो कु आपने नेकी हुई, तोः 
| रवि हेम बाहः ॥ तब बादशाह ` परदे दांनया को एन अबतक 
चित है हर नहीं हैं शाह ने कहा ऐ सा a भेजकर अ कह, 
| है, ओ , ओर हर साहबंकिरों पने वादे 
हे पोर तम्हारे रुख्स प्रकार से रा! "> 
| री र दोन्‌ शल ओर ९) पोर ह नहीं हे; पर 
नको ps जो मेरी विनय दश हज़ार ह है, उसमें 
म पैसा ह कर मेरा, क्रिल नयः माचि ओर आपव त रहते है 
ENR का  छोड़ाते जाइये, नहीं आपका चित्त चाहे, 
२ ह्व । 3 हीं जेसी नर द्‌) 
fe ज्ञा आप. 











मलग -परीपुे' सेवक: हैं रे 
कह ओर/किसी तरह से 


३६६ दास्तान अमीरहसञ्ञाः। 


बाहर नहीं हैं। अमीर ने कहा कि हम आपक सवक आर 'सित् हैं 
का कहना हमको हरतरह से मानना उचित हे। लाइय; सवारी मेंगबाइचे . 
श्वर मालिक है, वहाँ भीं जाकर उन पापेयां.को मारकर आवें झोरे | 
भी अपने ठिकाने लगें । बादशाह ने तझ्त मगवाकर सब सामान इक | 
करके दश्‌ हज़ार देवों-समेत तरत पर सवार करवाकर सब देवों करो ब्ग; |. 
मीर की सेवा करने की आज्ञा देकर भेजा। अमीर वहाँ से चलकर एक || 
भेदान उत्तम देखकर, जहाँ से पांच कोस वह क्रैला बाक़ी था, उतरपडे | 
ओर कहा कि यंह मेंदान युद्ध करने के योग्य है। जब यह खबर खरचार 
` और खरपाल को पहुँची, तबःवे दोनों बीस हज़ार देवों की सेना लेक्न | 
यद्ध करने को. आये । अमीर ने जब सेना देखी, तो उससे दो: देव सेना | 
से हटकर खड़े थे, जिनके रूप देखने से आश्चयं मालूम होता था किए | 
का कान तो गधे की तरह था, ओर दूसरे का रूप ही गये का था। पीवर 
मालूम हुआ कि यही दोनों सेना के सरदार हं। इतने में खरचाते| 
शुत्र धारण करके खेत में आकर ललकारा कि वह अफ़रेत का माएे'| 
वाला कहाँ है; मेरे सम्मुख आवे, अपनी बहादुरी दिखावे कि में उसेएक 
ही बार में मारकर काफ़ के देवों का बदला लँ, तब असीर ने उसके 
सम्मुख जाकर कहा के त अपनी बहादुरी दिखला.। तब तो वह हंतक 
कहने लगा कि तुम पर पहले में क्या बहादुरी दिखाऊँ कि लोग देख | 
हसं; ओर मुझे लजित करें। अमीर ने कहा. इसी छोटे रूप पर ता | 
अफ़रत का ओर उसके माता पिता का सारनेवाला कहाता हैं; 
नहीं जानता कि में तेरे प्राण का गाहक हूँ, ओर इसी तलवार से तुर 
घ्राण जायगा, यही बात तेरी भांग्य में है।-तब तो उसने कुलु 
एक तलवार अमीर के शिर पर मारी । अमीरने तलवार को रोककर 7 , 
अक्ररबसुलमानी की ऐसी वार मारी कि वह देव तलवार 
भाग होकर एध्वीपर गिरपड़ा। खरचाल अपने भाईको मरा देख 
वार लेकर अमीर के मारने को दोड़ा, अभीर उसकी तलवार थी 
~ फमरषद पकड़कर, देमारकर, उसकी छातीपर खड़ा होगय! 
र ‘bi यमपुरी को पहुँचावें । परतु उसने i हट गीत | 
सका प्राण अ 08:88 अपहा रु ` 
देगोए या नई CC® से hh र उरता, त-मुओ प्रद्‌ ढु र ह ५ 
si कहा के आपकी आज्ञा शिर आँखों 
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| दास्तान: अमीरहमज़ा । ३६७ 
र | आप थोड़े समय के लिये क्रिले.समीनमें चलकर आराम कीजिये, 


| हि? जहाँ आज्ञा दीजियेगा, वहीं पहुंचा दूँगा, ओर जो आप कंहियेगा 
३ कही करूंगा । असीर वहसे चार देवों द्वारा बादशाह के समीप विजय , 
डर पने का हाल भेजकर आपं शेष देवों-समेत क्रिले.समीन को गये, तो 
इहा. देखकर अति प्रसन्न हुए, ओर एक बागा की नहर में जाकर स्नान 
इ | बिया, और उसीमें तलवार का सुधिर घोया, ओर फिर जाकर तख़्तपर 
वकर कुछ मेवे खाये, और उस बागा के मेवों को देखकर अति प्रसन्न 
र हुए, आलस्य जो आइ तरत पर पेर: फेलाकर बेंखबर होकर सोरहे । 
र |पाल ने देखा कि असीर ईस संमय बेखबर सोरहा हे, अब इसे मारना 
| |वाहिए्‌ । यह ।वेचारकर तलवार सुलेमानी अमीर के बग़ल से उठाकर, 
३ | मियान से निकालकर, अमीर पर एक हाथ मारा, परंतु वहं तलवार कि- 
॥ | रे पर लगी, जेसा एक मसला है। जिसको ईश्वर न मारे, उसको कोन 
३ | मार सकता ओर जिसे इश्वर न जिलावे, उसे कोन जिला सक्का है। अ- 
+ |मीरने उसी समय करवट ली; तब खरपाल ने जाना कि अमीर उठते हैं, 
इ | तलवार सियान में करके अमीर के डर से भागा । अमीर जब जागे, तो 
; | देखा कि वहाँ न तो कोई देव हे; ओर अक्ररब सुलेमानी भी नहीं देखाई 
7| पता, ओर हाल बुरा मालूम होता है, व्याकुल होकर देवों को बुलाकर 
{| एछा कि खरपाल और खुरदचाल,कहाँ हैं, बतलाया कि.जेगल मीना मे 
|| हैं, परंतु वहाँ कोई जा. नहीं सक्री। बहुत प्रकार से अमीर ने we 
{| के मुझको वहाँ पहुँचा दो, परेतु किसी ने न माना; श उस र 
[| पता न. दिया । आखिरकार सब देवों को छोडकर अर्केले पदेल उल ह 

(| तर चलते । साततं दिन वहाँ जाकर पहुँचे; तो देखां के एक पहाड़ बढ़ा 
(| तरफ़ चले । सातवें ।दिन-वहाँ जाकर हु a पत्यश का 
|| ऊँचा है, जिस पर- कोई चढ़ने की शक्रि नहीं रखता ड जित होती 
(| रंग पुखराज की तरह:लाल है, सूर्यकी रंगंत उसके ya सी 
| राज की तरह लाल हे! हक जिसतरहसे किसी ने बार 
देर हरियाली पेस शान विन्न मो ह होताहे, ओर उस पहाड़के 
| मोर देखने रे मेदान में एक चबूतरा बिज्लीर का हे, 
| षि कोसांतक मेदानहे, और उस में उसपर खरचाल बेखबर बराल 
| आर उसकीः सफ़ाई ज़ल से भी आधिक ६? | उसकी मोत की निशानी 
| अकर सुलेमानी बसहु मानो उठाकर दामे लिया 
| र सीहुईहे। पहले तो जाकर अकर आदि दिलगये, और खरचाल 
| पस्चात्‌ एक शब्द देला किकाकि पाङ 
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३६८ दास्तान अमीरहमज्ा। | 


भी जागकर मारे डरके कापनेलगा, ओर चाहा कि भागकर अपना ८. 
असीर के हाथ से बचावे, त्योंही अमीर ने एक. हाथ बढ़ाकर पे भा | 
कि दो भाग होकर एथ्वी पर गिर पड़ा, ओर प्राण वायुकी तरह उड़गया। | 
तब अमीर उसको.मारकर तलवार की तकिया रखकर उसी चब॒तरे। | 
बैठ रहा, ओर उधर जो देवों ने यह वृत्तांत बादशाह से जाकर | 
बादशाह ने अति व्याकुल होकर झब्दुलरहमान से कहा कि ऐसे समय | 
अमीर की सहायता करनी चाहिये। तब वहाँ से कई देव तरत पर सवार | 
होकरं अमीर को ढूँढ़ते२ कई दिनों कें बाद उस स्थान पर पहुँचे, तो देखा | 
कि खरचाल की. लोथ दो भाग होकर पड़ी है, जाकर अमीर से सलाम | 
किया, ओर बादशाह का संदेशा. देकर हाथ पैर को चमकर तझ ए | 

कर गुलिस्तान अरम को ले आये। बादशाह ने अति प्रसन्नता के 
साथ अपने गले में लगाकर अमीर से कहा कि अब छः महीने के बाद 


* 


आपको अच्छी तरह से दुनिया को भिजवा दंग ।. अमीर महलसरायमे 
ha ha OTT aN ° लगे | 
गये, ओर बादशाह के कहने पर सबर करके दिन गिनने लगे।... ' 


*, 


अमरू ओर हरमर' जाफ़रॉम अ का वृत्तांतः। ४ मर | HP 
लेखक ओर बड़े २ बुद्धिमान्‌ लोग उन लोगों का वत्तांत यों लिखे 
हैं कि जब हिले निस्तान में भी जिंस चुक गई, अमरू बढ़े संदेह में होकर 
सोचने लगे कि अब किसी युक्कि से कहीं से भोजन की तदबीर करनी चा | 
ये । खुसरो नेस्तानीसे पृछा कि कोई और भी क्रिलाहे कि वहाँ चलकर | 
इन लोगों के हाथ से बचकर, अपने साथंवालों के बचाने की कोई युक | 
करूँ। उसने कहा कि. यहाँ से पचास कोस पर एक रहतासगढ़ क्ला है| | र 
ओर उसके दो स्वामी हैं, एक का नाम तहमुरसशाह है; ओरःदूसरे का | 
साबित है, ओर वह क्रिला ऐसा मज़बूत बना हे कि उसमें को बना रे 
नहीं पा सक्का है, ओर वे दोनों सरदार भी बड़े बहादुर, ओर लड़नेवाई, || 
६। तब तो अमरु ने मुक्रबिल से बुलाकर कहा कि तुम क्रिले.की क | 
करना, में क्रिले रहतास के लेने की तदवीरं में जाता हूँ, कोई : सा | 
` उसको लेता हूँ। यह कहकर लिब्रास शाही उतारकर, और बंहुरुपिया | 
पाशाक पहिनकर, किले से निकलकर, उसी 'तरफ़ की राहे ली 
(0. केले रहतास के समीप पहुँचकर, कई बार क्रिल के चारो 
~, परतु भीतर जाने की कोई याक्ति,न पाई। तब वहाँ ले हटक ० 3८: uh 
जकर पर बेठकर; क्िले"मे' आमे की तंदेबीर विचारने लगा कि कि. | 


| 
| 
| 
| 
| 
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दास्तान अंमीरहमज्ञा। ३६६ 
ते क्रिले स जाने का रास्ता पाऊँ। इतने में एक घसियारा कमर में 
'खुरपा बाधे, एक टट्टू पर सवार, क्रिले से बाहर आया । तब 
॥ रू साधू का सेष धारण करके उसके पीछेर चला गया, और कुछ न 

|्णा। जब वह घसियारा दो कोस पर जाकर टट्टू पर से उतरकर घास 
त ||ने लगा, तो अमरू ने पीछे से इश्वर का नाम लिया। तब उसने 
म फिकर सलाम किया, आर' पूछा कि आप कयां ऐसा दुःख उठते हैं, 
र र कहाँ से आते हें। अमरू ने कहा कि मुझको इसीमें आराम है, 



















। | से इसके पूछने से क्या धयोजन हे, हमको जहाँ ईश्वर आज्ञा देता - 


म | वहीं जाते हैं । इश्वर ने तेरे पास आने की आज्ञा दी है, अमरू तुम 
१ ए श्वर की बड़ी कपा इई है, अब सब तरह से तुमे सुख घ्रात होगा। 
। ह कहकर दो खुरमें झोली से निकालकर उसको दिये, ओर कहा कि 
र वर का नाम लेकर इसको पाजा, इससे तुझे बड़ा सुख मिलेगा । उस - 
दि मनुष्य ने. उसको खा लिया । दो घड़ी के बाद उस खुरमेने बेहोश कर 
| दिया ॥ तब अमरू न्ते । शरोर दारू बेहोशी की । उसंको दी कि तीन चार 
| िन,.तक होश न आवे, ओर घास के. ढेर में छिपाकर आप उसी.टटूटू 
| र सवार ` होकर. जाली: खुरपा कमर में 'बॉधकर क्रिले को तरफ़ चला, 
` और जब दरवाज़े के समीप पहुँचा, तो.थरथराकर कापने लगा, थक- 
| मेदे की तरह हॉफ़ने लगा। तब दरबान मे. दरवाज़ा खोल दिया, और 
| उसको किसी तरह से न रॉका। तब अमरू ने टददू की बाग ढीली कर 
| सै कि वह अपने घर की राह-पहिंचानता होगा, तब वह टद्टू घसियारों 
कि महल्ले में जाकर.एक.सोपड़ी. के पास खड़ा हुआ। तब आमक टद 
| शले गिर पड़ा, ओर कॉपने लगा। घसियारे की जोरू कोपी से नि 
|$ ९% = २ अमरू को उठाकर बोरिये पर लेटाकर हाथ 
| म हेत उप दिन को तो सोकर काटा, ति को 
| सावन पीकर नवीन रूप धरा, ओर आधी रात्रि तक वहाँ रहकर ऑर 
|\ घरकर पहरेवालों से दविपता २ केसतहसुरसंशोह को वीवार के समीप 
| | भरकर पहरवाला स सि हुआ इतने समय के दुःख ओर 
| एचिकेर कमद ल लगाकर a दे र के र 
| भि साका मनो पूरा किया, जाकर देखा के तहसुरसशाह इ- 


| हा हे। चिराग बराबर से 


है \' 


फेलकर पूछने लगी कि सुुवाँ के बाप | चेर तो हे ? तब अमरू ने कहा | 


सो >) #- र सुरदा बराबर 
> पर सों रहा है। सत्य है सोता और सुरदा 
ल्ग पर "०६३" रहे"? c= न क़तर | एक्‌ चिराग , 


कर 
| 


३०० दास्तान. अमीरहमज्ञा। 5 
रहने दिया, और सब बुझाकर उसके समीप जाकर दुशाले का | 


जो उसके सुख पर स उठाया, तब उसने अमरू का. हाथ पकड़ ह 3 | 


अपना बदन न छने दिया । असरू जो अपने. हाथों में सदैव भदे | 
~~ AN ~ सपिः], 
रब पहिने रहता था, इसीलियें उसका दुःख सहता था; हाथ खी 








भाला तहमुरसशाह के हाथ भ॑ रह गया । : अमरू हाथ छुड़ाकर दशा 
फ़दम पर जा खड़ा हुआ। तब तहसुरसशाह,ने कहा ऐ ख़्वाजे अमरू| । 
तू मुझसे किसी प्रकार से संदेह न कर, मेरे पास चलाआ। अभी स्वप्न | 
` हज़रत इबराहीम ने मुझको मुलल्मान करके तुम्हारे आने की खबरेते | 
` ओर [a OS ON ON vs ५७ द 
है, ओर तुम्हीं अपने दिल में विचारो कि में क्योंकर जानता ओर कोर | 
तुमको इस रूप से पहिचान सक्का हे, वे बतलाये तुम्हारा. नाम जान सञ्न | 
है। तब अमरू उसके पास गया, मिलकर उसने कहा; जो आज्ञ हो, | 
वह से करू, आपको कृपा मेरे ऊपर होवे । तब अमरू. ने अपना सब वृत्त | 
उससे कहा, तब उसने कहा कि आप बेखबर मेहरनिगारको इस क्षे | 
ले आइये, ओर किसी तरहसे संदेह न कीजिये, यह क्िला आपही काहै। | 
सब रात्रि इसी प्रकार को बातों में काट दी, ओर जब घ्रातःकाल हुआ तव |! 
तहमुरसशाह ने अपने सरदारों से कहा कि आज स॒झको हज़रत हरः]: 
हाम ने मुसलमान किया, ओर यह क्रिला मेने.असरू को दिया। जिस | 
समय उसकी सेना आवे, कोई मना न करे, हमारी आज्ञा से दरवापा |' 


‘ड देवे घ Ne विले a 
खोल देवे । तब अमरू अति: प्रसन्नता के साथ बिदा होक़र अपने किए |' 
भे आया, आर सब हाल सरदारों सेंकहकर मलका आदि को सवार |” 


कराकर सुरंग की राह से निकलकर क्रिंले रहतास.की तरफ़ चषा! |' 
परन्ठु तहभुरसशाह को मुसलमान होने की खबर ओर अमरू के बुल |' 
श हाल सावतशाह ने जब सना, तो शमीम  वज़ीर को बलाकर |" 
इर्तात पूछा, तो उसने भी वही सब हाल बयान: किया.। तब तो तहँ 
प को मुसलमान होने के कारण मार डालाःओर वज्ीर-समेत ६ | 

. = पर सना लकर अमरू के आने के आसरे में बेठां कि जब वह भ | पर 


4 
+ 


ह मलका आदि को सेना-समेत क्रिलेके दरवाज़े तंक चला था! 
लिये जो Fuse ने तो आप अमरू आग्रे दरवाज़ा खो |; 
ग. “गयाः तो किले के दरवाज़े पर ले बरी; तीर, तलवाए मे 
| मारने लगे?" तंक कहा, म अमरू हूँ, तहसुरसंशाहे I 
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दास्तान अमोरहमज़ा:। ४०१ क्‍ 


धो है ग र ५° सा सुलह किया है। शमीम ने पुकारकर कहा कि 
ऐदग्राबाज् ! यह भी मर साथ फ़रेब करने आया हे। तहसरसशाह तो 
त फरब मे आकर सारा गया, खबरदार जो आगे क़दम बढ़ावेगा, तो 
जतेगा। जो मेरा कहना न मानेगा, तो तृ भी मारा जायगा। अमरू 
बढ़े संदेह में हुआ एके पहला क्रिला भी हाथ से गया, और यह भी हाथ न 
ग्रा । लाचार होकर पलटा ओर विचार। कि जो हरमर जाफ़रोंमर्ज 
इ ध्रभी पीछा करे, तो इतने दिनों की मेहनत इृथा जावे, ओर श्न को प्र- 
शी पन्नता रातत हो। अमरु लाचार हुआ ओर पलटने के सिवाय ओर कुछ 
न| बन पड़ा । वीच में सेहरनिगार का खेमा खड़ा किया, ओर सिप्राहियों 
बरे सरदारों-समेत उसके पहरे पर मुक्रर किया । दूसरे दिन शमीम ने 
| पाबितशाहँ से कहा कि एक पत्र हरमर जाफ़रॉमज़ को लिखकर इसहाल 
न को जनाइये क्ति वह भी आवे, तो हम ओर वह, दोनों मिलकर अमरूको 
॥ | मारकर. सलकामेहरनिगार को छीन लबे के उसकी प्रशसा होवे।साबित- 
।| शाह को उसकी वात पसंद आइ, ओर एक पत्र हरमर के नाम लिखकर 
ब | स्याद्‌ नाम के सरदार को दिया के इसको लेजाकर हरमर से अति शा- 
+ | प्रही उत्तर ले आओ. संयोग से वह सरदार तहसुरसका था। तहसुरस न 
॥इकपने से लेकर उसको पुत्र की भोति पाला था, इस सबब स जस 
|| समय से वह मारा गया था, लोहू के धूट पीकर रहता था, परतु साबत- 
| शाह के डर से कछ न कहता था । वह पत्र लिये सीधा अमरू क पास 
| पत्ता आया और उस पत्रको देकर सलाम किया । अमरू न पत्र को पढ़- 
।| कर उसको गले से लगाया, और अति प्रतिष्ठा के साथ सम्एुल हाकः 
| |केहा कि डरो नहीं, हम. साबितशाह को मारकर तुमको इस कविले का 
| | बादशाह बनावेंगे, ओर सब देश तुम्ह देंगे। अमरू ने हरमर अ 
के तरह से पत्र का जवाब लिखा कि आपने बड़ा कॉर्ठन काय [स 
किया, इसके बदले में बादशाह नोशेरवों से हम आपको बहुत कुछ दिला- 
भि, ओर आज हम कतारह काबुली को भजते है ह. को क्रिले 
रक्षा करें । बर्याकि अमरू बड़ा होशियार ऑर फ़रेबी है; उससे बचा 
| ध ओर थोड़ समय मे मेँ भीआता हूं ईस प्रकार स लखकर 
| शाहजादा की मोहर करके उस पत्र को सरदार को देकर आप 
| उ करे उसी के साथ क्विले में जाकर सलाम 
्तारह काबुली का भेष धारण करक उ 


के सांब्रितशाह के सामने बेठी?'और जक सरदाए.ने पत्र साबित- 
न (७०९४६ IN) २२०७ 9 
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३०२ दास्तान अमीरहमज्ञा। | 
शाह को दिया; तो साबितशाह ने पूछा कि यह कोन है ? जो तुम्हारे र 
आया है, ओर तू क्यों इसको ले आया हे ? उसने कहा कि यहा | 
ज़ादों के सिपाहियों का सरदार है, ओर शाहज़ादे काबुल का भानजाहे | 
ओर कतारह काबुली इसका नाम है, ओर यह बड़ा बहादुर ओर | 
वाला हे। तब साबितशाहने उसको अपने गले से लगाकर अपने सम्म | 
बैठाकर यथाउचित मेहमान्दारी की। जब रात्रि हुई तो उसने साबितशाः | 
से कहा कि शाहज्ादों ने मुझसे कहाहे कि रात्रिको तुम स्वयं क्रिलेकीरक्ष| 
करना, सो अब में जाकर दरवाज़े पर बेठकर रात्रि भर रक्षा करेगा | 
ओर कल तो शाहज़ादे आपही सेना-समेत आवेंगे। यह कहकर सय्यार | 
सरदार को अपने साथ लिया, ओर जाकर दरवाज़े पर बेठा। जब आपी |. 
रात्रि हुइ,:तो सब पहरेवालों को मारकर अपनी सेना क्रिले में ले आपा | 
ओर सबको मारना शुरू किया। जो सुसल्मान हुआ, उसका प्राए|' 
चचा, शेष.मारे गये। शमीस ओर साबितशाह को मारकर उस क्रिलेबी |: 
राजधानी सय्याद सरदार को दी, और आप चारों तरफ़ से जिन्स मॅग |' 
वाकर आराम के साथ क्रिले के बुजों और दीवारों पर सिपाही रख | 
साथ आराम क नेःसदेह होकर बेठा। 58 ES: } | 
हरमर का हाल सुनिये कि जब सिपाहियों ने ख़बर दी कि क्रिल |' 

.- खाली पड़ा है, कोई सिपाही दरवाज़े पर भी नहीं देखाई देता, नहीं मः|' 
लम आपह सर गये, या कया इए । अमरू सुरंग की राह से किए |' 
रहतास का तरफ़ गया है। तब शाहज़ादे.क्रिले में गये, वहाँ किसीकी | 
देखा, तब वहाँ से पलटकर, खेमे में आकर, एक विनय-पत्र बादशाह: | 
नास सखा [के हमको आठ वष से अधिक हुआ कि अमरू के ५ |' 
खराब ह, अब या तो आप खद आइये, या किसी ओर को भेजिये | 
ad उसके साथियों-समेत आकर सारें, ओर मलका को जावं! ॒ 
जप किले लक बादशाह के पास सासनी को लेकर भेजा” » 
+p के चलकर अमरू से युद्ध क | 
हिताला ह ५383 भी उड़कर नहीं जासकता |; 
हेरिन यहा रहकराकाम ह विको भरका ० 
लोग दिनको बारीर से सोते थे, पतालवे ।परंतु अमरू के डर. दो 
उसके म बारोर से सोते थे, और रातिको सुबु जागते रहते चती 
8९९ मारनेसे धंहुत खबरदार रहे | 
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| दास्तान अमीर हमज्ञा । ‘३०३ 
Lh हिस गाण पीरहे थे, क्तारह सरदार गर्त घूमता हुआ, उसी 
|दाकसंआ । चरि र A NUE 
है तरसं निकला। बरतियारकने उससे कहा कि अमरू इस प्रकार से 
है, | वालाकी करताहे,तुमसे यहसी नहीं हो सका के अमरूको पकड़करके बाँध 
ने | षा ।उसने कहा कि आज में अवश्य अमरूको बॉधकर लाऊँगा। जब. 
| | | तत्रिहुई, ता किले क पास गया, परतु कह ज ननकी राह न पाई ॥ आखि- 
ह| कार एक बुकी तरफ़ गया, तो वहाँ किसीका शब्द न सुना, तो जाना 
6 पहरेवाले सो रहे हैं; उसीतरफ़ कमंद लगाकर उपर चढ़मया, तो देखा 
॥ | कि सब पहरेवाले सोरहे हैं, सबको मारकर नीचे उतरकर बरामदेमें गया, 
[तो अमरू का. पलंग बिछा था, परेतु उस समय अमरू मलकामेहरनियार 
॥ | ेसाथ खाना खाने गया था, आकर पलँग पर सोरहा, ओर वह बहुरू- 
॥ | पिया पलंग के पाये सें लिपटा पड़ा था । जव अमरू अच्छी तरह से सो- 
ए | गया, तो निकलकर अप्तरूं के पास आकर दारू बेहोशी देकर अमरू को: 
॥ | बेहोश किया; ओर एक गठरी में बॉधकर उसीरास्ते से, जिधर से आया 
: | षा, ऐेकर उतरा, ओर हरमर के पास लेजाकर रख दिया, ओर कहा कि 
, | देखो, में आज चालाकी करके: अमरू को बाँध ले आया, अब तो सुभ 
| शबाश दीजिये । तब तो हरंमर ज्ञोपीन ओर बझ्तियारक को बड़ी 
[| सुशी प्रास इई; ओर मारे खुशी केकूदने लगे, और उसको खिलञत 
* देकर बड़ी प्रतिष्ठा और मान-सम्मान्‌से आदर किया, ओर उंसीसायत 
| पृहार को. बुलवाकर अमरू के पेरों में बेड़ियाँ ओर जंजीर से बंधवाकर 
|| कारागार से डाल दिया; ओर प्रातःकाल तक कोई न सोया। जब अमरू 
| | सेरा होते होश में आया; अपने को केद में पाया, देखकर कहने लगा; 
| म राम केसा बुरा स्वस देखता हूँ । हरमर ने सुनकर कहा ब या 
| पह स्वप्न नहीं है, सत्य हे। तू जागता हे, यह तेरी मक्कारी का फल ह । 
| मनुषं को तूने दुःख दिया हे, देख कैसा बदला पाता है अब 
(| ऐश प्राण कब बचता हे। अमरू ने कहा आप जानते "ह. कि बली 
A | ` हक Y रो he) मझे क्रेद कर सका हे तर अपन 
| में कब केद में रहता हैँ; ** मय रहा जाता। अब जब में छृदँगा 
|| वस्ते काडे बोताहे; आरामसे बेठा नहीं रहा जे ' भी तमे बचने 
| पी एक को भी जीता नः छोडूँगा। हरमर ने कहा; अप के के के 
| ओर छूटने का भरोसा है, कोन तुमे मेरे हाथ से छोड़ावेगा ? अमर ने 
| > के , रे से Y वही आकर सभी छोड़ावगा; स तस लागा 
| पे किसी तः जोर, दम क मेरे 
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३०३ ` दास्तान अमीरहसज्ञा । | | 


नेकी न कर। हरमर ने अमरू को पेसी बातें सुनकर, क्रोधित 
जल्लादों को बुलाकर आज्ञादी कि इसको अभी लेजाकर मारो 

शिर का बोझा उतार देओ । 

नारज़ापोश देव का आना आर अमरू को कैद से छुड़ाना। | 

लिखनवाला लिखता ह के जिस समय जल्लाद अमरू को मारे कै 
लिये चबूतरे पर लेगया, ओर तलवार मियान से निकालकर उसक्रेर | 
माप आया, तब अमरूने देखा कि अब कोई सूरत बचनेकी नहीं हैत | 
सनम हज़रत खिजर का स्मरण किया, ओर कहा कि इस समयज्ञो | 
मेरा प्राण बचाओ, क्‍ 
_चढ़ारऊंगा। बसख्तियारक ने जो अमरू के ओंठ हिलते देखे, तो हरमरते | 
कहा [के आप जल्लाद को शीघही आज्ञा दीजिये कि अतिशीघही उहको 
मार,-नहा ता मत्र पढ्कर छूटकर भाग जावेगा, फिर हमलोगों के 
बड़ा दुःख देगा। देखिये, वह संत्र पढ़ रहा है, उसके मंत्र में बड़ा गहे 
(९ उसका किसीका दुःख न रहजायगा। हरमरने जल्लादों को दूसरीबार 
आसा दा, तब जल्लादन जाकर अमरूसे पूछा [कि जो कुछ खाना-पीनाहो; 
खा-पीले, थोड़ी देर में तू मारां जायगा, मारनेवाला आता हैं। अभरूगं 
*हा एके हस खानक बदले दुःख ओर कोध खाचके, अब कुछ खानेतीरे 
क। इच्या नहीं हे, तुम अपना कार्य करो, और कुछ बातें न करो।ज 
जद तसरा बार आशा लकर असरूके सारने को आया, अमरूतो शिर 
सुकार्य बठा था, उस समय कहा कि ऐ जल्लाद ! तींक्ष्ण तलवार से मु 
भारे कि एक हा बार भ॑ कट ज़ांवे कि सुझको दुःख न होवे । तेरी तलवार | 
अ धार ता सुड़ी है, तू कया मुझे मारेगा। जल्लाद अपनी तलवार देख 
लगा। अमरू ने सास पाकर हांथ एथ्वी पर टेककर दोनों लात फेला 
एसी दोलत्ती मारी कि लोटन कबूतर को तरह लोट गया, ओर उ 
उ'खे स उठ न सका, ओर चारों तरफ़ से शुब्द होने लगा कि मारा | 
हेरमर न जाना के अमरू मारा गया । बखितियारक ने कह" गा 
साहव * अमरूने जल्ञाद्को मारा हे, जल्लाद हारकर मारा गया । हर - 
"हा कि बड़ा दुष्ट ओर चालाक हे कि सरतेर एकको ले डाला. 
ता जाद का कंसा बनाया ह । हरसरने दसर जल्लाद को भेजा, वर्ह sr 
२ लेकर अमरू को मारने आया, और तलवार मारने के लिये: उठ |` 
"7 जत समय भ्रण 'निराशं हीर चतरो मं आस निकल आये * 
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एः |पत्न सफ़ेद होगया । इतने में एक सिपाही हरमर के पास आया, ओर 
मै |राम करकं कहा कि म॑ ख़ामज़ीम सुलतान पुत्र जालशमाम जादू वाद- 
_ है तुराक्रस्तान का सरदार हू । नोशेरवॉ ने हमको खबर देनेको भजाहे 
हि बादशाह हमार आपकी सहायता के लिये अतिशीघ ही आते हैं । तब 
के तो हरसर बहुत भसन हुए, आर उसका बड़ी प्रतिष्ठा की यह सव बातें 
४ विहकर उसने अमरू को तरफ़ देखंकर पछा कि वह कोनहै; जो तलवार 
ब ढ्नीचे [शर कुकाय हुए अपने प्राणको देकर बेठा हे हरमर ने कहा, 
त | ही अमरू सक्को रहे, जिसका/तुप्तने नाम सुना होगा, इसने हमलोगोंको 
ड़ दुँःख ।दियाहे,कल क़्तारहसरदार चांलाकी करके इसको बॉधकर मेरे 
व |पस्‌बहुत।दना क दुःख उठान क पश्चात्‌ ल आया, परतु इस समयभा 
। |ह्लादका प्राण एक दोलत्ती सारकर लियाहे। अब दूसरे जल्लादका भेजा 
| हक उसको सारे, तब उस सरदारने कहा, उसके सारने में भा बड़ी युक्क 
 हकिन तो कोई हथियार इसके पासहे, न ऑर कोई वस्तु, परन्तु प्राणक 
! दने का. बल है, इससे जो बस पड़ेगा, वही करेगा। परंतु मेने ऐसे मनुष्यों 
क्रो माराहे कि हज़ारों मनष्योंने देखकर बड़ी आश्चर्य कियाहै, मुझे आज्ञा 


कि! 
: | वीगावे, तो एकही बारमें मारकर अपने बल ओर युक्विका तमाशा आपका 
|ेख्नाऊँ | हरसर ने कहा, बहुत अच्छा। उस जल्लाद को अमरूके पाससे 
ांलिया, ओर उसको मारने के लिये भेजा । उस सरदार ने.असरू स 
| कहा कि शिर झका, अमरूने कहा कि शिर तो में कुकाय॑ बठाइू तू समाप 
` | आकर मार ।. उसने कहा, क्या में भी उस जल्लाद की तरह पागल हूं के 
पे पास जाकर प्राण हूँ, तउसीतरह सु भी लाता न> तो में क्या 
कहेंगा। तबःअमरू बड़े दुःखं में हुआ कि यह अवश्य सारेगा यह विचार 
करके प्राण सें:अति:निराश होकर: रोनेलगा। तब डस लाना 
पा में कहा कि से नक्राबदार की सेनाका सरदारहूँ तरे छुड़ानेके शि र 
| पा हूँ, दुःख न कर; में अभी तुमको छोड़कर ले चलता हूँ। पहले.त 
को फेला कि तेरी बेड़ियाँ काटकर, इस ढुएल सि आर पक से बस 
गरदने पर बेहालकर यहाँ से निकाल ले चलू? आर य a कह र 
झा यह सुनकर असरूके चाण म प्राण आया, साना [करस उ९ 


। अमरूने ईश्वरका धन्यवाद करके पर को फेला दिया; उस सरदार 
एक तलवार ऐसी मारी फे दोनों पर! की बेड़ियाँ एक दफ़ा ee 
| भर फिर अमरू को गरदस'पर लेमन हतासि भागा । 
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उसका चिह्न भी न विदित हुआ। सेना में बड़ा शोर हुआ, चारो ते 
सबार ओर पेदल तलवार खींचकर दोड़े, परंतु उस सरदारने सङग त्न 
जिसको एक हाथ मारा, फिर उसने [शिर न उठाया, ओर अमरू को 
तरह शुकी सेना से. लेभागा कि उसकी गर्व भी न मालूम इई। ६ न 
समय जंगल में आया, अमरू को कंधे से उतारकर कहा [कि अब कह. 
6 NN जी ) ३ 5७ व ४ 
मालिक है, तुम अपने क्रिले में जाओ, ओर में अपने घर जाता है; ओर 
प्रणाम करता हूँ। अमरू ने कह ए; थोड़ी देर दा में भी तुम्हार साव 
प जता है । वह बोला।क भ ऐसा निवुद्धि नहीं, जो तुम्हारे पास एक क्ष 
भी ठहरू। अगर थोड़ी देर में तू नक्राबदार का पता पूछे, तो में क्या | 
 बतलाऊंगा, तुमसे अपना पीछा क्योंकर छुड़ाऊँगा। यह कहकर जंग 
की तरफ़ चल दिया, और अमरू को वहीं से बिदा 'किया। अमरू अफे | 
किले में निःसंदेह पहुँचा। देखे, तो सब छोटे-बड़े इश्वर से प्रार्थना का | 
रहे हैं कि हे ईश्वर | अमरू को कब दिखलावेगा। इतने में. जो सब | 
हि अमरू पर पड़ी, तो ईश्वर को धन्यवाद करके जो २. मानता मानी | 
थी, पूरी की। मलकामेहरनिगार, जो अमरू के पकड़ जाने से अत्यंत | 
` दुःखी थी, इसके आने से इस तरह प्रसन्न हुइ,. जिस तरह सुदी सजीव | 
हो। मानो, यह तो देश का राज्य पागई तथा अमरू को निकट बुलाकर | 
रोने लगी, ओर: उसके ऊपर जवाहिर नेवछावर करके गरीबों को बे | 
नार रक साह तक खुशी का नाच-रंग करवाया । हरमर ने बरस््तियाः | 
रक से पूछा कि वह कोन था ? जो अमरू को लेगया, ओर मुझको भोला 
देगया। बहितियारक ने कहा कि अमरू सत्य. कहता था कि ईश्वरे | 
भक्त मारे नहीं जासक्रे, ओर किसी के बंधन में भी नहीं आसके, उत | 
= दायता इश्वर स्वयं करता है, आर प्रत्येक स्थान पर उनके रक्षक रहो | 
ह स 9 = Troi 300 क । 
` क्रिलेवालोंका इत्तांत सुनिये, जब उनके पास भोजनमात्रको भी न॑ रहै |. 
नने आढी ने सरदार के साथ होकर अमरू. से कहा कि हमारे पास » | 
इय नहीं है, तब अमरू ने कहा, अब ओर कोई हिला लेना चाहि | 
अ ने कहा के यहाँ से सलासल हिसार -नाम का एक se ® i: 
> Se उत्तम है, ओर वहाँ के बादशाह का नाम सलात मह | 
६, वह बड़ा शर-वीर हे। अगर जी 'चाहे, तो वहाँ जाकर रहिये |“. -h 


न त ह्‌ च्छा जाताः हु स इस do इ र रह [५.१ | ` 
ने कहा कि अच्छा में"जाता'ूँ, तुत्त' इसे किसे मे होशियार रह! | 
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, | ns की कुछ युक्रि निकालता हू। यह कहकर पो- 
भ | शाक बाइशा ह उतारकर आर पुराना पहिनकर छिन्ने से बाहर आया, 
| आर ऐसी शोघता स चला कि एक रात्र दिन में सलासलाहिसार में जा | 
| पहुंचा । देखा, तो क्रिला बहुत उत्तम है, ओर असवाब किले में इकट्ठा 
| है। तब विचार करने लगा के किस युक्कि से इस क्रिले को पावें। इतने 
| में एक जवान चोदह पंद्रह वर्ष का घोड़े पर सवार शाहाना लिघास प- 
| हिने हुए हाच पर चाज़ लिये निकला, ओर सो सवार, और पैदल, और 
| सरदार आदे सब साथ अच्छा २ बातें करते चले जाते थे। अमरू ने 
| बुद्धि से विचारा कि अवश्य यह यहाँ का शाहजादा है। जब देखा [कि 
। सवारी दो कोस क्रिलेसे बढ़ गई, अमरू ने साधूका मेष.धारणकिया, और 
| सुजनी की टोपी देकर चार पाँच छड़ी हाथ में लेकर सवारी के पीछे लॅगोट 
 बॉधकर चला, आर शाहज्ादे के सामने जाकर यों कहा कि आज इश्वर 
की बड़ी कृपा हुईं कि उनके सक्नों.से मुलाकात हुईं, आज कुंद साधू को 
भी मिल जायगा । शाहजादा साधू को देखकर अति प्रसन्न हुआ, ओर 
घोड़े को रोककर पूछने लगा कि आप कहाँ से आते हैं, ओर कहाँ जाइ- 
| येगा ? साधू ने कहा, न एश्वी से, न आकाश से, एक नवीन दुनिया से । 
साधू का भी कहीं स्थान होता हे, आज यहाँ, कल वहाँ, जो कुछ ठिकाना 
| हो तो बाबा ! आपको बताऊँ। शाहज़ादे ने कहा, जो आपने अपने सः 
* | खरारविन्द से कहा, वह सब सत्य है, परंतु संसार में आकर कोइ अवश्य 
। | स्थान होता है, रात्रि को वास के लिये दो हाथ एथ्वों अवश्य चाहिये । 
| वने हुए शाह साहब बोले कि साधू तो सदैव बेनाम ओर निशान के 
। | होते है, इन बेचारों को स्थान कहाँ घरास होता है, परंतु नाम के लिये 
| बुग़दाद में मेरी कुटी है। तब शाहज़ादे ने पूछा आपका नाम कया हें? 
| उसने कहा [कि छुफे लोग शावानीकलंदर कहते हें, परंतु में सोदाई 
| कलंदर हूँ। तब तो शाहज्ञादा साधूकी बातोंसे बहुत प्रसन्न हुआ? और . 
|| कहा कि शाहसाहब ! आप चलकर ह दिन मेरे स्थान पर रहिये, यह 
| देश भी देखने के योग्य हे । साधू ने कहा, बहुत अच्छ साहू को कया, 
| जहाँ चित्त लग जावे, वहीं रह जाता है। तब पूछा कि बाबा ! तू ने तो 
| । भेरा. नासं | निशान प्रद लिया, अपना भीः बतलाइय । उसने केहा पक 
| पेश ७ सलासलशाहं का पुत्र हूँ, उसीकी कुपासे यह सबहे। 


| भरा नाम महमन है, सला 


| वेष तो साधू ने कही कि चावा !“सु-सेरःओर-शिकासकर आए में चलकर 
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-ङ्गिले के दरवाज़े पर बदगा, आर तरा आसरा करूंगा । महसन तो 
जगहसे उस साधूको लेकर पलटा,ओर. किले में आकर अपने दीनान ते 
में साधू का आसन लगत्राया, ओर बड़ी प्रातिष्ठा के साथ सम्मन होइ 
कहा कि आप बेठिये, में एक कायको जाताहूँ, अभी थोड़े समय पे आता 
हूँ, आपको हुक्का पानी की आवश्यकता हो, तो मेरे नोकर आपके पाए 
रहेंगे, इनसे माँग लीजियेगा। साधू ने कहा, बहुत अच्छा, आप जाझ 
परंतु आनेभ अधिक काल न व्यतीत कीजियेगा, ओर ऐसा कोन-सा बाई. 
है के साध स भा नहा बतलान क योग्य: है। जो कुछ सदेह न.होःते. 
बतलाइयं के में भी उसे जानू । महमन ने कहा कि. में इस समय. दो चार 
गेलास शराब के पीता हू, ओर आप जानते हैं कि अमल: एक शत है. 
परतु आपके सम्मुख पीना अनुचित है, इसलिये जाता: हूँ, ओर अति | 
शीघ्र ही पीकर आता हूँ ।.तब उस बने हुए साधू ने कहा कि बाबा | यही | 
भंगवाइये, में भी दोचार. गिलास लेंऊँगा, ओर. अपने चित्त को प्रसत 
करूंगा, आर साधू के लिये तो दूध है, कभी २ उसको, पी लेते हैं। त | 
उसने श्राव मेंगवाकर दो एक" गिलास .उस साध को दियें, ओर रैंप | 
उसन पिय, साधू जा पाकर मज़े में आया, तो अपने दुतारे को मोली | 
"निकालकर गाने ओर बजाने लगा, ओर सबको लोभाने लगा, ओर | 
पस हक अमरू का गाना सुरदे को जिला.देता था, सत्र लोग. अत | 
भसन्न इए; आर हर मनुष्य उसकी प्रशंसा करने लगे। संयोग सें मर | 
सूर सरदार दो सिपाहियों-समेत उसी रास्ते से आ. निकला । शाहा 
श सलाम करकः पूछा के ऐ साधु। कहा से आते हो; ओर कोन ही | 
आर किस दश से आये हो ?,बहमन ने सब हाल बयान किया; तं (व | 
/क इनका नाम क्या है. ओर. यहाँ क्रयोंठहरे हें । बहमन ने कंहा;कि र | 
दानीकलेदर इनका नाम हे, साध हें, जहाँ,जी-चाहताहे; वहाँ: रहे &'| 
मनर वाडकर उससे लपट गया, ओर अपने सिपाहियों से कहां ४ 
उशक इसका वाध लो, ओर इसको अपने आधीन करके हमारे ०. 
' पता, आर उन ।सपाहियां नेअपने स्वामी की अज्ञा. मांन्रकर उस | 
पाष विया । साधुजाली ने बहमन सेःकहा, क्यों बाबा साध क्रो i f 
टिकाकर एसही मेहमानी की जाती है वाह.ब डो कपा आपन का” है । 
नाम इन्साफ है। तब शाहज़ादे ने कोध करके मुनूसूर से कहा कि है | 
"साधु ने तेरा कयी बिगाड़ है" जा इसको पकड़कर यह दुःख दे र | 
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क्‍ है दास्तान अमीरहम ज्ञा । ३०६ 
ै|बसूरने कहा कि नहीं जानते, यह वह साधूहे कि जिसने सैकड़ों अमीरों 
धर | करीर ` कर (दया हे । आपन सुना होगा , अमरू मक्कार यही है । 
क |तैश्रवा बादशाह की नाक में दम है। आखिरकार बादशाह सलासल 
त | पास ले जाकर कहा कि अमरू: मक्कार हाजिर हे, जो आज्ञा हो, वह 
| केया जावे सलासल ने कहा, उसको मेरे पास ले आओ । जब अमरू' 
पे आया, तो सलासल शाह kn ऐ अमरू! में तेरे गाने की बड़ी 
पे प्रशंसा सुनता हूँ, बहुत दिने सेः तेरा गाना सुनने को इच्छा रखता था, 
ते |आाज तो सुना । अमरू ने कहा कि मेरे हाथ तो बॅधे हैं, क्यॉकर दुतारां 
ह |वज़ाउँगा। बादशाह ने हाथ खुलवा दिये, तब अमरू ने हुतारा बजाकर 
है |ऐसा गाया कि सब सोहित होगये । तब बादशाहने मनसूरको आज्ञा दी 
ति | कि इसको अपने पास रकखो; कुछ हाथ बॉधने की ज़रूरत नहीं, और 
है | इसको दुःख न देना । कल जब हम इसको बुलावें, तो ले आना । मन 
तर| पर ने अमरू को ले जाकर एक .कोठरी में बंद किया। तब अमरू अपने. 
व| चित्त में विचारने लगा कि हमारी तो यह गति है, क्विले में सेना की नहीं 
प | ्रालूम कया गति होगीः। इसी विचार में था कि आधी रात्रि को मन्सूर 
| ने दरवाज़ा खोलकर अमरूको निकाला ओर उसके पेरोंपर गिर पड़ा कि 
+| कमा कीजियेगा,में आपको पहचानता न था, परंतु जिस दिनसे इबराहीम 
तै | ने मुझे सुसल्मान कियाहै,ओर आज्ञादी हे कि अमरू यहा आवेगा, और 
(| तू उसके देखनेसे बड़ा सुख पावेगा, इसलिये तू उसकी सहायता करना, 
है | तभीस आपकी तलाशमें रहता था, ओर जो मेंने यह दुःख आपको दिया 
। | हे केवल इसीलिये कि अच्छी तरहसे जान हूँ कि अमरुहे, या ओर कोई । 
[ | तत्पश्चात्‌ उसकी आज्ञानुसार करू, अब आपका सेवक हूँ, जेसी आज्ञा 
* | दीजिये, वह करूँ। तब अमरूने उसको झाती.से लगाकर कहा कि किसी 
| पृककिसे यह क्ला लेना चाहिये कि सेना सुसल्मानी यहाँ आकर थोड़े दिन 
| भारामसे रहे । तब मनसूर ने कहा कि उठिये, अभी चलकर बादशाहको 
| | पकड़कर 'क्िले को अपने आधीन कर लीजिये । अमरू मकारी लिबास 
|| नकर मनसरके साथ होकर सलासलशाह के सोनेके स्थान पर गया, 

| भोर उसको बेहोश करके सनसूर को सौंपा, ओर आज्ञा दी कि खबरदार 
| इसको अपने पास रख, भागने न पके यह सोने का पक्षी है और आ. 
|| उसका रूप घारणकरके छपरखटपर सोरहा, मानों खुद बादशाह बनगय 
| जब प्रातःकाल हुँआ;“तब'पहलेमहमन/से-कहा छत ! आज रात्रि 
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को हज़रत इब्राहीम ने मुझको मुसलमान किया है, तू सी सुसल्मा नह 
तेरे लिये अच्छा होगा। परंतु उसने न माना, तब अमरू ने उसको णू 
दिया । तत्पश्चात्‌ सलासलशाहको एकांत में बुलाकर कहा कि तू मुसेस्मा 
हो, तेरे लिये अच्छा होंगा, तब वह बड़े आश्चयमें हुआ कि मेरी सरत 
मनुष्य गद्दीपर बेठाहे, ओर मु्को बेधर्म करताहे, शायद सेरी राजास 
लेने की.इच्छा रखता हे। अमरू से कहने 'लंगा कि तू कोन हे ?, अपन. 
` वृतांत बतला, और मेरी गद्दीपर क्यों बेठाहे, किसने तुभे यहाँ आने 
है। अमरूने कहा,ओर तो में कुछ नहीं जानता हूँ; परेतु अबः तू मुसस्मात | 
होकर.अपना प्राणं बचा, तब तो वह घुरी-बुरी बातें कहने लगा.। त 
अमरू ने उसको भी उसी समय. शूली दी ओर मंन्‌सर को अपना नाप | 
बनाकर गद्दीपर बेठाला, ओर छोटे-बड़ों'से नज़रें दिलवाकर आज्ञा दी.हि | 
जो काई मनसूरंशांह.की. आज्ञा सें न रहेगा, वह सारा जायगा तबल. | 
मनसरके;वश होगये,ओरे अभरूने सबब राजधानी .मन्सूरको देकर आहा | 
दी कि तुम चारोंतर से गल्ञा मोल लेकरे क्रिले में इकट्ठा करो; में जाकर | 
मलकामेहरनिगार को सेना-समेत लेकर आताहुँ । असरू तो अपने रे | 
की तरफ़ गया, अनसूरने अमरूकी आशानुसार गल्ला मोल लेकर किले | 





रक्खा। अम॒रुने क्रिलें में आकर सब सरदारों से क्रिले लेनेकी खुशखबर | 


सुनकर,मलका आदि को सवारियों में सवार कराकर आधी रात्रि गये/स | 
सेना-समेत क्रिले से निकलकर: क्रिले सलासल हिसार की राह ली। परप 
दिन की राह दो दिन रात्रि में जाकर पहुँचे, ओर क्रिले सें दोख्िल हो 
किलेको बंद करके आरामसे बेठे । तीसरे.द्िन हरमर के सिंगाहियोंे ह| 
दिया किं अमरू मलका को" सेना-समेत क्रिले सलासलहिलारमें वि | 
इभा, और इस क्रिले को छोड़ दिया । हरमर ने इस हाल को सु | 
बड़ा दःख किया, और सुशी को बुलाकर अपना सब हाल ओर | 
की किले सलासलहिसार में जाने का लिखवाकर एक. सिपाही के £ | 
बादशाह नोशेरवाँ के प्रास भेजो, ओर अतिशीघ्र ही जानें की झाशी ५ । 











हे ति किलि अनंत कान 
जाल णे इस कदर बयान होचुका हे कि अमीर ने -खरपाल और | 
चाल के माने के पीछे बादशाह की त्रिदय से बजे ग 
A आज ऑन बादशाह. को 'ब्रेनय से लाचारी दर है का 
महल में पग परं सरह थे सब्र मे देखा कि सलकामेहरनिंगार रू 
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| झाटा होगई हे, ओर सब स्वरूप जाता रहाहे, और उसके आँसुओं 
७ | नंदी बह रही है, रो-रोकर असीर से कहती हे कि क्यों साहब ! मेंने 
= |दचेसा. अपराध किया:था; जो आप मुझे दुनिया में छोड़कर परदेक्राफ़ 
' | र जाकर परियों के साथ मज़ा उठाते हो । अफ़सोस, कहां एथ्वी, कहाँ 
= | ्वामान; जो पर होते, तो में भी उड़ जाती; ओर इस दुःख से आराम 
गर |ती। अमीर उचककर जाग उठे, ओर कहनेलगे देखो, कहाँ परवेक्राफ़ 


र कहाँ दुनिया, ओर में मेहरनिगार। यह कहकर आ चिल्ला २ कर 


ग रने लगे, ओर प्राण क्रो देने लगे ।आंसमानपरी भी. अमीर का रोना 
व| पुनकर चोककर | गले उठी, ओर असार सेपूछने ज्नगो के क्या हुआ हे? 
ब | गो इस तरह से रोते हो, ओर दु:ख. उठाते हो। अमीर ने कहा, में अपना 
के | हाल बया कहू, ऐसा.दिल् चाहता हेः क. अपना, गला काटकर भाण को 
ब | याग कर दूँ । तब उसने कहा; कुछ तो बतलाइये, क्या दुःख आपको हे? | 
|| अमीर ने कहा, ऐ आसमानपरी | इश्वर' के लिये, अतिशी मुझे परदे- 
7 | इनिया. को भेज दे, जिस सूरत से: हो, मुझ वहाँ 4 दे, इस समय 
| ने मेहरनिगार को अति व्याकुल पायाहे,ओर मेरी जुदाई से उसे बा 
|| इख. हे । आसमानपरी ने पुछा कि मेंहरनिगार कोन है, उसका ण 
३ | मुफे बताओ. अमीर ने कहा कि. नोशेरवाँ बादशाह की बेटी, और मेरी 
|| प्राणप्यारी हे; जो स्वरूप ओर नन्ता में संसार भं एक हैं; नोर 
।| मोहित हे । तब.तो आसमानप्री ने कहा यह बात हे, किसी ओर से भी 
, | आप फसे हैं, तब क्यों न.ज़ाना २ पुका।रेय) आर प we 
|| दीजियेगा.। सुनो तो अमीर] सत्य कहना, क र र उ 

| अधिक स्वंरूपवती: ओर इद, तुम मेरे होते उसकी इच्या करते 
(| ओर हर प्रकार से उस पर मोहित हों। अमीर कै छ अहासंदरी हैं। 
: | उसकी तो सहेलियाँ तुमसे अधिक स्वरृूमचती है; आर | 


॥ 8, TT न्ते र्‌ नो स ह्‌ ; | = Le - 


| a शीशे: +e जानताहै, भजना तू यहाँ से जाया; तो जागी, 
से रोके तो तुमको मे ह घमेंड आप न कीजिये कि में 


उँगा। आसमानपरी ने आ इ 
[| इनाहीमः पेग्रम्बर की ओलाद ई, मे 7. म सुरे मारनेको इच्छा. 
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३१२ दास्तान अमारहमज्ञा। | 
करोगे, तो में भी तुमको मारूगी। अमीर को इस बात के सुनने से भ 
क्रोध हुआ, तलवार खींचकर आसमानपरी पर दोड़े, वह भी त 
खींचकर अमीर के ऊपर आइ, ओर मारने को हाथ उठाया । सहेल्िरों 
ने बीचबराव करके दोनों को हटा दिया।। यह हाल बादशाह को पञ 
बादशाह व्याकुल होकर दोड़कर आये, ओर अपनी बेटी पर क्रोन क्‍ 
हुए के तू उसकी बराबरी करती है, इश्वर से भी नहीं डरती है, और न 
मेरा ही डर है, सामने से दूर हो, बेटी को डाटकर अमीर को अपने महा 
में लेगये, ओर कहा कि आपको सब्नरे दुनिया को भेज ढूँगा। : 
, जब प्रातःकाल हुआ, बादशाहने सब सामान मार्ग का देकर अग्नी 
को तख्तपर बेठाल़कर चार देव अति शीघ्र उड़नेवालों को बुलाकर आज्ञा 
दी कि अति शीघ्र अमीरको परदेदुनिया में ले जाकर पहुचाओ। यह हातत. 
आसमानपरी को पहुँचा कि बादशाह ने अमीर को परदेदुनिया में जागे 
` की आज्ञा दी है, ओर सब सामान-समेत यह अभी जाता है । तब वह | 
बेटी फो गोद में लेकर आई, देखा कि अमीर तख्त पर. सवार हे, रोगो 
कर कहने लगी कि ऐ अमीर ! आपको मेरा मोह नहीं है; तो इस बेटी 
का भी मोह नहीं लगता; ईश्वर के लिये मेरा अपराध क्षमा करो, अब | 
ऐसा कभी न होगा। अमीर ने कहा, में तुमसे भी नाराज़ नहीं ओ | 
बेटी से भी मोहब्बत है। परंतु मुझे दुनिया में जाना बहुत जरूरी है | 
क्योंकि में केवल अठारह दिन का वादा करके आया था, और यहाँ इतने | 
बे व्यतीत होगये, ओर इसी कारण में किसी को साथ भी नहींते | 
` आया, सब लोग बढ़े संदेह में होंगे कि अमीर मरगये, या जीते है, ओर | 
' फिर जब तुम बुलवाओगी, तब आवेगे, ओर तुम तो आपही मेरे प | 
आसङ्ग हो, जब दिल चाहे, तभी मेरे पास चली आना, और र ते| 
"साथ बेटी को भी लेती आना। यह कहकर सबको सलाम करके र 


+ 








ाकुल देखकर पूछने लगा कि क्यों तूने ऐसी सूरत बनाई हे, 





` ~ न र शु | | 
जयाबानइरत स छोड़ देवें, ओर दुनिया कोन ले जावें, तो में २% [ | 
2 





न| [और जो हभज़ा तुम्हारे आने का कारण पूछे, तो कहना कि आपसे बिदा 
पे [होने आया ६, आपकी कृपा ने खींच लिया हे । सलासल ने वैसा हीं 
यों किया, देवों को समभा दिया, ओर देवों ने आपस में सलाह की कि जो 
| भ्रासमानपरी को आज्ञा न मानोगे, तो परदेकराफ़ में रहना कठिन होगा, 
त | भौर इसकी आज्ञा न मानने से लोग क्षजित करेंगे। रात्रि होते बियाबा- 
न |नहेरत के पास तर्त को उतारकर सबने आराम किया । अमीर ने 
| प्रा, यहाँ क्यों तख्त उतारा है, देवों ने कहा कि भृखे-प्यासे हैं, कुछ खा 
: हं, तो चलें । अमीर ने कहा, अच्छा तुम कुछ खा पीलो, और हम भी 
र |निमाज्ञ पढ़लेवें कि इश्वर के कामों से छुट्टी पावें। अमीर हाथ-सुह धोकर, 
॥ | निमाज्ञ पढ़कर, तख्त पर बेठकर, देवों का आसरा देखने लगे कि आवें, 
ह | ोर तन्तं को उठाकर ले चलें, परंतु देवां का पतां न मिला । रात्रि भर 





ने | पेठे देखा किये, जब प्रातःकाल हुआ निमाज़ पढ़कर फिर बेठकर देवों , 


ह | आसरा देखने लगा । जब पहर दिन आया, तब अमीर ने विचार 
किया, निश्चय हे. कि आसमानपरी के डर से मुझे यहाँ छोड़कर भाग 
ग | गये। अब नसीब में पेदल ही चलना बदा हे, किसीप्रकार से दुनिया: 


| में पहुंचना चाहिये । जैसे एक मसलाहे कि (जैसी पड़े व्यवस्था वेसी सहे . 


{| शरीर) यह कहकर वहाँ सें चले; ओर उस वन से बाहर आये, तो 

रोपहरके समय ऐसे मेंदानमें आये कि जहाँ, न तो इक्ष थे, न जल मिल 
ञ्च था, और मनुष्य, तो कया, पक्षी आदि का उस समय जाना दुलेभ 
| या, बालूसे हर स्थान पर लोरे निकल रही थीं, ओर लूक इस भकार से 
' |षशष रही थी, कि उसका हाल लिखू, तो ज़बान ओर क्लम मे फफोले 
के, और किताब के सफ जल जायें, ओर सूपे की तपन से बह 
भेदान जल रहा था कि सब हंथियांर अमीर के ऐसे गरम होगये थे कि 
| नेसे हाथमें झाले पड़ते थे, ओर नाम लेने से जीम जलती थी। अमीरने 
| ब हथियारों को फॅक दिया; ओर उस भार से अपने को बचाया, ओर. 
| | षास इस प्रकार से लगी कि प्राण ओठों पर था ओर. नित था पके 
| शण निकल जावें; ओर वेुंठ में जाकर वास करें कि बाजू का गढ 
िदकर उसी पर पेट रखकर लेट गया) लो तरी पाकर चित्त ठिकाने 














है। पे सका हि संयोग से एक पिन: बादशाह ले जनुड्दुलरुहसान से इछा रके 
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दास्तान अमीरहमज़ा। ३१३ 


आर अमीर के हाथ-पाँव उसी में दब गये; निकल | 


४१९४ : दास्तान अमीरहमज़ा । | 
विचारो तो अमीर परदेदुनिया में पहुँचकर सब लोगों से मिले होंगे और | 
देखकर प्रसन्न हुए होंगे। आब्दुलरहमान ने बादशाह के सामने ताल 
रखकर विचारा, तो सालूम किया कि अमीर बालू में दबे पड़े हैं, इसके | 
सुनने से बड़े दुःख से हुआ, आर अझलांस करके कहने लगा।के हमजा ॥ 
की जवानी बथा गई। बादशाह से कहां कि अब-कोई. आपका इतंबार | 
न करेगा, ओर काहे को आज्ञा मानेगा कि हमज़ा. ऐसे मनुष्य को जिसने | 
पके शत्रुओं को मारकर फिर से बादशाह बनाया; आपने बेसबब ऐसी | 
बुराई की कि इस फल को प्रात हुआ । बादशाह ने. जिन देवों पर तरत | 
रखवॉकर भेजा था; उनको: बुलवाया ओर उनसे क्रोध करके पूछा कि | 
तुम हमज्ञा को कहाँ छोड़ आये, उन्हों ने कहा कि आसमानपरी. की | 
आंज्ञा से बियाबानहेरत में छोड़ आये हैं, ओर जो “दुनिया में पहुँचाते, | 
तौ शाहज्ञादी की आज्ञा से सब जन बच्चों समारे जाते; यां निकाल दिये | 
जाते ॥ इस बात के सुनने से बादशाह बड़े क्रोधमें इए, और आसमानपरी | 
की तरफ़ देखकर कंहा.कि बड़ी दुष्टिन हे। उसने कहा कि मुभे हसज़ा की | 
दुनिया में भेजनां मेंज़र नहीं है, उसकी : जुदाई में सुर से: दम. भर भी | 
नहीं रहा जाता है, ओर में अभी आप जाकर हमज़ा को ढूँढ़ लाती हूँ। | 
बादशाह ने कहां, तू अपना शिर ढूंढ़ लावेंगी, तू कहाँ पावेगीः यहकह | 
कर बांदशाह खुद: जाने को तेयार हुए, ओर सवार होकर बियाबानहेरत | 
में जा पहुँचे । " देव, जिन ओर परियों को आज्ञा दी कि. उसमे ढेंढ़ो; जिस 


























स्थान पर वह फॅँसा हे; उसको वहाँ से छुड़ाना चाहिये । जो कोई इँ. 


लावेगा, उसको जवाहिर के पर दूँगा; ओर: उसका ओहंदा बड़ाऊंगा। 
सब ढूढ़ते २ हमंज्ञा के हथियार इधर-उधर पड़े पाये, व्रे लेकर बादशाह 
को दिये । बादशाह ने देखकर बड़ा शोच किया; और फिर उन रो 
दूँढ़ने के लिये भेजा, जिस समय सब लोग ढूँढ़कर हार गये, ओर कही” 













| दास्तान अमीरहमज़ा । ३१५ 
तब उसने पुकारकर कहा कि ऐ बादशाह क्राफ़ ! यह मुंसाफिर यहाँ बालू 
| में दबा पड़ा है, उसका शब्द जो शहपाल ने सुना, तुरंत ही नंगे पाव 
| दोड़कर.उस स्थान परं आया, ओर अमीर को गढ़े से निकालकर हाथों 
| हाथ ले जाकर अपने तुत पर लेटाया, ओर सुगंधित: वस्तु अभीर कें 
चारों तरफ़ रखवाया, ओर हर प्रकार की सुगंध सँघाई.। थोड़ी देर के 
` बाद होश में ता तो अमीर ने बड़ा आश्चर्य किया, देखा कि तुत पर 
? लेटा ह, ओर बादशाह मेरे _सांमने बेठा हे, ओर बहुत उदास हे; ज्ञर॑त 
करके उठा, ओर बादशाह से कहा कि ऐ बादशाह :! मेने आपके साथ 
| कोन: बुरा काम किया: था,'जो आपने मुझे यह दंड.दिया हे:। शहपाल ने 
| कहा, 'ऐ-साहबकिरो'! सुझक्ो आपके. प्राण ओर हज़रत सुलेमान की 
| ` सोगंद्‌ है, मने इसमें कुछ:भी सहारा दिया हो, आपके दुःख देने से क्या 
| मिलेगा, आपने तो: बड़ी नेकियाँ मेरे साथ की हैं, में आपका सेवक हूँ; 
| यह सब आसमानपरी.ने किया है, यह'उसीकाः पागलपन हे कि. आपको 
| यह दुःख पहुंचा,। आसमानपरी : दोड़करःअमीर के पेरों पर गिरी, ओर. 

। कह बार फिरकर: परिकंमा कियां, ओर हाथ जोड़कर कहा कि सत्य हे, | 
| भुसे बड़ा अपराध हुआ; अबकी ओर मेरा अपराध क्षमा.करो; सुं 
| से अपना दिल साफ़ करो; ओर सहरिस्तान जर्सी में चलकर कुछ दिन 
/ आरास करो, क्योंकि आपको बड़ा दुःख पड़ा, छःमहीने- के पीछे आपको 
| अवश्य परदेदुनिया को भेज दूँगी; इस कहने को. प्रा :करूँगी। अमीर 
| ने कहा, तेरे कहने का कुछ विश्वास नहीं है, तू अपनी.बात' कंभी नहीं 
| रक्खेगी । आसमानपरी ने हज़रतसुलेमान:अलेहुस्सलामकी सोगंद खाई, 
| और छः महीने के वास्ते. सहरिस्तानजरी में ले आई । शहपाल कीं सेना 
| वहीं पड़ी रही, अमीर! का शरीर रुष्ट-पुष्ट हुआ; ओर जब्र छः महीने 
| व्येतीत होगये, ओर जानेकी रूब्सत'न पाईं, तो फिर है दिन रात्रिं को 
) वैसाही स्वमन में मेहरानिगार को देखा कि व्याकुलहे, और रो-रोकर कहती 
ह किदे लाहबकिरँ। अठारह दिन का आप बांदा करके गये थे, अ _ 
| भ्रठारह वर्ष व्यतीत होगये, अब इससे अंधिकसुझसे नहीं रहा जाता, 
| आप आति शीघ्र हीं आइये; नहीं तो सुझकोःजीता न. पांइयेगा, पीछे को 
| पद्चिताइयेंगा। अमीर यह स्वप्त देखकर चोंके,तो देखा; तो मेहरनिगारे 
| हैं, न वह मकान हे, परदेक्राफ़ में बेठा हूँ, ओर दूसरे के वंश में हूँ, रोः 


| करें ठंडी सास भंरने'लंगा'१"आससानपरी'कीण्नो/आखेंखुली, तो देखा. . 
























४१६... दास्तान अमीरहमज़ा। द 
_ कि अमीर रो रहे हैं, उठकर रूमाल से अमीर के आँसू पोंछने लगी ज्ञी, 
पूछा कि क्या हुआ, क्यों इस प्रकारसदु/खित हो। असीर ने कहा, कर. 
नहीं, सब अच्छा है। आसमानपरी ने हरएक भाँति से पूछा; परंतु अभीर 
ने कुछ जवाब न दिया, एकबारगी चुप होरहा, ओर: घातःकाल तेक 
रोया किया, और वह रूमाल से आँसू पोंडती रही, जब बादशाह मह 
से आकर बेठके में बैठे, तो अमीर ने जाकर सलाम करके कहा कि पह. 
वादा भी आपका पूरा होगया, अब तो सेवक को जाने की आज्ञा दी. 
जिये। बादशाहने उसी समय अमीर को तस्त पर बेठाकर, चार देवान्ने | 
बुलाकर, आज्ञा दी कि अमीरको परदेदुनिया में पहुँचाकर मोहरी रसीद 
अमीर की ले आओ, ओर इनको अच्छी तरह से पहुँचाना, तब वे तूल | 
को लेकर उड़े; और आसमानपरी ने फिर अपना हाल वेसा ही किया, 
. ओर सलालल परीज्ञाद को बुलाकर आज्ञा दी कि किसी युक्कि से जाक | 

देवों को मेरी आज्ञा. सुनाओ कि वे अमीर को रास्ते में छोड़कर चरेः | 
आवें, इसीमें उनके लिये अच्छा होग। कि तीन दिन तक अमीर उसी | 
वनसे इधर-उधर घूमा करें । नहीं, तो में उन देवों को बाल-बच्चों से मार | 
डालूँगी । सलासल 3.8 अमीर के पास पहुँचा, और सलाम bt | 
जाहिर में बहुत दुःखित हुआ। अमीर ने. पूछा कि तुम यहाँ. क्यों आये | 
हो, तुम्हारा आना अच्छा नहीं, हमारे पास न आओ, अपना सुख हम” | 
कोन दिखाओ । उसने कहा, में तो आपको बिदा करने के लिये आया. 
हू, अब इश्वर जाने, कब आपसे फिर सुलाक्रात होगी । तब अमीर नें | 
कहा अच्छा, अब मुलाक़ात हो चुकी, आप जाइये, दुःख न उठाई! | 
सलासल ने फिरती समय उन देवों को. शाहज़ादी. की आज्ञा सुग | 
ओर उन देवोंने छोड़नेका इक़॒रार किया। सब दिन देव उड़े चलेगये, | | 
सायकाल हुआ, तो एक स्थान पर तख्त को उतारा, शाहज़ावी* | 
आज्ञानुसार किया । अमीर ने कहा कि इस वन में तरत को क्यों उत | 
हे. देवों ने कहा कि रात्रि अँधियारी है, इस समय चलने. के योग्य न ही | 

, और कुछ भोजन-पान भी. करेंगे, इस रात्रि को आराम सेस 
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कि व हग । अभीर ने कहा कि आगे के देवों की तरह न क | 
नहीं दम हमको छोड़कर चले जाओ, ओर हम खराब हों । उन्होंने * | 
रहे ९२१ देवों | ने तरत वहीँ रखें दिया, ओर र. आप शिकार के हीले से शुति I 
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। दास्तान झी 
। ._ दस्तान अमीरहभज्ञा | ३१७ 
र लानं अरम की तरफ़ चले गये, ओर अभीर रात्रि भर तहत पर बेउे 


इ | हे, सबेरे मालूम हुआ कि बे भी दगा देकर अपने देश को चले गये । 
₹ | अमीर ने अपने दिल में विचारा के बादशाह क्राफ़ सुको इसी तरह 
ह | से घुमाया करेगा, आर परदेदुनिया में न जाने देगा। अब तू चल, जो. 
त | शवरकी कृपा होगी, तो गिरता-पड़ता दुनिया में पहुँच जायगा । यह 
ह' | विचार कर वहाँ से चला, जब थक जावे, तो कुछ देर वृक्ष के तले बैठकर 
+ | तुस्ता लेव, और फिर उठकर चल्लता था, ओर बादशाह क्राफ़ की दां: 
|| बाज़ी ओर अपनी नेकी पर अफूलोस करता था। इसी प्रकार से. दिन 
र | भर चला किये, परंतु. रात्रि को ।फिर' उसी स्थान पर. पहुँच गये, जहाँ 
| | देवों ने छोड़ा था । अमीर बड़े संदेह में होकर आश्चयं करने लगे किं मेने 
। | तमाम दिन क्लेश उठाया, चलने से थक गया, परंतु जहाँ से सवेरे चला 
था, वहीं शास को फिर पहुँचा, यह घात क्या.है? आखिरकार लाचार 
| होकर उस रात्रि को भी वहीं रहें, ओर दूसरे दिन दूसरी तरफ़ को चले, 
' | परंतु उस दिन भी वेसा ही हुआ, इसी तरह: से तीन दिन तक खराब 
' | है, चोथे दिन दोपहर तक चलकर थक गया, ओर धप ने सतांया, एक 
' | ओर दो-चार वक्ष देखे, चाहा कि जाकर उनके नीचे बेठकर आराम करें, 
| नाकर देखा, तो एक संगमरमर का आठ कोने का चबूतरा वना है, ओर 
' | वायु भी ठंढी आती है, जो दमभर वहाँ ठहरता है; उसका वेत्त असन्न 
| होजाता है, अभीर उस चबूतरे पर तकिया लगाकर जाकर बे कि चोड 
| समय के बाद वन में शोरगुल होने लगा । इतने में पंक बड़ भयानक 
| रेप का मनुष्य उस वन से तलवार लिये हुए निकला, और अमार स 
| कहने लगा कि किस बंडल में तू उड़कर यहाँ आया है, और कोन ले 
| आया हे, अब तू भला सुझ से बचकर जाने पागा) "ह बह क 
-| पार तलवार की चलाई । अमीर ने भी अक्रन सलमानी 
| | | पार उस पर मारा, परतु उसके त लगा, तष वह दव सागा, र थाड़ 
| सेमयके पश्चात्‌ एक अजगर हाथमे लेकर आया, ओर एकबारगी लकार 
| केर कड़ा 53 जना 5 -वार चलाता ह, यह कहकर अजगर 
| फेर कहा कि खबरदार होजा, म॑ वार चला शी ही आम 
| उठाकर अमीर को मारा, अमीर ने उसकी में एंक सखवार से सारक 
b [Ce aoe र उसकी कं ए, परतु उसके यह वार 
| रो. भाग कर दिये, ओर उसको हे है ने रेली उछलती थी, जैसे 
खालि तेयान म | गरी उती व वह देवकर “भाग  गया। तीसरी 
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३१८ दास्तान अमीरहसज्ञा । 


बार फिर वह देव आया, तो अमीर ने अपनी शाक्कि भर तलवार उठाकर क्‍ 
श्र क he ९९ ba १, |] 
मारी, परतु उसक कुड न मालूम हुआ; तब आरमार न लाचार होकर | 
hn Se) a | ® 
इश्वर का स्मरण किया, इतने में हज़रतखिजर एक तरफ़ से आकर | 


प्रात हुए, ओर उस देव को मारकर जिस.तरफू से आये थे, उसी तरफ़. 


को चले.गये । अमीर उस देव के मारे जाने से अति प्रसन्न होकर: बेरे. 

ओर सब संदेह दूर होकर नदी के तीर पर लहरें देखने लगे । एकबारगी | 
जो ठंढी वायु आई, तो अमीर उंसी चबूतरे पर सोगये, उस आराम से | 
सब दुःख अल गये, तब अमीर ने स्वमञमें देखा कि मेहरनिगार खड़ी रे | 
रही है, अमीर चिज्ञाकर जाग: उठे, आह मारके रोने लगे, तो देखा दि | 
उसी वन में बैठे हैं, तब नदी की लहरें देखकर अपने दिल में कहने लगे |. 
कि देखें; क्योंकर इश्वर दुनिया में पहुँचाता है, ओर मेहरनिगारको हिः | 
खाता है। तत्पश्चात्‌ अमीर ने अपने चित्त में विचार किया कि अब किसी | 
युक्ने से इस वन से निकलने की युक्रि करनी. चाहिये, यह विचार कर | 


इक्षो को लकड़ियाँ तोड़कर एक ठाट बनाया, ओर उसी पर सवार होकर | 


नदी भं चला, जब आधी. दूर; तक गया, तो. लहर से धक्का खाकर फिर 


US 


he 


a 


बड़ी देरतक ध्यान कर 


के बेटे में नूह पेगम्बर हूँ, और इस नदी में मेरा नेजा है, इसलिये वह 


अपने ऊपर शी से जाने नहीं | देता, जो बस्तु इसमें जाती हे, उसे रॉक लेत 
होगा, और हस ताक. इस मनर को पढ़, वह नेजा तुमको भरा | 
३7 आए इस मन्त्र से तू इसके पार उतर जायगा। अमीर अति प्रस | 


है, तू आधी नदी में 


हुए, और उसी समय में हज़रतनूह के पेरों पर गिरे, और जिस र 


- गे NON ल 2 fi 4 
जाग) तो. दिल अति असन्न होगया था, सुगंधित स्थान पर सोते सै | 
C7 | ` 
८ व # | ^. | १ 
अति नचे से निकलकर ठाट के समीप बहकर आया, लहर ने उस | ' 
नति समीप कर विया, अमीर सके को उठाकर निस्संवेह रस 


उदर उसी ठाट पर सवार होकर चले, और उस सन्त्र को पढ़ने 
जन आषा नदी में पहुँचे, तो जल उठा, मानो लहरे बढ़ीं, तत्पश्चात ९ 


रे Fh, £ उसी ॥ | ८४0. |] 
किनारे पर लोट आया, उसी-प्रकार से लिखनवाला लिखता है कि एक | 
सपाह म ७२ बहत्तर बार वह ठाट. छोड़ा ओर पलट आया । तब अमीर | 


5 bs ANN. A, 
के इश्वर से प्राथना की कि हे इश्वर! मुझको किसी ' 


भकार स इस बला से बचा । .संयोग से उसी समय अमीर को निरा 
र ~ 3 A Mor ppt hh, हिने Pid । “ए 
आगइ, तो स्वम में देखा कि एक बृद्ध हरे वत्र पहिने हुए आकर कहतेहें | 
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दास्तान अर्म 
वा, तो देखा [के बक नेजा लपे की 25 
|> उसको अच्छी तरह से किच टा हुआ उसमें रखा है, फिर अमीर 
एर करक. देखकर संदूक़ में से निकालकर 
| उत्तक बंद काटकर साधा गकया, तच तो जहुते बढ़ा हागया,. अ मीर 
9 
ग्रत प्रसज्ञ हकरं उसा नेजे से खेते हुए चले, ओर जब क्षघा लगती 
| हों उसी कालाचे में से जो हज़रत इग्राहीस दे गये थे, निकालकर लि 
| 4; प्र जब [नसा का समय अहव, ता तार पर ठहरकर [नसाज प-- 
| तेथे, ओर फिर उसी पर सार होकर चलते थे, परंतु न लेटते थे, न 
| तोते थे; पर इसी भांति से बोस दिन बरावर चले गये, इकीसवें दिन 
| एक आति शोभायमान वन में जाकर श्वी: पाईं, तब ठाट से उतरकर 
| पेदल चले, दो तीन कोस न गये थे कि सात भेड़ियें दिखाई पड़े, जो 
| अतिबलवान्‌ ओर भयानक रूप के थे, और उनमें से एक भेड़िया सफ़ेद 
| रंग का ओर सबसे बड़ों था, ओर'पश्में उसकी एथ्वी तक लटकी थी । 
| हलोग कहते हैं के वे सातों भेड़िये' सुलेमानी कहलाते थे, आर जो कुछ 
| उस वन में मिलता था, वही खाते थे । उन सांतों भेड़ियों को हज़रत 
सलेमान नें पालकर छोड़ा था, और उसी वन में रहने की आज्ञा दी थी। 
| भेड़िया नें जो अमीर को देखा, तो चारों तरफ़ से दोड़कर अमीर को 
घेर लिया, असीर नें एंक इक्ष की आइ में होकर अक्ररब सुलेमानी [म- 
पान से खींचकर जो सामने आथा, उसको दो भाग कर दिया, इसी 
प्रकार से सातां को मारकर उनकी खाल खंजर से निकाल कर दया हा 
की तरह गले में डाल लिया, ओर अपने चित्त म॑ विचारा कि अब सफर 
|| काफ़ का हे, इसमें यहं बड़ा गुण करेगा, यह विचार करके वहाँ से झालों 
| को लेकर चले -। रात्रि को एक पहाड़ की खोह में लंटकर सा ५ \ 
| भतिः्काले हुआ उठकर नमाज पई ओर वहाँ से चले, गरमी के दिन 
| ये, दोपहर के समय सूय की तपन से व्याकुल होकरे छाया हुँने लगे, 
| संयोग से एक बांग की दीवार दिखाई १? मीर दौड़कर उसके पास 
| पहुँचा, परंत उसका दरवाजा बद पाया, तन चारों तरफ़ उस" ae 
| प्ता ढूँढ़ुने लगे, जब कहाँ न पा. 5 तो ताला खंजर से तोड़कर 3 बे 
| अंदर गये तो देखा कि बार अति शोभायमान है? हर ये 
| भोर चार स्थान भा रहने के लिये बच 
फूल के वृक्ष लगे हुए द? अर दा देखा कि संग- 
| है | अमीर एक स्थात में गया, वैखा । 


ओर सब सजे हुए है क 
भरमर के तरत पर गद्दी लै ग हे" ओम सनव: तक्रिया; रमल हुई ६3 















३२० ` दास्तान अमारहमज्ञा । 
अमीर उस पर जाकर बैठा, मानो उन्हं के वास्ते बिछा था, ईश्वर ने ३ ही 
को भेजा था। अमीर अपने मनमें कह रहे ये कि यह मकान हज़रत. 
सुलेमान के बनाये हुए हैं, जबसे वे यहाँ से चले गये, तबसे जिसका | 
दिल चाहा, वह इसमें आकर रहा, इतने में बाहर से शब्द आया, झ- . 
मोर व्याकुल होकर बाहर आया कि देखें, कैसा शब्द होरहा हे, तो देखा | 
` कि एक देव लोगों को सतारहा है, - जिसने मेरे बाग का दरवाज़ा खोला. 
है, उसे पाउँ, तो जीता खा जाऊँ। अमीर ने ललकारकर कहा, इधर आ, | 
तू नहीं जानता कि मैंने अफ़रेत ओर उसके माता-पिता को मारकर स 
देवों का नाश कर दिया. है, तू कब मेरे सामने आ सक्का है, उसराद दो- | 
[शिर नामक देव ने कहा कि ऐ मनुष्य | तू क्राफ़ के बारा ओर देवों को. 
बिगाड़कर मेरे बागा में आया हे, मेने सुना हे कि तूने हज़ारों देवों को 
मारकर यमपुरी को भेजा हे, अब देख, जो तू लाख पावै भी रखता होगा, | 
ता इस स्थान से तेरा प्राणन बचेगा । यह कहकर एक तलवार फ़ोलादी, 
जो उसके हाथ में थी, अमीर के शिर पर मारी, अमीर ने वह उसराद | 
दोशिरके हाथ से छीन ली, ओर ऐसी दिलावरी ओर बल दिखाया कि बह | 
अमीर के आगे से भागा, ओर युद्ध करने की शक्ति न रही, अमीर दोइ़ || 
कर उसके पास पहुँचे, तब उसने विचारा कि यह मनुष्य बलवान्‌ भी हे 
पड़ता भी अधिक है, राह में एक कुआँ था उसीमें कूद पड़ा, ओर उस | 
सिय, उसे कुछ न सभा । तब अमीर भी उस कुप की. जगत पर बेठगये. | 
कि कभी तो इसमें से निकलेगा, तीन पहर तक बैठे रहे, तब तो उनका | 
चित्त न लगा, इतने में अलसाकर सोगये, तो असरू ने स्त्र॒प्त में आकर || 


कहा कि ऐ हमज़ा | इस तरह जो तू उमर भर बेठा रहेगा, तो वहग है 
निकलेगा में एक उपाय बताताहूँ कि यह जो तालाबहै इसका जल काटकर || 
कूप को भर दे, तब॑ वह व्याकुल होकर निकलकर भागेगा, यह र्न |` 
वखकर अमीर की आँखें खुल गई, खजर से एक नाली खोदकर कूप १ ह 
जीव के जल से भरा, तब वह घबराकर निकला और चाहा कि अमीर | 
के आगे से भाग जावे कि आण बचें, परंतु अमीर ने दोड़कर एक त | पे 
पार इसी सारी कि कटकर दो टुकड़े होगया; एक साथत न बीती थी tk 
एक वेवज़ाव बुढ़िया रोती हुई आई, ओर अमीर से कहने लगी कि > 
बॉत ती" सकी उमर कुल तीन सो वर्ष की थी, और अभी प * | 
दात भी पे उखड़े क्च; दूने”सार-पहाला;" धु र्वि किया, | तूने गहं | 
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व 75 SN 
_ रवारा के इसका ओर कोइ वारिस हे, अब तेरा प्रा 


[बकर जावेगा, यह कहकर जादू करने लगी । अमीर 
वह अपनी जादू भूल गई, अमीर नेक्रदम बढ़ाकर 
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ण भी मुभसे न 
SN, 
ने जो मन्त्र पढ़ा, 


फ़रबहुत दूरका इसी स्थान पर ठहरकर आराम करें,उस रात्रि 
शिवहीं रहे। प्रातःकाल वहासे चले, तो चलते २ तेरहवें दिन अमीर के पाँव 
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|का, परंतु बह न रुका, तीन दिन-रात्रि बराबर चला गया, कहीं एक 
पयत दम न लिया।चोथे दिन अमीर को एक बारकी दीवार दिखाई पड़ी, 
| तो कुछ अमीर का चित्त ठिकाने हुआ, वह घोड़ा उसके अंदर गया, 
| वहाँ वेसे बहुत से घोड़े चर रहे थे; वह भी उन्हीं के साथ चरने लगा। 
|भमीर इस हाल को देखकर बढ़े आश्चर्य भें हुआ, फिर जो देखा; तो 
एक स्री चोदह वर्ष की आतिस्वरूपवर्ती घोड़े पर सवार फिर रही है; ओर 
हिर लगी हुई छड़ी हाथ में लिये घोड़ों को चरा रही है, और कभो 
ती है, ओर कभी रोती है, हर समय एक नवीन भेष धारण करती 
| असीर को देख, कहने लगी कि कया तू बहुत थका था, जो इस घोड़े 
सवार होकर चला आया, उसने कहा कि में इस तरह से थका मी 
कि उठ भी नहीं सकता था, इसको मेंने जाना कि इश्वर. ने मेरे ऊपर 
भा करके भेजा है, तो सवार हुआ, परंतु यह घोड़ा इसे १ a 
| ्ज् कि यहाँ लाकर डाल दिया, तब अमीर ने पूछा, अब तुम तो बताञ्ज 
तु कोन हो, ओर यह किसका बागा है, उसने कहा किं यह सुलेमान 
॥जादूघर है, इसमें केवल जादू हे, जिसके देखने ते तुमको आश्चर्य 
| र । हाता हे, ओर झाज तक यहाँ आकर काई जाता ग्रह हैक 


है ।। | °C A पद 
पा, जो झाया, बह सौर गया; 'इतना- कहने पाइक घोड़ा लेकर 


५०4 + ७ Dine, 5 









३२२ दास्तान अमीरहमज्ञा। _ | 
| “ल re CANN, * Q 4 
दूसरी तरफ़ चलां गया, ओर गायव होगई के फिर दिखाई न पी | 
वाहिनी तरफ़ फिरकर जो देखा, हज़रत खिज़र खड़े हुए हें, तब तोर | 
लाम किया। हज़रत खिज़र ने भी सलाम का उत्तर दिया, और कहा है | 
ऐ अमीर ! जिस घोड़े पर तुम सवार थे, उसक गल में एक तखती इ | 
हे, उसको तुम खोलकर अपने पास रक्खो, अ र उसी को देखकर स | 
काम करना, खबरदार भूलना नहीं, यह जादूघर है, जब इसमें मनुष | 
फॅस जाता हे, तो कभी नहीं छूटकर जाने पाता। हज़रत खिज़र यह कह | 
कर चले गये, अभीर ने घोड़े क गले से तझ़्ती खोलकर देखा, तो उस | 
लिखा था कि ऐ मुसाफ़िर | इश्वर ने बड़ी कृपा तुम्हारे ऊपर की हि| 
यह जादू की त्ती तेरे हाथ आईं, तूने अपूर्व वस्तु पाई हे, यह हो | 
जो कभी हसती, ओर कभी रोती हे, जेस समय हँसने लगे, उसी समय |! 
एक तीर मन्त्र पढ़कर मार देखना, केसी आपूवे बंस्तु (दिखाई देती है, 
अमीर ने जब वह हँसने लगी, तो भन्त्र पढ़कर तीर ले मारां; तीर तो |] 
निकलकर पार होगयां, ओर उसके शरीर से एक लो निकलने लगी, | 
ओर घोड़ों के अयाल ओर पूँझों में आग लगा दी, तों संबं घमकर गिरं | 
०५० र ७ 4 | A i Ns wd | 
कर जल गये, ओर सव नाश होगये, केवल वही घोड़ा, जिस पर अमीर | 
सवार होकर आये थे, रह गया । .तब अमीर ने देखा, तो नं वह बाग | 
ह, न घाड़े ह, चारो तरफ़ से शब्द सुनाई देता हे, जिसके सुनने से बढ़ा || 
आश्चर्य मालूम होता है, ओर एक वन बड़ा भारी देखाई पड़ा, जिस | 
कही वार-सभार नहीं मिलता, तब वह घोड़ा अंभीर को लेकर निकल | 
थोड़ी दूर आगे गथा कि एक बारा की दीवार दिखाई पड़ी, जोकि Ps ! 
से भी उत्तम थी, अमीर जो उसके अंदर गये, तो देखकर अति भा 
५ आर इस प्रकारं से मेवे यादे के क्‍ उक्ष थे, मानोः वेकुठ हां है, रह । 
उसके मध्य में एक ऐसा वक्ष जादू का मोटा था कि जिसकी बयान हे 
होसक्ा, ओर उस पर रंग-रंग के पक्षी बेठे हुए अपनी बोली बोले रह | 
ओर अपनी भाषा से लोगों को मोहित कर रहे थे, ओर मध्य में ' 
पक्षी गले में हार डाले हुए बेठा था । जब उसने अमीर को देब | 
सब पक्षियों को लकर पॉच सो गज़ ऊँचा उड़कर चारों: तरफ़ से. pe 5 


को घर र ओर रो-रोकर शब्द करने लगा के मनुष्य क्या जो 














उसको भी अवश्य दया आ जाती थी, अमीर उनका रोना स 
आप भी रोने लगे, औरं. उनके दुःख पर बड़ा रज किया, परंत 


+ 
5 
- 


 अस्तानअन्नीरहसज़ा। ` ४२३ 
। कि दूध का जता माठा फूक २ पिये, अपने चित्त में बिचारा कि. शा- 
. ये पक्षी भी जादू के हों, ओर मुझको किसी दुःख में डालें, तरती को 
विका देखा, ता जल [लखा था. कि ख़बरदार २ इस े वृक्ष के नीचे 
| ह्वा न होना, नहीं तो फँस जाओगे, ये पक्षी जादू के बने हैं, फिर यहाँ 
. पे कभी न छूटने जगा इस मन्त्र को पढ़कर तीर से जादू की ह्मा को 
| ारडालो। अमीर ने मन्त्र पढ़कर तीर को कमान से लगाकर ज्योंही 
। धरना चाहा, त्याही जादू को हुमा वक्ष से उड़कर जाना चाहती थी 
| हि अमीर ने मन्त्र पढ़कर तीर मारा कि उसके सीने में लगा, वह तड़प 
| (गिर पड़ी, और उसके बदन .से लपट निकली, ओर वह बागा सब 
 |्षियो-समेत जल गया, तब तो अमीर का सब संदेह दूर होगया, और 
| शेर गुल के पश्चात्‌. अमीर एक दूसरे बाग में पहुँचे, तो वहाँ भी अपूव 
.|ह के तमाशे दिखाई दिये कि एक सेना सोने की बरछी लिये इए खड़ी 
| 






Pe . 


है 


॥ ओर उनका रूप देवों की तरह अपुर्व तरह का.था, अमीर को देखकर 
_छने लगे कि ओ मनुष्य, देश:घूसनेवाला -| तू यहाँ क्यों आया, ऑर 
' शैन ले आया.? यह कहकर सब बरी लेकर' दोड़े, अमीर ने रोककर, 
' एक तलवार ऐसी लगाई कि सब एकबारगी. मारे गये, प्रत्येक के दो २ 
| होगये, परंतु -जो एथ्वी पर गिरा, तो एक के दो होगये, पहले से 


तु ईश्वर की कृपा से किसी का वार अमीर के न लगता था, और एक 
हि आश्चर्य यह मालूम; हुआ कि हरंएक aus भेष wd 
शिर.तो पेट में, और दोनों हाथ वो सींग की तरह ऊर क षि उठे हैं। 
| के! कि तती दलो कन स 
उसे लिखा था कि यह सेना तलवार से: न मरेगी; गाल सपद के 
त तिखा eh जांदूहैतीर कें लगने से दूर हो जायगी, 
जाय हीर.ने देखा, तो उनम एक 
लाल.लाल रंग की थी, अमीर 
॥ इश्वरुका नाम लेकर एक तीर उसकी खाल पर म हा ओर बहस 
| रुण गुल होने लगा, ओर आकाश से पत्थर गरन है 9. दिएका 
M८ वह सब फ़िसाद दूर होगया।फिर देखा 


अप दिल दियो, तब असीर”उसके-भीतर ग तो 
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३२३ दास्तान अमीरहमज्ञा । | 
एक बागा अति शोभायमान दिखाई पड़ा ओर उसके मध्य में एकग 
जलसे भरा मिला, ओर उसमें लहरें उछल रही हें, ओर उसके किनार र 
एक तख्त बिछा है, उसपर एक देव तकिया लगाये बैठा. हुआ हे, भो 
उसके आगे एक खी बॅधी हुईं पड़ी है, उसके ऊपर एक जेन खंजर हष 
बेठा है, ओर उसको बड़े ज़ोर से दवाये है, वह स्री अमीर को देख्न 
बड़े ज़ोर से चिल्लाकर रो-रो कहने लगी कि ऐ जगत्‌के घूम नाले ! मे 
इसके हाथ से बचा। तब तो जिन ने उस खी का [श्र काटकर देव की ग 
में फेंक दिया, ऑर उसने जलमें डाल दिया, उस बेचारी को इस तरहते 
दुःख दिया, इतने में वह शिर होज़ से निकलकर फिर उस छी के घडे. 
जुड़गया, ओर वह खरी फिर वेसे ही कहनेलगी, जिन ने फिर शिर काटकर 
देव की गोद में डाल दिया, देवने उठकर होज़ में डाल दिया, तब वहु रि | 
. फिर उड़कर उस खी के धड़ में लगगया, और वह स्री उसी तरह से फिर | 
अमीर से रो-रोकर कहने लगी, अमीर ने इसको देखकर बड़ा आशं | 
किया, और कहनेलगे कि बड़ा तमाशा हे, तब तइन्ती को निकालके | 
पढ़ा, तो उसमें लिखां था कि जिस समय वह जिन खी का [शिर काटकर | 
देवकी गोव में दे, उसी समय उस देव के गले में तीर मार, इस मंत्रसे सब | 
जादू दूर होजायगा। अमीर ने वेसा ही किया; झट एक तोर उस 3४ | 
'गलेमें मारा, तो उसी समय एक बड़ा शोरगुल होने लगा। हे अमी | 
अमीर ने देखा कि एक वन हे, जिसकी हद का कही पता नही 
उस तरफ़ चले, थोड़ी दूर गये, तो एक क्रिला स्याह पत्थर का रा 
दिया, ओर एक नवीन प्रकार से बना हुआ है। अमीर जब दता 
गये, तो दरवाज़ा ङ्रिले का खुला पांया, ओर को र द्रबान भा. पे | | 
परंतु बोजचाल मनुष्यों की सुनाई पड़ी, तब अमीर क्रिले के अदर | 
तो देखा कि बराबर से दूकानें लगी हुई हें, और संब लोग बेठे है ' | 
न कोई हिल सक्ना है, न बोल सङ्गा हे, बहुत प्रकार से अमीर | 
परंतु कोई भी न बोला । तब बाज़ार की 












द्य Ns si, CC-02]Ja त मर १ यृहू किला किसका । हे ? उसने जवा :् द { j 
- दिया, और ने झछ बॉला । थोड़ी. दूर 





























| . दास्तान अमीरहमज्ञा। ४२५ 
(एक म” भा वना था; उसके भीतर जो गये, तो देखा कि 
| पंक तरत जड़ाऊ षिछा हे, उस पर. बादशाह लिबासशाही पहिने हुए 
भ | ठा था, ओर सब ओर सरदार लोग बराबर से बैठे थे, अमीर ने बाद: 
रे | शाद के समीप जाकर सलाम किया, ओर जब जवाब न पाया, और 
| कोई न बोलला, तो असीर ने कोधित हो र यह 


होकर कहा. कि क्या तुस्हारे यहाँ 
| a _ ९ पु रे ट 
| की यही. चाल है कि जो कोई. आवे; उससे न बोलें, ओर सलाम का 


._ Np । / 

ह| गवाब की ने देवें। यह कहकर अमीर बाहरः चले आये, तो जिधर से 
पे | “ये थे वह रास्ता ही भूल गये, लाचार होकर फिर बादशाह के पास आये 
7 | $ उससे रास्ता पा, तो आकर बादशाह के हाथ में एक पत्र था; उसको 
| हाथ बढ़ाकर थे. लिया; बादशाह तंब भी कुछ न॑ बोले, अभीर ने उस 
र| पत्र को पढ़ा, तो लिंखा था किं ऐ.सुसाफिर | यह सुलेमानी,की सभा की 
र | "केल है,”र वेसे हीं संब बता हुआ हे, जो लोग दरबार में हांज़िर थे; 
ब | उसकी सूरतें बनी हुईं हैं, और जो जिस स्थान पर बेठता था, उसी तरह 
र| से बेठा हुआ है, मी र जो सूरे तूने देखी हैं, ये लोग इसी क्रिले में रहते 
| थे; इस कारण एुतलियों क्योंकर बोल.सक्गी हैं। अमीर इसमें बढ़े संदेह 
व| मं पढ़े थे, किं हज़रत सुलेमान के तख़्त के बरावर एक ओर तर्त दिखाई 
क| विया, उस पर एक युवती खरी चोदहं.वर्ष की सब ज़ेवर पहिने हुप घेठी 
द| के ओर एंवरूप.सें: परियों से. हज़ारंगुना  स्वरूपंवती है, ओर चार सो 
' सहेली डसके तख्त के पीछे. हाथ बामे खड़ी हैं, जिनके हाथों ओर गलों 
भ सोने की: ज़जीरें पड़ी थीं:। अमीर ने; उसके बराबर आकर सलामं 
| किया, उसने सलाम का जवाब: देकर कहां कि फे प्यारे! तू इस स्थान में 
| कैयोंकरं आया? कि कोई मनुष्य इसमें नहीं आसका है। अमीर ने कहा; 
, | भेरा इत्तांत आधिक हैं, क्योंकर सुनाऊँ, जिसका पूरा बयान न हो सके, 
, | यहाँ आई हो? उसने कहा पे प्यारे | में भी हज़रत सुलेमान की जोर 

| हैं मेरा नाम शलीमशररों हे; झुमको जिस समय हजरत सुल मन इ 
(| इुनिया को जोड़ा, ओर: शहपाल ने सब देवों को अपने आधीन किया, 
| उसने परदेज़ब्मात की राजधानी दी हे, ओर मेने उनको आशानुञ्ार 
| किया; परंतु थोड़े दिनों के बाद जब अफ़रेतपुत्र अहरमन ने उल केचा, 
| भरा के देशों को शपा से बीन लिया, ओर सब राजनी के 
शिया, तब धीरे र-जुल्मात-पर"भी-वखत/क्िय्रा, ओर, सिदेशा विया 
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तू सेरे साथ व्याहकर, नहीं तो तुमे भी मार डालूगा, तब मैंने विचारा कि. 
जब शह॑षालशाह इससे ।वेजय न पासका, ता म॑ कब पाऊंगी ? क्योंकि 
उसके पास बड़ी. सेना है, और आप भी अतिबलवान्‌ हे, बृथा अपनी 
इरमत खोना है, तब में विचार करके वहाँ से सागकर यहाँ आई 
शौर इस जादू में अपने को क्रेद किया है, इस विचार से कि यहाँ वहन 
आसकेगा, ओरं इस स्थान पर केवल हज़रतसुलेमान की सूरत देखकर 
दित काटती हुँ, ओर दिनरात्रि ईश्वर का ध्यान किया करती हूँ, ओर गे 
चार सो मेरी सहेलियाँ हैं, इनको में अपने साथ ले आई थी । अब आए . 
अपना हाल बताइये कि कोन हें, ओर कहाँ से आये हैं, ओर क्योंकर 
इसमें आये हो ? अमीर ने. कहा कि में. सहायक बादशाहक्राफ़ शहपात, 
पुत्र इन्नाहीम पेग़ेबर का हूँ, ओर हमजा मेरा नाम है, ओर पंरदेदुनियां 
में में रंहता हूँ। शहपाल ने अपनी सहायता के लिये बुलाया था, उनकी | 
खातिर से में आया, और सब देवों अफ़रेत और उसके माता-पिता | 
समेत सेना को मारकर सब देश इश्वर की कृपा ओर अपने बल से | 
दिलाकर फिर से बादशाह बनाकर सब जादू के कारखाने बिगाड़ करे | 
आता हूं । अब तुम खुशी से जाकर राज करो, ओर वहाँ की मलका | 
चनो । उसने कहा कि इसमें तो में अपनी इच्छा से आई थी; परंतु. | 
कल नहीं सकी हूँ, क्योंकि जो यहाँ आता हे, वह निकल नहीं सक है! 
अमीर ने कहा कि में इसको. तोड़कर निकाल दूँगा, इतना पुण्य करू | 
परतु एक बात जो मेरी मानो । उसने कहा, कया. घात हे कही, गे | 
SP ^. i उ ७/ »... | 
करन के योग्य होगी, तो क्यों न मादूँगी । पहले सुन ठूँ; तो इकर | 
करू । अमीर ने कहा कि यहाँ से छूटने के: पश्चात्‌ परदेदुनिया में £| 
ऽचा दे, मेरा देश मुझे दिखा दे उसने कहा कि शिर ओर ऑर. | 
भ खुर ले चलकर पहुंचा आउंगी, इतना आपका काये अवश्य करेगे | 
अमार ने तरूते। को निकालकर देखा, तो उसमें कुछ भी/न लिखी | 
ततो पड़ आश्वय से हुए कि इसमें से निकलना अब दुलभ ok पा) | 
हो त निला 
° गे तब एक स्वप्न की तरह देखा कि हज़रत सुलेमान मे 
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शदो से गाकर कहते ें कि ऐ बेटे दुःखित न हो, वदिस | 
से हे भ तेरा पुत्र इस जादूघर को तोड़ेया. इसकी पराजय उसीके ६ | 
स्त. हे अर जो तमं J नि amwadtMath Se व 2९ ०५ शा fs. { | dq तै f 
९ नरजा तुम निकल ने की इच्छा करते हो, तो इस मेत्रर 
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FE. 
हुए दरवा क तर जाओ, दरवाज़ा तुमको मिल जायगा, ओर जब 
॥ | खाज के चाहर जाना, तो भी इस संत्र को पढ़ते रहना, ओर पक 
[हि तरे सामन स | आकर भागेगा, तुम भी उसी के पीछे मंत्र पढ़ते 
| हः = = = ¬ रि जब वह हरिन दिखाई न देवे, तो जानना 
| ह जादू से ईर ने निकाल दिया। अमीर ने जब ध्यान से ने को 
| बोला, तब सब हाल मलिका से कहकर इश्वर का धन्यवाद करने लगे, 
| भर मलिका से कहा कि. जब हम यहाँ से निकलें, तू भी मेरे पीछे दोड़ी 
| बली आ, सरी आज्ञा मान। अमीर वही मंत्र पढ़ते हुए दरवाज़े की तरफ़ 
| गये, देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ हे, ओर जब दरवाज़े से बाहर निकले, 
| तो देखा कि एक हरिन कूदता फॉदता अमीर के आगे से अच्छीतरह से 
| जाहु निकलकर मेदान की तरफ़ भागा, अमीर भी वही मंत्र पढ़तेहुए 
| उसी हरिन के पीछे २ दोड़तेंहुए चलेगये, ओर बिचारा कि यह वही हरिन 
है, जिसका हाल स्वप्तमें हज़रत सुलेमान ने मुझसे बयान" किया था, ओर 
| यह मंत्र सिखलाया था। सलिका भी अपनी सहेखियों-समेत पीछे२ अमीर 
| केदोड़ो। इतने में किले में एक बड़ा शोरगुल होने लगा कि क्रेदी भागे 
| जाते हैं, अब मिल नहीं सकेंगे। परंतु कोन सुनता है, किसी ने फिरकर 
| बीन देखा। गिरते-पड़ते उस क़ेदसे सब बाहर आकर ईश्वर का धन्यवाद 
| किया। आगें जाकर दो पहाड़ मिले, हरिन उस पहाड़ में जाकर अमीर 
| के आगे से गुस होगया, ओर फिर उसको किसीने न देखा, तब अमीर 
ने जानो कि इश्वर की डपा से जादू सेबाहर आये, उस पड न 
| कर दूसरे पहांड़ परं उतरकर डेरा डाला, आर उल. दाड़ि-पूप के दुः 
लिका भी उसी स्यान पर ठहरी, अमीर के साथ 
भी निस्तरेह होगई, ओर चार सो परियों से सब सामान गवर 
| अपर की मेहमानी की, ओर सब तरह से अमीर का सन को 
| तह ह 9 ० देखा किये, ओर पारियों थ 


| पैन तक उसी स्थान पर । आठवें दिन मलिका ने अपनी 
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शपरी को मालूम होगा कि किसी ने हमारे. पति को पृथ्वी पेर पहुंचा दिया | 

है, तो वह तुमको जीता म छोड़ेगी, वह अपने माता-पिता से तो. 

नहीं, तुम किस गणना में. हो, तुम इसके इत्तांत. को भले प्रकार जानती. 
हो, पेसा करने से वह तुमको बहुत तंग करेगी, ओर बहुत दड देगी: 
इससे उत्तम यह है कि इस मनुष्य को चार-सो परियों के साथ इंसी स्थान. 
पर छोड़कर चले जावें, ओर आकाशपरी की आज्ञा के विरुद्ध त करो, पह 
सम्मति वहांके बुद्धिमानों के पसंद आई, ओर इसने भी अपना बचाव इसी. 
में जाना। अमीर को सोता छोड़कर कुछ परियों को साथ लेकर ओर उडन 
ज़ल्मातको चलीगई, ओर अमीर से प्रतिज्ञा तोड़ दी। प्रातःकाल जब अप्ीर 
सोकर उठा, तो देखा कि सलीसायराव का कहीं पता - नहीं है, विचार 
किया कि आंसमानपरी के डरसे इसने भी मुझको एश्वीपर नहीं पहुँचाया। 
अमीर ने कहा कि जो ईश्वर कृपा करेंगे; तो दुनिया में. पहुँचना कुंद | 
कठिन नहीं है, यह कहकर पहाड़ के नीचे ९ इश्वर का ध्यान करते चल! | 
: -लिखनेवाला लिखता है कि अमीर नव रात्रि-दिन चलता रहा, शोर 
. जब भूख लगती, तो खिजर के दियेहये कीचे को खाते, ओर बली होऋ | 
फिर चलते, तत्पश्चात्‌ एथ्वी या पहाड़ या नदी जहाँ कहीं कलीचा फेक | 
_ देते, फिर उन्हीं के पास आजाता, ओर उसको खाकर फिर अपना काम ' 
करते। दशवे दिन शमशाद इक्ष के. नीचे पहुँचकर भेड़ियों का चमड़ा | 
बिछाकर सोरहे । प्रातःकाल उठकर , निस्य-कमे कर जंगल से निक; | 
मैदान की राह ली। थोड़ी दूर जाकर क्या देखते हें कि पहाड़ के निकट | 
से पक ज्वाला रह रहकर उठती है, परंतु उसका कुछ वृत्तांत नहीं विवितः | 
हैता । जब अमीर ने निकट जाकर देखा, तो वह एक अपूव पहाड़ ह | 
पह की अपूर्व वस्तुओं को देखकर अत्यंत विस्मित हुआ [मिर ते |. 
पानी भर रहा है, ओर भेदान में जो हरी घास हे, वह मानो मखमल प₹ | 
सोतियों की फ़रश-सी सुशोभित होती थी, ओर वह मेदान बहुत हरा! |. 
ह, आर फलिया पहाड़ में सोने चाँदी की इटों ओर जवाहिरात बनी |, 
' बहार सीह, जिसके खन सेने रादि मरज | 
कि उ. गर फिर रहे हैं, और उस पहाड़ के नीचे एक खोह पेसी! | 
= जसको गहराई अप्रमाण हे, उसके सुख पर एक देव षैठा ड | 
न अट ओर हाथी का क़व्ाब बना बनाकर खारहा है, ओर जो पतेः | 


[नि क 6 हे श, _ | च दे तअपण;ः | 
जवा था, वह सीधा आक्ाश,क्ो,जातांधा/ओर इस देव ने अ | 
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्िये श्षर ; | ~. 
| ह्ये षर चो काऊ को राह में प्रसिद्ध किया. था, और उस खोह 
| रोर अलान को अपना दोज़ख बनाये था, और उसमें चारसो देव 
| क्षा करते थे । इसको देखकर अमीर. ने. इच्छा की कि जाकर पढें कि 
| एह क्यो बात है? जो कुछ समर सें नहीं आती हे, देखे से आश्चर्य 

| रालूम होता हे । सयोग. से एक देव की दृष्टि अमीर पर पड़ी, देखकर 
| कहने लगा. कि मेरे पांस क्रबाब नहां था, सो इश्वर ने कृपा करके इसको 
| मेरे पास भेजा है, यह: कहकर वहाँ: से उठकर अमीर को चपके से यह 
(कहकर बुलाने लगा कि ओ मनुष्य | धीरे २ चला आ, नहीं तो कोई 
| दूसरा देव तुकंको देखकर खालेगा; ओर तू मेरे हाथ से निकल जावेगा। 
| धमीर उसकी बातों पर इसने.लगे। असीर का हँसना, जो बुरा मालूम 
हुआ; तो वह अमीर की तरफ़ दोड़ा कि पकड़कर खाजवें, अमीर ने 
बरक्रब सुलेसानी. भियान से निकालकर जो मारी, तो वह दो भाग 
` | होकर एथ्वी-पर गिर पड़ा, उसको मरते देखक़र सब देव असीर के ऊपर 
` | हथियार ले. २ कर दोड़े, तब. अमीर अक्ररव सुलेमानी से सब देवों को 
| मारने लगे,: तो बहुत से तो मारे गये; ओर थोड़े से डरकर' भाग गये; 
| उस स्थान से देवों का नाश कर दिया । जब अमीरे ने देखा कि अब 
| देव यहाँ नहीं रहा हे, पहाड़ पर जाकर स्तरगेपुरी को देखने लगा, 
| ते देखकर अति प्रसन्न हुआ, ओर उसमें एक ज़मुरंदतख़्त अति उत्तम 
| विद्या हे, अमीर. उस पर बैठ गये, ओर इच्छा की. कि थोड़ समय इस 
“| ए बेठकर आराम करें, फिर विल में बिचारा कि ऐसा. न होवे कि हम 
| सोजाबे, और बे देव जो भागकर गये हैं, अपने स्वामी कों बुलाकर लावे; 
| मुभाको दुस देवे! इससे सोना उत्तम चह ब प कहो 

| दैषों ने जाकर अपने स्वामी से कहा; तो उसने पूछा कि अब वह. हक र 
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| ९१ ! देवों से कहा कि स्वग र निःसंदेहं जाकर फ़िर रहा है )] ps 
| शकर आग होगया,.औरं कहने लगा कि वह कहाँ से आया है, और: 


. - 


| रेरेरक्षकों को मार डाला हे, में भी चलकर उंसीकी अच्छी ps बा 
| है कहकर कई हज़ार देवों-समेंत वहाँ से उड़कर आ पा पाने कहो 4 
| कर कहने लगा कि जाकर तुम सब उसको + जो ज ,तोः पकड़ा: 
| इम लोगों से तो वह न पकड़ा जावेगा; आप जो जा र , तो पकड़ा: 
वेगा, ओर झाज आपकी भी बहादुरी देखेंगे। यह शनक ने बड़ा. 
| | | शेपित होकर अमीर के प्राप्त,जाकर कहने लगाई है ngami द “A 

























9३० दास्तान अमारहमज्ञा | | 

ग़ज़ब किया कि हमारे रक्षकों को मार डाला, अब तू भी बचकर नज्ञ३ 

पावेगा, तू सुकको न डरा, यह कहकर हथियार लेकर अमीर के उपर 

दौड़ । अमीर ने कूदकर, उसका. हथियार. छीनकर, उसको पकड़का | 

एध्वीपर देमारा, तो. उसने इच्छा की कि भाग जावें, इतने में अमीर कर. 

कर उसकी छातीपर खड़े होगये, ओर खेजर निकालकर उसके मारके 

हातो रोक कको जगा कि रे आफ की जोक 
तू मेरा घाण छोड़ दे, तो में बड़ी नेकी करूगा। असीर ने कहा, जो | 
मुसलमान हो, तो में छोड़.टूँ, ओर अपना सब-ब्त्तांत मुझसे कहकर मेरी 
आज्ञाधीन हो। तब उसने मुसलमान होकर कहा कि में सुलेमान के समय | 
मं. लेसदारों में बड़ा मोतिबर था, ओर अनेक प्रकार से मुकपर कृपा काते 
थे,.जब उनका वेकुंठवास हुआ, तो सब लोगों ने जहाँ पाया, अपना | 
अम्ल कर लिया, उसी प्रकार से मेंने भी इस क्रिलेको लेकर अपने को . 
यहाका स्वामी बनाया था । अब आपने आकर मुसलमान करके अपनी | 
कृपा से मेरा घाण छोड़ विया, अब आपका सेवक हुँ, ओर जो आज्ञा | 
दीजियेगा, वही करूँगा, यह कहकर मकान से.वाहर आया ;और अपनी | 
सेना से कहां कि में. अब मुसलमान. हुआ, तुममें से जिसको. मुसल्मान | 
होना होवे, वह रहे, नहीं अपने घर की राह ेवे, में उनसे नाराज़ हँ | 
काके में इमान्दार हु और तुम बेइमान हो । बहुतों ने सुलरतान होना | 
स्नीकार किया ओर बहुतों ने अपने-घर की राह ली, ओर आरनातीस | 
फिर अमीर के समीप आया, ओर कहने लगा .कि जिन देवों ने सुस* | 
दमान होना स्वीकार क्रिया, उनको तो मैंने अपने पास रहने दिया ओर | 
जिन्हो ने स्वीकार नहीं किया, उनको मेने दूर किया। अमीर ने सुनकर | 
कहा कि बहुत अच्छा किया, परंतु बड़ी नेकी यह हे. कि मुझको दुनियां | 
म॑ पहुंचा दे, क्योंकि में बहुत दिनों से तुम्हारे देश में किर रहा हूँ; उतने | 
कहा कि दुनिया में पहुँचना आपका दुलभ नहीं हे, परंतु आसमान | 
के डर से -आपको कोई पहुँचा नहीं सक्रा, सब उससे : डरते. हैं, ५ रु 
म आपके लिये उसकी आज्ञा से विरुद्ध होकर दुनिया मे. पहुँचा ६. | 
जो आप मेरा कार्य पूर्ण कर देवें। अमीर ने पूछा कि वह कया है! अ |. 
के Oe छा | w ` PR i If 

कहा के में : जिस क्रिले में रहता हूँ, अकीकनिगार उसःक्रिले की * ै 
३, उसके समान संसार में ओर कोई फ्रिला नहीं हे, उसके समी" |. 
जमु दिसोर नामका. किला हे-उसका बाकशाह'लाइतशाह अतिनीत | 


a 


+ दास्तान अमीरहमज्ञा। | ५३३ 
| गन्‌. है, उसकी बेटी लानिसा नाम की है, उसके ऊपर में मोहित हैं, 
| द्वो आप कपा कर उसको' मुझसे मिला देवे, तो सें आसमानपरी से 
विरुद्ध होकर आपको दुनिया में पहुँचा दूँगा । अमीर ने कहा कि यह 
|ोन-सी बड़ी बात है, तुम हमको वहाँ तक पहुँचा देओ। आरनातीस ने 
| हां कि आइये, मेरी पीठ पर सवांर होकर चलिये, तब अमीर उसकी 
|पठ पर सवार होकर चले ॥ / ' .. :: . . . 


पु 
५ 





दूसरा भाग समाप्त ॥ २॥.. 0 
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४३२ दास्तान अमारहमज्ा । 
तीसरा भाग |. 

हमजा का ढत्तांतत। . `. 

: -बिंदित हो कि जब आरनातीस देव अमीर को ज़मुरेदहिसार की तर | 




















ले चला, तो सायंकाल के समय एक स्थान पर जाकर उतरा, अमीर 

[a Y ~ , १९ ¦ 
पुछा कि यहाँ क्यों उतरा, उसने कहा कि अब रात्रि: होगई है, रात्रिमर 
यहाँ पर वास करके प्रातःकाल उठकर आपको लेकर चलेंगे । तब अमीर 
ने कहा कि यह तो अति उत्तम हे, परंतु हज़रतखिज़र ने आज्ञा दी है 
कि परदे क्राफ़ के देवों का विश्वास न करना, सो हम तुमको एक वृक्ष 
में बॉधकर सोवेंगे, उसने क्रहा कि में तो आपके साथ घाट न करूँगा, 
परंतु आपकी इच्छा हो, तो मुकको बाँधकर सोइये, तब अभीर उसको . 
एक वृक्ष में बॉधकर आप चम बिछाकर सोरहे । तब रात्रि को आरनाः | 
तीस ने विचार किया कि जिसके. लिये हमने सब वस्तु छोड़कर इसका | 
साथ किया, सो यह मेरा विश्वास भी नहीं करता, तो और क्या करेगा, | 
इसप्रकार से विचार करके इृक्ष-समेत वहाँ से उड़कर भागा । प्रातःकात 
को जब अमीर जागे, तो न कहीं वह देव है, न इक्ष, देखकर आति व्या- | 
कुल हुए कि पहलेही का-सा फिर हुआ, या वृक्ष में बाँधने से क्रोषित | 
होकर चला गया होगा। पीछे निमाज़ पढ़कर एक ओर को घले, और | 
दापहर को जब गरमी से व्याकुल हुए, तो एक स्थान पर थोड़े से श | 
देखकर उसकी तरफ़ जो गये, तो चित्त आति प्रसन्न हुआ, चमे बिद्याकर | 
लेट गये, तो थोड़े समय के पश्चात्‌ वन से एक देव अमीर के सम्मुख आ | 
कर कहने लगा के तू मुझको नहीं उरा कि यहाँ पर बेठकर आराम क" | 
लगा । अमीर ने कहा कि में यहाँ के देवों से नहीं डरता हुँ, तब उस | 
उके पत्थर उठाकर अमीर के शिर पर दे सारा। अमीर ने उसको रोक | 
उस देव के दो भाग कर दिये, ओर जब गरमी कम हुई, तो वह के | 
कर चले, तो थोड़ीही दूर पर जाकर देखा कि आरनातीसको चारसो र ३] 


> व्यः 


मारते हुए लिये आते हैं। अमीर को देखकर दोहाई देने लगा, अमी!" | 
जाकर उसको छुड़ाकर पूछा +के तू ने क्यों सफको वहाँ पर छोई F 
को 5 उसने कहा कि यह उसी के बदले में दंड मिला, अब चलिये * | 

को “चण्‌, तब अमीर फिर उसकी पीठ पर सवार होकर चले! | 
सान को एक स्थान «पर"उतरकर“एक'वृकष'मे चाकर सोरहे! गी 


h} 


4 [ 4 


| दास्तान अमारहमज्ञा । ३३३ 
५ [र इक्ष-लसत उड़कर चला गया। प्रातःकाल को अमीर ने जो उसको 


द्रया, ता अपन चित्त म बेचारा एके देवों का स्वभाव ऐसाही होता हे, 
„ पिकिसी के साथ नेको नहीं करते हें, यह कहकर निमाज़ पढ़कर एक 
| तरफ़ को चले, और सात दिन तक बराबर चले गये। आठवें दिन एक 
| हिले के समीप जाकर पहुँचे, तो देखा कि बहुत से देव उस क्रिले को 
र |परे हें, आर दो देव कोठे परं बेठे, इश्वर २: कर रहे हैं, ओर एक देव 
र | हिका दरवाज़ा तोड़ रहा हे। अमीर ने जाकर उसको ललकारा कि ओ 
| पी | प्रथम सुझस लड़ ले, तो फिर जाकर तोड़, यह सुनकर अम्नीर के 
| तरफ़ दोड़ा, ओर कहने लगा कि त तो हमारा भोजन हे, त क्या है ? जो 
| इड़ेगा। अभीर ने कहा कि त क्या बकता हे, में ही अफ़रेत आदि देवों 
| का नाशकता हू, तब उसने कहााके तभी तेरा मृत्यु मेरे पासःल आइ ह, 


:|आज तू बचकर न जाने पावेगा। यह कहकर अमीर केमारनेको द. 





2 


day 


| 


| गिरपड़ा । इसी प्रकार से थोड़ी-ही देर में सब देवकी मारकर भगा[द 7५ 
| त लाहतशाह न्न निकलकर असारक परापर गिरकर अपन क़िले में 
"ते जाकर आति प्रतिष्ठा के साथ सम्मुख हुआ । अमीरने पूछा कि तुम्हारा 
| क्यानाम हे? उसने कहा कि लाहुतशाह मेरा नाम है, और इस हश क 
| खांसी टँ । अंमीरने तब उससे कहा कि मेरा एक प्रयोजन आएल है, तब 
| उसने कहा कि में जो आज्ञा हो, करने को तेयार हूँ। अमीर ने कहा के उ 
| अपनी वेटी लानिसा का ब्याह आरनातीस के साथ कर द म इस 
| ल हार गया हूँ । तब उसने ऊपरी मनसे कहा कि मे स्वीकार 


| लगा 
पंत वित्त से अति क्रोडित हो, अमीर से अति प्रसन्नता स के है a 


| र्‌ क कप के 
| के उठकर चलकर गंदी पर आसन की जे ये, ओर तख्त का पं, 


| उपर [ था, अमीर उठकर जब गय, 
'| उने सगे, तो ले शिर क॒यें मे चले गर्व, तबे उसने एक पत्थर अल 
"| रखवाकर दो-सो जिन्नों को रक्षा के लिये मुक्तरर का ल आकर 
| तिसा को पहुची तो वह अति रोषित होकर मो की है, तू न 
| कहने लगी [कि तू बड़ा पापी हे कि उस a ता हेएके अपना | 
' वध करने की युक्ति की । उसने कहा के वह कह ५ इसी सेसन 
| षैही का ब्याह आरनातीस के साथ मेरी आज्ञातुसार करा, इ 


| एसको क्रेद किया हैं, तर्बंउस सम्नया*ला। ने. पू हो रह कू यः 








अ “की. = 








३३४ “दास्तान अमीरहमज़ा । | 
न दिया, रात्रि को लिबास मरदाना पहिनकर हथियार बदन पर लगाइ 
कृप के समीप अमीर के निकालने की क युक्त स आई, ओर पत्थर हेरा 
कथें मे निस्संदेह उतरकर गईं। अमीर ने देखा कि एक स्री चोदह इई 


गइ चलने की शक्गि न रह गई, तब तो अमीर बड़े संदेह में हुप, ओर, 
असक साथ.होनेसे बड़ा दुःख पाने लगे, और संज़िल को चार २ पव २ 
दिनों में ते करने लगे । कड दिनों के बाद एक पहाड़ बहुत साफ़ दिखाई | 
पड़ा, ओर उसकी तराई में सेकड़ों कोस तंक हरियाली दिखाई पड़ी, | 
५. उसके मध्यें एक नहर हे, जिसका जल मोती से भी अति स्वछ | 

! र चारों तरफ़ से ठंढी २ वायु आती है, जिसके कारण चित्त अति | 
भसन्न होता हे, तब तो वहाँ अमीर बेठकर उसके तीर पर सेर करने लगे | 






मोर के समीप निस्संदेह चला आया, परतु जब अमीर पकड़ने ब | 
[ bp का तरफ़ भागां । अमीर ने दोल्कर जसे क लिया, र क्‍ | 


लगे, लानिंसा को उस पर स में रस्सी लगाकर उरी | 
[ स दि दु से hes मे ath Collection. Rigitize थोड़ी स्‌ ब स्स | रिति ्” , 
हाथम क दःस चीरी हुआ, प्रत ' थोड़ी द्र जाने पर ही" « क्‍ | 





| हे दास्तान अमीरहमज्ञा | ३३५ 
> ग्‌ फ रोका ० ॥ 
त भाया, उसने रोका, परंतु न रुका, और एक सायत 
¬ | हवा होगया, और उसका कहीं पता न मिला | त्‌ 
| ट ता न मिला। अमीर बड़े दः 

॥। तत्त हए ओर जिस त को cn ३ दुःख कां 
| र कहीं सी भ पह हरिन मागा, उसी तरफ़ को अमीर 
भी चले, परतु कहीँ भी पता न मिला । दोपहर के पश्चात्‌ एक पहाड़की 
| राई में पहुंचे, तो एक बारा अति शोभायमान देखा, ओर उसमें एक 

। |रु्मज बना था, जिसमें कि बराबर स जवाहिर जड़े थे,ओर चारों तरफ़ 

र | जड़ाऊ शामियाने गड़े थे। अमीर जो उसके दरवाज़ेपर गये, तो दरवाज़ा 

त |भीतर से बंद पाया, ओर भीतर जाने का कोई रास्ता दिखाई न पढ़ा । 

३ इतने में भीतर से शब्द सुनाई पढ़ा कि एक मनुष्य विनय करता हे किं 
| ममेक्रवूलकर, दूसरा कहता है कि विष्ठा खाना अंगीकार हे, परतु तेरे साथ 
[| याह करना अंगीकार नहीं है। अमीर ने पुकारकर कहा कि अंदर कोन 
हे दरवाज़ा खोल दे, में तेरे पास आने की इच्छा करता हूँ, जब किसी ने 
[| न सुना, तो अमीर ने एक लात मारकर दरवाज़ा तोड़ डाला, और भी- 

| तर चले गये, तो देखा [कै लानिसा तुस्त पर बेठी है, और आरनातीस 

` | हाथ जोड़े लान खड़ा है, ओर ्राथना कर रहा है.। आरनातीस ने 
| जब अमीर को देखा, तो अमीरके पेरोंपर गिरकर कहने लगा कि देखिये . 
| साहब | में इसके पेरों पर गिर पड़ा, परंतु यह मेरे साथ ब्याह नहीं करती, _ 
। आप इसको'सममाइये कि मेरे साथ ब्याह करे, तो आपंकी सेवकाइ से _ 
| जीते-जी सुँह न फेरूँगा, और जहाँ आप कहियेगा, वहाँ आपको पहुँचा- 
| उगा । अभीरने कहा. कि तूने दोबार सभे बन मे छोड़ दिया है, सो तेरी 
| पात का कुछ विशवास नहीं है। उसने कहा कि आप मुभे ra स पार 
| तो में भाग गया, अब मेरा अपराध क्षमा कीजिये, अध ण 22:25 
परण की सेवा में रहूँगा। अमीर को उसके ने का वादा करता 
| से कहा कि अब आरनातीस सुमे दुनियाँ में पहुंचाने मोह सें 
| है, मेरे कहने से -तम इसके साथ ब्याह कर लेओ, यह तुम्हार जाई 

| मरता है। लानिसा ने हाथ जोड़कर अमीर से कहा में कर हे 
| ~ करने को आजा देवें; ता भ कर ल, | 
| भाप जो मुझे गधे के साथ ब्याह कर" » . 4 लें इससे यह -इक्त- 
| भापकी आज्ञा से मे विरुद्ध नहीं ल द च पहुँचा देवे, फिर अपनी 
| {र करती हूँ कि यह आपको दु प्रकार से सीदे खाकर इक्तरर 
| | फि या | अमीर ने ध्वीह करने के पश्ष तू "ला UY क SnGORF ‘eS 

























४३६ दास्तान अमीरहमज़ा | | 
के हाथ में पकड़ा: दिया । आरनातीस ने सलाम करके कहा किलर 
आज्ञा हो,तो इसको साथ ले जाकर क्ले निगार में व्याह करूँ, और. 
अपना होसिला मिटाऊ, किसी तरह सेमेरा ओर उसका होसिला बनन 
` न रह जावे, क्योंकि जब.में आपको दुनियाँ में पहुँचाकर फिर यहाँ र. 
ऊंगा, तो आसमानपरी अवश्य मुझे मार डालेगी ओर ऐसा नहीं कि. 
जो वह न जाने। इस कारण सब मन का होलिला मिटाकर, तील 
दिन आपके पास आकर पहुँचूंगा, ओर आपकी आज्ञा सानूँगा। झौ 
अमीर ने उसको जाने की आज्ञा देकर कहा कि तीन दिन तक तुम्हारा 
७ a . ~ ~: 

आसरा देखेंगे, ओर जो तीसरे दिन न आओगे, तो अपने किये हुए का | 
फल पाओगे, ओर पीछे को पछिताआओगे । तब आरनातीस लानिसा को | 
गरदन पर सवार करके क्रिले निगार की तरफ़ गया, आधी दूर गया था . 
कि एक मेदान दिखाई पड़ा, जहाँ तालाब और दो चार स्थान भी झप, | 
अकार के बने थे, वह स्थान उसे प्रसन्न आया, उसी तालाब के तीर लानिसा | 
* दन स उतारकर बेठा दिया, और उससे कहा कि त इसी तालाब | 
पर बैठी रह, में जाकर कोई सवारी तेरे लिये ले आउँ, पैदल ले चलना | 
उचत नहीं है, यह कहकर किले निगार की तरफ़ चला, और लानिसाको | 
ज गरमी मालूम हुईं, तो कपड़े उतारकर तालांब में स्नान करने लगी | 
के गरमी भिटजावे, मनको प्रसन्नता प्रास होये, एक सायत न व्यतीत | 
ईर ॥। कि एक घोड़ा अरने भेंसेकी तरह मोटा आकर तालाब के कित. 
=$ इआ। तब लानिसा ने उस घोड़े को देखकर तालाब से निकलकर | 
चाहा कि कपड़े पहिने कि वह लानिसा की तरफ़ दौड़ा, ओर लानिता | 
डर से पत्थर पर [गे रो: घोड़े न्ने अच्छी तरह से उसके Ef 

ग र पड़ी, तब तो उस घोड़े ने अच्छी तरह से उस | 

न भोग करके अपने दिल का होसिला मिटाया। ईश्वर की भप | 
रचना से उसी दिन उसके गर्भ रह गया, और पीछे से उसके घोड | 
उत्पन्न हो गा, ओर बड़ा ते ज़ हो शा, झर उसका नास अशकर देवजा "4; 
ओर पगा, और वह बहुत दिनों तक अमीर की सवारी में र | 
असेह a वेह उसकी बड़ी तारीफ़ करेगा। पसं, जब को | 
अपना रूप घर [सला मिटाकर भोग कर चुका, तो एशथ्वी पर तने बय | 
किया, क्या उस रूप के छग तये लागिसा ने कहा कि यह रना | 
| से कहा के ऐ ला तत करने मे अधिक सूख, मिला े zl पर्वा | | 
` ` “मे नहा मालम कया हो, हमने आजही!” | 


> Se 


क्‍ RRS oR अमीरहमज्ञा। ३३७ 
शीतिला Mad ससार म के सायत का कुछ ठिकाना नहीं है, हर 
तुष्य को प्रत्येक दिन एक कार्य लजा का करना पड़ता है, अपने 
ह तेरे साथ भोग करने से प्रसन्न किया । यह कहकर उसको अपने के 
` | एर सवार करके चला ओर क्रिले निगार में ले जाकर नाच-रंग क 
३ |वित था, सामान करके करवाने लगा। दिन को तो नाच-रंग में रहता 
त्रि को लानेसा को बगलमे लेकर सोता, ओर उसके साथ भोग करता i 
र | अब इसका इर्त जोड़कर थाड़ा-सा बत्तांत आसमानपरी का सुनिये 
कै एक दिन प्रातःकाल सुख पोशाक पहिनकर नेत्र में काजल देकर तइ़्त 
[ | र मोहिनी-रूप बनाकर बैठी, और सब सुसाहिबाको बुलाया ओर सबके 
| | भने केलिये बड़ी ताक्रीद को । आकर जिने उसका रूप देखा, वही दंग 
| | होगया, ओर हरएक सुसाहब डरनेलगे कि कहीं हम लोगोपर मोहित न 
| होजवि,बेठे२ अब्दुलरहमान की तरफ़ सम्मुख होकर कहनेलंगी के हमने 
| मीर को बियाबान सरगरंदाँ में छोड़वादिया था। देखो तो अब ज़िंदा हे, 
| बा मरगया, और [किस युक्ति में हे । अब्दुलरहमानने हाथ बॉधकर विनय 
| किया कक मालिका साहबा रमंल के विचार से तो यह मालूम होतां है कि 
_|अमीरआजतक उसी में इधर-उधर घूम रहे हैं, परंतु आरनातीस देव ने 
| करार किया था कि आप लानिसा से मेरा ब्याह करवा दीजिये, तो में 
| आपको दुनियाँ में पहुँचा दूँगा, सो अमीर ने लानिसा का ब्याह आर 
| नातीस के साथ करवा दिया हे। वह अब. किले निगार में सुख से भोग 
| कर रहा हे। आजं के दूसरे दिन अमीर को दुनिया में लेकर जावेगा, जो 
| उसने इक्ररार किया है, उसे पूरा करेगा! आसमानपर वह छुन, के 
'| में जलने लगी, ओर कहने लगी कि आरंनातील का भी यह मुँह हुआ 
| हि मेरे पति को मुझसे अलग करने की शकि रखता है आर सुमो 
| इरता। इसके बदले में उसे केसा दड देंती हँ। यह कहकर को 
| ताँ पर सवार होकर कल अकर 
| निगार की तरफ़ चली, ओर कोध से जलती हुईं वहाँ जार x 
| कोने खबर दो कि इस समय आरनातीस लानिसा को लिये हुए एर R 
| पो रहा हे, इसासमय में उसको बॉधकर देवों के वश का जिये। क 
| ने जाकर दोनों की मुश्कें बाँध लीं, और po अ 
ञ्‌ | को ले आकर कारागार सुलेमानी 
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| अपने दिलका संदेह ह 9 ओर उन 
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२३८ ` दास्तान अमीरहमज्ञा । [ 
उनको खूब म.रःपीटकर उसी में बद किया, ओर नगर में ढिंहोरा प 
दिया।के जो कोई हमज़ा को विना हमारी आज्ञा. ले जाने की र 
करेगा, उसको इसी प्रकार से दंड मिलेगा, बल्कि इससे भी अधिक। 
` . अब अमीर का वृत्तांत सुनिये कि जब तीनं [दिन व्यतीत होगये. 
ओर आरनातीस न आया, तो अमीर अपने दिले में कहने लगे शो 


देव हमज्ञा तुमको दुनिया में न पहुँचावेगां, ये सब दुष्ट हैं, ओर जो कोई 
वादा करता है, वह अपना प्रयोजन करने के पश्चात्‌ घोखा देकर चहा 
जाता है, अब पहुँचावेगा, तो ईश्वर ही प्रहुँचावेगा। नहीं तो को ने 
पहुंचावेगा, यह कहकर मेहरानिगार को सोचकर रोने लगे कि इतने मे 
एक तरस शब्द सलाम का सुनाई दिया । अमीर ने फिर के जो देखा; | 
तो हज़रत खजर हैं, उठकर खड़े हुए, ओर कहने लगे कि हे $वर! 
क्या में अब इसी में रहेगा, कबतक इस वन में दुःख उठाऊँगा किये 
कोई मुझे पहुँचाने का वादा करता है, वह पूरा नहीं करता। देखिये ि | 
आरनातीस देव ने किस २ प्रकार से: सोगंदें खाई थीं, परंतु परा नहीं | 
करता । तब हज़रत ने कहा'कि यह सायत का फल हे, घबरा नहीं, इसर | 
ठुमरी दुनिया से पहुँचा देगा, ओर तुम सबसे जाकर मिलोगे । पशु | 


थोड़े दिन और दुःख उठाओगे, “बहुत गई, थोड़ी रही! यह मंसला सत | 
हे, ओर आरनातीस देव का अपराध कुछ नहीं. हें. वह अंगने कहने पर | 
तेयार था, ओर उसकी इच्छा थी कि आपको दुनियाँ में पहुँचा देवे, 
परंतु आसमानपरी ने अब्दुलरहमान से पूछकर उसको क्रिले अक्रीकृति | 
गार से पकड़कर दोनों को गुलिस्तान अरम में ले जोकर दंड देकर एके. || 
साना कारागार में डाल दिया हे, इस बात पर आसमानपरी ने उप | 
भारे को बड़ा दुःख दिया हे, यह कहकर हज़रत खिज़र जिधर से. 

थे, उप्ररही चले गये। अमीर इस बात के सुनने से .ऐेसे ठयाकुल f 
(3 उनको मालूम भी ने हुआ के किधर गये । अमीर वहाँ से आगेरी | 
चले, सत्रह (इनतक बरावर चशे गये, अठारहवें दिल एक पहाड़ के न व 
पहुंचे, तो उसकी चोटी पर एक मंडप बिज्ञोरी पत्थर का दिखाई £ | 
एगरते-पड़ते वहाँ तक गये, तो उसके ऊपर जो कलश रकखा था |. 
इस प्रकार से चसकता: था कि जो सूर्य आँख मिलावें, तो चकचोंधी लग. | 
तब तो अमीर ने अपने दिल में बिचारा कि इसके समीप से जाकर हे द rN 
पह पर चढ़गये, तो एकग देखी, जिसके चारों तरफ बी | 


| ` ` दास्तान अभीरहमज्ञा । 


| SR 
| [उठी थी, परत दरवाज़ा उसका बाहर से बंद था, और कोई वहाँ दिखाई 
[ | पड़ता था। अमीर निडर. होकर' उस ताले को तोड़कर भीतर चले 
| गये, तो देखकर कहने लगा कि जिस दिन से में काफ़ में आया हैं 
, | अबतक पेसा स्थान कहीं नहीं देखा, ओर फिर जो कलश को दृष्टि र 
$ देखा; तो एक सोती का शबचिरागा रकखा हे, ओर उस पर एक लाल 
$ | जड़ा है। अमीर ने हाथ कलपाकर कलश से गोहर शबचिरारा को अपने 
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[| से जो मिलाया, तो एक रत्ती का भी फ़रक़ न पड़ा। अमीर अति प्रसन्न 
| | हए कि यह भी सोगात काफ की हे, संसार में काहे को ऐसे किसी बाद- 
| शाह या शाहनशाह ने देखे होंगे, किसी. ने स्वप्न में भी न देखा होगा । 
; | तत्पश्चात्‌ मंडप के भीतर जो गये, तो देखा कि एक तरत जड़ाऊ बिछां 

| हे ओर जिधर ही नेत्र उठाकर देखा, उधरही हर प्रकार की वस्तुं अपने 
स्थान पर अपूव प्रकार की दिखाई दी । तब इच्छा की कि उस पर थोड़े 
|| समय ठहंरकर आराम लेवे, परंतु फेर बिचारा कि ऐसा न होकि कोई : 
| भाकर कहे, किसकी आज्ञा से तू इसके भीतर आया है, इस कारण यहाँ 
` | उहरना अनुचित हे, ओर इस स्थान से निकल चलना उचित हे। इसे 
' | विचार से मंडप से निकलकर रविशपर रूमाल बिछाकर बेठ गये, ओर आते 








| छि मालूम होता था [कि सब वृक्ष गिरना चाहते हैं। तत्पश्चात्‌ एक सफेद 
| देव जो लंबाई में पाँच सो गज का. था क्रोध से हा सामने 
आकर पुकारा कि ओ.चोर ! कहाँ हे ! जिसने गोहर शबचिराग् कलश 


| का मारनेवाला और जादू का. नाश करनेवाला हूँ, ओर जो न जानता हो 
| तो सामने आ, बतला ईँ । में सहायक बादशाह काफ़, नाशकत अह 
| क ओर बधक अहिरसन हूँ। उसने कहा कि आज माल ते 
| फाफ़ के बारा को आपही ने बरवाद किया है। पे कभी मेरे सामने 
| शव तुमसे लेता हूँ, और जो Ne माक मरे हुए देवों 
| पे लेकर न जाने पावेगां। अमीर ने कहा के हे बला 

| का मित्र हे और उनके पास जाने की इच्छा रखता हैः तो आ तु 
| भी उन्हींके समीप मेज हूँ कि जाकरूमिबमोरेतासुलुा” अर स 























7४४० _ _ दास्तान अमीरहसज्ञा। | 
बहादुरी दिखा । तब उसने अपनी तलवार लेकर अमीर के शीश ए 
मारी, जिसमें कि कईं टुकड़े पत्थर के लगे थे, ओर जाना कि इसी बा. 
से अमीर समाप्त होजायेंगे। तब अमीर ने अकरब सुलेमानी से उस 
दो भाग करदिये, ओर कमरबंद पकड़कर देव को एथ्वी पर दे मारा, शोर 
छाती पर सवार होकर खजर रुस्तमी उसके गले पर रख दी। तब तो के. 
देव रोने लगा, ओर कहा कि आप मेरा प्राण छोड़ दीजिये, तो सरे 

आपकी आज्ञा में रहूंगा । अमीर ने कहा कि जो मुसलमान होजा, तोमे 
छोड़ दूँ, ओर तुभकों न मारूँ। नहीं तो अभी इसी स जरसे तेरा प्राण 

लेता हूं, तब उस देव ने कहा कै इस पहाड़ की तराई में मेरे शत है | 
जो तू उनको मार डाले, तो में मुसलमान होता हूँ। अमीर ने पञ, वे. 
कोन हैं, उनका तो हाल मुझ से वतला! देव ने कहा कि इस पहा | 
नीचे हज़रत सुलेमान की सरगाह हे, वहीं बेठकर चित्त को प्रसन्नकरत | 
थे, अब उसी स्थान पर सात देव सुलेमानी रहते हें,और वे ऐसे बलवान; | 
हैं कि सब लोग उनसे डरते हैं, और उनकी सेवा करते हैं, जो उनको | 
मारिथे, तो में बड़ा गुण मानूँगा, और आपकी आज्ञानुसार होकर रहूँगा। | 


अमीर ने कहा कि तू मुझको वहाँ ले चल,तब वह देव अमीर को पहाड़पर | 


. लेंगया,.ओर उनका स्थान दिखा दिया। अमीर ने देखा कि कोसों तक | 
अपूवेधकार का सेदान हे, ओर मध्य में एक नहर दो-सो गज़ चोड़ी ओर | 
लंबाई का कुछ हद नहीं, ओर उसका जल ऐसा स्वच्छ है कि जिसकी 
भशुसा करनी शक्ति से बाहर हे, ओर होज्ञ के बीच में एक विज्लौर का |. 
नतरा पचास गज़ का ऊँचा, और पचासही गज़ लंबा-चोड़ा ओर उसे | 


भ. एखराज के. कड़े, उसके चारों ओर लगे थे। कडॉमें भी जवाहिर नह. 
उ > a) = प्रोर © सुद / ॥ 
च, अर उसके मध्य में एक तस्त सजा हुआ बिछा हे, अ एता | 
आदेतीय है। असीर कूदकर उसके ऊपर गये, और चारों तरफ़ bo 
सफ़ेददेव से पछा [कै तम्हारे र हें? उसने कहा कि इसी में | | 

+ 9 2 ~ [क्‌ जुम्हा २ शुद्ध कहा ह ? उसने कहा के h | 
आप उकार, वे बोलेंगे, और आपके समीप आवेंगे। अमीर ने पुकार | 

; aN ए ~ ने Fs yi HS 0 न तम्ह भ प्र्न”. | 
सानः वि . ठम कहाँ हो, ओर कया खाते हो ? तुम्हारी ४६ || 
चात के लिये आया हूँ आकर. बाहर अपना रूप दिखलाओ, वहात" | 
जाणा कें हमलोग ज़ाफ़रान अर्थात केसर. खाते हैं.। बेंठो, अभी है थे 
आते है । तत्पश्चात्‌ सातां निस्तानं आकर अमीर के सम्मुख: धरा है. 
हेया लेकर खड़ेहुएज अंतीर नें जो देखा तो धड़ वो मतुष्यकी  * | 


। ` दास्तान अमीरहमज्ञा । 
[ Yl म े ; ४४९१ 
| दॉत ऐसे चे से तेज़ कि जो मक्खी बहे, तो बकी नोक घस- 
र |ज्ञावे, और दरर्तों की नोके तलवार की. घार से भी धिक तीक्ष्ण थीं 
॥ | त्व अमीर ने अक्ररव सुलेमानी को हाथ में लिया शो अ ने 
९ | दवाकर सातों को मार डाला, ओर तलवार ने उनमे सथिरे र 
है. | भरा । तब अमीर ने सफ़ेददेव से पछा कि अब तो. छुम्हारे शो का 
बे श होगया, अव तुमको कुछ संदेह नहीं रहगया। उ ह) ज का 
| ताश हा ४५ अच तुमको कुछ संदेह नहीं रह गया। तब-तो वह देव मारे 
| जा पे “2२ कर कूदने लगा, और अमीरसे कहा कि तूने तो मेरे 
बु को मारा, परंतु में तेरा शत्रु अभी मोजूव हूँ, ओर यह हसतोगों 
| हे उचित है कि भलाई के बदले में बुराई करें, उसके पापसे न डरे, यह 
. | केर एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर अमीरके ऊपर फेंका। अंमीरने उस 
, |शि रोक लिया, और तक्षवार खींचकर दोड़ा, परंतु वह ऐसा भागा कि 
|| परि उसको पता न मिला । हरचंद अमीरने बुलाया, परंतु वह न ठहरा, 
| शर कहनेलगा कि ऐसा पागल नहीं हूँ कि तेरेसमीप आकर अपना प्राण 
|{। जब कभी तुझे ग़ाफ़िल पाऊंगा, उसे समय तुमको मारडालूंगा। यह 
| कहकर आकाश को उड़. गया । अमीर ने दि्में बिचारा किं अब यहाँ 
| इना अनुचित हे, क्योंकि संफ्रेददेव अब मेरा शत्रु है, नहीं मालूम कब 
भरे, ओर मुझको मार डाले। यह विचारकर वहाँ से.चले।. ० 
* लिखनेवाला लिखता हे .कि अमीर सात दिन-रात्रि बराबर सफ़ेद- 
|स के डर से चले गये, कहीं एक सायत सुस्ताते को भी नहीं ठहरे। 
| ठवे दिन एक नगर दिखाई पड़ा, उसका भी अपूव इचांत हे कि वहा 
'|* मनुष्य केवल आधे धड़ के थे, जब दो मनुष्य खड़े हॉ, ता एके सपण 
'|भणुष्य बने, और उनका नाम नीमतन था, ओर वे सदव. इसी भकार 
रहते थे, ओर वहाँ के बादशाइका फतूह नीमतन:नाम था, परु बड़ा 
|ापी, ओर दयावान्‌ था। जिस समय उसने अमीर के आन को खबर 
नी, उसी समय आकर अगवानी. मिलकर झमीर को अपने 
जाकर कई दिनों तक मेहमाची की, झर सब तरह से प्रसन्न SE 
ष अमीर ने उस बादशाह से कहा कि आप मुझको दुनिया में पचा 
|फेहे। उसने कहा कि हम आधे मलुष्य हैं; हम अपनी सरह आगे को 
| तरह से महीं जासक्के । 'तब अमीर उ मैदान को दस दिन में 
| लिखनेवाला लिखता.है...कि iN ने.उस । द्‌ 
| ले SI affwadg! Math Collectio के किनेरि पर पहुंचे, तो देखा 


| ® भ्रम से ते किया। ग्यारहवें दिनएक ने 
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३३२ दास्तान अंसीरहमज्ा। | | 
कि वह नदी बढ़ीं हुईं है, ओर वहाँ न कोई नाव है, न ओर कोई वस्तु हि 
जिससे उतरकर पारजावें.आर नावका उसमे उतरना दुलभ था। लाचार 
होकर उसी स्थान पर नांद आगई, ओर स्वम म रो-रोकर मलिका को. 
समझाने लगे, ओर कहने लगे कि अब हस दुनिया में न पहुंच सकेंगे। 
सफ़ेददेव तो अपनी घात में लगा ही था, अमीर को सोते ही में पत्पर.. 
समेत उठाकर उड़ गया । दो कोस उँचाई पर गया था कि अमीर के नतन 
खुल गये, तो देखा कि सफ्रेददेव उड़ाये लिये जाता हैं । अमीरने कहा हे 
देव | सेंने तेरे साथ नेकी की, तू मेरे साथ बदी करता हे, इश्वर से भी नहीं 
इरता। उसने कहा कि मेंने तुझसे पहले ही कह दिया हे कि हमलोग नेकी 
के बदले में बदी करते हैं, यही हमलोगों का स्वभाव है, ओर सदेव यही. 
करते रहे । अब यह बताओ कि तुमको पहाड़ पर फेकू, या नदी में | अमीर : 
ने बिचारा कि देव लोग उलटी मति करते हैं, जो कहूँगा, उसके विषद्र 
करेगा। अमीर ने कहा कि जो तू बदला लेता हे, तो मुझे पहाड़पर फेंक दे | 
. इसी प्रकार से अपना बदला ले । सफ़ेददेव ने कहा फि नहीं, में तुको | 
नदी में फेंकूंगा, जिससे तू इबकर मरजाय, फिर मेरे साथ दुष्टता न क! | 
यह कहकर उसे पत्थर-समेत नदी में फेंककर उड़ गया। तब हज़रतअि" | 
यासखिजर ने इश्वर की आज्ञा पाकर हाथोंहाथ अमीर को उठाकर नदी 
के पार रख दिया । अमीर ने दोनों पेगेबरों को सलाम किया, ओर रोक | 
कहा कि ऐ हज़रत |! आसमानपरी ने समको बड़ा दुःख दिया, भर | 
मुझको दुनिया में नहीं जाने देती कि. इस दुःखसे छूटूँ । हज़रतखिमर ' 
कहा कि व्याकुल न हुजिये, आवदाने के आधीन हे, जब आबदाना यी". | 
उठेगा, तब तुम जाओगे, और अपने जन्म-स्थान में जाकर, सुख पार्थी" | 
थोड़े दिनओर दुःल.पाओगे, फिर तुम्हारे दिन अच्छे आवेगे, ईशर" | 
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भरोसा करके बैठे रहो। | Fe cH 
न्‌ थोड़ा-सा वृत्तांत शहपाल ओर आसमानपरी का सुनाता हू मई । 
वन शहपाल दरवार में तर्त पर बेठा थाकि आसमानपरी खु Bs i, 
पहिने हुए दरबार में आइ, ओर अपने तरन्त पर बेठकर अब्दुर ग] 
से पूछने लगी कि देखो तो आजकल अमीर कहाँ हें, जिंदा है". a 
- गये, और उस समय अठारह लाखसरदार दरबार में बेठे थे? १. | 

ह को दखकर कापते लगे, ओर म्ना रके हन्देत्र ने अपना मुल 4 | 
लिया कि आज आसमानपरी सजी हे, और क्रोध में भरी है) दे क | 
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"दास्तान अमारहसजा । ४४ ३. 


“52 जम ने 

| अपने प्राण स है । इतने में अब्दुलरहमान विचार कर रोने लगे, 
| और शहपाल से कहा कि आपके साथ हमज़ा ने कया बुराई की हे! जो 
| श्राप उसको यह दुःख दे रहे हें। तब बादशाह ने व्याकुल होकर पूछा 


कि कया हुआ, कुशल तो हे, किस दुःख में अमीर पढ़े हैं, फसे अति 


| शीत ही बताओ कहा कि जहाँ दया न हो, वहाँ कुशल कोन पूछता 
“| हे? तुम बे परवाह हो; तुमको उनकी कया खबर है। सफ़ेददेव ने अमीर 
| क्षो अखजर नदी में फेंक दिया हे, अब देखें, जीते निकलते हें, या नहीं, 


जो इस नदी में डाल दिया जाता है, उसके जीने का कुळ भरोसा नहीं 

रहता । बादशाह यह हा सुनकर व्याकुल हो गये, ओर आसमानपरीं 
९५ RAN 

भी ब्राल अपने शिरके नोचकर रोने-पीटने लगी । तब उसी समय बाद" 


| शाह छोटे-बड़ों-समेत तझ़तों पर सवार होकर नदी की तरफ़ चले, एक 
|. सायत में उस नदी पर पहुँचे, तो उस समय अमीर झ्ाजि अखनः कर 
| महतर अलियास के साथ निमाज़ पढ़ चुके ये कि बादशाह आसमानपरो 


को साथ लिये पहुँचे । अमीर ने दाहिनी तरफ़ जो मुख किया, तों शह- 
बाई तरफ़ किया, तो आसमानपरी 
लड़ी थी । तब अमीर ने उसकी तरफ़ से भो सुख झर लिया, दोनों की 
| समानपरी हज़रत अखजर के पेर 


sir न ° 
तरफ़ न देखा । तबषादशा आर आ = 
रफ न दरे दशाह हैं, और 


हम आपसे सोगंद खाते 


छः महीने के पश्चात्‌ अमीर को दुनिया में पहुँचा 
न पहुँचावें, तो आपके और ईश्वर के गुनहगार होवे, 
है, दंडं देवे, अंबको बार सर अपराधं. 


. ' इश्वर चांहे, दंडः 
| आर जिस प्रकार से इश्वर S220 हज़रत खिजर ने आशीर कों 


क्षमा कराइये, मेरे. ऊपर कृपा कीजिये। तब 5: सहीने इनके 
समझाया कि जहाँ नो वर्ष व्यतीत हु बस स rr 
कहने पर ओर रहो, शर जो इश्वर Ss हैं, अबकी यह 

सहो | आसमानप री ओर 9 के ड उसे स उवित है। अमीर 
लो, जो कोई इक्ररार ओरसोगंद कर °? आज्ञा सुझे माननी हर 


| शिर झुकाकर कहा कि आप "म ठ छः महीने ओर रहँगे। तब आस. 
_ मी है, जो आ हैं, तो छः मह! अर. 3. और र 
|  पकारसे उचितह, जो आप कहते ६, के पैरों पर गिर पढे * अपने 


े य पेराप पुड्‌, २ ` 

सानपरी ओर शहपालशाह को कर को सोगद दी । अमीर लाचार 
ha | । र्‌ 

द होकर | So 2 लियास से आई लेकर शहपालशाहई 

४ ' ; र्‌ हज्ञर a di Math Collection. Digitized by eGangotr 









आसमानपरी के साथ तख़्तपर घेठकर गुलिस्तान अरमकी तरफ़ चसे गये। | 


~ «4 ० ४६००3... ha > 
खुसरो हिन्द कन्धार पुत्र खादान का क्रिले सर॑द्वीप में पहुंचना , ओर महत्ोत् 


सगसार, मलिक अहवूक और 'घहराम वादशा खाकान चीन को परा- . 

जित करना ओर चीन में जाकर राजगद्दी पर वेउने का बृत्तांत। | 
लिखनेवाला लिखता है [कि महल्ील संगसांर ओर मलिक अह्र | 
बहुत दिनों से क्रिले सरंद्वीप को घेरे पड़े थे, ओर कई बार कविले से युद्ध | 
किया। एक दिन तबलेजंग बजवाकर क्विले पर धावा करनेकी आज्ञादी, | 
तव मुसर्मानी सेना ईश्वर का नाम ले-ले रोने लगी कि इतने में एक. 
वारगी जंगल की तरफ़ से गरद उठी, और जब वह गरद बंद होगई,. | 
अलम ओर निशान आदि दिखाई , दिये, और नवीन २ मनुष्य भी | 
विखाइ पड़े, तब क्रिलेवालों ने द्रबीन लगांकर देखा, तो मालूम हुआ | 
कि खुसरो हिन्द अपनी सेना-समेत आते हैं, ओर बहरामषादशाह खा. _ 
कानचीन घोड़े पर सवार अपने देश की तरफ़ चला गया, और शोर `. 
अपनी सेना-समेत इधर को आया । तब तो किले में खुशी के डंके बजने | | 
लगे । मालिक अहबक ओर. महलील संगसार डके का शब्द सुनकर बड़े : | 
आशचय में हुए कि ऐसे दुःख में डंका खुशी का बजवा रहे हैं, और 7 


| 
॥ 


| 
| 
हू 


 खंधोर' सगसारों की सेना पर झा गिरा, ओर मारने लगा, और जैपूर ने | 
= रेला कि खसरो हिन्द युद्ध कर रहा हे, क्रिले कां दरवाज़ा खोलकर 
[ना भीतर ले जाकर मिला, ओर उनके साथ हो, युद्ध करने ह 


'बाकर खंडा किया, आर एक तलवार खुसरो पर मारी, उसने रोक | 
अलग खड़ा डुआ। तब फिर अहबकने एक वार चलाई, खुसरो ने रोक '| । 
मिर की नो... पेड़ पकड़कर ऐसा वयाया कि वह दिखाया, ओर | 
९ क नद बहने लगी, ओर मलिक अहबूक हाथी से उतरकर खुसर | 
सिल खहा हुआ। तब खुसरो चे उसका हम उतर मी 
लिया, और छर! ब खुसरो ने उसका कमरबंद पकड़कर 5” | 


i O_O ठ ॥ उ | | i 
रे न पे दोनों टॉग पकड़कर चीरकर फेंक दिया । उसी समय में RR 


न से > ले. प्‌ हर बर्च 
2 ०००, ७७७७००० ७० [निश सेनक आट्ासा i 


ल्‍ (या, और खुसरो को लेकर उड़ गया, यह दे 
हर ति त मना हिन्द ने भागकर अपना फ्रिला बंद कर लिया. 
, #र संगसार को सना ने.चारों: तरफ़ से घेरकर डेरा.डाल दिया। 
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ले आई हैं, जो आप उस देव को मारकर मेरा दुःख इडा दीजिये, तो 
भी आपके साथ ब्याह करके सदैव आपकी आज्ञानुसार करू । राशः 


ने खसरो को सफ़ेददेव के स्थान पर भेजवा दिया, जिस समय 
ल \ PN , , र्‌ 


वहाँ पहुंचा, त्तो पहरेवालो, ने Collection. Digitized by eGangotr 
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३३६ दास्तान अमारह्ञ्ा। | | 
सुराय ब्रो्मन था, जाकर कहां कि एक मनुष्य आया, और ह 
मालूम कि किस प्रकार से आया है। सुक्रराय ब्राह्मन खुसरो को द 
दोड़ा कि इसको पकड़कर सफ़ेददेव के पास ले जाऊं कि-उसको दसी 
पारितोषिक लेऊँ। लंधौर के पकड़ने को हाथ बढ़ाया, तो उसने हाथ ण 


ड़कर पेसा दे मारा कि उसका हाथ टूटकर अलग होगया, तो इसले क 
डरकर भागा, ओर शेषदेव लंघोर के ऊपर तलवार लेकर दोड़े,बहतोंके 
लधोर ने तलवार सें मार डाला, और किसी की तलवार उस पर न गी. 
तब सब देव भाग गये, और लधोर राशदजिन्नी को लेकर 
'चलागया। उस स्थान पर लें आने से रांशदजिन्ली खुसरो से अति प्रस्न 
हुआ, ओर कई दिनों तक नाच-रंग करवाने की आज्ञा दी । हु खुसरो मे| 
उसी नाच-रंग के समय ख़्वाज अब्दुलरंहीम से कहा कि अपने बादशाह 
से कहो कि में उसकी बेटी पर मोहित हूँ, उसका ब्याह “मेरे साथ कर के, 
र समसे जिस. प्रकार से चाहे, वेसा इंक्ररार करा लेवे । ख्वाजे गे| 
बादशाह से खुंसरो का संदेशा कहा, तब बादशाह ने वज्ञीर से कहाहि| 
तुम मेरी तरफ़ से खुसरों से कहो कि मुझे अपनी बेटी कां ब्याह करनेते| 
बड़ी प्रसन्नता हे, परंतु पहले सफ़ेददेव को मारकर क्रिले के मरमर को| 
` उससे छीनकर मेरे आधीन कर देते, फिर सेरी बेटी के साथ ब्याह कए 
पंसन्नता के साथ बास करें । लंधोर ने अंगीकार ` किया, ओर रात्रि | 
० क See, 4७०५ ज 8 ५०७ (०७३ I [oY $ 
तो सो रहा, प्रातःकाल उंठकर सफ़ददेव के मारने के लिये गया। 
अब सफ़ेददेव का हाल सुनिये किं देवपलगसर .ने- जाकर सफेद] 

से कहा कि आज एक मनुष्य ने आकर तुम्हारे पहरेवालों को मात 
राशदजिन्नी को छुड़ाकर वायु के समान लेकर उड़ गया, और तुमको * 
ढृढ़ता था। वह पापी क्‍ सुनते हो आगं होगया, ओर कहने लगा न | 
दूसरा मनुष्य कहाँ से आया, एक मनुष्य जो आया था, उसको ती "| 
अखजर नदी में फेंक दिया था, वह मर गया होगा । घर में आकर 
कि एक मनुष्य राशदपरी को गोद में लिये बोले ले रहा हे, म] 
भकार स प्यार कर रहा है। सफ़ेददेव यह हाल देखकर तलवार | 
_ लघौरपर दोडा, लंघोरने रोककर तलवार छीन ली, ओर एक प 
ह स्तत करतिध मो होले उसी प 
क करलिया, का आर उसका होसिला तोड़ दिया, ओर. स? | 


सकान से निकाल नर मकान अपने शके मे कर लिया; प्‌ | | | 
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' दास्तान अमीरहमज़ा । ३३५७ 


॥ वहाँ न रहने दिया। तस्पश्चात्‌ सफ़ेददेव को लाकर राशदजिन्नी के 
के! ले किया, राशदजिज्नी ने खुसरो को गले से मिलाया, और बहुंत-सी 
के शुरफ़्ी ओर रुपग्रा: न्‍्यवछावर किया, ओर सफ़ेददेव को एक खोह 
के. जो दो पहाड़ों के मध्य में था, क्रेद: करके कई हज़ार देवों का; उसपर 
| रा किया, ओर आज्ञा दी कि खूब खबरदारी से रखना, यह भागने 
|; पावे, ओर ब्याह का सामान करके खंधोर के साथ अपनी . बेटी का 
॥ |थ्ाह कर दिया; ओर कई दिनों तक सेहमानदारी ओर नाच-रंग हुआ 
किया । तत्पश्चात्‌ लेधोर ने देवों को केसर मरमर से निकाल दिया, ओर 
र| उसको अपने कर्जे में कर लिया, ओर राशदपरी के साथ दिन-रात्रि 
| ल्न करने लगे; ओर उसी पर मोहित होगये। एक दिन गरमी के दिनों 


है| सगमरमर के चबूतरे परं: क्षों को छाया में सोरहा था फि इतने मे 


| देव पलगसर ने जो सदैव घरात लगाये रहता था, संयोग पाकर सफ़ेद- 
ने देव को खोह सें निकाल. कर कहाःकि इस समय खुसरो निःसंदेह सोरहा 
बि|२ उसको पकंड़ना उचित है .। सफ्रेददेव संघोर को अति शीघ्रतास उ- 

| दाकर अपने घर खे गया, तो ओरं पंजीर पहिनाकर कारागार में डाल 
| दिया। इस उपाय से उसको क्रेद कर लिया ॥ तत्पश्चात्‌. राशद्परी के 
| पकड़ने के लिये गया कि उसको भी.प्रकड़कर अपना बदला वे, परत 
| बह इसी के डर से जादू अंबजीचिमाल में, जो सहच: समीदेव न 
| या, जाकर डिपी.। संझेददेव.ने. यह हाल सुनकर इनन ® भे का 
| उसको भी पकड़ लें, और अपने आधीन करें? परंतु देव ने ला 
|. ३ आप उसमें त जाइये;कयोंकि उसमें जाकर कोई जीता और 
|| तब संफ्रेददेव सरदोरों को साध के हम पड़ा रहा; अं 

|; ; द उ Fe i क्य Se सन न रे कर. खरा, ०. 

। उसका हातन देखा: किया; सारो का -ब्यांतः करः उनका शात तुमको 


j 
| 
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| श्‌ | ४ था रो 3 सा Iलःस र ~ 

त नाते हैं कि जिस दा वहःबन्ना'लधोर कोः अ | ए या | 
| पनाते हें कि जिस सम दिलों तक क्िलिवालोको बड़ा दुःख दि 

| क्रिला बंदकर लिया” तब ब्रहुतदिनों तक किलि भी 

|| 'पुरने लाचार, होकर महल गील संग शिला कि हम बढ़े दुम हैं 
पक पन्न बहराम बादशाह खाकान वो न = तो हमलोग बसाव होते 
| हमारी सहायता करनी आपको: उच है ३-5 pa दी तरफ़ रवाना 
|| हें। वह पत्र देखते ही बादशाह चीन तन 5 दो भाई जादखों और 
। । हुआ, | ओर | जिस समय अमाज्ेक मस्त » 0० ह पी कं ह 





४९८ : दास्तान अभारहसज्ञा । 


समंदखें, जो आतशबवाज़ी की विदया में पूर्ण थे, बहराम से मुलाकात हु 
तब कहा कि जो मुझे साथ चलने की आज्ञा होवे, तो चलकर 
एकवारगी फूक देवें, ओर ऐसा जलावें कि सबका नाश हो जावे षये 
क्या कोई स्थानं न रह जावेगा । खराकान इस बात के सुनने से 
भलन् हुए, आर उनको खिलझत देकर अपनी सेना में कर लिया थो 
5 भाति्ा क साथ सम्मुख होते थे, ओर इक्रेशार किया कि.विजय गे 
* पश्चात्‌ ठुम लोगों क साथ अच्छे प्रकार से सम्मेरेव होंगे। 

सगसारा का इत्तांत सुनिये कि जब वादा परा होशया, तो फिर मृ 
समानी सेना को दुःख देने लगे, तब मुसलमानी सेना दीशवर का स्मर 
करक कहने लगी कि हे ईश्वर ! इन दुष्टों के हाथों से \हम लोगों का 
मा नचा, अब तूही हम लोगों का रक्षक हे। इतने में तु की सेन 
पे आइ थी कि बहराम की सेना आ पहुँची, ईश्वर ने उनके रे सहायता 
भेज दिया, और युद्ध होने लंगा । तब जादखोँ ओर समव 

ऐसी आतशबाज़ी की बटि की के सगसार अड़ न सके, ६ प्रोर बहुत 
से जल झुनकर राख होगये, और जो बचे, वे ऐसी शीघता के साथ भगे 





परसा रहा है, ओर डरक भागते, इंसी रकार से उनका हियाव. रे 


आर क्रिलवालों को ५७ आनेद घास हुआ। परंतु लघोरके न होने ब 
= दम ईआ, और चारोंतरफ लंधोर के हुँने के लिये सिपाहियोंको ; 
उसको दहकर ले आवें कि बहराम उसके पेखन से प्रसन्न होवें। 


परीज़ाद ने. उसपत्रको पाया, और लेज कर राशदजिन्नी:को 

राशवजिन्ञी ने उस परीज़ाद से कहा कि इस पत्रको सरंद्वीप में 

जो आशिषो परीज्रादों बे ते बड़ा हो, उसको देन आते शीघ ही 
इचा । परीज़ाकनेनसरंदरीच'मे' जाकर: हराम. के गोद 
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किया, तब बहराम ने पत्र को खोलकर चाहा [के उस पत्रको कोइ पढ़कर 

k [हावे परु वह ।जल्नीभाषा में था, उसको कोई न पह सका । लाचार 
। हकर उस पत्र को अपने पास रख लिया कि कभी तो कोई इसका 


एुनेवाला (मिलेगा, एक दिन शल जाविमा । 


| a । 
. अब आराशेव परीज्ञादे का हाल सुनिये कि जब वह आठ वर्ष का 


| अपना हाल मुझसे कहो। तब उसने सब हाल कहा, और कहा कि पे 
५ (पत्र! में अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिये यहाँ आई हैं सेने 
ह | ५ "7 भाता बचाने के लिये यहाँ आई हूँ, इस यल से सेने 
ए शने को (निकाला था, परतु अब जीते जी इससे निकलना बहुत कठिन 
|, इस दुःख ले में अत्यंत व्याकुल हूँ, ओर तेरा बाप भी सफ़ेददेव के 


| बत में है । कदाचित्‌ वह छूटा होता, तो किसी यत्र से इस जादू-एह को 
। | तोड़कर हम को छुड़ाता। आरशिव ने कहा कि इस जादू के छुड़ाने का 
« पत्र भी किसी के पास होगा, उसका पता लगाना चाहिये । तब राशदा. 
। एक पंत्र यन्त्रके ढूँढ़ने के लिये तीर में बाँधकर जादू के बाहर अपने वाप 
` के नाम फेंक दिया, तो राशदजिन्ञी के रक्षक जिल्ञों ने उस पत्र को लेकर 
४ | भने स्वासी के पास पहुँचा दिया । राशदजिश्नी ने अपने बल के अनुसार 
ir को तलाश किया, जब्र कहीं पता न लगा, तो एक खत -राशदापरी 
' के नाम लिखकर एक परी को दिया कि इसको उस जादूघर के भीतर, 
' हासे इसको लाया था; फेंक आ। तथा च उसने इसकी आज्ञाका पालन 
| |हिया कि उस खत को'राशदा के पास. पहुँचा दिया, तब उसने पत्र को 
' | पढुँकेर आरशिव से कहा कि तुम्हारे बाप ने लिखा हे कि मेने यन्त्र को 
| बहुत हुँढ़वाय्रा, परंतु कहीं पता न लगा । वह यन्त्र हा 
| भीतर हे, शायद. ढूँढ़ने से मिल जावे। आराशिव अपने ओर माता के 
| को देखकर रोने लगा, संयोग से उसी समय में सो गा सकान 
| पेखा कि एक बृद्ध मनुष्य कहता हे कि तू क्या दुःखित हता | pa 
के सामने जो मंडप है, उसीमें एक देव बंद है, उसीके जा हर कोई 
|षोकत की मोटे हरंफ़ों में लिखी है, तू उस पत्र के अनुसार कर, न कोई 
$ जज हे ९५ के मोटे ह्रः म बे जी हद ना, वह देव अपने हाथसं दे दवा, 
| FN भी दिखाई दवे “गौर देरी इच्छा पूर्ण होगी, ओर ईश्वर की 
| ३ अला जाय १ । झारशिव ने जागकर सब स्वश का हाल 
हि इस जादू को तू तोड़ा रद खोला, तो देखा कि. 
| 3 गा ः र्‌ मंडप 7. दरवाज्ञा जाकर स्स | 
¢ |` पनी माता से कइए. प्रार्‌ सडप का Collection. Digitized by eGangotri 
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एक देव है, ओर उसके गले में याकूत की एक तस्ती बैधी हुई हे = | 
जोर बातें स्वप्न में देखी थी, वही सब देखाई पड़ी । आरशिव ने तहो 
जो देखा, तो उसमें लिखा था कि ऐ जादू के नाशक! इस सन्त्र को पी 
तो यह देव तुमको तझी देकर चला जावे, ओर इससे तेरा मनोर हिर 
होगा। परंतु जिस समय वह फिरे, तो तरती उसके शिरपर मार, तो न 
मर जावेगा, इससे तू छुट्टी पाजायगा। परंतु दो सस्त हाथी तेरे सामने 
लड़ते हुए आवेंगे, आर तुझको खूब डरवावेंगे, परंतु तसी को दोनों $ 
बीच में डाल देना, वे दोनों आपस में खूब अड़कर युद्ध करेंगे, दातो मे 
दोनों के रग्नि निकलेगी, जलकर मर जावेंगे,और तुझ पर किसी प्रकार | 
से काबू न पावेंगे । आरशिव पत्र के आज्ञानुसार करके बाहर निकला; 
तो देखा कि एक बड़ा भारी मैदान है कि जिसके देखने से मनुष्य घबरा 
जाता है, और एक वृक्ष देवसार का था, उसके पत्तों पर पेसी सुंदरता | 
थी के जिसका बयान नहीं होसक्रा, और उसपर इटरगला बैठा 
है, जो डील ब हाथी के समान है, इस रूप का पक्षी संसार में 
हमने दूसरा नहीं देखा, ओर चोंच सासू के ले के बराबर है, ओर 
थली को वाजे अमरू की ज़बील समझना चाहिये । आरशिव नेपत्र | 
को देखकर मंत्र पढ़कर ऐसा तीर मारा कितीर केलगते ही प्रथ्वीपर गिर. 
-ड7 ता उसके गेरतेही एक बड़ा शोरशुल एकबारगी होने लगा, और 
एसी ऑधी उडी कि रात्रि होगई, दूसरा कोने देख सका था, ओर शब |. 
द * इसका भाण बचकर न जाने पावे, जादूदेव को. इसने मार | 
आगे हि हे न हक से कोन इसको मारता है। तत्पश्चात्‌ आरि । 
और उसके उपर बहुत पाया, उसमें संगमरमर की सीढ़ियों ५! 
के गिलास राहि लिया न जस्पवती युवती खियों हाथों मे रस 
आश्चर्य किया कि = वरवर से खड़ी हैं। आरशिव ने देखकर कई. 
मोह मा "ने म॑ हज़ारों ख्रियाँ गिलास ले २ दोड़ीं के बा 
0.5... वात करने लगीं, तब तो आरशिव ओर ही संदेह में ह | 
कि किसकी शराब लें, ओर किसकी न लें। इसी विचारमें था कि तहको | 
वे १९ किसको न ल। इसी. विचारमें था कि wg | 


| 
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बह सेब जा है उसमें लिखा था कि खबरदार, किसी खरी को न ६ न| 
बैठी है. a नल उस खरी को, जो घाट पर स्याह पोशाक स | 
हाथ से झारा: दुका सरदारना है, उसका सबहाजादू नाम हे १ | 
तरव का गिलास लेकर इस मंत्न,को,प्रढ़कर शराब को गिर | 
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' दास्तान अमीरहमज़ा । ३५१ 
उसके शिर पर मारकर देखो, तो कैसा अप 
(सके | र i (कर देखो, तो केसा अपूव तमाशा दिखाई पड़ता है। 
(तु इसका विचार रखना कि श्राव की छीट तेरे ऊपर न पड़ने पावे । 
इही तो तेरा भी वही हाल होगा। तब आरशिव ने जाकर प्याला उसके 
हाथ से लेकर होश सत्र को पढ़कर उसको मारकर आप पचास कदम 
| = _ ॒ ही 
दूदकर ल तो ज्योंही उसके मुखपर श्राव पड़ी, त्यही. उस 
के शरीर स लोवे ।निकृलन लगीं, और इधर-उधर ऐसी घूमी, जितनी 
ह्रिया उस तालाब पर थी, सब जलने लगीं, ओर रो-पीटकर दो घड़ी में 
| सब जलकर राख हागई। इस बात पर उसने ईश्वर का धन्यवाद किया, 
| ७... ७ न YN ~ 
|्ोर फिर तख़्ती को देखा, तो उसमें लिखा था कि पे नाशकर्ता जादू ! 
NN ~ सने से — री ha वेगे पौ NR 
| अब तेरे सामने से बहुत से परीज़ादे गाते-बजाते आवेगे, ओर उनके साथ 
|एक इ मनुष्य होगा, वह तेरे साथ सलाम करके मीठीर वार्ता करेगा, 
Be, | A की ह A ET 
| परतु खबरदार तू उससे कुछ न बोलना, तस्ती को आईने की तरह देखा 
| करना, इसे न झूलना, तख्ती को देखकर वे सब भाग जावेंगे, ओर तेरा 
कार्य पूणे होजायगा । आरशिव ने इसी प्रकार से जादू का नाश किया, 
| वतो उसकी साता अति प्रसन्न हुई, ओर आरशिव को गले से लगाकर 
. | बाद से बाहर निकली, तो सब लोग देखकर आति असन्न हुए, ह परी- 
| रदे, जो राशुदजिल्लीकी तरफ़ से पहरा देते थे, राशदपरी को देखकर बड़े 
. | भाश्च में हुए कि यह इस जादू से क्योंकर निकली, और दोड़कर वाद" 
- शाह को उसके आने की. खबर.दी.। राशवाजिन्नी.ने उसी समय तख़्त 
| गवार और सवार होकर जाकर दोनों मा बेटों को गले से लगाकर, 
PTR OT र कराके कैसरागैज में 
| ष-आयां, ओर इश्वर का धन्यवाद कर 








के आरशिव ने अपने नाना से पूछा 


8 82 50203 020 
हक ना को कि | क्वेद कर रंक्खा है, कपा करके 
| हिसफ्ेददेव ने मेरे पिताको केस रान जिनी ने आरशि को अपने 
| मुझे उस स्थान को दिखा दीजिये। तब राशिन तारा ॒ 
| ` `° - -.. व्यास दिखाकर सब वृत्तांत सुनाया।. 


| पाथ लेजाकर सफ़ेददेव का स्थान बिखी निमे कि उस दिन 
| . अब थोड़ा सा इंचांत लंधोरसुत् सादात का pd 
| अपनी भाग्य पर बहुत रोया, तो उसी sh ४ तो इत्रत जिन खे 
| ह इनाई दिया, तो उसने जगत में कबतक इस दुःख में 
| ष धीर 2 रो र की आज्ञा से तुभ छुड़ाने 2 लिये 
| शया है. 5 लंबे चैंद“सोशकर-अतप्ीत होगे) तन मिक | 


Wy ngd 


(या हूँ, यह कहकर से न 


का 
+) 
5) है 
hE 
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३४२ ` दास्तान अमीरहमज़ा। | 
लधोर ने खोहसे निकलकर बाहर देखा, तो राशदजिज्ञी और राशी | 
तरन्त पर सवार खड़े हैं, ओर लंधोर की तरफ़ देख रहे हैं, और राशः 
परीकी गोद में एक लड़का बेठा है । लंघोर जाकर राशदजिन्ञी केरे. 
पर गिरा, ओर राशदपरी से मिलकर पूछा कि यह पुत्र किसका हेय 
इर्तात तो मुझसे बतओ । राशदपरी ने सब हाल कहकर अपने प्रको. 
खुसरो के पेरों पर गिराया, ख़सरो ने उसको प्यार किया, और राशद-. 
'जिन्नी को साथ लेकर केसराबैज की तरफ़ चला गया। ..... 
मलिक्रामेहरनिगार और सुसरमानी सेना के साथ इवाज अमरू का क्रिलले | 






_ लेखक लोग लिखते हैं एक वर्ष के पीछे सरदारों ने अमरू से कहा फि | 
अव भोजन हमलोगों के लिये नहीं रहाहे, सब लोग क्षुधा से व्याङृल हैं। - 

NN Cw हक प A NA ७ 
वाजे ने संय्याद से पूछा कि कोई ओर क्रिला इसके समीप हे कि वहाँ | 


किक ९५ हु 
 जोहे की ०... बनवाकर बालू उसमें भरा दिया, ओर क्रिला इस क़दर | 
= > ह कि उससे खेती भी ऐसी होती हे कि वहाँ के रहनेवाले भोजन के .| 


लिये मोल नहीं लेते, और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती, परु 


जर तुम लागों के सुख के लिये युक्कि करता हुँ, यह कहकर पोशाक श द ह | 
फॉद केर विवास मकारी पहिनकर, क्रिले के बाहर निकला, और व | 
पावता करले देवदो में पहुँचा, तो क्रिल को देखकर आश्चर्य करने छ, | 
र अपने दिल में कहने लगा कि जेने ऐस। फिला झचतक कही गे. | 

पसा -ह केह कर दो तीन बार क्रिले के चारों तरफ़ घूमा, परदे ४०) | 
रस्ता भीतर जानें का न दिखाई दिया । तब लार टिकुर | 





बैठकर बक्ति सोचना ब ह य लाचार होकर पक 
` 5 ` ° ननजगाणकि किली युक्तित इसके भीतर जाना चा : 
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| दास्ताने अम्नीरहसज्ञा। ३५३ 
ने एक. स्ये ठे ४ रथ द 
तने में एक सूराख स देखा कि एक मनुष्य कुर्ये में से जल भर रहा हे। 
. | व अमरू ने विचारा कि इससे ओर कोई युक्ति न मिलेगी, उस. मनष्य 
| ते पकर कुयें में कूद पड़े, ओर जाकर उसीके डोल में बेठ गये । जब 
| वह मनुष्य डोल खींचने लगा, तो उसे बहुत: भारी माल ब 
न उसने त भझाककर दखा, त्‌ मालूम हुआ कि एक मनुष्य डोल में बेठा है, 
. | उसने समभा के यह जल-मनुष्य है, इश्वर ने मेरे ऊपर कृपा करके 
| इसक भेजा है ? अज सुंभ को बहुत-सा खज़ाना प्रात होगा। यह. विचार 
| कर धारे २ डोल को खींचने लगा कि ऐसा न हो कि गिर पड़े । जब डोल 
| चरखी तक पहुंचा, तो उसने पकड़ने के लिये हांथ बढ़ाया कि उसको 
¦ | होल से निकाल लेवें, इतने में अमरू कूदकर ऊपर आया ओर उसका 
| हाथ पकड़कर जल में फेंक दिया, तब वह. दो-एक बार डूब उतराकर मरः 
(| गया, ओर उसका भेष धारण करके पानी भरने लगा, परंतु जब मशक भर- 
` | चका, तो विचारने लगा फि नहीं मालम कहार वह पानी भरता था,मशक 
| रखकर उसी कुँयें परं लेट गया, ओर जब. और. भिश्ती जल भरने:को 
| आये, तो उनसे पूछने लगा कि मियाँ फतत, क्या हुआ ।अमरू ने कहा 
| कि भाई ! तप चढ़ा हुआ है, कृपा करके मेरे घर में कह देना कि सुमे उठा 
| जे चलें। एक भिशतीने जाकर उसके घरमें कहा कि सतू किले की दीवार 
| एर तप में पड़ा काप रहा है, दौड़कर उसे उठा ले आझो। उसके लड़के- 
|| बाले सुनते ही. दोड़कर उठा.ले आये, आर सब उसका हा | देखकर दुः 
| खित हुए। परंतु अमरू आराम से सोने लगा। आधी रान को फ़त्त की स्री 
| ने जगाकर कहा कि कुछ खांओगे, थोड़ा सा झड ला ईहे a 
| कि भूख नहीं है । तब फिर उसने कहा के गोलेथिया बनाई उ | 
| जालो । झसरूने कहा, अच्छा तेरी खुशी है; तो ला. थोड़ा सा लि 
i के हाथ धलाकर हुकला भर दिया। जब झमः 
| उसने लाकर: खिलाया, ओर हाथ उेलाकेर हु: करा कि भियां. 
| इञा पीने लगा कि इतने में बाहर से एक मनुष्य ने पुकारा कि सिया फच 
| इञा पीने लगा कि इतने में बाहर शोः तमे है, अति 
| जाऽ तेः भ तो आओ, तुमसे कुथे. कहना ६, `` ` 
| जागते हो, या सो | हो, यहा. a ड किन मा लम कोन जे इश्वर श्वः ही 
| शीघही आओ। तब तो अमरू बहुत डरा ह 
| इससे बचावे। फ़त्तने जोरूंस कहा कि 
| फाम हे, गर कोन है? | उस ख््री नं.पा 
| पी बहुत बीमार हैं; बाहर नहीं याहिया र 
| उसने कहा कि में बारदशीहिंक |. 
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कहनी हे। अमरू मक्कोर का नाम सुनकर बड़े संदेह सें हुआ कि तो 


आकर घेर लिया । उस जी से पूंछा कि यह ओर कभी आया था, तन 
कभी इसको पहिले भी देखा था, उसने कहा, कभी नहीं। तब तो झम 
के ओर भी होश उड़े गये कि पहिले मक्कार ही से सुलाक्रात हुईं, यहो. 
अच्छी बांत न हुईं । तब लाचार होकर, उठकर बाहर चला और कहने 
लगा कि हे इश्वर तू ही रक्षक हे, यह कहकर बाहर निकला । तब सरदार | 
ने देखकर कहा कि शाहअय्यारों अलेकुसस्सलाम। तब अमरू ने कहा | 
कि साहब यह घर तो फ़त्तू भिशती का है, शाह अय्यारका घर आगे होगा, 
तब. उसने कहा कि ऐे ज़्वाजे सुमे क्यों छिपते हो, में भी सुलतान हू 


ओर आपसे मिलने को आया हूँ, दो महीने सें आपके आने का आसरा 
देख रहा था, यह कहकर अमरू के पेरों पर गिर पड़ा । अमरू ने उठा. | 
कर छाती से लगाया, और हर प्रकार की प्यारी २ बातें करने लगा। । 
' हमादेवदूई ने कहा कि चलियें बादशाह को पकड़ लीजिये, जिस कार्य के... 
लिये आप यहाँ आये हैं, उसको सिद्ध कीजिये, फिर देखा जावेगा, ओर | 
जो कुछ होगा, उसमें में भी हु। तंब. वे दोनों उसी ऑषियारी रात्रि में. 
पहरेवालों से छिपते-ह्विपते बादशाह के स्थान में कमंद लगाकर पहुँचे, | 
बरहा जाकर देखा, तो बादशाह अतलश के शामियाने के नीचे :दुशाला 
ताने हुए. पलंग पर सो रहे थे, और संब खिंद्मतगार आदि भी बे खबर | 
सो रहे थे। अमरू ने एकाएक जाकर बादशाह के मुख पर से दुशाला 
उठाया, बादशाह ने असरू.का हाथ पकड़ लिया, तब अमरू मिड़ककर | 
अलग खड़ा हुआ, ओर अमरू के हाथ:का भाला बादशाह के हाथ 
रह गाग। तब अमरू ने चाहा कि भागकर अपनी राह लें, इसने में बाः | 
शाह ने कहा. कि ऐ इ्वाजे सुझसे ने भाग, एक बास सुन ले, तो जा ' 
इनाहीम ने इसी समय मुझे मुसरमांन करके तेरे आने की ख़बरदी, और _ 
आज्ञा दी किञरमरू की सहायता करो, ओर नहीं तो हम क्योंकर तुमकोपहि | 
` निते | अमरू यह सुनकंर खड़ा होगया, बादशाह ने उठकर अमरू से | 
मिलकर बैठाया, ओर हर प्रकार की बातें करके कहा कि सवेरे तुम जाईर | 
मणिकासेहरनिगार को सेना-समेत लाकर इसी क्रते में आराम से रही, | 
और यह हिला आपहीका हे, जो जसरेदर भी उठकर आें,तो इसमें गही |. 
आसके हैं। अमरू उसी समय बादशाह से आज्ञा लेकर अपने क्रिल”. |. 
आया; और सब संरदाएों फेकिले'केनपने की-खंशखेघरी सुनाकर (हि! | 
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| मरः आरास म॑ १5 रहे, दो पहर रात्रि बीते मलिका को महाफ्रे में 
ह्वार कराकर सेना-समेत क्रिले देवदो की तरफ़ रवाना किया, और 

. | आप काज की सूरत बनाकर किले में पहरे पर रखकर, पीछे से गया । 
` | दिन के पश्चात्‌ क्िले देवदो में जाकर आराम से निस्सदेह हुए । बाद- 
| शाहने पहले ही से सबको: भुसल्मान करके द्वारपालकों को आज्ञा दी के 
| जिसे समय अमरू आवे, क्रिले के दरवाज़े को खोलकर आने देना । जब 
| अमरू आया, तो. दरवाज़ा खुला पाया, और निःसंदेह सेना-समेत भीतर 
वला आया, आर अपना प्रबंध क्रिले में करके आराम से बेठा, ओर सब 
अपने साथियों को आज्ञा दी कि जाकर अपने आसन पर आराम करो। : 
अब हरसर की सेना का-जत्तांव सुनिये कि तीसरे दिन. एक सिपाहीने 


जाकर हरमरसे खबरंदी कि क्ला खाली मालूस होता हे। वह उसी समय 


' सवार होकर क्रिले में भया, तो देखा कि वही गधा ओर कुत्ते बंधे हैं, ओर 
| दीवारों पर काराज़ की सूरतें खड़ी हैं। बंझ्तियारक से कहा कि ओर कोई 
| क्रिल इसके समीप हे, उसने . कहा कि क्रिला देवदो हे, उसीमें' अभरू 
| गया है, और वह क्रिल्षा बड़ा पुष्ट हे । पलटकर शाहज़ादों ने. बादशाह 
| नोशेरवा के नाम विनयर-पत्रिका लिखी. कि अमरू इस किले से निकल: 
| कर किले देवदो में गया हे, ओर यह कार्य बे आपके आये, न प्ण होगा;: 
| ओर जो कोई कहे कि हम. इसको विजय कर लेवेंगे, तो दुलभ है। बे आपके 
| पह. तक आये, हम लोगों को बड़ा दुःख है, और इससे घाण बचने का 
| षु भरोसा नहीं है;-यह लिखकर बादशाह के पास करगससानी के हाथ 

भेजा, ओर स्त्रयं. सेना-समेत चल करके क्रिले देवो की तरफ़ चला 
तीन दिनके पीछे पहुँचकर कखे के पास डेरा गाड़कर पड़ा । बादशाह 
नोशेरवाँ ने जब उस पत्र को. पढ़ा, तो. आग की तरह जलकर कहनलगा 

हि देखो बढ़ा दुषट है कि हमारे लड़कों को पेसा दुःख दे रहा है और 
हाथ नहीं आता हे. यह कहकर बस़्तिग्रारक को. तरफ़. समसु, ह कि 
कहने लगा क्कि अब अवश्य उसको वेंड देना चाहिये। उसने क म 
| भाप खुद चलकर उस पापी को, जो इंथा.इस अकार से शाइन चः 
ऐश दे रहा है, मारकर मलिका को पकड़ ले. आइये, और ip 
| षा अनुचित नहीं है। तब बादशाह ने बुवद ते इ अब भी 
| भा सलाह देते हं, उसने कहा कि जो पहले बह का ले कोई ऐसा 
| भुगा कि जो आपह, ओर <स हो लेन. 
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उपाय किया कि आपको उठा लेगया, तो अति लजना हमंलोगों को होगी. 
आगे आपकी बुद्धि सबसे बड़ी हे, जो आप आज्ञा दीजिये, हे 
लोग करेंगे। नोशेरवाँ को जो अमरू की दुष्टता याद आई, तो कॉपने- 
लगे, ओर बस््तियारक से कहा कि तू बड़ा दुष्ट है, सदेव. मुझको धोना 
दिया करता है, ओर आप्र भी लज्त होता है। सयोग से उसी समय हे 
ने आकर बादशाह से कहा कि बेचीनकामरों ज्ञोपीन का भाई दो लाख 
सेना-समेत आपसे मुलाक़ात करने को आता है । नोशेरवाँ यह सुनकर | 
अति प्रसन्न हुआ ओर कईं सरदारों को उसकी अगवानी के लिये भेजा कि 
जाकर उसे मेरे पास ले आओ। जब उसने आकर तहत को चूमकर बाद | 
शाहको सलाम किया, तब बादशाह ने अति प्रतिष्ठा के साथ सम्मुख होकर _ 
खिलझत देकर नाच-रंग करवाने की आज्ञा दी, और उसकी मेहमानदारी 
यथा-उचित की। ,तत्पश्चात्‌ उसने बादशाह से पूछा कि हुज़र आज कल 
ज़ोपीन जहाँदार जहाँगीर कहाँ हें, उनका इचांत तो सुझसे बतलाइये। : 
.. नोशेरवाँ ने आह करके कहा कि क्या बताउँ,वे तीनों भाइ हरमर के | 
साथ में अमरू पर जाकर हमज़ा के पकड़ने की घात में हैं, ओर नंववर्ष | 
सेवे लोग उसीके पीछे पड़े हैं, परंतु किसी के हाथ नहीं आता, आज | 
इस किले में, तो कल दूसरे में, इसी प्रकार से घूमा करता है, ओर सब | 
की दुःख दिया करता है। उसने कहा कि जो आज्ञा हो, तो जिस कविले | 
भं वह हो, आपकी इपा से इट से ईंट बजाकर अमरू को मालिका-समेत । 
खड़ी सवारी पकड़कर लेआऊँ, ओर ऐसा. दुःख. देऊँ कि सब अपनी | 
की आज्ञा दी । i नः द Ms a Fe की 
तरफ़ कूच किया, और डे हि देनों "को Rn क र प प" 
स नया [बा दिनों के पश्चात्‌ रिले देवदों के समीप . 
5 थे! तब हरमर ने आने की ख़बर सुनकर जहाँदार और जहागीर 
उसको अगवानी के लिये भेजा कि उसका चित्त प्रसन्न होवे, और जिसे | 
समय हरमर की सेना में आकर पहुँचे, तो हरमर ने बड़ी तेयारी के साय | 
मंहमानदारी की, ओर जो. कुछ उसने कहा, उसे किया । बीजं ने ५5 ॥ 


^ न बैठे 2 र ज्ते | 
गोपान से सभा में बेठे हुए कहा कि क्यों ज़ोपीन, तुम तो दावा कै | 
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जद बादशाह के दामाद हैं, परंतु एक सिपाही को न पकड़ परे | 
अ र कहा के भाई साहब आए, सत्यु, कहते. हैं, ; प्रतु आप ” उत | |] | 
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हेसक्रा है कि वह अकेला लाख सबारों का सानां करे 


| प्रवे । अब मेरे नास से तबलजंग 


दी जावे, इसी अकार से रात्रि भर दोनों सेनाओं में डके बजा किये, सा- 
| मान युद्ध का हुआ किया। प्रातःकाल होतेही हरमरजाफरॉसज तह्तपर 
| सवार हुए, सब सरदार अपनी २ सेना लेकर शाहज़ादों के साथ चले, 
| भर युद्ध के खेत में आकर परेट जमाया, और बीजनकामराँ भी अपनी 
| दो लाख लेना लेकर एक तरफ़ते युद्ध करने को आरुढ़ हुआ, ओर सेना 
| में शोर-गुल होने लगा, और हरमर.की सेना अमरू का हाल जानती. 
| थी, किसी ने आगे कदम न बढ़ाया कि ऐसा न हो कि असरू अग्निकी 
| इषि करे, परंतु बीजनकामरों की सेना आगे को बढ़ी, ओर क्रिसे के समीप 

| गाकर पहुँच॒गई । तब तो क्रिले परसे अग्नि की बृष्टि होने लगी, ओर हर 
| एक व्याकुल, होकर भागे, किसी का पेर न जमा । बीजन ने सेना का ढग 
| रखकर ज़ोपीन से कहा कि इस सेनां से बिजय न प्राप्त होगी, ये तो आग्नि 

| है र से भागते हें। चलो, हम तुम करले का दरवाज़ा तोड़कर किले में 
| पकर सबको मारे। ज़ोपीन ने कहा कि चलिये, इसमें मुझे इनकार नहीं. 
|ततो दोनों आई अपने २ घोड़ों को कुदाकर खंदक के पार किया, ओर 
| किले के दरवाजे के समीप पहुँच गये, आर किले में भा येस | 
| अ्रियारा हो रहा कि किसी को अपना हाय भी न दिखाई देता था । 
| गेष क्रिलेवालों ने हाथ रोक लिया, तो थोड़े समय के पात उ 
|भा,तो देखा, कि ज्ञोपीन ओर बीजन गेनों भाई क्रिले के पास खदक़ से 
गतो देखा, कि ज्ञोपीन ओरबीजन ३ मरू उनके मारने की 
| क पर सवार खड़े हैं, ओर दरवाजा त + स मेत आ पहुँचा, ओर 
|जन में थाके नक्राबदार चालीस हेज, ज जो स॒तलमानी सेना. 
| नों के बराबर आकर कहा हाथ से अपना आण देते हो। वे 


पृद्च करने को झाये हो). इया अपने हाथरस ॐ | 
क = CC ॒ रो Jan a धीरः £ ले न्नी चूका तसले देता है, र 
णे के त्‌ कोन हे, जॉ हभीरे ए किले कै तु 20 
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और हमारे शत्रु की सहायता करता है। नक्राबदार ने कहा कि भें तुम्हारे 
घ्राण का गाहक हूँ, ओर निश्चय करके जानो कि में तुम सबको यम्नप। | 
में एहुँचाऊंगा । नक्रावदार का पसी बातें सुनकर दोनों भाई तलब 
लेकर नक्राबदार को मारने के लिये दोड़ेश उसने तलवार तो छीन ही. 
ओर दोनों का कमरबंद पकड़कर अपने शिर के बराबर उठा लिया; और 
पूछनेलगा कि अब एथ्वीपर फेकूँ, या नदी में। हरमर ने यह हाल देखकर 
सेना-समेत दोड़कर धांवा कर दिया, ओर मक्राबदार के चालीस हज़ार 
सवारों ने भी तलवार खींच लीं, ओर खूब सरदूमी से युद्ध किया, ओर अमर 
भी क्लिले से अपनी सेना लेकर मारने लगा। इस धावे में दोनों भाइयोंके | 
कमरबंद टूट गये, और घोड़ों के नीचे गिरकर भाग गये, और एसा युद्ध हुआ | 
कि उसी दिन अस्सीहज़ार सेना हरमर की सारी गई, ओर बहुत से वलवान्‌ 
सरदार भी काम आये, और नक्राबदार ओर असरू की सेना का एक 
सिपाही भी न मारा गया, और बहुत सा माल ओर रुपया सुसर्मानी सेना. 
के हाथ आया। तब अमरू दोड़कर नक्राबदार के पेरों पर गिर पढ़ा, ओर 
कहने खगा के आज तो आपने वह काम किया हे, जो रुस्तमं से भी न 
हासका हांगा, आर एसो बहादुरी का तो नाम भी किसी ने न सुना होगा, | 
यह कहकर कहा, झपा करके आप अपना नाम बतला दीजिये, ओर 
सेहरा उठाकर अपना स्वरूप दिखलाइये। नक्राबदार ने कहा कि ऐ अमरु, ' 
आजतक कोई कार्य ऐसा सेने नहीं किया हे कि अपना नाम बतलाउँ | 
शार स्वरूप ।इखाऊ । ज्र अमीर कुशल से आावेंगे, तो नाम भी मेरा सुग | 
खना, और स्वरूप भी देख लेना, अब अपने क्रिले में सब लोग आराम रे 
बास काजय, और मुझे हरसमय अपना सहायक ओर सेवक समसि | 
“है कहकर अमरू को तो किले.भें भेज दिया, ओर खुद जिधर से आया | 

था, उसी तरफ़ चला गया, परतु किसी ने न देखा कि बह कहाँ यया, अं 
जन रमर जाऋरासज़ ने. एक विनय-पत्र में सब बृत्तान्त लिखकर र | 
शाह क समीप रवाना किया, ओर उसमें यह लिख दिया कि अति” | 
खमा आर खज़ाना भेजिये । नहीं, तो दिन को धप ओर रात्रिका हैं. | 
भें रहने से बीमार हो जावेंगे, ओर खज़ाने के आने में, जो देरी होंगे! | 
न निदे तो गो भर आही विचार कीजिये किर | 
बादशाह के पास वहेस/ओोर (ह लोर, जाफरांमज का खाई 
5 | नस पहुक/आर वादशा भे चह सब वसांत सुना, ती ब~ | 
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I दास्तान अमीरहमज़ा । ONE 
१ लिकहा के हैं. सदन कहा करता है कि आप जो चलें, तो में अमरू को 
। | उक सह श अनत पकड़ ल, सो तेरा पुत्र बख़्तियारक जो नो वर्ष से 
र शाहजादा के साथ है, उस दुष्ट ने क्या बना लिया, ओर त्‌ कया बनावेगा, 
, | हू भी उसके हाथ से धोखा उठावेगा । तेरे कहने से मैंने इथा अपने को 
| बरबाद. ओर लाजत किया, आर शुज्षुओं का होसिला बढ़ाया। खबरदार, 
[आज स॑ पा दरबार म आकर अपना स्वरूप सुमे न दिखलाना । नहीं, 
| तो दड पावेगा ! बह्तक. रोता-पीटता अपने स्थान पर आया, ओर 
; | एक पत्र अपने पुत्र के नाम लिखा कि ऐे दुष्ट तू नो वर्ष से शाहज़ादों 
। | के. साथ हं, ओर आजतक तेरी कोई युक्ति न चली कि अमरू को 
| मारता, ओर इसी काय के लिये तू भेजा गया है, तूने सब बड़ों का नाम 
| धराया, ओरं मुझको दोनों लोक से खोया, ओर तेरे ही कारण बादशाह 
! | की सभा से भें निकाला गया, भेंने इस काम में बड़ा दुःख उठाया, उत्तम 
| यही है कि तू इस कार्य को पूरा कर, नहीं तो में आज से तुझे अपना 
| लड़का न समकूँगा, और तुझे अपने सम्मुख कदापि न आने ढूँगा, 
| परन्तु तेरा कुछ भरोसा नहीं हे कि तू इस काय को पूरा करेगा । माडू म 
| होता हे कि तू मेरे वीर्य से नहीं उतपन्न हुआ, में जानता हूँ कि तू किसी 
| साहूकार के वार्थ से उत्पन्न हुआ हैत बड़ितयारक पत्र को पढ़कर बड़े 
| संदेह को प्राप्त हुआ कि ऐसी कोन युक्ति करें किं पिता के निकट प्रति- 
| हित हों, दिनभर तो बड़े सोचःविचार भें रहा, संध्या को एक उत्तम यज 
| सोच सिपाहाना वल्ल पहिनकर क्रिले के चारो आर कई बार शिरा रस 
| फाय न सिद्ध होने से बड़ा 5०४३ को । ain 
| बेटा अर्बाब एक बुर्ज़ पर बेठा, मदिर ९९ ` ललकारा, 
_निरिच्त सो रहे हैं, उसने बहियारक औ आहद पाक सक 
| कोन है, फस वारे यहाँ आया हे, उसने उत्तर दिया (के भ॑ बाहितयार: 
| केन है, ऋस वास्ते यह। आया ३१ उस Re नेः देह 
FEES rte ' उ उ उसने नशे को लरग भ। bk 
| हैं, आपसे कुछ प्रार्थना करने आया ई क जाही खत देकर कहा कि 
| फेमंद के द्वारा क्रिले पर चढ़ा लिए ड ग चर नौशेखो की 
| है खत नोशेरवा ने तुमको i द र का लिखा है, उसमें लिला थ 
| भहर देखकर निश्चय किया क ह लिये सरेआदमियों के सपु करदे, 
| कि शो अगर तू इस क्रिले को थोड़े दिन मेज दे, तो अग्नि देवतां को सोगंद 
| और अमरू को पकड़कर मेरे निकट के आर. तेरे साय मित्रता भो 
) ` खाक रे र eC हः शाशी तुमे के कसिन 
| पाकर कहताहँ किं यह हिर 


ह । 





SR दास्तान अमीरहमज्ञा। 
करूँगा, ओर तेरीं प्राथना स्वीकार करके अपने संग रकजँंगा। अर्षा 


खत के हाल से प्रसन्न हुआ, ओर बादशांह को आशीर्षाद देने लगा, झर: 


NCQ 


बझ्तियारक से कहा कि अपनी भी साक्षी इस प्रकार दे, जो कोई देखे... 
इस पर विश्वास करे। बझ्तियारक से कहा, मेरी साक्षी कया, चलि 
शाहज़ादों की गवाही करवा दूँ। निदान उसको बहकाकर शाहज़ादों के 
पास ले आया, उनके सम्मुख कहा कि यह पत्र जो बादशाह ने भेजा है... 
इस पर आप लोग भी अपनी २ मुहरें करदें । शहज्ञादों ने जाना कि | 
बस््तियारक कोई होशियांरी कर रहा है, कहा कि इस पर मोहर करके | 
एक ओर दूसरा खत अपनी ओर से लिखे देते हैं, और इसके सिवाय 
जा कुछ तुम कहांगे, मंजूर करा देंगे। अंतको शाहज़ादों ने उसपर अपनी | 
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सुहर करदी, और बहुत सी फ़रेब की इधर-उधर की बातें कीं। तब ख़्वाजह ' 
~ दर ० हे | 
जबाब न कहा कि आपके डरे के भीतर एक सुरंग का दरवाज़ा हे, ओर | 


दसरा दरवाजा मेरे मकान में है, इसको आप खुदवाइये, उसको जाकर |. 
म खुदवाता हू कि इतनी रांत्रि ओर सब दिन में गरमी भी उसकी निकत | 
जावे, ओर बायु भी स्वच्छ झा जावे। आप कल रात्रि को सरंग की राह से | 
जकर किण भ बास कीजिये, ओर मेहमानदारी भी खाइये, और दो | 


त्रि ९ गं द 
पहर रात्रि व्यतीत होने पर मुसलमानों को मारकर, अमरू ओर मलिका | 


~; ON. २ हाय » ~ वे 
श पकड़ लीजिये। परंतु पहलवान अच्छे २ साथ ले आइयेगा कि वे | 


ला 


। ः दु मिक - ) ४ िशर जे | जे ॒ 
be „ * साथ मार। तब शाइज़ादों ने ख़्वाजे अर्बाब को खिलझंत देकर | 
वह जिस व ओर अपनी सेला को इन कार्यों के लिये आज्ञा दी। | 

"न भकार किले से आया था, उली प्रकार से चला गया, और बेल" .|' 


दारों को बुलाकर लुरंग का दरवाज़ा खोलने बी छा र 
ॐ सरग वाज र्क ८५ 
ने प्रातःकाल होते २ सरंग क त नाजा बरी की आला ती तब जे 
एरग का दरवाज़ा खोल दिया, ओर आंप शाहज़ादों 


'की मेहः NN EN, | 


पा कि आन Sn धू प्‌ थे ग 
अबीब ने उसको अ है पाम हो रही हे, सुमो सी बतलाइये। 
-ओरयह भी कह रिया नागकर सब चात रात्रि का, उससे कह 
| fT, खबरदार किसी से यह बात न कहना । परतु' श्र दिः 


 'लावरने इस विच 


पर होगा, एक पत्र 
होगा, एक पत्र अमरू के नाम लिखकर अपनी दाइ की दिया कि तु 


2 


इस पश्न क असरूः el स फ़स"्ले त न श्रो lectigg..Di तत ‘by eGangothi f प्र ; \ 
त तसलेओ वह हती बहुत कुर देगा । | 


र स पके इथा इतने मुसलमानों का पाप इस दुष्ट केशि |, 


न 
नर 
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इस पत्र को कोई देखने न.पावे। उस दाई ने जाकर अमरू को पत्र देकर 
-| ठ ज़बानी भी कहा। तब अमरू ने दाई को बहुत कुछ इनाम दिया; 
और दिलावर की बड़ी प्रशंसा करने लगा । उसके जाने के पश्चात्‌ आप 
| हूत पर बैठा; ओर सब सरदारों को दरबार में आने की आज्ञा दी । 
अब सब आकर बेठे, तो पहले आदी ने सरदार से कहा कि आज एक 
| ध्यान पर नेवता है, तुम सबको साथ ले जाकर बहुत अच्छी तरह से 
| ्ञोजन करवा दूँगा । परंतु श्रम भी करना पड़ेगा; ओर जो न कर सकेगा, 
तो तेरे पेटसे एक २ दाना चीरकर निकाल लूँगा, ओर बड़ा देड दूँगा । 
आदी ने कहा कि हम तो आपके. सेवक हैं, जो आज्ञा दीजियेगा, वही 
|करेंगे। देखिये, जवसे अमीर गये हैं, केवल इक्कःस मन आटा चावल 
दोनों जून में मिलता है, ओर में एक ही जून में च॑ख जाता हूँ, तिस पर 
भी क्षघा से तृ्ति नहीं होती परंतु किसी से आपके डर से कुछ कहता 
नहीं। जबतक अभीर न आवेगे, तबतक इसी प्रकार से शुज़र करूंगा, 
| और झाप सुझे पेट भर भोजन करा दीजिये, तो देखिये कैसी जवॉमरदी 
| करता हुँ कि आप भी देखकर प्रसन्न हो जावें । अमरू चार घड़ी दिन 
| रहे से सरदारों-समेत ख़्वाजे अर्बाब के स्थान की तरफ़ चला। जब ख़्वाजे 
| े सुना. कि अमरू की सवारी आती हे, तब तो आति व्याकुल होगया, 
| और कुछ बोल न संका। इतने में अमरू की सवारी आ पहुँची । तब 
| ख़ाजे अर्बाब ने घर से निकलकर अमरू को सलाम किया, ओर अनेक 
| प्रकार की बातें करने लगा, परंतु दिल से कॉप रहा था कि अब मेरा घ्राण 
` | न बचेगा । अमरू ने पूछा कि मैंने सुना है कि आज आप मुसलमानों को 
मेहमानदारी करेंगे, हज़रत इनाहीम की पूजा है, तो निश्चय है कि हम- 
| लोगों को भी आज अच्छा२ भोजन मिलेगा । ख़्वाजे अबब इसके सुनने | 
| सेऔर भी डरा, परंतु क्या करे; सब सामान हो ही रहा था, इनकार नही 
| कर सक्ता था, लाचार होकर कहा कि आप तो वली हैं, सब जानते ही हें, 
सत्य है में प्रातःकाल से भोजन की तेयारी कर रहा था, इसी कारण 
| आपके पास नहीं आसका । अब आपको कहला भेजता, परतु बहुत 
| अच्छा हुआ कि बे बुलाये आपही आये। यह कहकर उसी स्थान मजस 
| भ शाहज़ादों के लिये तस्त बिछवाकर सनवाया था, अमरू को त्त 
| ' बेठाला, ओर सब सरदारों के लिये कुरसी आदि बेठने को देकर 
| उचित जगह बेठाथा । तब अमू ने सो जॅन सैगंचाकर पहले आदी को 
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अच्छी तरह से खिलवाया, तरपश्चात्‌ ओर सब सरदारों को खिलाया । ] 
तंव सायंकाल के समय जब ऑधियारा होगया, सरदारों को आज्ञा दी 
कि झ्वाजे अबाब की मुश्के बॉध लो। उन लोगों ने आज्ञानुसार बाँध 
लिया। । तब ख़वाजे अर्बाब ने अमरू से कहा कि कोन सा अपराध मेने 
ऐसा किया है कि जो आपने मेरी मुश्कें बॅधवा लीं । अमरू ने कहा कि | 
“नेकी का बदला बदी।” परंतु अपनी समम में मेंने अच्छा किया है तब 
उसको तो एक कोठरी में बद करने की आज्ञा दी, ओर आप सरदाराः | 
समेत सुरंग का दरवाज़ा ढूँढ़ने लगा, ओर आदी से कहा कि वह समय 
आ पहुँचा, ऐसा न हो कि सुस्ती करो; ओर कार्य सिद्ध न हो। आदीने 
कहा कि आप बतला दीजिये, तो में अपने श्रम का तमाशा आपको. 
दिखलाऊँ। अमरू ने ढूँढ़कर सुरंग के दरवाज़े पर बेठा दिया, ओर आज्ञा. 
दी कि जो कोई इसमें से श्र बाहर निकाले, उसका. गला पकड़कर, 
दवाकर बाहर निकाल लेना, ओर शेष सरदार यहीं खड़े रहेंगे, वे भी | 
उसी प्रकार से गला दबाकर क्रारागार तक पहुँचावेंगे । खबरदार, कोई 
छूटकर जाने न पावे, नहीं तो जैसा खाया है, वैसे ही बकरी की तरह पेट | 
फाड़कर निकाला जावेगा। आदी नानबाइयों की तरह पलथी मारकर 
सुरंग के दरवाज़े पर बेठ गया कि जो कोई शिर निकाले, उसे पकड़कर. 
खींच लू, जेसी अमरु ने आज्ञा दी है, वेसे ही करू! तल 77.” 6 । 
` अबथोड़ा सा वत्तांत शाहजादा का सुनिये कि दो घड़ी दिन रहे दश . 

हज़ार सवार, ओर चार सो पहलवान लेकर सुरंग में धसे, जिस प्रकार 
से कोई किसी के यहां बुलाने से मेहमानदारी खाने जाता है, निःसंदेह हो. 
आदी चले, ओर अमरू की चालाकी संब भूल गये । जंव समीप आये | 
आदी ने अमरू से कहा कि मनुष्यों का शब्द सुनाई देता है, और करटक 
` भ विदित होता है। अमरू ने कहा, खबरदार कोईे न छूटने पावे। इत 
म॑ एक मनुष्य ने सुरंग के बाहर शिर निकाज्ञा.। आवी ने उसका ग | 
पकड़कर ऊपर खच | लेया, ओर दूसरे सरदार को सोंप।दिया, उस हा 
जकार संकरागार तक पहुंचाया। दूसरे ने शिर निकाला , उसको भी वह | 
हर इसी प्रकार से चार सो पहलवान एक सायत भें आदी ने पकड़कर | 
= सरदारों को सोपा, ओर वे उसी प्रकार से कारागार में लेगये, 5 | 
बेड़ियां डलवाकर Fras को पहरा देने की आज्ञा दी, और सबको so 
में आनेका फल दिया ।जोपीन पद्या उतने विचारों किक कारण इग | 
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दास्तान असीरहमज़ा । ३६३ 
' : नहीं तो चार सो पहलवान अंदर गये हैं, कोई तो आता, इस विचार 
३ | थोड़ा सा शिर सुरंग से निकालकर, देखने लगा । आदी ने उसका 
[| ९ “रन [a ON 
| शर पकड़ा, परंतु उसने गरदन न निकाली थी, इस कारण न पकड़ सका, 
ओर शिर भी हाथ से छूट गया। तब ज़ोपीन ने अपने दिल में कहा कि 
यह जियाफ़त नहीं हे, अदावत हे । तब वह सुरंग की दीवार से पेर 
| ऱाकर एक-एक का नाम लेकर पुकार ने लगा कि भाई दोड़ो, मेरा शिर 
. पकड़कर कोई ऊपर को खींचता हे। वीचन मे दोड़कर ज़ोपीन के पेरों को 
पकड़कर इस ज़ोर से खींचा कि उसका शिर आदी के हाथ से छूट गया, 
|परंतु कान ज़ोपीन के आदी के हाथ में रह गये, ओर वह छूटकर भाग 
| गया । तब उसने सब मनुष्यों से इस भेदे को कहा, ओर सबको 
(पलटने की आज्ञा दी । आदी ने वे कान अमरू को. दिये, तब अमरू ने 
| विचारा कि अब सब जान गये हैं, निश्चय है कि पलट जावेंगे । तब 
तो सुरंग में आतशबाज़ी लगवाकर फुंकवाने लगा। दश्‌ हज़ार मनुष्य, 
| ज्ञो उसके भीतर यैसे थे, सब जलकर रह गये, केवल दोनों शाहज़ादे 
| र थोड़े से सरदार बचकर भाग गये । प्रातःकाल अमरू ने चार 
| स्तो पहलवानों को ख़्वाज़े अर्बाब-समेत फांसी पर चढ़वाकर ।खचवा 
| लिया, किसी को जीता न छोड़ा, ओर सुरंग का दरवाज़ा शीशे से बन्द 
| करवाकर सब रास्ते बन्द करवा दिये, आर हरमज़ ओर जाफ़रमज ने 
। यह सब वृत्तांत एक बिनब-पत्रिका में लिखकर साबद नम॒दपोश्‌ के हाथ 
पादशाह के पास भेजकर, अपनी किताब से सब हाल लिख चा ( 
| अब थोड़ासाइचांत अमीर का सुनिये कि आसमानपरी ने साजे खिजर 
| शोर मेहतर उलियास के सम्मुख सोगंदें खाई. थीं कि अःमहीने के पी 
| में आपको परदे दुनिया को भेज ढूँगी, अबे किसी घकार से उनकी वात 
| वृथा न करूँगी । जब छःमास व्यतीत हुए, अंसीर ने आसमानपरी से. 
| कहा कि अब तो छःमहीने होगये, हमको अब परदे दुनिया को.भेज दो । 
तब उसने कहा कि एक वर्ष ओर वास कोजिये, तो में आपको पहुँचा 
| {गी । इसके सुनने से अमीर ने ऋोधित होकर कहा कि ऐ आसमानपरी 
| ऐसे इश्वर का भी कुछ डर हे, या नहीं कि तू ने दो पे्रबरा के सर्सुख 
| पादा किया था कि आपको डःमास के पीछे दुनिया को भेज दूंगी, ओर 
| भाज फिर कहती है कि एक वषे ओर वास कीजिये, तिसे पर भी तू कहती 
IRN | हु “ने ~ गो YY YY Nw fi 
है, कि में बड़ी सच्ची हूँप'आसमामफ्स ने'कह्त किलो से भूठ बोलूगी, 
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तो आपको क्या, तब अमीर क्रोवित होकर बादशाह के पास गये, झो ॒ 
कहा कि पे शाइंशाह परदेकाफ़ ! मेंने कोन सी बुराई की हे, जो आप 
मुझे यह दुःख दे रहे हैं कि में अठारह दिन का वादा करके झाया था, 

. इतना काल व्यतीत ol कि आजतक अपने बालवच्चों का कुछ | 
न पाया, इंश्वर जाने कि वे किस दुःख में पड़े होंगे कि नोशेरवाँ बाइ. 
शाह मेरा शन हे, वह भी अपनी घात पाकर दुःख देता होगा । आप ओर | 
आसमानपरी ने दो वलियों के सम्मुख सोगदे खाई थीं कि छःमासके 
पीछे अवश्य आपको परदे दुनिया में भेज देंगे, वह वादा भी आपका. 
पूरा होगया, परन्तु अब आसमानपरी कहती है कि एकं वर्ष ओर वास 
करो, तो में तुमको भेज दूँगी, सो वही आपसे पूछता हूं कि मेरा प्राण 
छोड़ियेगा, या. नहीं। बादशाह ने अमीर को समझाया, और उसी समय 

` चार देवों को बुलाकर अमीर को तख़्त पर सवार कराके उनको आज्ञादी 
कि तुम लोग अमीर को अच्छी तरह से दुनिया में पहुँचा आओ, और | 
प्रकार से दुःख न होने पावे यह हाल आसमानपरी को पहुंचा, 

वह अपनी बेटी को भी लेकर अमीर के पास आइ; और कहने लगी कि 
आपको अपनी बेटी की दया है, इसने तो कुछआप को दुःख नहीं दिया। | 
अमीर ने कहा कि जब तुम आना, तब इसको भी साथ लेती आना, और | 
_ तुम्हारा आना-जाना कुछ कठिन नहीं हे, जब जी चाहे, तब चली आना, . 
ओर जब मुझको बुलाओगी, तो में भी आऊँगा, इस समय सुके जाने .| 
दे। यह कहकर देवों से तलत उठवाकर चला । आसमानपरी रीती हुई 
अपने स्थान पर. गई, ओर रुज़बवान्‌ परीज़ादे को चुलाकर कहा कि 
अमीर के पास बिदा करने के हीले से जाकर देवों से कह आ, ओर मेरी | 
आज्ञा सुना कि वे अमीर को दश्तअजायब में छोड़कर चले आवें, नहीं तो | 
बालबचों से मारे जायेगे। वह आति शीप्रता के साथ उड़कर अमीर | 
चे के पास जा पहुँचा। अमीर ने उसको देखकर जाना कि आसमानपरी | 
ने से झु कहने के लिये इसे भेजा हे, देवों से कहा कितात पलटा | 
कर [फर शहपाल के पास चलो. देवों ने कुड संदेह किया; तब तो अमीर म | 
के जो न॑ पलटाओगे, तों इसी | 








ने तलवार मियान से निकाल लिया सी 
बाद से तुम सबको मार डालूँगा । तब वे लाचार होकर अमीर की | 
न गशाह के पास ले आये। बादशाह ने. अमीर को देखकर कहा मि |. 
इरल तो है, क्यों झाप,पत्र॒ढ/आये॥-अमीर-से' कहा'कि ऐ बादशाह ! | 
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के दुनिया में पहुँचाना हैं, याफिर किसी दुःख में डालने को भेजते 
| है। बादशाह सोगद. खाने लग्रा कि में अति प्रसन्न हूँ कि . आप दुनिया 
| मं जाकर अपने बालबच्चों के देखने से प्रसन्न होवें । अमीर ने फिर कहां 
| कि जो आपको मुझे भेजने. की इच्छा है, तो देवों से हज़रत सुलेमान 
, | की सोगंद लेकर मुझे दुनिया में:पंहुँचाने के लिये भेजिये | बादशाह ने 
जो देवों से सोगंदें खाने को कहा ता देवों ने इनकार किया कि हमलोगों 
| को-आसंमानपरी की आज्ञा. नहीं है कि अमीर को दुनिया में पहुँचावें, 
। ओर उसकी आज्ञा के विरे हम लोग नहीं कर सक्ने हें। षादशाइ ने 
| आसमानपरी से. पूछा कि क्यों तू सदेव असीर को दुःख देती है। उसने . 
| कहा, आपको कया, भेरा पुरुष हे, में नहीं जाने देती। अमीर ने तख्त 
| पर से उतर कर एक शब्द ऐसे ज़ोर से किया कि परदेकाफ़ हिले गथा; 
| और कहा, 'ऐ. आसमानपरी त्‌ ने -वलियों. के सामने सोगदें खाई थीं; 
| ओर अब.फिर मुझे धोखा देती दे, यह अच्छी बात नहीं है। इश्वर हुमे 
| अवश्य दंड. देगा, यह कहकर रोते इंए सिड़ियों को तरह जंगल की तरफ़ 
| चल्ने। शहपालशाह ने आसमानप्ररी :से.कहा कि तूने सुमे परदेकाफ़ से 
| भूठा करे दिया, अब मेरी'बात को कोई न मानेगा। आसमानपरी ने 
| कहा कि आपका लजितः ओर मूठां होना सुझे कबूल है, परंतु अमीर की . 
| जुदाई नहीं । यह कहकर ढिंढोराः पिटव्रा द्रियां कि अमीर नगर से बाईरः | 
| गया हे, जो कोई. उसे वांस द्रेगा; ग्रा उसको. देश में पहुंचाने! को इनका 
| ` अब अम्रीर का हा सुन्िये कि गुलिस्तान आरम से निकलकर सात 
| दिन जगल में : बरावर चले ;ग्रये; आठवें. दिन क्षुधा के कारण ग्रेरकर 


| बेहोश होगग्रे, । दूसरे दिन; होश में होकर उस कलीचे. मे -से+ ज़ोः 
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तो अपने स्वामी की आज्ञा से विरु करूँ । क्र्योकिआसमानपरी ३ 
हि | Re ON Q £ ITER “+ WY ww से 
ढिंडोरा पिटवाया हे कि जो कोई अमीर को दुनिया में पहुँचावेगा, उसके 


बालबच्चों तक को न छोडूँगी। अमीर ने उसको अपने समीप. बुलाकर सूद 


WY 


वृत्तांत सुनाया । देव ने कहा कि में ऐसा पागल. नहीं हुँ कि जो आपके 
पास आऊँ, ओर आप मेरे ऊपर सवार हो बेठें, ओर कहें कि सुंझे दुनिया | 
की तरफ़ ले चल, तो.उस समय में क्या उत्तर आपको दूँगा, परत खा. | 
चार हूँ, यह कह सलाम करंके उड़ गया। अमीर निराश होकर मन में | 
कहने लगे कि हमज़ा तुझको कोई दुनिया में न ले जांयगा। अब त | 


6 


पेदल चलं, इश्वर तुझको पहुँचा देवेगा, यह कहकर जंगल की.राह लेकर. 
कभी हँसते, कभी रोते, चले। पंद्रहवें।दिन एक क्रिला दिखाई पड़ा, जिस 
पर जिन्न शिर खोले इश्वर का ध्यान कर रहे हैं, ओर एक देव क़िले को | 
चारों तरफ़ से घेरे है । अमीर को. क्िलिवालों पर दया आई, उस देवको | 
ललकारकर कहा कि ओ पापी | क्रिलेवालों को कया घेरे है, खबरदार हो, | 
में तेरे. प्राण का गाहक पहुँच गया । उसने, जो देखा तो जाना कि सहाः 


he 


IQ | _ sy NN NN. | 
यक अर नाशकत्ता जादू आ पहुंचा ।: तलवार लेकर' अमीर के उपर 


he ^ . 
दोड़ा। अमीर ने आते ही अकरष सुलेमानी से उसके. दो भाग कर दिये; | 
` ऑरःसेना मं घुसकर मारने लगा। आधी से आविक सेना को सारा, शेष _ 
भाग गई। बादशाह किले से निकलकर अमीर से मिले, और हाथ पकड़ | 
कर भ॑ जाकर तख्त पर बेठाकर अति प्रतिष्ठा के साथ सम्मुख हुए, | 


a 


आर कहा कि में वंही,जिन्नी सब्ज़क़बां शहपाल का भाई हूँकि निसको | 
आपने शतरंज सुलेमानी जाडू से छोड़ायां थ्रा; ओर मेरा प्राण-बचा थां। | 
यह कहकर क्रिले सब्ज़ानिगार में लेज़ाकर सब छोटेःबड़ों से सुलाक्रीत | 

चरयाइ्‌, ओर | जो न. जानते थे; उन्नसे:अमीर का: सब त्तांत बयान | 


क्रिया : क) | | $ श वा Ea भे Oe RANK LO थेर + 
शा आर नाच-(ग-करवाकर अमीर'की' मेहमानदारी' की । अमीर ने 


rN AN ¢ 0७७ हू | द | 
३, जेसे वे हैं, वैसे ही आप भी होंगे। उसने कहा कि-अप कयाकहे है ह ? | 


| 


(5 क 203 OS, घ 2 हर : ङ > । क्रम 
न वक हू, घाण मेरा जो,आपके काम आवें, तो : दु व 
७. "हके इश्वर आपको बनाये रक्खे”मित्रों से एसे: कार्य सिद. होते 
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२ च -म्हकर कहा के प्राण के बदले में केवल यही कीजिये कि संगी |. 


की ही e 
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बड़ा गुण मानूगा । उसने कहा कि जो मुझे फिर इस देश म न आनाहो; | 
. 5855 ` ९१७ 


| NX मभे ER EE ॒ § | 
फहा के जे आपस भरा ड्र्हें, क्योकि आप भी तो शहपालशाहके भाई | 





दास्तान:अमीरहमज़ा। | ४६७ 
 मानगा। बादशाह ने सोचकर ख़्वाज़ेरुफ़ को बुलाकर कहा कि तम 
(अमीर स कहाँ के हमारी बेटी प्राणप्यारी, जो तम पर मोहित हे, 
| उसंक साथ विवाह करा, तो में आज के नवें दिन आपको परद्दानया 
| को भज्‌, इसका स वादा करता हूँ । अमीर ने पहले तो न माना, परंत 
|पछे को बादशाह से पहुँचाने का इक्ररार करवाकर क्रबत्न किया । तब 
| बादशाह ने बड़ी धूमधाम से तैयारी करके दोनों का विवाह किया, ओर 
। उसका अपना दामाद बनाया। रात्रि को जब रेहानपरी और अमीर एक 
| प्लग पर खेट, तो अमीर बीच में तलवार रखकर दूसरी ओर को सख 
करकं सो रहं, आर कैसी तरह का.काम न िया। रेहानपरी ने जाना 
| के असोरः के देश में. पहले दिन ऐसा ही होता होगा। संयोग से उस 
| दिन अमार स्वन मे सहरनिगार को देख चॉककरे जाग उठा, और जंगल 
| की राह ली । प्रातःकाल को दादानपरी, रेहानपरी की माता जो आई, 
| उसने देखा [के बेटी अकेली पलंग पर सो रही हे, जगाकर उससे-प॒छा कि 
| अमीर कहाँ गये; उसने कहा, में नहीं जानती हूँ, रात्रिको तलवार बीचं 
| मरखकर सोये थे, फिर में नहीं जानती कि वे कहां गये, में भी सो रहीं 
| पी। उसने क्रोधित: होकर बादंशाह.से जाकर सब हाल कहा, तो वह भी 
| गषत हुआ, आर कहने लगा [के उसे यही.करना थां, तो ब्याह क्यों 
। किया कि सुंकको काफ़ भर में लजित. किया कि अमीर सञ्ज्ञक्रबा के 
| पेटी के साथ व्यांहःकरके एक दिन के पश्चात्‌ छोड़कर चले गये 
| ऐव होगा, नहीं कोई एक दिन की ब्याही दुलहिन छोड़कर जाता है। 
| उसी समय देवों को बुज्ञाकर आज्ञां दी कि तुम लोगं जाकर अभीर को 
| इइकर ले आंओ; उनके ले आने में देर॑ न करना । -. 
अंब थोड़ा इशत आसमानपंरी का संनिये कि एक दिन सर्ने पोशाक 





| के देखो, तो आजकल अमीर कहां हैं, उसने रमज्ञ से बिचारकर ओर 
| पैड तो नःचःहा, केवल यही कहा कि तुम्हारी कृपा से जगल २ घसंदार 
| ऐःख उंठा रहे हैं परंत वंह भी समीप बेटी थी ओर रमल. जानती थी 

| कर कहने लगी कि हे इश्वर | जिन्नी सब्जक्रचां ने मेरा कड डर न 
| भाना, और अपनी बेटी का याह मेरे पति के साथ करके अपनी बेटी | 


| ः भेरी सोत बनाया, । सच “इसका बदला भे डुधाक। जाकर देती छ; 
{ | भेत्रे) सबको मारकर उसके देश 'का. नाश न कर. दिया, तो आस- 


३६८ दास्तान” अभसीरहमज्ञां । 


मानपरी मेरा नाम से रखना । यह कहकर सेना को साथ लेकर क़िसे 
सन्जनिगांर की तरफ़ तरूत पर सवार होकर. चली । 0 
'  आसंमांनपरी का सेना-समेत क्रिले सब्ज़निय़ार को जाना.झोर नगर लूटफर : . - 
_ पराजय कप्के बादशाह सब्जक्बा, उसकी. बेटी रेहानपरी-समत, `` . 
पकड़ लाना ऑर काराणूद खुलेमानो मे कैद करना। | 
लिखनेवाला लिखता है कि जिस समय -आसमानपरी  क्रिले सब्ज़ 
निगार के समीप पहुँची, तब सञ्जञक्रंबा कुछ सौगात लेकर उसकी झग- | 
वानी के लिये गया; ओर बड़ी प्रतिष्ठा के साथ स्म्मख होकर अपने कङ्गिले ' 
सें ले चाया । तब आसमांनपरी ने छ्रिले में पहुंचकर अपने सरदारों 
आज्ञा दी के सब्ज़क़बा ओर रहानपरी की .सश्क. बाघ लो, लोगों ने ' 
उसको आज्ञा मानकर बाघ लिया। आसमानंपरी नगर को लूटती हुई, 
गुलिश्तान अरम में, उन दोनों को लेकर पहुँची, ओर कई .दिनों तक | 
हज़ार २ कोड़े दोनों के लगवाकर कारागार सलमानी में केद किया। यह | 
हाल बादशाह शहपालःको पहुँचा |कि आसप्रानपरी :ने इस प्रकार से . 
सञ्जक़्वा की हुरमत ली हे, तब तो बांदशाह रोता हुआ दोड़ा, ओर | 
जाकर उसको छुड़ा लाया, ओर उस समय आसमानपरी अपने स्थान | 
पर चली गई थी ।-बादशाह ने उसको अनेक प्रकार से समभाया. कि. 
इसने आपको नहीं दड दिया, परंतु स॒झको दिया।। हर प्रकार से शहपात्र | 
ने समझाया, परतु उसके दिल से क्रोध न भिटा, क्रिले के बाहर आकर 
पागल का तरह पुकार २ के, कहने लगा: कि हे इंश्वर | जिस अकार से | 
'आसमानपरी ने सुझको इथा दुःख दिया हे, ऐसाही मेरे बदले में 7 
उसको दे, यह कहता हुआ रोते हुए अपने क्रिले भें आया। 
- अब आसमानपरी दुष्टा का हाल सूनिये कि काफ़ के सांत शां 
“इक रदशातेर नाम का जो. हज़रत सलेमान के पैकरों में था,, और. 
जड़ा बहादुर, आर लड़का था, ओर हज़रत सलेमान के, जो सात ग६ 
ग दश भासच ह, उसी में जिस समथ फि हज़रत सलेमान ने प्राण 
"या, उस समय से जाकर वहाँ रहने लगा, और वहाँ दो रिले बनाये, | 
दुनिया से ५४: र ५ सो अब उसको यह ख़बर पहुँची कि शह॑पा व| 
ड पुष्य बुलवाकर अफ़रेत देव को उसकी माता: ... | 
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, 4 लिया है; ओर गुलिस्तानकाफ़ को भी बरबाद करवा दिया, इसके 
| नते ही आग हो गया, ओर हज़रत सुलेमान का जाल, जों किसी यक्ि 

| उसको मिल गया था, लेकर 'क्रिले स्याहवूम से उड़कर गलिस्तान 

| ररम में आकर सबको बाँध लिया, ओर अपने साथियों से उनको दुःख 

ने के लिये आज्ञा दी। परंतु केवल अब्दुलरहमान अपने स्थान पर चल्ला 

गया था; इस कारण से बच गया,-ओर जितने थे कोई उस बला से न 
बचा । यह हाल झब्दुलरहमान को पहुंचा, तब तो वह बड़े संदेह में हुआ, 

(और रमल से विचारा, तो विदित हुआ कि अमीर क्रिले के उत्तर दिशा 

|पर हैं, उसी तरफ़ तख़्त पर सवार होकर अमीर को ढूँढ़ने के लिये गया। 

| अमीर का हाल सुनिये कि वे जब क्रिले सब्ज़निगार से निकले, तो 

| कई दिन जंगल :घूमते-२ एक पहाड़ की खोह में, जो अग्टुसरहमान के 

| स्थान के समीप था, आकर बेठे थे कि इतने में अब्दुलरहमान को तरतः 

| पर सवार आते हुए. देखा, ओर अब्दुलरहमान ने भी देखा। तख्त से 

| उतरकर अमीर के पैरों पर गिर पड़ा, अमीर ने उठाकर छाती से लगाया, 

| ओर पूछने लगा कि अब बादशाह ने: तुमको क्यों जुदा किया है। तब 

| उसने सब वृत्तांत शहपालशाह,- आसमानपरी, -उकरेशा ओर सब 

'| सरदारों के क्रिले:सफ़ेदब॒स में क्रेद होने का सुनाया । तब अमीर ने कहा 

| के यह झूठ सोगंद और मेरे. दुःख देने का बदला शंहपालशाह ओर 

क्‍ आसमानपरी को इंश्वर नें दिया। झब्दुलरहमान, ने हाथ जोड़कर कहा 

| के आप सत्य कहते हैं, यह उनको इश्वर ने भूठ सोगंध खाने का बदला 

| दिया है। परंतु आसमानपरी आपकी स्री हे; इसमें आपही की बदनामी 

| है, ओर जो अपराध किया है, वह आसमानपरी नें लि परंतु उसकी 

| नेवझावर में सबको छोड़ाइये कि ये बेचारे इस दुःख सें प्राण . बचाकर 

| आदे । प्रथम तो असीर ने इनकार किया, परंतु पीछें को झबदुलरहमान 

| झी विनय से कहा कि अच्छा, वह क्रिला कहाँ है, ओर वहाँ तक में क्या” 

इर जां सक्काहूँ कि उस क्रिले पर जाकर छोड़ाऊँ। झब्दुलरहमान ने कहा. 

| छि षह. सात नदियों के पार हे, ओर वहां शाह सीसरो के सिवाय ओर 


Dn «० < # 


को हे पार न हीजासक्रा, वह ऐसा स्थान है । अमीर ने पूछा कि वह कहाँ 


| है । अब्दुलरहमान ने कहा-कि शाह सौसुरा के संथान तक में आपको 


| पहुचा दुगा, ओर उसका पता भी. आपको अच्छी तरह से बतला दूंगा. 
| इस प्रकार से अमीरं को सममकर भसं किया;'और अपने त्त. पर 
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३७० दास्तान अ्मारहमज्म । | 
सवार कराकर किले में लगया, ओर अनेक प्रकार से मेहमानदारी करे | 
प्रसन्न किया । अमीर ने उस क्रिले.को देखकर कहा कि एक षार ओर हन्न | 
इस किले में आये थे, और उन दिनों में यह क्रिला लाउसशाहलानिसा | 
के पिताके पास था । अब्दुलरहमाने ने कहा कि सत्य हे, वह bh नायव | 
था, ओर बड़ाबुद्धिनान्‌था। तत्पश्चात्‌ अब्दुलरहभान ने असीर को तहत - 
पर सवार कराकर चार देवों को आज्ञा दी के अति शीघ्रता के साथ झ. | 
मीर को शाहसीमुरी के स्थान पर पहुँचाओ । तब उन चारों देवों ने तर्त | 
उठाया, और केवल जल ही में सात द्न-रात्रि बराबर उड़ाकर आठवें दिनः 
चार घड़ी दिन चढ़े, नदी के पार ले जाकर तत को उतारा, ओर जो | 
चलते २ थकगये थे, आराम करने लगे । अमीर ने नदी को जो देखा, | 
तो उसकी लहरें आकाश तक ऊँची उठती हैं; ओर मनुष्य तो क्या, .| 
पक्षी भी देखकर व्याकुल होजाते हैं, और नदी के तीर एसे बड़े २ इक्षथे | 
[के जिनकी डालियाँ आकाश तंक पहुंची थीं, और उनकी. छाया पाँच | 
योजन तक पहुँची थी, ओर इक्षों के ऊपर एक क्रिला बना था; और | 
वह क्रिला अच्छी तरह से सजा था। अमीर ने उन जिन्नों से पूछा कि इस | 
क्रिले को किसने बंनंवाया है, जो गुलिस्तान अरम से भी उत्तम है । उन | 
जिन्नों ने कहा कि यह क्रिला नहीं है, यह उसी. सीझुरा का स्थान है। | 
अमीर इस वात के सुनने से बड़े संदेह में हुए्‌। तहत के लानेवाले जिन्न '. 
ता अपने स्थान को चले गये, ओर अमीर एक वृक्ष के नीचे बेठकर | 
जगल का तमाशा देखने लगे कि थोड़े समय के पश्चात्‌ एक बृक्ष पर |. 
शोरशुल होने लगा। अमीर उस वक्ष के नीचे जाकर देखने ' लगे,तो. | 
।वेदिति हुआ कि सीमुररी के बच्चे शोरगुल कर रहे हैं। सीस के वचो को |, 
जो देखा, तो उनका धड़ हाथी के तय हे, परंतु सब इकडे होकर पिता |, 
रहे थे।तव अमीर बढ़े सदेह में हुआ के किस वस्तु को यह देखकर डरते है। | 
वेखते २ जो देखा, तो एक अजगर उसी वृक्ष पर चढ़ा जाता था। || 
नर ने उसको तीर से मारकर बरत्री की नोक से छेद २: उसके मांस || 
क बच को खिलाया, ओर उनका प्राण उस अजगर से बदाया। उग |. 
ष का जो पेट भर गया, तो जाकर सोगये, कथा से तृत होगये । ¦ | 
' नो आत्‌ सीस जोड़े-समेत अपने वच्चो को भोजन लिये इए ना, | 
(तर ह नह क विनासा कि आज वो कीकर | 
' ` सदव जब व आने की आहट पाते थे” तो भीभसे बाहर ? 








द | दास्तान. अमीरहमज्ञा । ४७१ 
` निकालकर देखने लगते थे। अमीर को वृक्ष के नीचे. सोते इए देखकर 
; नों आपस में कहने लगे कि विदित होता हे कि यही मनुष्य हमारे 
 ्चों.को खाजाता है, और हमको दुःख देता हे, ओर आज :भी यही-खा 
, गया, नहीं तो बॉलते.। इसको मारडालना उचित है, यह एक बच्चे ने सुना 
.. भर व्याकुल होकर बाहर आकर अपनी भाषा में सब वृत्तांत सीसर से 
| इहा, और उस अजगर के मारे जाने की उसे खत्ररदी।तबतोसीमुरा अमीर . 
|सतेति प्रसन्न हुआ और अमीर के ऊपर जो धूप आंगई थी, एक परेसे. 
|षुपकी आड़ की, ओर दूसरे से वायु करने लगा। अमीर को जो आराम 
मिला,तो नेत्र खुल गये तो अमीरने उनके मारने केलिये तीर और कमाम 
|ेकर सम्हाला ) तब उसने कहा कि ऐ अमीर | अभी तो आपने मेरे बच्चों. 
का प्राण बचाकर मेरे ऊपर अपना यह सलूक किया, ओर अब आए सुभे 
|मारने-को इच्छा करते हैं। अमीर ने.पूछा.कि तू. कोन है, ओर तूने मरा . 
| म क्योंकर जाना १ उसने कहा कि सेने सुलेमान से सुना था.कि एक 
|पचष्य परबदुनया से कसा समय से. आवंगा, वह अजगर का मारकर 

| मुरा के बच्चों की रक्षा करेगा, ओर आदिलकाफ़ उसका नाम होगा, 

| ओर सब देवों का नाश करेगा; ओर जो कोई काफ़ में उससे युद्ध करेगा; 

| पही मारा जायगा, तब पीछे लोग उसे जुलज़्लांलकाफ़ कहेंगे, ओर उसकी 

| बहादुरी से आश्चय करेंगे। अमीर ये बातें सुनकर अति धसन्न हुआ । 
| अमीर ने पूछा कि यह कोन सा स्थान हे ? उसने कहा कि इस स्थात 

| नाम क्रज़ाक्रदर हे, और यह परदेकाफ़ की सरहद से:बाहर हे, ओर 
हां प्रियो की राजधानी नहीं है। अमीर ने कहा कि सुभे तुझसे से 
किये है, इसी कारण में तेरे पास ऐसा दुःख उठाकर आया हूँ। उस 
हाकि में सेवकः हू, जो आज्ञा दीजिये, वही करूं, आर आपको कृपा 
प्त करूँगा। अमीर ने कहा कि रंदशतिर देव ने शइपाल ओर आसमा" 
पपरी को सेनापतियों-लमेत ले आकर क्रिले सफ़ेदबूम में केद किया है, 
|स कारण से तू सुको वहां लेकर पहुंचा दे । उसने कंहा, परदेकाफ़ 
|* देव मेरे शज होजायंगे, परंतु में आपको अवश्य वहां पहुँचा दूंगा, 
| ना कार्य आपका में करूँगा, परंतु आप. सातं. दिन के. लिये. भोजन 
| भैर जल मेरी पीठपर.रखलीजिये कि जिस समप्र भूख लगे, तो एक घूट 
| ओर भोजन मेरे सुख में छोड़ दीजियेगा। तब अमीर ने जगल से 
भोकर सात नीलगाथि'कागशिकार' ककया,” “आर, उनकी खाल. खीचफर 


2) 







Tec 235५ > Mt ne ON Sc] ; 4 


een 
— 


३७२ दास्तान अभारहसजा । 
मशक बनाई; ओर उसमें मिष्ट-जल भर करके नीलगाय-समेत सी र 


की पीठ पर रखकर सफ़ेदवूम की तरफ़ चला।'तब सीमुरी ने अमीए सेः 
कहा कि आप कोई लोहे का श्र अपने पास न. रंखियेगा । नहह ते 
मार्ग में चुंबक पहाड़ मिलता है, वह लोहे के कारण हमको खींच लेगा । 
अमीर ने कहा कि फिर में इनको क्या करू ? उसने कहा कि यहीं छोड 
. चलिये, ओर एक छोटा-सा श्र जो मोज़े में समा सके, रख लीजिये । त्च 
अमीर ने केवल तमंचा सोहराब का रखकर शेष सीमुर को सोप दिया। 
उसने अपने परां में दिपा लिया, ओर अमीर को लेकर आकाश की तरफ़ 
उड़ां। अमीर ने ऊपर से जो देखा, तो एथ्वी एक सुँदरी के तुल्य दिखाई | 
पड़ी, ओर सर्वत्र जलंही जल दिखाई पड़ता था। तब अमीर ने सीम से 
पछा कि इस नदी का क्या नाम है उसने कहा सात नदियों में यह पहली 
नदी हे, ओर अभी छः शेष हें, ओर अति शीप्रता के साथ उसके ते करने . 
सें श्रम. करता था । जब आधी नदी में पहुंचा, तब. उसको क्षुघा लगी। . 
अमीर से कहा कि ऐ अमीर ! आति शीघ्र ही मेरे सुख में भोजन छोड़ो, मेरा | 
ज़ोर घटा जाता हे, क्षुधा दबाये आती हे। तब अमीर नें. एक नीलगाय 
आर एक मशक मि्ट.जल की उसके सुख में छोड़ दी, उसने खाकर एके 
दिन में उस नंदी को पार किया। दूसरे दिन दूसरी नदी पर पहुँचा अमीर 
ने सीसुग से उसमें अंधियारा. देखकर पूछा कि इसमें अंधियारा क्यों है! 
उसने कहा कि यह नदी खाक की हे, ओर जब आधी नदी में पहुँचा, ता | 
फिर उसी प्रकार से भोजन माँगा; अमीर: ने वही एक. नीलगाय आर | 
दक मशक जल की उसके सुख में छोड़ दी, ओर जिस समयं उस नदी 
से पार गया,.उसी प्रकार से खाते हुए तीसरी और चौथी नदी को पार | 
किया, जोकि रुषिर और सीमाब के नाम से प्रसिद्ध थी। इसी प्रकारे | 
आशाजनक नदी पर पहुचा, तो वह सीमुर्ग को अपने तरफ़ खींचने ल्लगा। | 
तब तो सीमुरा ने अमीर से कहा कि आप आति शीघ्र उस तमंचे को ज | 
आपके मोजे में है, फ्रेंक दीजिये, उसी के कारण चुबक सुझे खींचे जात! | 
है। तब अमीर ने लाचार होकर उस तमंचें को फॅक.द्रिया, ओर सी” 
उ a होकर सातवीं नदी,जो अग्निकी थी, पहुँचा। तब आधी नदी | 
में जाकर अमीर से अन्नःजलञ मांगा, अमीर ने. वही.नीलंगांय अ रीर एक न | 
| मशक जल. की 'उसक मुख से छोड़ी, परतु | अनि की लपक: से हाथ ! न 
आति शाब ही हटा, लिप्रा,ओर.नह,सीसुस'के 'सुख'मे'न गेया। नदी” | 
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गरकर जल गया । तत्पश्चात्‌ उसने फिर साँगा, तब अमीर ने कहा कि 
| अभी तो म॑ तुमको खिला चुका, अब मेरे पास क गो 
| गये हाँ हे, अब तो सब 
| समात हागय । तब उसने कहा [क सर पेट में तो नहीं गया, ओर यह। 
| समय नम करन का है, जो न खाऊँगा, तो थोड़े काल में गिर पडूँगा । 
| अमार न डेला के जा इसको नहीं कुछ खिलाते, तो यह हमको लेकर 
| अभा आन का नदा सगर पड़ेगा, अपना कालिचा निकालकर उत 
| क सुख .म॑ छोड़कर उसको क्षुधा से तृत किया, तब वह उड़कर उस 
नदी से पृथ्वी परं पहुँचा, ओर उतरकर ईश्वर का घन्यत्राद किया, ओर 
| अमीर को अति प्रसन्नता घाल हुई, परंतु शो के फेंक देने से दुःखित 
| हुक इतन म॑ दाइन तरफ़ से हज़रत खिज्ञर ने आकर सलाम करके 
| सब श्च जा सासरा क स्थान पर छोड़ आये थे, ओर उस तमंचे-समेत, 
| जो चुबक नदीमें फेंक दिया, खाकर सामने रखदिया । तब तो अमीर 
| आत प्रसन्न होकर हज़रत के पेरों पर गिर पड़े, और शुल्नों को उठाकर 
| पारण केया। तब तो हज़रत उसी सम्य चले गये, और अमीर ने मेदान 
| की तरफ़ जो. देखा, तो दो पहाड़ अपूर्व प्रकार के दिखाई दिये। अमीर 
| ने सीसुरो से पूछा कि ये पहाड़ केसे दिखाई पड़ते हैं उसने कहा कि 
ये पहाड़ नहीं हैं, ये. वही दोनों क्िले हें। एक जो प्रातःकाल की तरह 
सफ़र, वादेत होता है, वह सफ़ेदबूम है, ओर दूसरा जो रात्रि की 
| परह. विदित होता है, वह स्याहबम है । तब अमीर ने सीसुग से 
| भहा; अब तुम जांओ, इश्वर मालिक हे। तब सीमुरी ने तीन पर देकर 
| *हाक एक परं तो आप दुनिया में पहुँच के अपने घोड़े में लगाइयेगा, 
| आर दूसरा अमरू मक्कार को मेरी तरफ़ से दीजियेगा, ओर तीसरा जो 
| आपको सेरे बुलाने की आवश्यकता पड़े, तो इसको अग्नि में डाल दी- . 
| जियगा, तो में आपके पास आकर पहुँच जाऊँगा, जो भें कहता हूँ, यही 
कीजियेगा। यह कहकर सीसग तो अपने. स्थान की तरफ़ उड़ गया 
और अमीर उन क्रिलों की तरफ़ चले। थोड़ी दूर जाने पर एक या 
मीर के ऊपर दौड़ा, अमीर ने अक्ररब सुखमामी से उसके दो टुकड़े 
| हर. दिया, ओर. उसकी खाल इस विचार से खींचकर गले में डाल खी 
हे दुनिया में पहुँचकर इसका लबादः बनावेंगे। क्योंकि कहीं सुना था 
| * रुस्तम के गले में व्याघ्र की खाल थी, उसको देखकर लोग डरते थे। 
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वहाँ देखा, तो न कोई रक्षक दिखाई पड़ता है, न ओर कोई, केवल 
चार-सो देव दरवाज़े पर बेठे हैं कि कोई नवीन मनुष्य न आने पांवे। 
संयोग से उन देवोंके सरदार ने अमीर को देख लिया, ओर एकषारगी 
चिल्ला २ कर क्रहने लगा कि बड़ा ग़ज़ब हुआ एके जुलजुलालकाफ़ यहाँ 
भी पहुँचा, हमलोगों का प्राण न छोड़ेगा । यह कहकर एक ,तलवार के. | 
कर असीर के उपर ऐसी मारी कि एथ्वी हिल गई, .परतु. असीर ने उस _ 
को रॉककर एक तलवार ऐसी मारी [कि उसके दो भाग होगये। देवों ने . 
जब अपने सरदार को कृत्ते की मोतकी तरह मरते देखा, तो सब. अपने | 
प्राण लेकर भाग गये, ओर उस सभय रदशतिर शिकार खेलने को गया 
था, उसी तरफ़ को सब भागे कि उसको जाकर ख़बर देवें, ओर अमीर _ 
दरवाज़े पर खड़े होकर विचारने लगा कि यह नहीं विदित होता कि 
शहपालशाह ओर आसमानपरी स्याहबूम में हैं, या सफ़ेदबूम में । इतने | 
सें आकाशवाणी हुईं कि शहपालशाह . और आसमानंपरी सफ़्ेदबूम | 
में क्रेद हैं। अमीर उस क्रिले की तरफ़ चले, जब दरवाज़ेःपर आये; तो ' 
देखा कि उस क्रिले में सो बुज् हें, ओर बुज़ पर कोई देव तो व्यांघ्र का | 
शिर, काई घोड़े का, कोई सांप आदि का शिर कयि इए रक्षा कर रहें, . 
ओर दरवाज़े पर एक अजगर है, जिसके सुख से ऐसी लो निकलती है | 
कि जंगल का जंगल जल जाता हे, ओर उसका मुख इतना बड़ा है. कि 

उसीक कारण दरवाजे का : रास्ता बंद हे। अमीर व्याकुल. हुए कि इस 

के भीतर क्योंकर जावे, इतने में आकाशवाणी हुईं कि पे हमज्ञा रा 

जादू का. नाशकता तू नहीं है, तेरा एक पोता रुस्तम दूसरा उत्पन्न होगा। | 
वही इसका नाश करेगा। तब अमीर अतिव्याकुल हुए. कि अभी तो में | 
खुदही लड़का हूँ, जब मेरे पुत्र होगा, और उसके फिर पुत्र होगा | 


_तबतक ये बेचारे इस केद ही में पड़े रहेंगे, क्योंकर दुःख..संह सकेंगे! | 
इतने में फिर आकाशवाणी हुई कि तृ क्रेदियों को छोड़ा सक्का हैं? परत | 
२ ने सफर आकाशवाणी हुई कि तू क्रदियों को छोड़ा सकरा ल 
जादू का नाश नहीं कर सक्रा है। इस मन्त्र की प्रदृकर अजगर के ” क] 
: भ॑ चला जा, तू पार होजायगा। अमीर ने जो उस्रः मन्त्रःको ,पढ़”' ९, | 

अजगर दरवाज़ पर से हट गया, ओर अमीर दरवाज़े होकर किं | 
यो चहा देखा कि पक बागा ह रसं. शाको प | 
f ल त बेठे रो रहे हें। अमीर को देखकर लाजित होकर ,शिर ली के 
'लिया । अमीर ने संवेकी कै दिया, ओ 
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[ A | ® हे 

शाह से पूछा कि आसंमानपरी कहाँ है ? उसने कहा कि सामने के बु 
| में कैद. है । अमीर'उसका दरवाज़ा तोड़कर भीतर गये तो देखा क्र 
| आसंमानपरी नौचे को शिर, ऊपर को पेर किये हुए लटकाई है, और 
| बोड़ाःला घाण रह गया है, ओर उसकी बेटी अपनी साता के सम्मुख खड़ी 
| शो रही है। तब अमीर ने उसके भी क्रेद के बंद काट दिये, ओर सबको 
| लाकर बादशाह के पास इकटां किया । तब तो आसमानपरी अति 
| ल्ाजितः ह अमीर के पैरों पर गिर पड़ी, ओर कहने लगी कि हे अमीर! 
| अब को: बार सेरा.अपराध क्षमा करो, अब छःमास व्यतीत होने पर अवश्य 
| आप्रको दुनिया-को भेज दूँगी । अमीर ने कुछ उत्तर न दिया, ओर उसके 
| कहने पर कुछ भरोसा न किया! सबको साथ लेकर फ़िले से बाहर 
| निका; तो: देखा कि रेदशतिर कई हज़ार देव साथ लिये इए गजता 
| चला. आता है: कि, जिसके डर से.एथ्वी हिल रही हे । अमीर के सम्मुख 
| आकर)कहनेःलगा किः. मनुष्य | तूने सब काफ़ के बागों का नाश कर 
| दिया, ओर, यहां भी आकर सेरे क्रेदियों को छोड़ाये जाता हे, अब तेरा 
| प्राण ना बचेगां, अब, मेरे हाथ से क्योंकर बचकर जा सक्का हे, यह कह- 
| करे एक पत्थर उठाकर अमीर को, मारा. । अमीर ने उसको रोककर 
| ऐसा एंकर धसा: मारा: कि वह उसी स्थान पर रह गया। तब उसके साथ 
| के देवों ने लाश ले: जक़िरं देवलमुंदको कि जिसके सहस्र कर थे, दिया। 
| अमीर सब्रको साथ लेकर. गुंलिस्तान -अरम को चले आये, ओर सब 
| तरहःआराम से-रहने लंगें; ओर जग्न छः महीने व्यतीत होगये, तो एक. 
| दिन फिर रात्रि को स्वम्न सं ,मेहरनिगार को देखकर चॉक उठे, आर 
| रते गेः। आसमानपरी भी रोना सुनकर जाग उठी, ओर अमीर से 
| पने लगी कि क्या हे: कुसल: तो हे ? अमीर ने कहा कि अब तू मुझको 
| ऐैनिया में भेज दे। उसने कहा कि एक वर्ष और वास कीजिये, अब 
झी अंवश्य भेज टूँगी। अमीर. यह सुनकर कोथित हुए, भीर उठकर 
| पकशाह.के)पास आये; ओर, सब अपना हाल कहा । बादशाह ने 
| पी समय अमीर को ; तरत: पर; बेठाकर. चार देवों. को आज्ञा दी कि 


| भीरः को. लेंजाकरं: परदेदनिया में पहुँचा आओ. हमारी आज्ञा 
| भिीरः कोः लेंजाकरः -परदेदुनिया में पहुँचा आओ, हमारी आज्ञ 
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को ले जाकर सेरगाह सुलेमानी में छोड़ आओ, ओर जो दुनिया से 
'पहुँचाओगे, वो दंड पाओगे। जब माग में अमीर के पास वह देव पहुँचा 
तो अमीर ने जाना कि इसको आंसंमानपरी ने देवों. सें: कुछ. कहने के | 
लिये भेजा है, तब अमीर भी तरत पलटाकर शहपालशाह के पास चल्ला | 
आंया, ओर झआसमानपरी की बराई करने लगा। उस समयः आसमान: | 
'परी भी वहीं थी । बादशाह ने क्रोषित होकर कहा के तःलाजित तो नहीं. | 
हाती, ओर बार बार वही बात किये जाती है । आसंमानपरी ने कहा कि | 
आप मेरे बीच में पढ़कर दुःख न दीजिये, में आपके कहने स वसा-बसाया 
'घर उजाड ? अमीर यह सुनकर.उठ खड़े हए, ओर आरसंमानपरी को 
शाप देते इए जंगल की तरफ़ चले गये। . . 7 > | 
बहुत स लोग लिखते हें कि अमीर ने उसी दिन से आसंमानपरीको | 
शाप देकर छोड़ ।दिया था ओर. बहुतरे नहीं मानते, ओर लिखनेवाला | 
लिखता हे कि.अंमीर के जाने के पीछे शुहंपांल भी साधू :बन:कर पहाड़ | 
मं जाकर. बठे थ, और. आसमानपरी राजगदी पर बंठकर राज्य-काज | 
करने लगी, ओर काफ़ के नगर भर सें ढिंढोरा पिटवा दियां थाकिजो | 
कोइ अमीर को दुनिया में पहुचाने की इच्छा करेगा, उसको में बड़ादड | 
दूंगी। तत्पश्चात्‌ अब्दुलरहमान से पूंछा के देखो, तो वह स्री जिस पर | 
हमज़ा मोहिते है, अधिकः स्वरूपवती है। उसने विचार कर बतलाया कि | 
वह स्री ऐसी स्वरूपवती हे कि उसकी सहेलियाँ भी आपसे' अधिक || 
स्वरूपवती हें, ओर वह आज कल क्रिे देवदो में हे । आसमानपरी ने | 
. उस क्रिले की लसवीर खिंचवाकरं, ओर कई एक़ देवों को देकर, आरी. 
दी के इस रूप के क्रिले में जाकर, जहाँ.मेहरनिगार है, उसकों' उठा 
आओ । परोज़ादे आज्ञा पातेही क्रिले की तसवीर लेकर दुनियाको तरर 
रवाना हुए। | | 
अब जबतक वे मेहरनिगार को आसमांनपरी के समीप ले आवें, कै | 
तक याड़ा इत्तात सालकलधीर-पुत्र सादान का लिंखता विदित | 
जब मलिकलधोर केद से छूटकर आयां, तब नाचःरंग होने लगा। इं 
समय म॑ एक देव ने देवसफ़ेद के आने की खबर दी धोर ने सभी 
॒ न बल जाकर उसको मार डाला। लिखनेत्राल a | 
के कोनतक र न येला श्व किया बाकि बह य | 
क पहुंची था/ और सब पहाड़ आदि कॉप: उठे थे | 
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अमीर. ने . भी उसी: समयः वेब्रशातिर के युद्ध में शब्द कया था, जो 
घार के काना तक पहुंचा था।परंतु दोनों व्याकुल थे । लधोर कहता 
बाकि. यहाँ अमीर कहाँ ? ओर अमीर कहता:था कि यहाँ लंघोर कहाँ ? 
(विष. लंधोर सफ़ददेव को मार'चुका, तब बादशाह से कहा. कि अब ममे 
मेरे देश को भिजवा दीजिये;-अब' तो आपका वादा पर हुआ। बादशाह 
ति उसी समय लोर को: एक तख्त परे सवार कराकर आरशिवपरीजादः 
[मितः दुनिया की तरफ़ सेंज दियी). ओर देवों को ुनिया में पहुँचाने की 
ाज्ञाःदी। ; 5५ ९709 
| .बहराम खाकानःशाहचोन ;का हाल स॒निये कि संगसारों से विंजय 
_प्रकर देन-रात्रि इसी :विचार में रहते. थे कि/लंधोर को कोन लेगया 
ओर यह दारा हस लोगों कोः लगा गया। उस-दिन भी यही बातचीत हो 
| ह्री थी: कि बड़े आश्रय क्री: ब्रात.है [कि लंधौर का अबतक पता न मिला; 
| उनको कहें ढेढ़ें कि इतने में खुंसरो हिन्दका तरत आकाश से आकर क्रिले 
मं उतरा | बहराम' दोड़कर लिपटगया, ओर सब मनुष्य आकर लधोर 
|ेपेरों: पर गिरे, ओर क्रिले में खशी का बाजा बजने लगा, ओरं -नगारे 
| वादलं के-संमान  गजेने लगे; ओर नाच-रंग होने: खगा।: बहराम-ने 
| र्ती समय में लधोर से कहा कि एक पत्र आकाश से कोई फेक गया 
है, परत वह किसी से पढ़ा नहीं जाता। तब लेधोर ने कहां कि. लाओ; 
| जो हमसे पढ़ां जावे, तो पढ़ें । बहराम ने पत्र भगवाकर ख़सरो 
| भे दिया; परंतु; उससे भी जः पढ़ा गया, तब आरशिव ने लेकर पढ़ा, ओर 
ही कि यह पत्र मेरी: माता ने लिखकर जादू से तुम्हारे पास फेंक द्या 
पा।'बहरामः आरशिव को छाती से, लगाकर अति. प्रसन्न हुआ, ओर 
ने लोग उस समय-बेठे:थ; बहुत असन्न हुए, आर सब उसका 
|'शसो करने लगे, ओर, कहने. लगे!कि मानों सरंद्ीप: आज फिर से 
[जिया गया। # {5 . : : 5 5 
'ररमिधी का क्रैसरफ़िते से लोपए दोना और आसमानपरी के पास परदेक्लाफ़ पर पहुँचना । 
|` धबः थोड़ा-सा. बत्तांत अति दुःखी, मलीन; ` विरह-सयुक्र, मालिका- 
प नेगांर; हमज़ा की ख्रीकां सनिये कि दिनःरात्रि'अमीर की जुदाई से 
"पीरती.थी, और न कछ खाती, न पीती, ओर मेले-कुचेले छुपरखंट 
"सोती:थी । और जब' ज़हरमिश्री. या और कोई सहेली सुँह-हाथ धोने 
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(कहती थी, तब से .२ कर घोठी था! और जब कोई शगार करने को 
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कहे, तो उसके बदले में रोती थी, ओर महाविलाप करती थी । सरक्ष 
ने देखा कि ऐसा न हो कि किसी प्रकार से यह पागल होजाबे, उसके | 
दिल बहललाने का उपाय करने लगे, ओर: ग्रंही कहते थेः-कि ऐ | 
मलिका | बहुत गई, थोड़ी रही, अब इश्वर की कृपा से आकर तुम्हारे | 
दुःख को छुड़ाते हैं, पोशाक बदलकर भोजन: करके चित्त को आननद | 
कीजिये, जो आपने प्राण त्याग दिया; तोःकोन बड़ी बात. की, मीर | 
आकर किसको: देखेंगे, ओर कोन अमीर को देखेगा:? कृपा. करके कोठे | 
पर चलिये, ठंढी २ वायु से चित्त को प्रसन्न कीजिये, इंश्वर के लिये इम : 
लोगों को दुःख न दीजिये । इस प्रकार से कहे-सुनकर कोठे पर लेःगये, | 
झर हरियाली खेतों की दिखलाने लगें, ओर इधर-उधर की बातचीत | 
करने लगे कि मालिका क्रा चित्त प्रसन्न: होवे । इतने में. थोड़ा समय | 
व्यतीत हुञ्चा थाकि एक आँधी आईं, ओर बादल गजने लगा । तत्पश्चात्‌ | 
एक बचा आकाश से उतरकर जहरमिश्री को, जो मल्लिका केः सामने | 
खड़ी थी, उठा लेगया। कोई तो भागकर सीढ़ियों पर सुख के बल गिरं | 
पड़ा, ओर कोई आँख सुँदकर पृथ्वी पर बैठ गया, सब द्याकुल होगये,.| 
किसी को किसी की खबर न रही । जब सब ऑघी-पानी ब्रद होगया; | 
ओर लोग चेतन्य हुए,. तो देखा कि.ज़हरमिश्षी नहीं हैं, तग्नःतो'सब | 





















ओर भी दुःखित इए।- 


ह क तिपा जहरमिभी करनय किक उसने बे | 
में त्त पर बैठी हूँ, ओर तकत आसमान परं उड़ा जाता हे; ओर सर्वत्र | 
वस्तु मुझको काली दिखाई पड़ती हैं, तब उसने देवाँसे पूछा कि तुम को 
हो,ओर कहाँ सुझ को लिये जाते हों? उन लोगों ने कहा के आसमानंपी |' 
हमज़ा की खी ने हम लोगों को आज्ञां देकर भेजा हे कि तुम लोगे जाकर |" 
मलिकामेहरनिगार, नोशेरवाँ की बेटी को हमारें पास.ले.आंओ; सो है | 
लोग तुम को उसकी आाज्ञानुसार लिये जाते हैं। तब तो ज़हंरमिश्री ०३ 
चारा कि विदित होता हे कि हमज़ा ने:परदेक्राफ़ में दूसरा ब्याह कर (९ | 
है, सो उस स्रीने मालिका को मारने के लिये मंगवाया हे: परतु येः उले jn 


चानते न थे, सुमी को मेहरनिगार जानकर उठाल्ये हैं। अ ची बाव | ॒ 


'किइशवर ने उसको बचा दिया, में हीं उसके बदले मारी जाऊँगा, जी पै 
भकार से ज़हंरमिश्री जवं गुलिस्तान में पहुँची, तो सुरमा सुलेमानी कक ध 
आंखों से आसमानपरी दिया तब वह सबकी देखते लगी.। 








परी'से'सगवी दिर 
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) मय उसको आसमानपरी, के सम्मुख ले गये, तव आसमानपरी उसके. 
| ~ रऽ 6 oe UF 
। (लिरूप को देखकर व्याकुल होगई, ओर कहनेलगी कि तब क्यों न हमजा 








| भे उत्तस होगी । कयां के, इर सं डरती हैँ कितू मेरी साता हे, 
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नहीं तो एक तमंचा मारकर दो टुकड़े कर देती, ओर कभी किसी सेन 
उरती । आसमानपरी करीशा को कोधित. देखकर डर गई, कुछ न बोल्ली। 
यहाँ तक कि करीशा नें उसी सायत ज़हरमिश्री को तख्त पर सवार क्रा. 
कर उन्हीं देवों को, जो ले आये थे, आज्ञा दी!कि जहाँ से ले आये हो. 
वहीं इसको लेजाकर पहुँचा आओ, मेरी “आज्ञा मानो । तब वे तूत क्ो 
उठाकर रवाना हुए । संयोग से उसी समय में देव समुंद, जो उसके माग: 
में पढ़ता था, अपने सरदारों समेत बेठा: हुआ शराब पी रहा था, उसकी 
दृष्टि तख़्तःपर पड़ी, तो अपने सिपाहियों .को आज्ञा दी के दोड़कर उप 
तरत को अति शीघ्र हमारे समीप ले आओ, कोन हैं, इसको कहाँ लिये 
जाते हैं। जब तरूत को उसंके समीप: ले आये, तब जहरनिश्री से पुछा कि 
तू कोन है; ओर कहाँ जाती हे, ओर तेरा इतना: बड़ा सक्रदूर !कि.देों से 
तरत उठवाती' हे। तब उसने अपना सब बृत्तांत कहा । तब देवससुंद ने 
परीज्ञादों को तो मांर डाला, ओरं ज़हरमिश्री,को आज्ञा दी कि ते हमार 
पुत्र का पलना झुलाया कर, ओर उसको किसीप्रकार से दुःख न होनेपावे। 
लाचार होकर वह पलना मुलाने लगी, ओर अपनी: भाग्य पर रोनेलगी। 
` अब ख़वाजे अमरू का हाल सुंनिये!के जब शोरगुल होने लगा, महल 
में गया, तो विदित हुआ कि एके बचा आकाश से आया, ओर जहर' 
मिश्री को उठा ले गया, क्रोषित होकर: मलिकामेहरनिगार के पास गया | 
ओर कहने लगा कि हज़ार बार मैंने आप को समझाया कि कोई काय 
मेरे पूछे न करना, परंतु तुंम नहीं मानती हो; जो तुम्हीं को उठा ले जाता 
: तब तो हमारी बारह वर्ष की मेइनतं इथा जाती, ओर लोगों से 
लित होते यह कहकर तीन कोड़े मलिका की. पीठ में ऐसे मारेकि 
वह बेताब होकर पृथ्वी पर लोटंने लंगी, ओर अमरू से बहुत ता र 
ओर अपने चित्त में विचारं करने लगी [किं जो हमज्ञासे मित्रता न करे! 
तो अमरू मुझे क्यों मारता कि इससे बड़े २ मेरे प्रिता के यहाँ पेक | 
यह विचार करके उस समय तो कुछ न/बोली॥ परंतु आंधीरात्ि को क | 
लगाकर किले से बाहर उतरी, ओर इ दूर अपने भाई के खेमे की तर| 
गइ,परंतु फिर अपने चित्त में विचांरा!कि भाइयों केपास जानाडारय | 
है, एक घोड़ा हरमज का संजा हुआ बंधा था; और साइस सो रहा | 
मरदाना रूप धारण करके सुखपर सेहरा डाल कर, घोड़े पर सवारहो | 
जंगल की तरफ़ चली और ऑल होत होते पचास कोस तिक || 
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अमरू का हाल सुनिये कि कोड़े मारकर महल में अपने स्थान पर 
| चलेआय, आर वचारा के सबरे. जाकर मलिका से अपना अपराध -क्षमा 
करवाकर उस प्रसन्न कर लेंगे, परंत उसी रात्रि को अमीर ने सपरन में . 
कहा किए असरू | तू ने मलिका को ऐसा दुःख दिया कि तेरे कारश `. 
| क्रार्धत होकर जगल को तरफ़ चली गई । अमरू यह स्त्र देखकर 
चाक उठा, आर मलिका के महल में गया, तो. देखा कि पलँग खाली 
। पबा है, ऑर मालका उस पर.नहीं है। तब तो इधर-उधर ढंढ़ने लगा, 
परतु कही पता न.लगा। तब तो अति व्याझल होकर क्रिले की दीवार 
पर जो गया, तो देखा कि एक तरफ़ को कमंद्‌ लगी हे । तब तो अमरू 
को पवोदेत हुआ के मालेका इस तरफ़ से उतरकर गई हे, परंत यह 
| विदित न हुआ कि किधर को गई । अमरू भी कमंद से उतरकर नीचे 
गया, आर मलिका के परों के चिह्न से हरमज़ के खेमे तक गया, ओर 
वहा जाकर देखा, तो कुछ पता न लगा। परतु एक साइस हाथ में बाश 
| डोर पकड़े, सो रहा था। तब असरूने जाना कि मलिका यहाँ तक आइ... 
| ओर यहाँ से इसी घोड़े पर सवार होकर कहीं चली गईं । .तब अप्ररू ने 
उस साइंस से जगाकर पूछा कि घोड़ा तेरा क्या हुआ, तब.वह उठकर 
इधर-उधर ढूँढ़नें लगा, परेतु कहीं पता न लगा। तब उसी घोड़े के सुस 
| के चिह्न से चला कि इसको कहीं ढेंढ़ना चाहिये । 

मेहरनिगार का वृत्तांत सुनिये कि वह .प्रातःकाल होते होते पचास 
फॉस चंली गइ, एकाएक बादशाह एल्लयासतर सलांतपूजक हाथ पर बाज 
लिये हुए आ निकला । मलिका एक वृक्ष को-आड़ में होगइ, परंत उसने 
| दख लिया कि एक सवार सेहरा सुँह पर डाले, आता है, हमको देखकर 
वक्ष के आड़ में होगया, समीप.जाकर पूओ कि ऐ मनुष्य | तू कोन हे, 
फहाँ से आता हे, ओर इस जंगल में किस प्रयोजन के लिये आया हे, 
और तेरा नाम क्या हे ? मेहरनिगार ने कहा एके सुसाफ़िर हूँ, भाग्य से 
पहा भी आगया ई । बादशाह ने कहा के हमारी नॉकरा करगा, उसने 
| फेहा कि से नोकरी करने की कछ आवश्यकता नहीं हे। बादशाह ने 
ली से विदित किया कि ग्रह स्रो है, हाथ बढ़ाकर सेहरा सुच पर से 
हराकर देखा, तो बह. ऐसी स्वरूपवती छी थी कि जो एक बार सूय भी 
| इषि से देखने की इच्छा करे, तो चंकचोंधी लगे। तब बादशाह ने उसे : 
॥ पेमय घोड़े.पर से उतीर॑करे'पक भहोंफ़ें मे “संर कराया, ओर अनेक 
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प्रकार से फुलात हुए अपन स्थान में लेजाकर एक आत स्वच्छ और 
मरल स्थान में उतारा, ओर सब तरह आराम का सानान इकट्ठा के. 
बाकर उसके चित्तको अति प्रसन्न, किया, ओर जिस समय उसके सम्नीए 
जाकर इच्छा की कि मेहरनिगार के शरीर को हुए, महरानगार ने कहा. 
कि खबरदार, जो ओर किसी घात का ईच्छा करेगा, तो मुझसे बड़ा 
दुःख पावेगा । तब बादशाह लाचार होकर चला आपा, ओर अफ़्सोस . 
करने लगा कि ऐसी स्वरूपवती परी हाथ भी लगी, सामेरे हाथसे जाना | 
चाहती है । संयोग से उसी दिन स्वाजानेहाल सोदागर, जो पहले | 
` बादशाह नोश्रता के पास नोकर था, और उसने मलिकामेहरनिगार 
. को गोद में लेकर खिलाया था, ओर उससे बड़ा लाभ हुआ था, वाद 
शाह के समीप सौगात लेकर आया.। उसने बादशाह को दुखत दख . 
कर पछा कि आप दुःखित क्यों हैं ? बादशाह ने सब आपना इृत्तात कहा , 
कि एक परी सभे जगल में मिली हे, परंतु वह मुझसे राज्ञी नहीं होती, | 
रत में उसके मोह में फॅँसकर मरता ई । ख़्वाज Iनहाल ने कहा के जो 
में उसे देख, तो एक मंत्र पढ़कर आपसे राज़ी करा दू । तब बादशाह न॑ 
प्रसन्न होकर उसी समय ख्वाजे को अपने साथ ले जाकर उस स्थानका ' 
दिखाकर कहा कि इसी स्थान में वह छो हे। ख़्वाजे निहाल ने दरवाज़ | 
के दर से देखकर पहिचान लिया कि मलिकामेहरानिगार है, ओर एक | 
बारगी नास लेकर पुकारा, तब मलिका ने भी पहिचानकर दरवाज़ा खाल 
दिया, ओर भीतर आने की आज्ञा दी । ख़्वाजे भीतर मलिका के. पासं . 
गया, और सब वृत्तांत विदित करके चपके-से मलिका से कहा कि अबे | 
आप दुःखित न हजिये, हम किसी युक्ति से आपको निकाल ले चंग 
इस पापी के हाथ से आपका प्राण बचे । मलिका को इस प्रकार से सम | 
भाकर आप बादशाह के समीप आया, ओर उससे कहा कि आप 2 | 
रक्षकों को आज्ञा दे दीजिये कि मुझे रातरि-दिन इस स्री के पास जाने | 
निषेध न करें, आपकी कृपा से आज के तीसरे दिन आपसे राज़ी 
गा । बादशाह ने अति प्रसन्न होकर ख्वाजे निहाल को खिलआत दे 
आत प्रसन्न किया । ख़्वाजे वहासि बाज़ार में आकर सौदागरों का द. 
.. में घोड़े तलाश करने लगे, पश्चात्‌ दो घोड़े अति शीघ दोड़नेवाले हा 
उस स्थान पर जसम सालक खाज़े पर गया, ओर बा 
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रा!न्‌ का एक पर सालका को सतार कराया, और एक पर का 





दास्तान अमारहमज्ा | डे 


| होकर नगर से बाहर निकलकर, रात्रिभर चलागया। प्रातःकाल बादशाह 
ने ख़वाजे निहाल को बुलवाया, तो वह न मिला । ओर उसी समय में 
| सिपाहियों ने आकर ख़बर दी कि वह स्री, जो झापले आये थे, वह आज 
| नहीं दिखाई पड़ती, मकान खाली पड़ा है। तब तो बादशाह ने विचारा 
कि निश्चय करके ख़्वाजे निहाल उसको ले भागा । उसी समय सेना 
सांथ लेकर उसके पीछे रवाना हुआ। दोपहर होते मलिका ने गरद गुबार 
' देखकर ख्वाजे निहाल से कहा कि ऐ ख़्वाजे | बादशाह आ पहुँचा, घोड़े 
| को बढ़ा, ख्वाजा तो उसी गरद-गुबार को देखता रह गया, परतु मलिका 
अगल में जाकर छिप गइ कि इतने भें बादशाह की सवारी ख़्वाजे नि- 
| हाल के समीप आ पहुँची । ख़्वाजे निहाल जिस प्रकार से खड़ा था, 
बेसेही हका-बक्का होरहा। तब बादशाह ने आकर, ख़्वाजे को मारकर 
अपना बदला लिया, और मलिकाको इधर-उधर टुँहकर,जब न पतालगा, 
| तो लाचार होकर पलट गया । ओर मलिका दूसरे दिन तक बहुत दूर 
| चली गइ, परंतु क्षुधा से आति व्याकुल हो गई। जाते२ एक साधू को 
| कुटी पर पहुँची, तब तो वित्त.ठिकाने हुआ। उससे एक तरबज़ मांगा, 
| उसने लाकर कई तरबूज़ दिये, ओर जब मलिका मे सब खालिया, ऑर 
| चित्त प्रसन्न हुआ, तब उसने कहा कि ऐ प्यारी ! जो तू मेरे पास रहे, 
| तो में तुझको अच्छी तरह से रकखँगा, और जो तू मॉगिगी, वही दूगा। 
। मेहरनियार, व्याकुलः हुईं कि यह पागल कया वकता है, इसका क्या 
सूमी है ! उससे पूछा कि तेरे ओर कोई है, उसने कहा कि मेरे दश बेटे, 
| ‘A 6९ & ~ ् ($ NON 
| ग्यारह बेटी, और एक खो है। तब: मेहरनिगार ने कहा कि तेरी खरी हे, 
| तो भें तेरे पास क्यॉकर रह सकी हूँ १. तब उसने कहा में ल्ली को छोड़ 
| दगा। तब मेहरनिगारने कहा कि अच्छा, तुम जाकर उस छोड़ आओ, में 
| पहीं बेठी हूँ। जब वह अपनी ख्री.को छोड़ने के लिये अपने घरको गया, 
| इधर मेहराननेगार सरदे के दाम उसकी कुटी पर रख, आप घोड़ेपर सवार 
होकर चली गईं। जब वह अपनी ख्रीको छोड़कर आया, आर उस परीको 
| न पाया तो चिल्ला-चिह्लाकर कहने लगा।के हाय प९२ तूस को छोड़कर 
 चलीगई।ज्ी उसकी ज़मींदारको लेकरआई कि उसको चलकर समभावे। 
. | यह-आकर देखा के वह हाय-हाय करके एक ख्रीके लिये रोरहा है। सब 
`| खोगोने जाना कि इसपर कोई पिशाच, या भूत.चढ़ा है । उसकी खी और 


€ 


|. दी , रो ~ 
| बड़का से कहा कि इसक्ीओपप्र करो, तह, तो सहुरी होजापगा । 
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_ मेहरनिगार, जौ वहाँ से चली, तो उसको एक जगल में रात्रि हुई, 
` उसमें बहुत EH लंगूर बंदर आवि थे, जोकि मनुष्य को देखतेही चस्न 
जाते थे। तब मलिकाने घोड़ेको तो एक दक्ष में बॉधद्या, ओर आप एक | 
वृक्ष पर चढ़ गई । प्रातःकाल: एक व्याघ आया, ओर मेहरनिगार के घोड़े 
को मारकर उठा लेगया। तब मेहरनिगार ने इश्षसे- उतरकर ज़ीन तो वृक्ष. 
में बाघ दी, ओर आप पेदल चली, ओर सायकाल को एक नगरीमें पहुँची। | 
उससे बाहर निकलकर एक बड़ा भारी तालाब था, उसके समीप एक वृश्च | 
था।मलिका उसी वृक्षपर चढ़कर रात्रिभर बेठीरही । घ्रातःकालको उस : 
नगरी के चोधरीने अपनी टहलुइको तालाबसे जल स्नान करने के लियेले | 
आनेको भेजा, तब उसने जलमें मेहरनिगारके स्वरूपकी परछाही देखकर 
जाना कि मेरी ही परछाहीं है, घमंड से घड़ा लेकर पलट गई कि में पेसी. 
स्वरूपवती होकर पानी भरूँगी। जब चोधरीने पछा कि जल ले आईं, तब | 
उसने कहा कि वाह साहब | भें आपके स्नान करने के लिये ऐसी स्वरूप- | 
वती होकर तालाब से जल ले आऊँगी। चोधरी ने फिर उस्को धमकाकर | 
भेजा कि अति शीधही जाकर जल ले झा, स॒मे स्नान करने के लिये वि- | 
लंब होता हे। वह फिर तालाब पर गइ, मेहरनिगार की परळाहीं देखकर , 
फिर लोट आइ, ओर पहलेही की तरह फिर कहने लगी । तीसरी बार _ 
फिर चोधरी ने धमकाकर भेजा, ओर फिर पलट आई । तब मेहरानिगार । 
ने सोचा के यहाँ से अव चल देना उचित है, नहीं तो अबकी अवश्य 
झड फसाद यह बरपा करेगी, वृक्ष पर से उतरकर एक तरफ़ को राह ली, | 
ओर उसने फिर जाकर वही क्रहा । तब चोधरी ने उसको .एक आईना | 
दिया कि इसमें तो अपना स्वरूप देख, जब उसने आईने में देखा, ता | 
उसे काला स्वरूप दिखाई पड़ा.। तब चोधरी ने कहा कि इसी स्वरूपं पर 
कहती है कि में. स्वरूपवती हूँ, ने कहा कि तालाब में तो चलर्क 
देखिये, तब-वहाँ से चोधरीजी, ओर दो चार मनुष्य-समेत उसके ग 
_तालाबपर आये, तब उसने अपना स्वरूप वेसाही देखा, जैसा कि आई री 
में देखा था, बेहयाई से यह कहती गई कि में इस प्रकार से सय 
_ होकर एसा नेट कायं-करूगी। तब लोगों ने कहा [के इसको कहीं गा 
'खग गया हैं, इसकी ओषध करनी चाहिये। ओर मेहरनिगार ज | 
उतर कर चली, तो दूसरे दिन एक साधूकी कुटी पर जा पहुँची, ओ 
साधू चारसो .जमात कानस्वामी'ग्रा'!'मलिकांको देखकर पूछनेलगा ९ * 
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नह? अहरानगारने कहा के जुलाहेकी बेटी हुँ । मेरे पिताने वृद्-अवस्था 
में ब्याह किया. है, सो सेरी सोतेली माता ने मझे निकाल दिया है । वह 
| साधू बड़ा दयावत था; महरनिगार का हाल सुनकर अति दुःखित हुआ, ' 
ओर कहा एके मने तुकको अपनी बेटी बनाया। त साधओं को भोजन 
क्रा भाग लगाकर दिया कर, ओर प्रसन्नता के साथ मेरे स्थान पर वास- 
| कर.। यह कहकर उसको अपने भंडारे की स्वामिनी बनाया। मेहरनिगार 
| इश्वर का धन्यवाद करके वहां रहनेलगी। ॒ [ 
|. अब अमरू का वृत्तांत सुनिये कि मेहरानिगार के हुँने को जो चला, 
| तो कई [देन के बाद उस घादशाह के नगर में पहुँचा, जो मलिका को 
जंगल से खे.गया था। वहा भी ढेंढ़-ढॉढ़कर उस साधके खेत में झाया, 
| तो वहा हाय प्ररी २ जो उसके सुख से सुना, तो जाना कि यहाँ भी म- 
| लिका आईं थी । वहाँ से उस जंगल में पहुँचा, जहाँ घोड़े को व्याघ ने 
मार डाला था, आर ज्ञीन को इक्ष में बाधकर.मलिका चली आइ थी। 
| असू ने जीन को उठाकर ज़बील में रकखा, ओर वहाँ से चलकर उस 
| चोधरी के नगर में आया, ओर. वहाँ से चलकर साधू की कुटी पर आया । 
| फिरते २ पीछे को अपने काये को सिद्ध किया। दूर से जाकर देखा कि 
| भेहरनिगार साधओं को झॉँदा बांट रही है, स्वयं. अमरू भी उन्ही. के 
| साथ जाकर बैठ गया । जब मेहरनिगार उसको भी छदा देने लगी, तब 
असरू.ने रोकर कहा.कि में साधू. नहीं हूँ. मं आपका, पकर ,असरू हूँ, 
र खद अपराध करने के कारश इतना दुःख उठा चुका, ओर देश २ 
की राख उड़ाकर यहाँ आया हूँ। इस जीने से मरना उत्तम है। मलिका' - 
पे जो अश्नरू को देखा, तो लिपटकर रोने- लगी ॥ साधू ने दोड़कर कहा 
| छि बेटी | ऐसी: क्यों, रोती हो,- कुशल तो है । उसने कहा, कुछ नहीं, 
मेरा पिता यही हे-.।:तब तो साध उसे समझाने लगा. के. ऐ. सनुष्य | 
(इन को कोइ इस प्रकार. से रखता है। अमरू न कहा, क्या करू, इतना 
| षामान कहाँ पाऊँ कि इसका.ज्याह करूँ। साधू ने. पाँचसो रुपया. देकर 
हा कि अति शीघ्र ही जाकर. इसका ब्याह करदे कि इससे तू .उऋण 
| ऐे(जावे । अमरू-रुपये ओर मेहरनिगार को वहाँ से लेकर चला, सागं से 
` |\इचकर, रुपये को ज़बील में रखकर, मेहरनिगार को बेहोश. करके एक 
हरी. में बाँध:कर अपने शिर पर रखकर चला फे. इसको क्रिले सें पहुंचा 
स आराम से चेडें.।-परंलःाहससवों नेमभी०लिमप्राहिय,से ख़बर: पाई. थी 
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क्के रात्रि को मेहरनिगार क्रिले से निकलकर, हमारे खेमे तक आकर, 
भरदाना भेष धारण करके चौकी के घोड़े को ले, सवार होकर चली गई. 
परंतु यह महीं विवित होता कि किधर गई, आर अमरू भी उसको हून 
के लिये गया है। तब तो सब लोगों ने सलाह को कि इस पहाड़ के रास्ते 
९ कै he र 
के सिवा ओर कोई मार्ग इस दिशा को आने के लिये नहीं हे, इसलिये | 
चारसौ सेना उस पहाड़ में जाकर छिपरहे, ओर बराबर से डाक दूतों की 
बैठा दीजावे कि जिस समय अमरू मलिका को लेकर आवे, मलिका को 
डीन लेवें, ओर अमरू को मार डालें । ओर जो जीता पकड़ ले आवे, ' 
तो अतिही उत्तम होवे; ओर हमलोगों को उसी सभय ख़बर देवे, तो हम | 
भी सेना लेकर पहुँचे, ओर सहायता देवें कि उनको खटका न होवे। ओर 
जिनलोगोंको साथ ले जानेके लिये सनाथा, उनको आज्ञादी कि सदेव कमर 
बाँघे तैयार रहँ, ओर घोड़ों की बदली हुआ करे। तथा च अमरू जब _ 
गठरी बाँधे हुए पहाड़ के समीप पहुँचा, तो उसी पहाड़ से चार सो सिपा- 
हियों ने निकलकर, चारों तरफ़ से घेर लिया, ओर अभरू को दुःख देने 
लगे । तव अमरू ने भी तलवार निकाली कै इसने में शाहजादा ने, जो. 
अमरू के घेरे. जाने की ख़बर सुनी, तो उसी समय सेना-समेत वोड़ 
घाये । अमरू ने जब शाइज्ञादों को सेना-समेत आते देखा, तब तो व्या- 
कुल हुआ कि एक तो में अकेला, दूसरे बोम शिये हूँ, इससे लाचार ह | 
यह कहकर ईश्वर २ करने लगा कि इतने में नफ्रावदार चालीस हज! 
सेना-समेत आ पहुँचा, ओर जहाँदार ओर नहुगीरकाबुली ओर जापति 
को मारकर हरमझे ओर जाफ़रामञ्ज की सेना को व्याकुल. कर [दुय | 
ओर बहुत से मारे गये, ओर बहुत से भाग गये। तय शाहज्ञादे जहदा 
आर जहाँगीर की लोथ को लेकर रोते-पीटते. अपने स्थान पर चल गये) । 
ओर नक्ाबदार अमरू को क्रिसे तक पहुंचाकर, अपने स्थान को जिषे 
से झाया था, उधर ही चला गया। अमरू किले में जाकर मिका % 
महल में करके अपना. अपराध क्षमा करवाकर आराम से बेठा। . 
अघ इनका ब्रृत्तांत छोड़कर अमीर का हाल सुनाते हैं क्रिं जब अमीर 5 










गुलिस्तान से निकले, तो चालीस दिन तक विक्षिस कीं भाति जंगली 
किये, इकतालीसवें दिन सावधान होकर, एक क्लिले के निकट ड 
लि न “५ : वात ह RC र | घेरे TT हु I 
केन .करिले.क्रा दरवाज़ा बंद था, ओर .उसके चारों ओर देव हि 5 


ख़ड़े थे | अमीर'“ने जाकर“ ऐसे कोर" से'शधद “किया ८ कि क्क्ल ६. | 






| 'कस्तान अमीरहमज़ा। . ४८७ 
| लगा, ओर सुननेवाले बधिर होगये, ओर जो सम्मुख खड़ थे, भाग 
| गये, आर देवों के सनापति ने अमीर को देखकर पहिचाना, ओर सम्सख 

आकर कहने लगा कि हे वल-बुद्धि-निधान | आप परदेकाफ़ के बाग़ों 
| को उजाड़कर ओर देवों का नाश करके यहाँ भी आ पहुँचे, में तुमको 
| अच्छे रकार जानता हूँ, परंतु आज तुम मेरे वश्‌ में आये हो, अब जीते 

| न जाने पाओगे, यह कहकर एक खड्ग अमीर के शिर पर मारा, पर 
| अमीर ने उसको रोककर एक तलवार घेसी मारी कि उस देवका एक हाथ 
| ओर शिर आधी कमर तक कटकर पृथ्वी पर गिर. पड़ा, ओर शेष सेना 
उसका दख, डरकर भाग गई। ओर उस क्रिले में गावपावों की जाति 

| के लोग रहते थे; जिनके बादशाह का नाम लुन था, क्रिले से बाहर 
| निकलकर अमीर को बड़ी प्रापछा से सम्मुख होकर, अपने स्थान में 

| षेगया, ओर बड़ी धूमधाम से मेहमानदारी की । अमीर ने मेहमानदारी 

| के पश्चात्‌ उससे पूछा [कि तू भुमको मेरे स्थांत पर पहुँचा स्रा हे । उसने 

| कहा कि पहुंचा क्यों नहीं सक़्ा, परेतु आसमानपरी ने यह ढिंढोरा फिर- 

| वाया है कि जो कोई अमीर को दुनिया में पहुँचात्रेगा, उसको में बड़ा 

| रड दूँगी, लेकिन मेरी कन्या के साथ आप अपनां ब्याह करें, तो यह भी 
| सीकार है। उसने कहा कि मुझे यहाँके लोगों का कुछ विश्वास नहीं हे, 

| इस वास्ते में ब्याह नहीं करूँगा । तब बादशाह ने कहा, अगर व्याह नहीं 

करते, तो मेरे शत्रु रुखपक्षी को मारकर मुझे आनंदित कीजिये, इन 

|द नों बातों में से एक पर भी आप आरूढ़ हों, तो सें आपको पथरी पर 
| चाकर, आलमानपरी की बदनामी अपने ऊपर लेसक्ा हूँ। Es 
| “पर दिया कि दूसरी बात सुरे मंजर है, चलकर उसका स्थान सुमे 

' [दिखा । तल ने अपने आदामियों को अमीर के साथ करके आज्ञा दी कि 

|रनके साथ जाकर दूर से रुख़ का स्थान दिखा आओ । अमीर ने जाकर 

| फे सफ़ेद कूचा देखकंर पूछा कि यह कूचा केसा है ? उन लोगों ने कहा 
|® यह उसी पक्षी का अंडा हे, जो तुल बादशाह का शत्रु है, और उसी 
| इर से बादशाह व्याकुल रहता हे। विदित हुआ कि इस समय वह 

। हीं चरने को गया हे। तब अमीर उसके झंडे के समीप जाकर बेठे रहे 

' है जब आवे, तो पकड़ने की कोई युक्ति करें । जब वह पक्षी आकर अपन 

| पर बेठा, और उसके ऊपर पर फेला लिया, तब अमीर ने अपने 
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| पित्त सें विचार किया कि “यहु बड़ी बलवान है,” ईसँकी वश में आना 


४८८ दास्तान अमीरहसज्ञां। | 
दसम है, और निश्चय है कि यह दुनिया में भी जाता होगा, इससे यही. 
. अच्छा है कि इसके पेर में लिपटकर ज़ोर से शब्द करें, तब यह व्याकुल | 
होकर दुनिया की तरफ़ उड़कर जावेगा, इसीके साथ हम भी दुनिया 
पहुँच जावेगे । यह विचार कर अमीर उसके पर में लिपट गये, ओर वह 
'बहुत ज़ोर से उड़ा, परंतु जंब अखज्ञर सझुड के न में पहुँचा, तो. 
अमीर के हाथ में इस ज़ोर से चाच सारी. कि असीर कम हाथ उसकी | 
टॉग से छूट गया, ओर दुनिया के पहुँचने की इच्छा रह गई, ओर अमीर ' 
का नीचे पहुँचना था कि ख़्वाजे अखज़र ओर स्वाजे अलियासने इश्वर | 
की झाज्ञासे हाथों हांथ लेकर एथ्वी पर लेटा दिया कि आरामपावे, किसी _ 
प्रकार से दुःख न उठावे, परंतु अमीर उसके दुःख से बेहोश होगये। 
अब'थोड़ा सा वृत्तांत आसमानपरी का सुनिये कि एक दिन उसने . 
अब्दुलरहमान से पूछा कि देखो तो अमीर दुनिया में पहुंच गये, या 
हमारे देश में हैं । अगर दुनिया में पहुँचे, तो किस प्रकार से। अब्दुल 
रहमान ने रमल से विचारकर कहा, अमीर गावपाषों के क्रिले तंक गया | 
था, तो देखा के तुलू बादशाह को देवों ने चारों तरफ़ से घेर लिया था) | 
अमीरने सबको मारकर हटा दिया, तब बादशाह तुलू ने क्रिले से बाहर | 
निकलकर, अमीर की बड़ी प्रशंसा की, ओर हाथ पकड़कर अपने करले 
सेजाकर कई दिनों तक मेहमानदारी की । तत्पश्चात्‌ एक दिन अमीरने 
कहा कि तूसुझको दुनिया में पहुँचा सकरा है। तब उसने आपको आ. 
नुसार कहा कि में आसमानपरी की आज्ञा के विरुद्ध नहीं कर ख़क्का ईँ, परए | 
जो आप मेरी बेटीके साथ ब्याह करें, तो संभवहे। लेकिन अमीरने स्वीकार 
न किया। तब उसने फिर कहा कि जो आप मेरी बेटीके साथ ब्याह करने | 
स्वीकार नहीं करते, तो मेश एक शत्रु रुखनाम का पक्षी हे, उसीकोमार 
डालिये, तो में आपको दुनिया में पहुँचा दूँगा । अमीर ने दूसरी बात स्वी f 
कार की, ओर कहा कि तुम हमको उसका स्थान चलकंर दिखला दे 
तथा च उसने अमीर को उसके स्थान तक पहुँचा दिया। परंतु अ त र 
वहाँ जाकर विचारा कि यह दुनिया की तरफ़भी अवश्य जाता होगा, स 
_ इसीके पेरको पकड़कर दुनियाकी तरफ़ उड़कर चलेजाविं। जब वह आया) 
तो अमीरने उसका पेर प्रकड़कर ऐसे ज़ोरस शब्द किया कि वह यारु 


इर मो जब सम आल महो से र अमा 
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हाथमे चोंच्र मारी कि उसैका पर अमीर कहा सें कृटगया, भर | | 


| ` दास्तान अमीरहमज़ा । '_ कढ 
| समुद्रमें गिर पड़े। यह सुनकर आसमानपरी बहुत रोई, और उसी समय 
क्रीशह को आज्ञा दी पके तू सेना लेकर गावपावों को जाकर मार डाल, 
| र तुज़ बादशाह को पकड़ ला। ओर खुद अखज़र समुद्र की तरफ़ 
| चली । परतु हज़रत अखज़र ओर अलियास के सामने लानित होकर, 
| अमीर के समीप न गईं। जब अमीर सावधान हुए, तो हज़रत अखज्ञर 
| त्त आससानपरी का बड़ा गिझा किया । तब उन्हा ने कहा कि अमीर 
| बहुत गई, थोड़ी रही, अब न घबड़ाइये, अभी आसमानपरी आई थी, 
| परतु. हंमलोगों को देख, लजित होकर पलट गई । तब अमीर ने कहा 
| कि आपलोग मुझ को कृपा करके क्रिल्ले गावपाव सें पहुँचा देओ । उन्हां 
| ने. अमीर की आज्ञानुसार वेसा ही किया । जब अमीर वहाँ गये, तो देखा 
| कि सब नगर वीरान पड़ा हे, एक पक्षी भी नहीं दिखाई पड़ता । तब 
| अमीर ने हज़रत से पूछा कि हज़रत ! इस क्रिले के सब मनुष्य कहाँ 
| गये, जो दिखाई नहीं पड़ते, इसके देखने से तो चित्त व्याकुल होता है। 
ताजे खजर ने कहा कि यह सब: दुःख, जो तुम पर पड़ा है, यह सब 
| धन्दुलरहमान नें आसमानपरी से कहा हे, सो उसीने करीशह को 
| भेजकर इस नगर को फुँकवा दिया, ओर जितने मनुष्य मिले, सबको 
| ईह-दँकर मरवा डाला हे । यह कहकर हज़रत खिजर तो वहीं से 
| भ्रतघांन होगये, और अमीर तीन दिन -तक अकेले उस नगर में रहकर, 
| च्ोथेदिन एक जंगल की तरफ़ चले, ओर सात दिन तक बराबर चले गये 
| भाठवें. दिन एक नगर के किले में पहुँचे, समीप जाकर वेखा, तो विदित 








| हृआःकिः मदायन का क्रिला है, और उसी प्रकार से सब स्थान बने हुए 


|. 


| परेतु मनुष्य कोई नहीं दिखाई देता, तब तो बड़े आश्चाये में हुए 


£ NN 


| कि सनुष्य यहाँ से कहाँ चले गये । वहाँ से निकलकर सेहरनिगार के... 


` स्थान-पर गये, तो अपने हाथ के दोहे तक लिखे हुए दीवारों पर देखे, 
 |'रतु कोई मनुष्य न दिखाई पड़ा। वहाँ से चलकर जब बारा में आया, 
` | देखा कि एक देव बड़ा भारी खड़ा है, अमीर को देख, हसकर कहने 
गा कि ओ मनुष्य | मुझ को इस क्रिले में मनुष्यों के बसाने की इच्छा 
| ओर रात्रि-दिन इसी विचार में रहता हूँ कि इस क्रिणे को, मदायन 
किला, जो ड्रुनिया में हे, उसी तरह से बनवाया हे; अ(र मनुष्यों से 
, बाद करूंगा । ओर दो मनुष्यमेंदुनिया से दाया ह परंतु तूआपही 
' भाया, इस कारण तुझ कां इसे हिंसे की वोदेशाहँ करेगा, ओर सब देश 





१६० _  . दास्तान अमीरहसज्ञा। ` 
तुक को हूँगा। अमीर ने पूछा कि यह कोन देश हे, उसने कहा कि काफ़। || 
तब अमीर ने कहा कि तू मुझको भी जानता हे कि मेरा नाम कया हे ? 
आर ९ | [a a ७. ह ~ ~ YY 
उसने कहा कि मेंने केवल आजही तुकको देखा है,केस तरह स पहचान 
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कर उनको साथ लेकर चला, ओ 


दास्तान अभीरहमज्ञा । २६१ 


] EN बाम क इ असीर के सम्मुख आकर कहने लगा कि 
` को लेकर जा जाता हे हे न ages द र 
कि सुमारदेव है, सझसे अधि का न. रि मामी जता 

$ कि म i पिक बलवान्‌ देव, काफ में नहीं हे। अमीर 
$ गडा किः यन के तुल्य तूने बनवाया है । उसने कहा,यह 
| काव हु र ग पेक मे बेसी बाय 
क भननार्थ हुए है, आर ये कारखाने सब मैंने बनाये हैं । अब तू बतला कि 

| तेरा कया नाम है, ओर यहां क्‍यों आया ? अमीर ने कहा कि आसमानपरी 
| जो पशज़ादों के बादशाह की बेटी हे, उसका में पति हुँ, ओर जुलज़॒लाल- 
` कोचक सुलेमान मेरानामहे, ओर मेरी प्रबलता ओर बहादुरी तुम्हारे जगत्‌ 
| में परसिदधहे । तब उसने कहा कि काफ़ के बागों का आपही ने नाश कियाहै; 
| परतु आपकी सत्यु हमारे हाथ से थी, वही आपको खींच ले आई है । यह 
` कहकर एक तलवार अमीर के शिर पर मारी। अमीर ने रोककर एक हाथ 
झक्करब सुलेमानीका पेसा सारा कि उसके दो भाग होगये । लड़कोंने जो 
अमीरको बहाइुरी देखी, तो प्रसन्नहोकर कहनेलगे कि वाह साहब ! आप 
तो बड़े वलवानूहें, अब,हमलोग आपही के साथ रहेंगे, ओर जहाँ चलोगे, 
` बही चलेंगे, ओर आपही की आज्ञा में रहेंगे । विदित होता हे कि आप 
अपने नामों के प्रताप से ऐसे २ देवों को मार सङ्के हैँ । नहीं तो मनुष्य 
को इतनी शक्ति कहाँ होसङ्गी है कि देवों से जीत सके । हम अपना भी 
यही नाम रकखेंगे, इसी प्रकार से हँसने की बातें करते हुए जड़कों-समेत 
चले। वे लड़के भी अभीर से अति प्रसन्न हुए । तब अमीर ने उस व्याध 
की खाल, जिसको किले स्याहवूम में मारां था, दों भाग करके दोनों को 
देकर, एक का जहाँदार कलंदर, दूसरे का जहागीर कलंदर नाम रखकर, 
दोनों की प्रतिष्ठा समान रकखी । जब अर्ध.भूगोल पर पहुँचे, तो अमीर 
वयाप्रडञाला बिछाकर लेट. गये, ओर ठंढी-ठंढी वायु मे निद्रा आगई, 
थोड़ी देर भें सोंगये। तब. वे लड़के एक मदी पर, जो उसी बृक्ष के समाप 
थी, जाकर स्नान करने, ओर खेलने लगे । अचानक एक देत जगल से 
निकला; तो उन लड़कों ने कहां कि वह मंत्र याद हे, चलो इस देव को 
0 नदी से निकलकर लल्कारकर कहा कि ओ देव ! कहा आता है, 
अभी तेरा नाश कर देता हुँ, तू जीता न जाने पावेगा । हम ईश्वर के 
सेवक हें, तुमलोगों को०अच्छी-वरहसे.पातेहं.। ग्रह.कुहते हए उकक्री | 








४६२ दास्तान अमीरहमंज़ा । क्‍ 
तरफ़ चले, और जब देखा कि यह देव कुंड हमारी बातों को सुनकर 
डरता नहीं, और बराबर चल्ला आता है, तब तो डर गये ओर दोड़कर 
अमीर को जगा दिया, ओर सब हाल कहा। अमीर ने देखा कि एक | 
बड़ा भारी देव चला आता है। जब अमीर के समीप आया, तब अमीर _ 
. ने ईश्वर का नाम लेकर उसको दे मारां, ओर छाती पर चढ़कर एक . 
खंजर मार कर, दो टुकड़े कर विये, ओर उसको उठाकर फेंक दिया, 
और लड़कों से कहा.कि खबरदार फिर कभी ऐसा साहस न करना; | 
नहीं तो बृथा तुम्हारा प्राण जायगा, इन देवों के हाथ से 'किसी प्रकार : 
से न बचोगे । यह कहकर अमीर लड़कों समेत फिर चले ओर पाँच 
दिन नदी. के तीर, एक नाव माल से पूरण देखकर, उसके समीप जाकर, 
सल्लाह से पूछा कि यह नाव किसकी है, ओर कहाँ जायगी ? उन्हं ने ' 
कहा कि यह नाव समीद सोदागर की है ओर दुनिया की तरफ़ जाती हे। | 
असीर ने कहा कि हम तीन मनुष्य भी दुनिया को चलेंगे, नाव पर सवार | 
करालो, जो किराया माँगो, वह हम देवें । उन लोगों ने कहा कि आप | 
लोगों को चढ़ाकर दुनिया में पहुँचाना मेरे अधीन नहीं, हमारा स्वामी | 
बेठा है, उससे जाकर, यह बातचीत कीजिये, वह आप लोगों को ताव. 
पर सवार करा लेवेगा, तब॑ अमीर ने आकर ख्वाजेसमीद सें वही बाते 
कहीं । ख़्वाजे ने कहा कि किराया क्या हे ? आप मेरी बेटी के साथ ब्याह | 
कर लो, हम आपको दुनिया में पहुँचा देवे, ओर किसी प्रकार से दुःख | 
आपको न होने पावेगा। अमीर ने कानों पर हाथ रखकर कहां कि यहे 
मुझसे न होगा। तब तो सोदांगर उसकी बातें सुन प्रसन्न हुआ और | 
अमीर भी उठकर चले आये । परंतु उन दोनों लड़कों ने सौदागर र 
कहां कि जो तुम हम लोगों का भी व्याहकर दो, तो हम अमीर गी | 
च्याह तुम्हारी बेदी के-साथ करवा दें। सौदागर ने कहा [कै समे यह र | 
स्वीकार हे । तब लड़कों ने आकर अमीर से कहा कि आप ब्याह है हो | 
नहीं करते कि एक खी भी पाते हो, ओर संत में दुनिया में पहुँचे ही | 
आर वहाँ पहुंचकर केसे २ मज़े पाओगे। अमीर ने कहा कि हर ब्याह | 
न करेंगे। उन लड़कों ने कहा कि आपको व्याह करना पड़ेगा ! अर दी 
ने कहा, कया तुम्हारी जोरावरी से व्याह करना पडेगा । अमीर उग गे 
बातें सुनकर हंसने लगे, और कहा कि अच्छा, जिसमें तुम लोगों 
देख न होवे वही. करेंगे+-तब'तो-बे लड़के आतिष्यसन्नता के सा ०. 
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व्याह कां इंका कीजिये, अमीर को आपकी: बेटी के साथ व्याह करना 
हीकार है.। सोद्रागर में उसी समय सब्र सामान करके अमीर का व्याह: 
| अपनी ' बेटी के साथ झओर''उन/ दोनों: लड़कों का व्याह. एक; दूसरे की. 
| हड़कियों के साथ कर दियाप्रःतीनों मनुष्य'अपनी २ ख्री!के साथ रात्रिः 
| क्रो-सोये । प्रातःकालःउढकर देखा; तो आसमानपरी अमीर के वल मे 
| तो रही हे, ओर वह सोदागर' जो था, वह:अन्दु्लरहमानः हे.) अमीर. 
। इंलको देखकर बड़े आश्त्रये में हुए, आर पहले एक बेर अमीर ने आस- 
मानपरी को तलाक देकर छोड़ दिया.था, इसे कारंण अब्दुलरंहमान ने; 
फिर से आसमानपरीं का व्याह अमीर के सांथ करा. दिया । तब आसः 
मानेपरी अमीर के पेरों प्र. गिरकर रोने. लगी कि मेंरा अपराध क्षमा करो, 
| और झब्दुलरहसान भी अमीर के पेरों प्र गिरं पड़ा; ओर: कहने लगा 
| कि अबंतक जो अपराध हुआ, वह क्षमा कीजिये; अब जो अपराध हो; 
| तो देड दीजियेगा ओर आसमानपरी कहने लंगी!कि अब पको अवर्श्य 








समेत युलिस्तान अरम में फिर लोटा खे. आई, ओर. छः महीने.तक 
आसमानपंरी के साथ सुखःउठाय़ा।. तत्पश्चात्‌. एके दिनः अमीर ने 
| आसमानंपरी से कहा क. अब. मुझको. तू दुनिया में, भेज दे; यहाँ बड़ा 
| दुःख होता हवै. वहाँ जाकर अपने:लड़के'वालों को देखकर 'चित्तको प्रसन्न 
| कहूँ। आसमानपरी ने कहां कि इश्वर की छपा से कल प्रातःकाल, आप 
| को रुख्सत  करूँगी; और यह तो बतलाइये कि:फिर कभी. यह आकर 
| अपना स्वरूप समको दिखलाओगे, या: नहीं! अमीर ने कहा कि; है 
| मलञिकाकाफ़ ।ज़िस प्रकार यहाँ से मेहरनिग़ार के देख ने. की इच्छा होती. 


| है, उसी प्रकारः बहा से तुम्हारे देखने की. इच्छा होगी।। सामा 


f ९९. ९ नो ला ति T ड न क ग रू र्‌ ने 
| अमीर.की बातों से अति प्रस्न हुई; ओर घ्रातःकालं तहत पर घेठाकर 


| उन्ही चारों देवों को। जो सदेव अमीर को ले. जाया करते भे, बुलाकर 
| पारितेधिक देकर आज्ञा द्री. कि अमीर को लें जाकर दुनिया म॑ पहुंचा 


` | भेवारः होकर चलें कि इतने मे चारसो देव ओर जिन, जो शहपालशाह 


| ६00 . Digitized-by eGangotri 


| तोंदागर के 'समींप :दोड़ेगये,.ओर उससे कहा कि आप सब सामान: 


| दुनिया को भेज दूँगी । इसी प्रकार से प्राथना करके, अमीर को लड़कों: . 


| भाओ, ओर इनको किसी अकार से: दुःख न होने पावे । यह आज्ञा देकर 
| पेब उत्तमं २ वस्तु ततः पर रखवाकर.अमीर ने इच्छा को. कि तरब्त पर . 


कपा रती आढ से झाकर उत | आसमानपरी यह हाल 


३६४ दास्तान अमीरहसज्ञा। . 


देखकर व्याकुल हागई, आर पने लगी के कुशल तो है। :उन देवों ने 
कहा कि शहपालशांह का स््रीवास .होगया, हमलोग आपके: पास चत्ते 
झाये । यह सनकर आसमानप्ररी तर्त: प्रर. सेःनीचे गिर पड़ी, ओर सब - 
काफ़ के वासी स्याहपोश होगयें, ओर शोर-शुल. होने लगा, रोते-रोते सब 
बेहोश होगये। आंसमानपरी ने:हाथ जोड़कर अमीर से. कहां कि.जिस . 
 प्रकारसे आप सत्रहतरषे यशषॉरहे,उसीतरह चालीसादिन ओर रहिये, जब में. 
शहपाल की क्रिया-कमै से डुट्टी पाऊँगी, तो.आप्रको चालीस दिन के पश्चात्‌ 
आकर बिदा करूँगी। अमीर ने कहा-कि अच्छा तुम जाओ, में यहाँ रहँगा। : 
जो तुम कहती हो; वही करूँगा | आसमानपरो ने कहा पके ऐसा जं हो कि 
तुम दुःखित होकर कहीं चलेजाओ, ओर सुमको फिर दुःख उठानां पड़े। 
सलांसलपंरी को आपके पांस छोड़े जाती हूँ, जो चित्त न लगे, तो इससे 
कंजिया लेकरं, सुलेमाने के अजायबखाने में-जाकर चित्त बहलाना। यह | 
कहकर. शुहपांलंशाह की लाथ लेकर सेहरिस्ताननज़री को तरफ़ रवाना' | 
इई वहाँ पहुँचकर सब छोटे-बड़े जाकर इकट्ठा हुए, ओर चींलीस दित्त | 
तक मांतंसपरसी करके काले वस्र पहिने रहे | | 
असीर का. हाल सुनिये कि दो-तीनःदिन तो रहे, चोथे दिन घबरा ` 
कर बाहर जाने की इच्छा की, तब सलासलपरी ने असीर से कहा. के 
जबतक आसमानपरी न आवे, तबंतक आप झजायबख़ाने सुलेमानी म 
जाकर दिल बहलाइये, यह कहकर एक कुंजी अमीर को दी, ओरं कहा 
कि आप अजायवखाने सुल्लेसानी में. जाकर.सेरःकीजिये ।:.आअमीर ताला ' 
खोलकर अंदर गये, तो,अंदर जाते ही दरवाज्ञा अधियारे से बढ़ होगया। | 
एक सायत के पश्चात्‌ अँधियारा दूर होगग्रा, तो, एक बड़ा आरी मदान | 
दिखाई पड़ा ।.तब उस मैदान की .तरफ़ जो गया, तो: एकः तरत जड़ाऊ ' 
दिखाई पड़ा, और. उस पर एक गलदस्ता आधा लाल;ः्ओोर आधा सुखं । 
रक्खा था.। अमीर ने उठाकर जो झुँधा, तो:बेहोश होंगया, ओर 
पर गिर पड़ा । स्वप्त में देखा कि एक. बड़ा भारी किला हैं; ओर उ 
बड़े २ स्थान बने हैं क्रिले में जो गये, तो देखा कि एक वन अति उर 
है, ओर उसमें एक जवान खरी, अति स्वरूपवती, ,लिंचास ,पहिने 8४ 
तरूत पर बेठी. है। अमीर उसको. देखकर अति मोहित होगे ७ 
उसने चार-सो परियों को नाचने-गाने की आज्ञा,देकर हरएक प्रकी स 
अमीर के दिल को प्रसन्न क्रिप्ा ७. इतने-मे-उन्नके-मिता की आमे 877 






















' ¦ दास्तान अमीरहमज़ा । ३५ 
तेब उसने अमीर से कहा कि अब में कहों जाकर बिं अमीर ने कहा 
कि क्यों डरती हे, जिस प्रकार से बेठी है, उसी प्रकार बैठी रह, पिता 
| तेरा आता है, तो आने दे; कुछ संदेह न कर। इतने में पिता उसका 
आया; ओर अपनी बेटी को.अमीर के पास बैठे हुए देखकर अमीर के 
| कदमों पर गिरकर,सलांम किया । अंमीर ने. उसको छाती से लगाकर 
| पूद्धा कि आपने मुझको: वयोंकर पहुंचाना है, उसने कहा कि मेंने बृद्धो 
| से सुना था कि जुलजुलाल्लंकाफ़े किसी समयं में यहाँ आकर सुलेमानी 
अजायब्रजाने को सर करेगा, और बहुत से देवों का. नाश करेगा, ओर 
मतुष्य को कहाँ शक्ति हे कि यहाँ आवे, ओर देवों का नाश करे। अमीर 
उससे अति सन्न हुए, ओरं उसकी बेटी के लाथ अपना ब्याह क्रिया,और 
| सातःवषे तक अमीर वहाँ रहे, इसीमें दो पुत्रं भी हुए। एक, दिन अमीर 
| अर्पनी ख्री-समेत उस नहर केःतीर'पर'बेठे.ठंढी-ठट़ी हवा ले रहें थे कि 
|| उसने अमीर से कहा, कि हैं-अम्तीर | इसमें मेरी. हवेल'गिरी है, तुम | 
| जाकर निकाल ले आओ, तो बड़ी प्रा करो । अमीर उसमें डुब्बी मार- 
| कर जो निकले, तों वदी कोर्ठरी है; ओर सलासलपरी सामने खड़ी. हे ॥ 
| अमीर ने व्याकुल होकर कहा कि में फिर उसी कोठरी में जांऊँगा। वहाँ 
| भेरे दो पुत्र हैं; उन्हीं में मेरा प्राण लैगा है, ओर सात वर्ष तक वहाँ रहा। 
| न नहर में डुंढबी मांरता; न यहा आता । संलासलपरी ने कहा कि किसके 
षड्के, किसकी लड़कियाँ.। वह सुलेमानीः झजायबात है, ओर केवल एक 
| पहर आपको गये हुआ: चालिये,-सायेकाल हुआ, अब भोजन कीजिये, 
| है सब जादू थ्री, उसमें ऐसी ऐसी बातें दिखाई पड़ती हैं, उन सबको 


Ee) wees २: 


|" आातःकाल.:उठकरं ; अमीर, अपने निंत्य-नियम. से. छुट्टी :प्राकर..एक 


शशी सं देखा कि एक बाग है, और, उसमें बहुत-ली याँ जमा हैं; 
$) परही स्री जिसकी तसवीर देखकर बेहोश होगये थे, नाच रही है, ओर 
या गाजा रहीं हैं; औरूबंहुतैन्सी' 
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३६६ दास्तान अमीरहमज़ा। | 
असीर को देखकर बरची ले-ले दोड़ीं, और अभीर भी अक्ररयसुलेमानी . 
ज्ञेकर दोड़े । तब वे सब व्याकुल होकर भागीं । इतने में अभीर के नेत्र | 
खुल गये, तो न कही त्रिया, न नाच, न राग, न वह बारा है, सलासल ' 
परी केवल सासने खड़ी हैं । अमीर उसे देखकर बड़े आश्चय में हुए, । 
ओर महलसराय की तरफ़ देखने लगे कि इतने में सलासलपरी भी उस | 
कोठरी को बेद करके सामने आकर खड़ी हुई। अमीर ने भोजन मेंग- | 
` वाकर खाया, और रात्रि को आराम से सो रहे।. : ': "फ | 
. तीसरें दिन तीसरी कोठरी की सेर को आये, तो थोड़ी दूर जाकर राह | 
-भूलकर एक रेगिस्तान में जा पढ़े, और सूय की गरंसी से व्याकुल होगये, 
ओर सातं दिनतक उसमें हैरांन रहे । आठवें. दिल नइ तरह का पक देव | 
दिखाई पड़ा. ।: जिसने अमीर को. उड़ाकर कहसा के बराबर ले. जाकर | 
पृथ्वीं पर छोड़ दिया इतने में अमीर के नेत्र खुल गये, तो देखा कि/न ॒ 
कहीं रोगि्तान हें; न देव हे, वही स्थान और सलाललपरी सामने खड़ी | 
_ हे. तब अमीर ने सलासलपरी से सब हाल कहा, तब उसने कहा कि इन | 
कोठरियों में इसी प्रकार की अपूर्व वस्तुएँ विदित होती हैं कि मनुष्य देख / 
कर व्याकुल हो: जाता हे; परंतु किसी प्रकार से दुःख नहीं पाता। 
„इसी प्रकार से अमीर ने उन्तालीस' दिन में उन्तालीस कोठरियों की. 
सेर करके अपू्व-अपू्व वस्तुएँ देखकर चित्तको प्रसन्न किया ओर चालीसवें | 


दिन.अमीरने सलासलपरी से कहा कि चालीसवीं कोठरी को भी खोल दे . 
कि इसके भी तमाशे को देखकर. चित्तकों आनंदित कहूँ । उसने कहा कि | 
इसकी कुंजी मेरे पास नहीं है, इसको में नहीं खोल सक्की हूँ कि यह जिवाग | 
सुलेमानी है। अमीर ने. धमकाया, तब उसने फिर कहा कि इसको कु थ] 
मेरे पास नहीं हैः परंतु अमीर ने.सहज़ोरी से उसके हाथ से सब कम हे 
को छीनकर उसको खोलकर भीतर गये, और सलासलपरी आसमा" | 
के पाल दोड़ी गई, ओर कहा कि अमीर ने सहज्ञोरी-से हंमसे कु गा "a 
कर चालीसवीं कोठरी में गयेहें, मेरा कहना नहीं माना ।  - _ 

. रावी लिखता है कि जिस समंय अमीर चालीसर्वी कोठरीमें गए 
देखा कि हजारों देव, ओर परीक्ञाद केद हैं। सबों ने आकर अमीर. 
संलाम.करफे.कहा कि जुलंजुलालक्राफ.आप कृपा. करके हम से लोगों | 
इस कारागार से छुड़ाइथे । अमीर ने पूछा कि क्योंकर तुमलोगों ने का | 
को पहचाना हि हमी जुलेकेलालिकोक हं। उने लोगों ने कहा कि 
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[तसे हज़रत सुलेमान के क्रेदी हैं, और यहाँ का क्रेदी कभी नहीं 
छूटतां है। परंतु एक दिन हज़रत सुलेमान ने अपने सुखारविंद 
; था कि किसी समय में जुलज्ुलालकाफ़ दुनिया से आकर हमारे 
दियों को छुड़ावेगा। इस कारण इमलोगों ने जाना कि आपही हैं, सो : 
[प करके इश्वर के लिये हम लोगों को इस कारागार से छुड़ाकर पुण्य 
जिये । अमीर को उन सब पर दया आइ, तो एक तरफ़ से सबकी 
हियाँ काट-काट कर छोड़ दिया। तब हरएक अमीर के ऋदमों पर 
| (गिरकर अपने-अपने स्थान को चले गये | उसके वाद अकस्मात्‌. 
[र के कान में एक घोड़ें की टाप का शब्द पहुँचा, तो अमीर उस 
| गये । तब देखा कि एक बळेड़ा अति शोभायमान, चितकबरे रंग 
[चरं रहा है, और अमीर को देखकर' कदने फॉदने लगा। असीर 
(एको देखकर अति प्रसन्न हुए, वह घोड़ा पीछे को कूदते-कूदते अभीर 
॥ एक लात मार कर भगा, तब अमीर बेताब होगये, फिर क्रोधित 
NE, + | 


र उसके पीछे दोड़े। वह भागकर एक मकान में घुस गया। अमीर . 


॥ उसीके पीछे चले गये, परंतु उस स्थान में झषियारा था, तिस पर 
भ शुजरचिराग़ा हाथ में लेकर चले, थोड़ी दूर जाने पराक शब्द आया 


हि हे स्वामी ! अब बड़ा दुःख हुआ, अब आकर हमको इससे छुड़ाओ। 
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॥् दास्तान अमीरहमज्ञा। ३६७ 












असीर, जो उसकी तरफ गये, तो देखा कि आरनातीस ओर ला- 
ाबेठे हुए रो रहे हं। अमीर ने कहा कि तुम ठहरे रहो, अ हर 
॥कर.तुमको क्लेद से छुड़ते हैं। इस बेडे ने हमको लात ie 
पिको मारकर अभी आते हें। तब लानिसा ऑर आरनातीस ने कहा : 
` यह आपको जानता नहीं था, यह मेरा पुत्र है; आप हस 
मा करें। तब तो अमीर संदेह में होकर कहने लगे कि तुम देव) ओर 


॥हारी खी परी, घोड़ा क्यों कर तुम्हारा पुत्र है। इसका इचत दस | 

_ ओ तब उन्हों ने सब इत्तांत सुनाकर कहा कि इसको ग 
सुर रकल ह । फिर आरनातीस ने उसको बुलाकर अ न RN 
_ £ गिर ॒ 22499 ६ 533 ~ क्लेद डाकर 

गिराकर अपराध क्षमा करवाया। फिर अमीर ने उनको केदसे छुड़ाक 
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जा दी कि तुम यहीं बेठे रहो, हम आगे लि । यह कहकर 
॥िषे.जो गये, तो देखा [कि एक मकानमें दो परीज्ञादे उलट गेहे शा 
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लेको भी छोड़कर आगे जो बहे, तो देखा कि रहियानपरी ओर र 
रि, जिसके साथ अमीर ने ब्याह किया था, वह भी उसी स्थान में क्रेद. 
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४्ः | दास्तान अम्तारहमज़ा । 


है, झरोर दुः खके सारे व्याकस ह । अमीर भी देखकर राने लगे, तब स 
वहाँ से छुंडाकर, लानिसा ओर अरनातीस को भी साथ लेकर कोठरी ३१ 
बाहर आये, आर उस रात्रे को आसमानपरी के बिस्तरे पर, उन दोनों के प 
साथ लेकर, सोये । इश्वरकी कृपा से दोनों उसी रात्रि को- गा भणी होगेई। 
रावी लिखता है कि रहियानपरी से जो पुत्र उत्पन्न होगा, उस ल्‍ 
नास हुरदुरपोश होगा, ओर कमरचेहरे के' पुत्र का कमरज़ादा ना 
रखा जावेगा, ओर उसका बयान आगे लिखा जावेगा। फिर अमी |. 
नेउन दान पशीक्ञादों को रसत किया, ओर वे अपने स्थान को गगे।|' 
अमीरने आरनातीस से पूछा कि अब तो मुझे दुनिया में पहुँचा दो उसने |. 
कहा के हम तैयार हें, चलिये। तब अमीर लड़कोंको लेकर लरत पर बेदे। 
आर व दानो कंधे पर रखकर आकाश की तरफ उड़े, ओर पहर दिन le 
जाकर एक नदी के तीर उतरे, तो वहाँ अमीर ने एक स्थान अति उत्तम - 
बना हुआ देखकर, अति प्रसन्न होकर, उसमें जाकर, वास किया। फि f 
म वम इंआ के यह हज़रत सुलेमान का शीशुमहल है, और संसार मे 
नासिळ ह, आर इसमें रात्रि को दीपक की कळ आवश्यकता नहीं पड़ती।|. 
इसा भाति का बातचीत करते-करते चार घड़ी रात्रि रहे, सब लोग सोगपे। 
जकन असकर वन को तरफ़ चरने को चला गया, उसको. वहाँ रहा| 
न पसंद आया। - ३ 
अब थोड़ा-सा ृत्तांत आसमानपंरी का सनिंये कि जंब आसमान \ 

ने चालीस दिन के पश्चात्‌ शहपालशाह की क्रिया-कर्म से छुट्टी पाक |. 
सेच चोट-बड़ा को यथा-उाचित पारितोषिक ओर खल्विलझत दे, रुखस 
मे अलिस्तान अरम को आती थी, मार्ग में सलासलपरी ने संग 


करके विनय कया कि असार ने सुलेमानी कारागार में जाकर, हे 
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कहा [के अति उत्तम किया, अब हज़रत सुलेमान की आज्ञानुसारं है| 
० [शिर उसने कहा कि आरनातीस यर. लानिसा को भी 2 | 
१ तब भी आसमानपरी ने कहा कि अच्छा हुआ । तब फिर दिया, 
ने कहा कि रहियानपरी ओर कमरचेहरे को भी छोड़ दि | 
इप पर आसमानपरी ने कहा पकै यह चरा किया। मेरे शत्रुओं | 
घोड़ता, तो अच्छा करता । [फिर पूछा के क्या हुआ, सलास | 


फहा [के सगरे आहिते, ती, इतिच -ही-बालें' हुई थीं; "जोर इश्वर जाने; 202 | | 


| | दास्ताने अक्षीरहसज्ञा | ,. ४६६ 
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(ल होगा? इतने में दूसरी परी ने आकर खबर दी कि आपके पलंग 
॒ अमीर राहियानपरी ओर कसरचेहरे को साथ लेकर सोये, और रात्रि 
| की खब सज़ा उठाया, ओर उनको रुखसत करके आप लानिसा ओर 
॥आरनातीस से .त़त उठवाकर दुनिया की तरफ़ गये । यह सुनकर 
|| शसमानपरी क्रोध के मारे जलने लगी, ओर कहने लगी कि मेंने तो खुद 
च्छा की थी कि अब असीर को दुनिया में भेज हूँ, परंतु उसने न माना, 
' और सेरी सेज पर मेरी सवतियों को लेकर सोया, तो अब में भी उनको 


भ्च्छी तरह से दुःख दूँगी, जेसा वे मुझे जला रहे हें। यह कहकर सेना- 
। मेत तरतो पर सवार होकर अमीर को ढूँढ़ने को चली । जते-जाते जब 
। शीशमहलभें पहुँची, तो विदित हुआ कि असीर इसी में हैं। लानिसा ओर 
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। ्ारनातीस की जो मोत आइ थी, तो आसमानपरी ने पहले उसो स्थान . 
। जहाँ वे दोनों सोते थे, जाकर दोनों को मारकर अपने होसिले को पूरा _ 
किया । वहाँ से उसी तरह रुधिर से तलवार भरे हुए अमीर के पास आ- 
कर इंच्छा की कि अमीर को भी इसी तलवार से मारे, परतु कर/शुह ने 
तलवार छीन लिया ओर कऋोधित होकर कहने, लगी कि, तू मेरी माता है 
गही तो इस खजर-से तेरी छतों का ढेर कर दंती । तेरा इतना बड़ा 
महाक सेरे सामने भरे [पता के [शर पर तलवार चलाय । यह सुन 
|भ्रासमानपरी चप हो रही, ओर एक पत्र लिखकर असीर के पलंग पर 
रखकर गलिस्तान अरम को चली आइ, ओर एक दिन भी वहाँ न ठहरी। 
घातःकाल जब असकर जगल से चरकर आया, तो अपने माता" 
पिता को मरा हुआ देखकर रोने लगा, उनके दुःख में अपना भाण देने 
प्गा। इतने मे असीर भी जाग उठे, तो देखा क लानसा आर आरन 
तीस के शिर कटे हुए अलग पड़े हैं । तब बहुत रकार से असकर का 
पमझाकर कहा कि इश्वर की रचना अपू है, उसमें किलो का कुछ वश 
है, इश्वर की आज्ञा में किसी का चारा नहीं, जो सुको विदित होता 
किसने मारा हे, तो में अभी जाकर उसको भारता, तर माता-पिता 
अवश्य बदला लेता। अंब त अपना माता-पिता सुमी को समझ में 
अपने पुन्न की तरह रवखंगा, किसी प्रकार से दुःख न दने पावेगा। 
सके बाद देखा कि एक पत्र पलंग पर रवंखा हुआ है, उसमें लिखा है 
“इस बार सेने झआपही इच्छा की थी कि तुमका हुनिया के तरफ भेज 


१ ओर अपनी बात की पणेकरू“परतु-विविसनहोताहेर्के अभी आपका 


Ny 








~= 


















ES Tr Src 
६५८ ००४4 
2०० 


CT 
a 


— 


E- र 


















VOCE. दास्तान. असीरहसजा । | | | 


आबदाना काफ़ से नहीं उठा और न उठेगा । एंवं इन आपरे { न | | 
कासों ने मुझको बड़े दुःख दिये-एक तो मेरे पग पर मेरी सवतो | 
लेकर सोना, दूसरे सुमसे छिपाकर दुनिया की तरफ़ जाना। सों | 
के बदले में मेने इच्छा की थी कि आपको भी आरनातीसं ओर लासा 
की तरह एकबारगी मार डालूं, परंतु आपकी पुत्री करीशह से मजा 
हुई के आपके बदले में युद्ध करने को आरूंह होकर सेरे हांथ से तवा! | 
छीनकर मेरे साथ बहुत बुरी तरह से सम्मुख हुई, ओर दूसरे के बर्ते। 
. सें मेंने आरनातीस ओर लानिसा को मारकर अपना बदला लिया, झ| 


ठाकर, रकाब को तरह दोनों तरफ़ लटकाकर, आप उसकी पीठ म | 
हुए। असकर अमीर को लेकर दिन भर में हज़ार कोस ले जाता था, भ 
एक सायत में एक संज़िल ते कर जाता था। इसी प्रकार से नदी के पर| 
गया । जब पृथ्वी पर पहुँचा, तो अति शीघ्रता से दौड़ा चला गया? ५६६ 
वदन रहें, नूर पहाड़ पर पहुँचा । तब वहाँ अमीर लड़कों को लेकर ४ | 
पडे तो देखा कि उसी खोह में से हज़रत खिज़र ओर अलियास इन्ही | 
तरफ़ चले आते हैं । अमीर  दोड़कर उनके क्रदर्मों पर गिर पडे!” 
आणना इत्तांत कहकर कहा कि पे हज़रत! में आसमानपरी से * | 
। दुःखित ठ, यहा अब सेरा चित्त नहीं लगता । उन्हों ने कहा कि हे मीः 

अब न घबराओ। अबकी अवश्य दुनिया में जाकर अपने बाल-बर्च | 

बजकर चित्त को प्रसन्न करोगे । चलो, हमारी माता, जिसका नागे “| 

आसफ़ावासिफ़ है, आपको बिदा करने को बलाया हे, आपके | 
अनह ने बड़ी छपा "की है तबे अमर, दोनों लड़को-समेत पह” | 


दास्तान अमीरहमज़ा । ४०१ 
गये, तो देखा कि पहाड पर एंक मंडप है, ओर उसमें रोशनी आपही 
|. आरवीजातीं है, उसके भीतर जो गये, तो देखा कि एक बधा खरी, हाथ में 
नाला लिये हुए, बेठी है, ओर ईश्वर कां भजन कर रही हे। अमीर उस- 
: को देखकर बड़े संदेह में हुए, ओर नग्नता के साथ प्रणांम करके, उसके 
समीप बेठे। तब बीबी आसफ़ा ने 'शिर-छाती. से लगाकर कहा.कि ऐं 
त]स तरे देखने की बड़ी इच्छा रखती थी; बढ़ी बाते इहि त मेरे 
पुत्र | में तेरे देखने की बड़ी इच्छा रंखती थी; बड़ी बांत हुंई कि तू मे 
पास आया, ओर अपना सब हाल सुनांया। अंब इश्वर की कृपा से अति 
शीघही दुनिया में पहुंचेगा। यह कहकर एक सवा गंज़ की कमंद देकर 
कहा कि यह कमद मेरी तरफ़ से अमरू को देकर कह देना कि यह कमंद 
मेरे हांथ की बनी हुई हे, इसको अच्छी तरह सें अपने पांस रखना, इस 
से तुंझको बड़ा सुख होगा, ओर अनेक प्रकारं के तमाशे यह दिख- 
लावेगी । जब इच्छा करेंगा, तो इससे: देवों को बॉ लेगा, यह हर प्रकारसे 
| सहायक होगी, और जब इसको मंत्र पढ़कर फूंकेगा, तो हज़ार रंग की 
| होजावेंगी । यह कहकर फिर कहा कि आजे तुम हमारे यहाँ रहकर 
मेहमान्दारी खाओ । अमीर ने अंगीकार कियां। प्रातःकाल जब अपने 
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निमांज' पढ़ने से छुट्टी पाई; तो ख्वाजाखिजञर ने कहां कि ऐ अमीर ! 
इस घोड़े के पेरों में नाल अवश्यं चाहिये, नहीं-तो यह काफ़ के: जंगलों 
| . 'को ते न करं संकेगा । यह कहकर असंकर के दोनों पर काटकेर, उसकी 

` 'नाल लगाकर, कीले जड़ दिया। अमीर ने कहा कि ऐ हज़रत | यह पर 
की नाल कंबतक रहेंगी; इससे क्या पृष्टंता होगी । ख़्वांजे ने कहा कि 

यह आपंकी ज़िंदगी भर इसके पेरों से नं ठूटेगी, ओर जब -इसके चोथे. 
| पेर की नाल गिरे, तो जांननां कि अबं हमारी अवस्था समास हुईं, अब 
| अवश्य हमारी झत्यु होगी । ओर एक ज़ीन अमीर को देकर कहा कि 
| यह जीन इसके ऊपर कसो, इसे सिकंदर बादशाह ने सांत देश का कर 
| लगाकर बनवाया था। तब अमीर ने लेकर उस जीन को असकर पर 
| .कसकर चलने को आरुह. इप, ओर हज़रत की कृपा परं बहुत इश्वर 
॥ का धन्यवाद किया।. | Go Dom ads bod 
| . अब थोड़ा सा दत्तांत आसमानपरी का सुनाता हूं। जिस समय 
| आसमानंपरी शीशमहल से गुलिस्तानअरम को पलटकर गइ, तो कई 
| दिनों के बाद सुखे पोशाक पहिनकर, तरन्त पर बैठकर, अब्दुलरहमान | 
। से पूछा कि कुछ हमज्ञाका,हाल्रताझओ.किकहां है, और कया कर रहा है ? 





५०२ दास्तान असीरहमजे । 

उसने रमल से विचारकर कंहा [के अमार जाक-जातें पहाड़ नर पर प्‌ ने 
और वहाँ से वीबी आसफ़ा की इच्छा हैके अमीर को दुनिया पर जे । 
यह सुनकर आसमानपरी क्रोध से: खाल होगई, ओर केहने लगी कि क . . 
मेरी सवतहोकर, मेरे पुरुषको विना मेरी आज्ञा-दुनियाको भेजनेकी इच्छा | 
रखती हे। यह कहकर तस्त सॅगवाकर, सवार होकर, हवाकी तरह से जा. | 
कर, कोहनर को घेर लिया, ओर तलवार लेकर: बीबी आसफ के संस्स | 
जाकंर कहा फि क्यों बीबी | तुझे कुछ सेरा डर नहीं है: के तने विना सेरी 
आज्ञा मेरे पुरुष को दुनिया की तरफ़ भेजने की इच्छा की । तुम नहीं-जा- 
नती हो कि में बड़ी कोधवत हूँ कि मेने अपने इदो को थाड़ी-सी ब्रातःमे 
बे हुरमत कर डाला हे, ओर तुमको तो में कुछ समझती ही नहीं। बीबी 
आसफ़ा ने उसकी इस प्रकार की बातें सनकर कहा के तू पगली कया 
बकता हं? म तुभा.क्या जानती हू तू कुछ भरा कर सङ्घा है । तेरा शरीर 
भस्म होजावेगा, जो त इश्वर से नहीं डरती 'हे,ःआर सकसे ऐसी-ऐसी | 
बातें करती है। बीची आसफ़ा ने ज्यों हीं यह-सख से-कझा-कि उसंके शरीर ' 
स आगन का लपक निकलने लगी, आर बह चेल्लाने लगी। अव्दुलरहमान / 
न दोड़कर करोशुह से कहा कि. त. अति.शीघ ही जाकर अंसीर के पेरा . 
पर गिरकर वनय कर [के वे-ांसंमानपरी का अपराध;: बीबी आंसफ़ा 
स कहकर क्षमा करावें। नहीं तो थोड़े ही फाल में आसमानपरी जलकर 
खाक हो जायगी । तब वह जाकर अमीर के पेरों-पर 'गिर पड़ी, ओर' कहने 
' लगा के बाबाजान | इश्वर के लिये मातां का अपराध क्षमता करो; ओर 
यह मरा कहना करो। अमीर ने जाकरं आसफ़ा बीबी से उसका अपराध 
क्षमा करन के लिये प्राथनां को । तब उसने आमीर के कहने-से अपने « 
वज का पानी आसमानपरी के: ऊपर 'हिंड़का; तंब उसका: घ्राण जलने. ' 
स बचा, ओर व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब:परियों मे उसके 
तख्त पर लेटा लिया, ओर गुलिस्तान अंरम को उठा लाई | फिर बरीषी 
नं उस देन भी अमीर को न जाने दिया, ओर प्रातःकाल होतेही हग” 
रत (खजर से कहा कि तुम जाकर इमज़ा को रुघिर की नदी से.पार करें 
आओ, इतनी मेरी आज्ञा मानो । फिर अमीर ने बीबी से प्रणाम करने 
खड्का का छोकों में लटकाकर, आप. अंसकर पर सवार होकर, हजर 
2“ जार के साथ रवाना हुए, ओर चोदह-पंद्रह-को्स तक चले गये,” | 
नदी दिखाई पड़ी कि'उसकाबुसशःकिमास"किसी'को न दिखाई पी ल्‍ 





¢ FE दास्ताने अमीरहमंज्ञा b 
) था, ओर देखने से लोग व्याकुल हों जाते से। हजरत खिज़र ने अमीर से 


| । भोको सूदं लो, इस तरफ़ न देखो । तब अमीर ने लड़को-समेत अपनी- 
| अपनी ऑखों'को- बंद कर लिया । हज़रत खिज़र ने. सात पेग जाकर 
|. कहा कि अंब शख खोल दों। तब अमीर ने नेत्रों को खोलकर देखा, तो 
| विदित हुआ कि नदी से पार उतर आये, ओर हज़रत खिज़र नहीं हें । 
| . “लिखनेवाल्लां लिखता हे ।कि अमीर चालीसे दिन तक बराबर कंच 
|. करते चले गये। एकतालीसवें दिन अखज़र नदी पर पहुंचे, तो देखा 
[के एंक अपूव घकार की नवी हे [किं कोई दूसरा किनारा नहीं विदित 
| होता, ओर: डरके. मारे कोई वहाँ एक सायत नहीं ठहरता। तब तो 
| अमीर किनारे-कितारें दश' दिन तक:चल्लें गये,: तंब एक क्रिला दिखाई 
| पड़ा; तो वहाँ ठहरकर उस ,क्रिले कोः देखने लगे। विदित. हुआ कि यह 
| गवसां का क्रिला है। इतने! में पक: मनुष्य ने. असीर को देखकर पहिं- 
| चाना, ओर जाकर अपने” बादशाह से. अमीर के आने की खबर की । 
| तब वह बादशाह, जिसका :संमरात नामं था, क्रिले से ब्रांहर निकल 
| आया, ओरे अमीर के क्रदमों पर गिरकर; अंमीर को अपने किले में ले 
| जाकर कहे. दिनों तक भेहमानदारी की। तरपंश्चात्‌ अभीर ने एक दिन 
| उससे कहा कि तुम:हमकी इस नदी के पार ,उतार सक्ने हो ? उसने कहा 
| कि हम क्यों नेही उतार सक्के, परंतु:जो आप मेरी बेटी. आरदाना के साथ | 
| ब्याह करें, तो आपको में. इसे नदी से:पार उतार दूँ ।. अमीर ने इनकार 
| किया, परंतु उन दोनों लड़कों. ने. समरातशाह से कहा [कि तुम ब्याह 
| का सासान करो, हस अमीर क़ो राज़ी कर लेवेंगे। बादशाह ने अपने 
| सरदारों को ब्याह के सामान इकट्ठा कंरने की आज्ञा दी, ओर लड़कों ने 
| अमीर को समभाकंरं, उसके साथ ब्याह करवा दिया, और रात्रि को 
| जब वह अभीर के साथ पलॅग पर: सोइ, तो उसने चाहा कि अमीर के. 
| गले में: हाथ डालकर बोसा लेवें. कि असीर ने एक पेसा धूँलां मारा कि 
| उसके अगले दाँत टूट गये और वह रोती इंझे अपनी माता के पास 
| भाकरः सब वृत्तांत कहा। तब बादशाह उन दोनों लड़कों को बुलाकर 
| सहने लगा कि यह अमीर नें क्या किया कि बृथा मेरी बेटी का दाँत 
| इ डाला।.उन लड़कों ने कहा. कि आप. नहीं जानते; हमारे देश में: 
) हो रस्म हे कि पहली राशि को; ५जब“स्री:एरुष' 'लाथण्सोते हैं, तब दो 








के: दास्तान असारहसस्ञा। । | 
दांत तोड़कर, दूसरे दिन आधी नदी में जाकर, उसके साथ भोग काते ठे. | 
कि सदैव यादगारी रहे । तब उन देवों ने जाता कि सत्य होगा, इनकेरेश | 
सें ऐसा ही होता होगा। उसी समय एक नाव भगवाकरं, सब सामाइ|' |. 
रखवाकर, अपनी लड़की को सवार करवाकर, लड़कों से कहा कै तुम | 
जाकर, अभीर से कहो कि वे भी सवार होवें। तब वे दोनों लड़के अति | 
प्रसन्न होकर अमीर के पास आकर यह सब इत्तांत उनसे कहकर कहा क्रि ' 
बलिये नाव पर सवार हूजिये । अमीर लड़कों की बाते सुनकर हँसने 
लगे, और साथ जाकर सवार हुए। जब नाव आधी नदी में पहुंची; तब | 
आरदाना ने असीर के साथ सोने की इच्छा की, तब अमीर ने उसके हाथ | 
बॉघकर नदी में डाल दिया, और वह नदी में डूब गई, ओर मझञाहों से . 
कहा कि अति शीघ्र ही नाव को पार करो, नहीं तो तुम सबको भार | 
डालूँगा। सल्ाहों ने डर के मारे अति शीघ्र ही चार-पाँच पालें मसाल पर | 














उड़कर अमीर की आज्ञानुसार, पार किया । अमीर लड़कों-समेत भ्वी 


बेठ A हः 
पर उतरकर, बाध की खाल पर बेठकर, कलियां खिज़र का निकालकर, “| 


दोनों लड़कों. को भी.दिया, ओर आप भी खाके, सावधान होकर, वहसे | 
आगे चले जो क्षधालंगी, तो कहा कि आज तो कोई चटपटी चीज़ 
भोजन करने की इच्छा होती है। इससे. तो अब मत्र भर गया है। पह | 
कहते ही थे कि सामने से एक हिरन निकला । अमीर.ने उसको मांर्फर . 
क्रबाब बनाकर आपं खाया; ओर लड़कों को भी खिलाकर उसी स्थानपर | 
रात्रि को सो रहे। प्रातःकाल उठकर सवार होकर रवाना हुएं।. ..:..' | 
ह वाले अमर का बचत > 5 7 7 पा | 
लेखक लोग यों लिखते हैं कि जब अमरू को डेढ़ व्ष क्रिले देवरी भ | 
व्यतीत हुए, तो एकदिन अन्तरदेवदूँ बादशाह क्रिले से पूछा कियहास 
समीप ओर कोई क्रिला है कि जहाँ चलकर श्रोड़े दिन आरामं सै भ | 
उसने कहा के यहाँ से बीस कोस पर एक क्रिला तलब्राबहर बराम 
. पहाड़ पर है। तीन तरफ़ उस क्रिले के नदी हे; ओर, केवल.पक विशा ? | 
. माग हे। ओर वह भी ऐसा छोटा हे कि किसी प्रकारे से. दोः सतुष. | 
बरावर नहीं जा सक्ने हैं। सिवाय इसके,'जो एकक मनुष्य ऊपर ९ पत्य रे | 
ठेल देवे, तो हज़ारों मनुष्य दघकर मर जावें। ओर जो बादशाह नी | 
रवा स्वयं जाकर उस क्रिले को लेना चाहे, तो केवल लजित होने क श | 
कुंड न पावे ओरसक्तित"होकर पलट आधे तब प्यसरू ने कहा किड । 
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| दास्तान अमीरहमज़ा । [ ५०४४, 
कविले का खैनां के दुलभ नहीं, परंतु यहाँ से जाना दुलभ है, और हम 
| अकेले भी नहीं जा सक्ने हें । तब अंतरदेवदूँ ने कहा कि इस किले में 
| एक सुरंग है; उसी में होकर निकल जाइये । तब अमरू ने मलिका 
। आदि को लवारेयों पर सवार कराके सेंना-समेत उसी सुरंग से निकल- 
| कर क्रिले तलवाबहर की राह लेकर सबको प्रसन्न किया। और दूसरे दिन 
| पहर रात्रे व्यतीत हुए, क्रिले के समीप पहुंचा। फिर अमरू क्रिले के भीतर 
| बला गया, परंतु कोई युक्किन कर पाई कि क्रिले में अपना बस पावे । 
आर बिचारा कि युद्ध करने से भी हाथ न आात्रेगा। तब. तो लजित होकर 
| कहने लगा.कि अमरू तूने बड़ी नादानी की [कि विना क्रिले के लिये; जो तू 
| संब. छोटे-बड़ों को इस क्रिले के समीप ले आया। जो अभी हरमज़ ओर 
| जांफ़रामज़ सेना लेकर आवे, तो ब्रथा सबको मारकर सलिका को पकड़ 
| खे जावे। इससे कोई युक्ति बिचारना उचित है इस क्रिले को अपने अधीन _ 
करु । बिचारते-बिचारते यह विचार में आया कि चार-सौ पहलवानों को 
| संदूकरों से भर-कर, आप सोदागर बतकर, क्रिल के सामने ऊटां में लादकर 
| जाकर उतरे । तब क्रिलेवालों ने दीवारपर से पूछा कि तुम कोन हो, कहाँ 
[ से NN ३ ७ NRE NN a SAT 
| से आये हो; ओर कोन. वस्तु. ले आये हो ? अमरू ने कहा कि में सोदागर 
| हैँ। नोशेरवाँ ने जुलमात की तरफ़ असबाव खरीदने को भेजा था, वही 
| में क्षेकर आया हूँ, ओर मेरे पास नवीन-नवीन प्रकार की , वस्ते हं कि 
। झाजतक किसी ने न देखाहे, न देखेंगे। यह सब हाल सिपाहियोंने जाकर 
। बादशाह से. कहा । तब उसने हामान नामी पने वज्ञीर को आज्ञा दी 


~ 


| कि तम जाकर देखो, कोन है, ओर कहाँ से आता है, और क्या-कया' 
| बस्तु लाया है ? उसने अमरू के खेमे के पास आकर कहा के जाकर 
| अपने स्वामी से कहो क्रि बादशाह कां वज़ीर आपकी भट को आया है, 
ओर बादशाह ने तुमको बुलाया है तव अमरू न॑ सुनकर कहा क कह 
| [ देओ कि इस समय आराम में हें, आने की- फुरसत. नही है। वज़ीर 
| | चेचारा दोः घड़ी: तक खड़ा रहा। बाद उसने कहा कि आच्या साइ । क 
| देना कि. इस समय में जाता हूँ, फिर आकर मुलाक़ात करेगा, ओर जो 
| बादशाह कहेगा, वह आकर कहूँगा। जब अमरूने सुना कि अन ज.ता 
| है, तब कहला भेजा कि कह देओ कि अब जागे हश आप ठहा ' 
ु थोड़ी देर के बाद अमरूने अपने खेमे में बुलाकर, आते,्ातठा के साप ' 


) सम्मुख होकर; अपने-पास'बेठायाण-उसने देखा, मनुष्य मसनद 
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लगाये हुए, अपने सरदारों-समेत बेठा है, ओर सोम की बात्तियाँ जह | 
. रही हैं। उसने जाकर सलाम किया, परंतु अमरू ने पहले ही से उसका 
_ हाल जान लिया था। संलाम का उत्तर देकर पूछा कि आप कीन हें, और | 
आपका नाम क्या है ? हामान ने कहा, में जमशैदशाह का. वजीर | 
और हामान मेरा नाम है। अमरू ने पूछा कि कया तू रहिमान का बेरा 
हे। उसने कहा, जी हाँ ! फिर पूछा कि वह कहाँ हे ? उसने कहा कि मेरे 
तो माता-पिता दोनों का वेकुंठवास होगया । यह सुनकर अमरू रोने / 
लगा, ओर हाय-हाय करके कहने लगा के जब भाई मर गये, तो अब में 
. जीकर क्या करूंगा । यह कह, खजर लेकर, पेट में सारंने को आरूढ 
_हुआ। तब उसने हाथ से खंजर झीनंकर पूछा, आपका नाम क्या है! | 

अमरू ने कहा कि ख़्वाजे शह्ृपालंपुत्र करबल मेरा नाम है, ओर तेरा | 
जन्म उन्हीं दिनों में हुआ था, जिस समय में नोशेरवाँ ने सुझको जुल-|. 
मात को असबाब खरीद ने के लिये भेजा था । ओर अब जो आया, तो| 
यह के सुनाई कि भाई का वेकुंठवास हुआ । उसने कहा कि ईश्वर | 
की महिमा अपूर्व हे, उसमें किसी की कुछ शक्ति नहीं, जो होना था, वह | 


he 


होगया, अब सत्र कीजिये, इस दुःख को अपने शिर पर रंखिये, ओर | 
क्रिल्लेमें चलकर आराम कीजिये । तब अभरूने सब असबाब आदिय से | 

'उठवाकर उसके साथ क्ले में चला । राह में वजीर ने अमरू से पूछा कि | 
` “कौन-कौन उत्तम सस्तुवें आप ले आये हें । अभरूने कहा कि सब वहाँ की | 

उत्तम वस्ते हैं, परंतु दो ख्ियाँ ऐसी स्वरूपवती ले आया. हू कि लोग | 

देखतेही मोहित होजाते हैं. । हामान ने कहा कि हमारा बादशाह *' | 
_ आशिक्रमिज्ञाज है, जो छ्लियों को उसके समीप भेज दीजिये, तो अति 
भसन्न होगा, बहुत कुछ आपको देवेगा। अमरू ने क्रिले में जाकर दो हा नो 
यार बच्चों को सोगात-समेत डोलियों में बेठाकर, हामान के पास * | 
दिया, ओर वह अति प्रसन्नता के साथ अपने बादशाह के सी | 
सेगया। बादशाह भी देखकर अति प्रसन्न हुआ, और शराब भेंगवाक | 
उन्हीं के हाथों से ले-लेकर पीने लगा । जब दो तीन गिलास पी उ, | 
` तब उन्होंने दारू बेहोशी मिलाकर दी, तब वह बेहोश होकर ४* > | 

एर पड़ा और इधर अमरू ने पहलवानों को संदूक से निकालकर” पह ल | 
तो झामान को पकड़कर बाँध लिया. तत्पश्चात्‌ सत्र -क्रिलेवालो ` त) | 
मारने लगा। और "जिसमे अपने“ धाश की रक्षीधाही, उसे सुसरी” | 
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) रके जोड़ दिया । ओर जब बादशाह भी होश में आया, तो उसने भी 
| अपने शआाण की. रक्षा के लिये मुसलमान होना अंगीकार किया। तत्पश्चात 
हामान ने भी देखा कि अब तो बादशाह भी. मुसलमान हुआ, ओर जो 
मुसत्मान नहीं होते, तो घाण नहीं बचता | लाचार होकर मुसब्मात् 
हुआ, ओर प्रातःकाल होते ही अमरू ने क्रिले पर सब प्रकार से अपना 
| प्रबंध करके अपनी आज्ञानुसार किले: को सज्ञाकर, शामियाना खड़ा 
| करके, आप शाहानारूप घारण करके आराम के साथ बेठा। अमरू के 
| झाने के पश्चात्‌ शाहज्ञादों को खबर सिली कि अमरू क्रिले देवटूँ को - 
| छोड़कर, तलत्राबहर में जाकर, सब क्रिलेवालों.को मुसलमान करके अ- 
| पना प्रबंध करके क्रिला बद है। यह सब हाल. बादशाह नोशूरवा को. 
| लिखकर भेजा । ओर स्वयं सेना-सभेत जाकर क्रिल तलवाबहर के समीप 
| खेमा गाड़कर, पड़ा । Mr Foabi iE I, 

: अब थोड़ाःसा बृत्तांत बादशाह नोश्रवाँ का लिखते हैं। बादशाह: 
दरबार में बैठा था कि हरमर ओर जाफ़रॉमज की विनय-पत्री पहुंची, ` 
| और समाचार सुनकर कहने लगा कि यारो ! कोई युक्ति ऐसी. करो कि 
| अमरू पकड़ा जावे, या मारा जावे कि हम सबों को उस पापी से आराम 

| शिले । बरखक ने कहा कि आप तो मेरा कहना नहीं मानते, बुजुरुचभहर 
| के कहनेपर चलते हैं, इसी कारण बह'कारय सिद्व नहीं: होता, ओर. वह 
| मज़ञहच के विचार से आपको:खर्रब कर रहा है कि हमज़ा काफ़ में कब 
| मर गया है; परंतु बुज्ञरुचमेहर के कहने से जीता है । अच्छा आप सेरी. 
| और बुज्ञरुचमिहर की परीक्षा लीजिये, देखिये कोन सत्यवक्ला हे। बाद 
| शाह ने कहा कि यह तुमने अच्छी बात कही.। उसी ह दोनों से रमल 
में, विचरवाकर कहा [कि अपने अपनें.विचार. को लिखकर सुनाओ। 
| सयोग से जिस ससय वहाँ विचारा जाता था, उसी समय सें अमीर को . 
| शेन्सो कीस की ऊँचाई से रुखपक्षी ने अखज्ञर नदी में फेक दिया था। 
| इर्त ने विचार में यही लिखा कि अप्तीर को एक पक्षी ने दो-सो कोस . 
| की ऊँचाई से एक नदी में फेंक दिया है ओर वह उसी में मर गया होगा । 
| थोर बुजुरुअम्रेहर ने लिखा कि अमीर कुंशल से थोड़े दिनों के पश्चात्‌ 
| भाकर संसार में सब से मिलते हैं। पहले बकूतक का विचार सुनाया 
| कस तब बादशाह नें ख्वाजे से पूछा, तो उसने. कहा !३ सत्य है। 
। अमीर को रुखपक्षी ने-अख्द्चएनदी मे. दिय पतु, हजरत अज 
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५०८ दास्तान अमीरहमज्ञां। | 
ओर अलियास ने हाथों-हाथ उठाकर एथ्वी पर'रख दिया है। जब इ्ाज्ञ | 
का विचार सुनाया गया, तो बादशाह ने बख़्तक की तरफ़ देखा। उसने 
कहा कि हमज़ा हे कहाँ, जो दुनिया में आवेगा । ओर .आपही अपनी 
बुद्धि से विचार कीजिये कि दो-सो कोस से गिरकर मनुष्य का प्राण बच्च | 
सकरा है। ओर काफ़ तो दूर हे, आप एक "गाभिन गऊ सैंगवावें, हम | 
दोनों आदमी विचार कर बतलावें कि किस रंग का बच्चा उसके पेटे | 
है ।.फिर आप उसका पेट फड़वाकर देखें । परंतु उसमें यह शृत हे कि. 
जो बुज्ञरुद्मेहर का विचार सत्य होवे, तो आप. हमको उनके हवाले कर 
देवे, जो उनका जी चाहे, वह करें। और जो हमारा सत्य होवे, तो जो . 
हमारा जी चाहे, वह हम करें | बादशाह ने ख़्वाजे से. पछा. कि यंह क्या 
कहता है। उसने कहा कि अच्छा.तो कहता है । परीक्षा देने से कब में | 
डरता हूँ। तब उसी समय एक गाभिन गऊ मँगवाई गई. बख्तक ने . 
विचार कर कहा कि इसके बच्चे का स्याह रंग और सफ़ेद है । बुजुरुच- , 
' मेहर ने कहा कि रंग तो स्याह है, परंतु माथा भी काला ही है, और | 
चारों पेर सफ़ेद हैं । गाय का पेट फाड़कर बच्चा निकाला गय्या, तो संयोग , 
से भिल्ली उसके माथे पर आगई थी; इससे साथा सफ़ेद विदित हुआ। | 
ओर सब लोग कहने लगे कि बझ्तक घाज़ी जीता,और बुज्ञरुचमेहर . 
` हारा, अब वह इसको मार डालेगा। तब्र वरूतक ने बुजुरुच्मेंहर को | 
अपने स्थान पर ले जाकर इच्छा. की कि इसको मार डालें, परंतु उसकी | 
ली ने सना किया, तब उसका प्राण बचा परंतु उस पापी ने. एक प्रकार ५ 
की सलाई उसके नेत्रो में फेरकर अंधा कर दिया। संयोग से उसी विन ' 
सादजरी ओर आसादजरी तुकनोशेरवाँ की सलाक्रात को आये । उस | 
LE सु | | 
गाय के बच्चे को देखकर पूछा कि यहःक्या है, ओर यह. क्रिसका बथा | 
६! तब बादशाह ने सब बृत्तांत उससे कहा । तब सादजरी ने खजर की. 
ks से उसक मस्तक की भिल्ली छील डाली, तब सवरं ने देखा | 
मस्तक भी काला है, सफ़ेदी का कहीं एक दारा भी नहीं है; बुजुरुचर ची | 
| 
शी उसे य | आर बुज़रुश्चमहर' जीता, अब उसको हमारे लः चा | 
` ~ | उसनं कहा कि मैंने तो अपनी बाज़ी जीती जानकर उसको ॐ i 
कर दिया ह। बादशाह ने हाथ पटककर कहा कि हे पापी! तने बढ़ा उ | 


कः के ऐसे $ ~, ~ I अल कि ह्‌ र | 
म कया कपल सलुक्ष को यथा करगदिफा व तब उंसको , स भे | | 
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बँधवाकर इतने जूते लगवाये कि उसका शरीर घूम उठा, उठने-बैठने की 
शक्ति न. रही, और स्वये बादशाह सवार होकर बर्तक के घर पर जाकर 
ुजुरुंचमेहर.को भ्रतिष्ठा के साथ सम्मुख होकर कहा कि खाचे । तमने 
बाजी जीती थी, परंतु होनहार से घोखा पड़ गया। अब जो कहिये वह 
दंड बख्तक को हूँ। ख़्वाज़े ने कहा कि उसे दंड देने की कुछ आवश्यकता: 
नहीं है, मेरी भाग्य में जो लिखा था, सो हुआ, ईश्वर की होनहार में 
| किसी का चारा नहीं। हमंज्ञा जब आवेगा, तो दो पत्ते वहाँ से लेते 
वेगा, ड से हमारे नेत्र फिर अच्छे होजावेगे, और में फिर उसी 
तरह से देखने खगूँगा । अब मुझको आप आज्ञा देवें,.तो जबतक हमज़ा 
न आवे, 'तबतक बसरा में जाकर रहू; ओर आपसे कहे जाता हूँ कि 
सत्रह वषेतक आपको सब प्रकार की बुराइयों से बचाया, अंब देखियेगा, 
कया होता है। निश्चय करके जानिये कि आप अब अमरू के हाथ से 
। बड़ा दुःख उठावेगे, ओर संसार में बदनाम होंगे, और जिस दिन हमज़ा 
॥ आवेगा, तो सीधा आपही के पास चला.आवेगा, ओर एक घोड़ा उसी 
दिन धावा मारेगा, ओर दूसरे दिन अमीर आपका पराजय करके बड़ा 
| दुःख देवेगा। इतना कहकर ख्वाजा चलेगये, ओर वहाँ से बसरा की ओर : 
गया । ओर बख्तक जो जूतियों की मार से बेहोश होगया था, बादशाह | 
| चे उसको भकान से बाहर फेंकवा दिया, ओर जब उसको होश हुआ, 
| अपने स्थान को चला गया, ओर बहुत दिन तक अपनी ओषध .करता 
| रहा, ओर ,जब अच्छा हुआ, तो!फिर दरबार में गया । नोशेरवाँ ने कहा, 
| इसकी सभा में आने की आज्ञा किसने दी, हमारे सम्मुख यह क्रयो 
| आया ? जब सभासद्‌ लोग उसकी सई करने खगे, तब्र बादशाह ने 
| सभा में रहने की आज्ञा दी। तब वह कुछ दिन तो चुपचाप रहा। पश्चात्‌ 
| फिर. बादशाह को अमरू से लड़ने की सम्मति देने लगा । निदान धीरे- 
| धीरे बादशाह के भी चित्त में यह: बात आई कि बर्तक सत्ये कहता हे, 
| विना मेरे गये यह कार्य सिद्ध न होगा, इसी प्रकार अमरू सबको दुःख 
| दिया करेगा । यह विचार कर एक लाख संवार ओर पेदल लेकर तलवा- 
| भहर के क्रिले.की ओर यात्रा की । जब उसके निकट बादशाह पहुंचा, 
| तो हरमज़, जाफ़रॉमजे ओर ज़ोपीन आदि राजकुमारों ने. अगवानी 
| मिलकर, बादशाह को ले जाकर, खेमे में उतारा, ओर सब बहुत प्रसन्न 


ईए । रात्रि को सभा'में बादशाह'मे कहफतके'हतनेःनदिमों से. तुम संब 
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यहाँ हो, परंतु एक मनुष्य को जीत न सकें । अब देखो में उसका और 


उसके साथियों का क्या-क्या हाल करता हूँ । तब सभासद्‌ लोग एक . 
मख होकर कहने लगे कि आप ओर हमभें बड़ा अन्तर है । आपके सम्मुल् 


> 


देखने लगा, तो उस समय अमरू शामियाने के नीचे जवाहिर की कुरसी | 
पर बैठा था, ओर सब सरदार लोग बराबर से खड़े थे, जिनके हथियारों ' 
` में जवाहिर जड़े थे, और सुरचा पर हरएक मनुष्य अपने-अपने कार्य | 
पर आरूह थे ।'अमरू ने तीर बादशाह की तरफ़ घुमाकर कहा कि हे | 
अग्नि-पूजक ! तू या.तो अभी भाग जा, नहीं तो तेरी क्या गति करता | 


हूँ, तेरी भी केसी-गति बनाता हुँ, और जब ही में अमरू कि तेरी छठी.का | 
दूध निकालकर तुझे इसका मज़ा चखाउँ। बादशाह अमरूकी बाते सुनः | 
कर कॉपने लगा, ओर घऱ्तंक से कहा कि सुनता है, असरू कया कहता "| 
हे ? उसने कहा कि दूरसे जो चाहे, वह कहे, ज़बान उसकी उसके सुल | 
में है, लेकिन कर कुछ नहीं सक्का है, इथा बक. रहा हे । सेना को आज्ञा | 


दीजिये कि युद्ध करने को आरूढ़ होवे, और एक बारगी धावा करके 


क्रिला अमरू से दीन लेवे । तब बादशाह की.आज्ञानुसार सेनो बढ़ी, | 
ओर क्रिले तक जो पहुँची, तब क्रिले पर से. आतशबाज़ी छूटने लग़री, | 
और थोड़े ही काल में हज़ारों पहलवान मारे गये, ओर शेष युद्ध के खेत | 
भाग खड़े हुए ओर किसी नें किसी का साथ जन दिया। तबे लाचार होकर | 
बादशाह भी सेना के पीछे-पीछे भागकर, खेमे में आकर, र | 
गाता | 
हे, बया हज़ारों सिपाही भी मरवाये, ओर लजित होकर प्रराज॒य पाई! | 
तब नोशेरवाँ ने कहा कि ऐ पापी..! तूही ने तो कहा किं अब सेना क | 
आज्ञा दीजिये कि क्रिले पर भावा करके इसी युक्ति से ले लेवे, ओर तूई' | 
अच यह भी कहता हे। तब उसने कहा कि हाँ, सें भूल गया। जो इ | 
सो अच्छा हुआ । अमरू को यह तो विदित हुआ कि बादशाई =. | 
सेना लेकर सुभे युद्ध करने को आये हैं, हज़ार -पहलवान सारे गे | 
तो. अच्छा हुआ | बादशाह ने कहा कि तू बड़ा दुष्ट हे एक बात परास्थिर | 


बैठे तो बख़्तक कहने लगा कि कहीं इस प्रकार से भी क्रिला. हाथ. 


N 


नहीं रहता हे कंभी कुड कहता है।'केमी चुनि” . .... 


हमारी क्या गणना है। यह सुन रात्रि को.तो बादशाह सो रहा । प्रात: | 
काल उठकर, नित्य-कमे कर, सेना को साथ ले, युद करने को आरूहूं | 
हुआ । ओर स्वयं अकेला जाकर क्रिले. कं चारा ओर शिस्त: लगाकर 
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Po गे डा | > , [a 

„` अच पाड़ा-ला अमरू का वृत्तांत सुनिये कि अपने क्रिलेधालों से कहा 
के ठुम खाग खबरदारी से रहना, हम बादशाह नोशेरवाँ को भी अपनी 


| मक्कारी का मज़ा चखा आवें। यह कहकर लिबास शाहाना उतारकर, 


। मक्कारी को पोशाक पहिनकर, एक नट का भेष धारण करके, दो अपने 

| "शिष्यो. को, जो मक्कारी में, बड़े बद्धिमान्‌ थे; खरी का भेष धारण कराकर, 

_साथ ले, क्लिले से बाहर निकला, ओर अपने गले में एक फूटा ढोल 

| डालकर, बजाता हुआ जाकर, बावशाह नोशेरवाँ के खेमे के समीप एक 
कमरा .तानकर, आप ढोल बजाकर उन दोनों को नचाने-गवाने लगा । 

थोड़े.ही समय में बहुत से मनुष्य आकर देखने लगे, और उसी समय 

| में ज्ञोपीन ओर बेचीन सवार चले आते थे, भीड़ देखकर, वे भी उसी . 

तरफ़ गये। जाकर देखा, तो एक अपूव तमाशा होरहा हे। उन दोनों 

की अखि, जो इंनसे मिलीं, तो अपने करफन से लोभाने लगा । यहाँ- 

| तक कि दोनों भाई मोहित होगये । एक ने स्याहपोश को प्रसन्न किया, ` 

| दूसरे ने सब्ज़पोश्‌ को, ओर दोनों आपस में सलाह करके बादशाह के 

| समीप जाकर, उनके गाने-वजाने ओर सुदरता की बड़ी प्रशसा की। यह 

| शृत्तांत सुनकर बादशाह भी मोहित होगये, ओर उनके बुलाने की आज्ञा 

| दी। ओर जब वे आये, तो अमरू ने ऐसा ढोल बजाया, ओर यार बच्चों 

| ने गाया कि जितने लोग थे, सब मोहित होगये। ओर नोशेरवाँ ने मो- 

| हित होकर उन्हीं को शराब पिलाने की आज्ञा दी । तब सबने उन्ह के 

'हाथ से गिलास में लकर शराब पी, ओर थोड़े ही समय के बाद सब लोग 

| बेहोश होकर गिरने लगे, ओर इकबारगी सबलोग बोल उठे कि चलो 

| यारो, नदी में गोता लगावें । यह कहकर सब इकबारगी बेहोश होकर 

चुप चाप होगये, ओर अमरू ने बाहर आकर शागिदेपेशों को भी बेहोश _ 

| किया, ओर खेमे में आकर, सभ असबाब उठाकर, ज़ंबील में रखकर, 

| अपनी चालाकी करने लगा कि नोशेरवाँ की दाढ़ी-मोछ उस्तुरे से सूँड़कर, 

| ने Ce Ry , कि श 

| हाथ पाँत्रों को नील से रंगा ओर सुख काला करके, चन के टीके दे दिये। 

| एवं बरतक ओर बस््तियारक की दाढ़ी-मूछ सूड़कर सात-सात बाल शिर. 

| ९ रहने दिये, ओर बसख््तियारक के श्र में सेंद्र भरकर उसको टाँगे 

| षसतक के कमर से बांध दीं, ओर बर्तियारक की गुदा में एक मेख 

| रोककर, फैली कर दी । एवं ज़ोपीन ओर बेचीन के साथ भी यही 

। भामिल्ञा किया । ओर 'इसी'-अरकार”से”सबःन्सोमों"की . गति बनाई, 
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और शाहज़ादों को भी नंगा करके सात रंग के टीके दिये । ओर इसी | 
प्रकार से, जितने सरदार थे; सबकी गति बनाई, आर पीछे को एक पत्र 
में लिखकर कि ऐ जवान ! महीने-महीने दाढ़ी-मोछ का कर' मेरे पास | 
अेज दिया कर, नहीं तो एक बाल भी न रहने: पावेगा, ओर इसी प्रकार | 
से लजित हुआ करेगा । और यह भी विदित हो ।के इस बार तो इस | 
विचार से किःआप अमीरहमज़ा के ससुरे है, प्राण छोड़कर, केवल ग्रह | 
गति बनाई है। लिखकर, नोशेरवाँ के गले में बांध दिया, ओर आप दोनों |. 
-झक्गारों-ससेत अपने क्रिले में चला आया, और जब घरातःकाल हुआ, | 
'तो सब सावधान हुए। और बख़्तक को, जो मज़ा मिला, तो बड्तियारक | 
को: ख़ी जानकर पक्के देने लगा, ओर नेत्रों के वेद रहने से कुछ मालूमंन | 
आ, और बर्तियारक को जो दुःख मालूम हुआ, तो चिल्लाकर कहने | 
लगा कि पिताजी [यह काम क्या मेरे साथ कर रहे हो । लोग यह सुन | 
कर चारों तरफ़ से दौड़कर, आबे, तो देखा कि बाप-बेटे में यह मामिला | 
-होरहा हे, तो सब एक दूसरे का रूप देखकर हसने लगे, आर अपने रूप | 
का कुछ विचार न रकखा.कि हमारा रूप केसा है । नोशेरवोँ ने घ्रातःकाल | | 
' उठकर, आइने में अपना स्वरूप देखा, तो अति लजित हुआ, ओर इसी | 
प्रकारस सबका हाल देखकर, बड़े आश्चर्य में हुआ। इतने में गले का पत्र | 
-देखकर, प्रहा, तो विदित हुआ कि अमरू ने यह सबकी गति बनाई है। | 
'तरपश्चात्‌ स्नान करके, पोशाक बदलकर, गद्दी पर बैठकर, बख़्तक के | 
'बुलवाकर, सभा में उसकी मुश्के बँधवाकर, ऐसी ज्ञतियॉ. लगवाई कि 
बेहोश होगया, ओर जब सब सभासदूलोग सई करने लगे, तो बाई | 
शाह ने उत्तर दिया कि इसके बारे में अब हम किसी की सई. न्‌. ने | 
गें। क्योंकि यह सब गति इसी ने करवाई, ओर इसी की बात पर भप 
'आया^ अझ्सोस हे कि मेने बुजुरुचमेहर की सलाह पर कार्य न (किया, | 
जो उसकी बात पर स्थित. रहता, तो क्यों ऐसी गति. सब लोगों ' की | 
अमरू बनाता । लोगों के कहने से पीडे उसको कारागार में डाल दियां | 
ओर एक पत्र हमान के पास, एक सिपाही के हाथ,.इस समाचार $ | 
लिखकर, भेजा कि अमरू बड़ा दुष्ट हे, इससे ख़बरदार रहना, झो 
अंपने किसी सरदार को किला सोंपकर, हमारे पास, आप शीतर 
आओ, और इसी समाचार का एक पत्र कारवाँ बादशांह शेर न 
सभाप भेजा, ती पहुँलें सवार नर्र्दिपोश हॉसीमिशाह के पास प्रहु 
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झंतिं शीघ्र ही उत्तर लेकंर, बादशाह के पास पहुँचा, तो उसने लिखा था 
कि अमरू र तो क्या देव भी हमारे क्रिले में घस नहीं पा सक्रा, ओर में 
| भी आति शीघ्र ही आपके पास सेना-सहित पहुँचता हुँ, आप किसी प्रकार 
| से संदेह न कीजिये । समावा जब पत्र श्रशाह के समीप लेकर पहुंचा, 
| तो उसने भी इसी घकार से.उत्तर लिखकर, उसंसे कहा कि एक बात 
में अपनी तुझसे कहता हूँ, परंतु किसी से कहना. नहीं, ओर उसकी युक्ति 
करो, उसने स्व्रीकार किया, तब बादशाह ने कहा कि बहुत काल व्यतीत 
| हुआ होगा कि मेंने मेहरनिगार की तसवीर देखी थी, उसी समय से में 
| मोहित होगया हुँ, ओर.सदेव उसके देंखने की इच्छा रखता हूँ। जो तू 
| किसी युक्कि से सेहरनियार को मेरे समीप ला दे, तो में आधा राज्य टूँगा। 
























| उसने कहा एकि में केवल सुख के कहने से नहीं मानता, आप इश्वर को 
| गवाह करके सुरे .लिख दीजिये, तो में जाउँ, चाहे मरू, यां जीऊ। 
| तब.शेरशाह ने उसी समय एक इक्करारतासा लिखकर, उसको दिया 
और सब प्रकार से.कह दिंया। तब समावां वहाँ से चलकर, किले के 
|्रसःजाकर, भीतर जाने का उपाय ढूँढ़ने लगा, तो एश्वी के मागे से 
| ्ो जाने का रास्ता न पाया, परंतु एक नाव पर सवार होकर पहाड़ तक 
पहुँचा, तो वहाँ से देखा कि सब्र सिपाही खबरदारी से रक्षा कर रहे हैं। 
| जाते-जाते केवल एक बुर्ज में सन्नाटा मालूम हुआ तब उसने एक ढेला 
उसके ऊपर फॅका,तो किसी ने उत्तरं न दिया। तब मालूम हुआ कि इसपर 
आर तो कोई हे नहीं, यां संब सोते होंगे। कमंद डालकर) बुज में गया,ओर 
| उसी की सीढ़ियों से नीचे उतरा, तो रात्रि भर तो एक कीने में बैठा रहा; 
| भर प्रातःकाल. होते-होते इधर-उधर रहने के लिये स्थान दूने लगा । 
पीछे को जब कही ठिकाना न पाया, तो स्नान के स्थात पर गया, और एक 
| ने में बैठकर, स्नान करने लंगा । संयोग से उसी समय में: चुलबुल- 
| बलीफ़ा उसी स्थान पर पहुँचा, जो कि मेहरनिगार का अति श भर्चि- 
| तक, ओर दिल: से शत्न॒ था, ओर सदैव उसी स्थान पर जाकर, रुन 
|पजञा करता था। उस दिन भी स्नान करके पूजा करने लगा कि इतने मे 
| मावा. ने सम्मुख आकर प्रणाम किया। तब तो खलीफा बुलबुल बहुत 
| हरे कि.जो यह मेरा सब हाल अमरू से कह देवेगा, तो असरू भरा भा | 
। गे छोड़ेगा। यह विचार करके उससे मित्रता करने लगा। तब समावाने 
| (छा कि तुम्हारा क्या-लाम'हे; "और किस ओहदे, पर सह हो ? उसने 
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कहा कि में मेहरनिंगार का शुभचितक हूँ, भाइ ! इश्वर के लिये मेराहहहन । 
किसी से न कहना। उसने कहा कि आप संदेह न करें, में यहाँ नहीं रहता |. 
हँ । में तो बादशाह नोशेरवो के सिपाहियों का सरदार हूं, ओरंमेंहरनिगर | 
के ले जाने के लिये बहुत-सी उत्तम-उत्तम वस्तुएं ले आया हूँ । आ | 
कृपा करके इस कार्य में सहायता करें, तो सिद्ध हो जावेगा, ओर मुसके | 
अति प्रसन्नता प्राप्त होगी। खलीफ़ा बुलबुल ने कहा कि में तो आपटी 
संदेव इसी उपाय में रहता हूँ कि किसी घकार से मेहरनिगार को नोशे. | 
रवौ के पास पहुँचाऊँ, सो इश्वर ने आपही को यहातक भेज दिया । आप 
मेरे साथ चलकर, बावर्चीखाने में ठहरिये । तब तो उसने प्रसन्नता से . 
उसके साथ होकर, बावर्चाखाने में जाकर, भोजन में दारू बेहोशी पिः . 
लाई, ओर जब वह भोजन सब लोगों ने खाया, तो सब थोड़े ही समय | 
के बाद बेहोश होगये परंतु अमरू ने उस दिन भोजन न किया; ओर | 
. `न महल में गया। जब सब बेहोश होगये, तब सरदार समावा ने मेहरः. | 
निगार को एक गठरी में बॉधघकर, ओर अपने ऊपर लादकर, खलीफ़ा | 
बुलबुल-समेत उसी बुज से, जिधर से आया था, निकला, ओर अब। 
सरदार समावा क्रिले से निकलकर, वन की तरफ़ चला, तो खलीफ़ा ने | 
` पूछा कि वन में क्यों जाता हे, वहाँ तेरा क्या प्रयोजन है । उसने कहा कि | 
शेरशाहभे मेहरनिगार को माँगा हे, सो में उनके पास लिये. जाता हूँ। तब | 
खलीफ़ा घुलबुल ने कहा कि यह तो अभी न होगा। तूने कहा किमे | 
'नोशरवा क समीप ले जाऊँगा, और अब दूसरे के पास लिये जाता हे | 
अब तो तेरी बातों पर मुझको क्रोध लगता है। दोनों में युद्ध होने लगा. 
तंब समावा नें एक खजर खलीफा को ऐसा:मारा कि उसका प्राण": 
कल गया, He समवा मलिक़ा को लेकर उसी. तरफ़ चला। _- 
_ अब थोड़ा-सा हाल अमरू का सुनिये कि वहीं बेखबर पड़ा सो कि | 
था कि सुपने में असीर ने आकर कहा कि वाह तुम तो खूब रक्षा. कर | 
। i el tonne वैँ 
हो, बताओ सेहरनिगार' कहाँ हें ? तुमको नहीं विदित होता कि. ब | 
(कस दुःख में पड़ी है। इतना देखकर अमरू चोंककर उठा, ओर मेंह ' 
निगार के महल में जो गया, तो देखा कि पलँग खाली है, इधरःउर्ष | 
-इईकर [करले की दीवार पर गया, तो विदित हुआ कि कोई कमं खग | 
द = शे गया । तबे तो अति शीघ्रता के साथ मकारी न इष | 
हनकर उसी'कमंद"की' राइस उतरकर, कदम” पर क्रदम रखते 8 | 
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वा । जब थोड़ी दूर गया, तो देखा कि खलीफ़ा बुलबुल माराहुआ पड़ा है। 
तब तो जाना कि शु से मलिका को छीनकर चला गया। राह छोड़कर 
| दूसरी ओहसे आगे जाकर, एक साधू का रूप धारण करके, एक घड़ा 
' में दारू बेहोशी रखकर, बेठा कि इतने में समावा मेहरानिगार को एक 
| गठरी में बॉघे हुए जाकर पहुँचा, ओर अमरू से कहा कि बाबां प्यास 
| बड़ी लगी है। तब अमरू ने कहा कि घड़े में जल रकखा है, निकालकर, 

पीलो । जब वह घड़े के पास गया, ओर उसने देखा, तो विदित हुआ 
कि इसमें दारू बेहोशी मिंली है, कूदकर अलग खड़ा हुआ, ओर कहने 
| लगा कि तू सुमसे जाल करने चला है, तेरी-जाल मुझसे न चलेगी। 
| यह कहकर अमरू के आगे से भागा । अमरू खजर निकालकर उसके 
| पीछे दोड़ा, ओर एकबारगी कूदकर, उसके आगे. होरहा । तब वह भी 


| गठरी को एश्वी पर रखकर, युद्ध करने को आरूढ़ हुआ | तब अमरूने 
| कमंद कमर से निकालकर ललकार कि देखते क्या हो, दौड़कर मार 
| लो। तब उसने जाना कि इसके सिपाही भी आ पहुँचे । पीछे फिरकर 


| देखने लगा । इतने में: अमरू ने कमंद उसके गले. में डालकर. खींच 








| लिया,,और वह ओये सुख-एध्वी पर गिर. पड़ा, तो अमरू ने गंठरी को 
i, ia ९ ७ YY ~ | +७ 
| तो कंघेपर रख लिया, ओर उसकी सुश्कें बॉघकर अति शीघ्रही चलकर, 


Ua 


,क्रिले में आकर पहुँचा; तो समावा को तो कारागार में भेज दिया, ओर 


| मेहरनिगार को सावधान किया । मलिका ने देखा कि में वैधी हूँ। असर 
| से पूछा कि बाबा सुमे क्यों बाँधा है, तब असरू ने सब हाल कहकर 
| छोड़ दिया,:ओर बाहर आकर समावा को मरवा डाला । नोशेरवों ने 
| जब सुना, तंब उसने अमरू की बड़ी प्रशसा की, ओर चित्त से अति 
| प्रसन्न हुआ, औरं जब शेरशाह ने सुना, तो सभा में कहने लगा कि 
| अमरू बड़ा भाग्यवान्‌ हे, उसे कोई विजय न कर सकेगा | इसी लिये 
| इतने दिनों से नोशरवॉ से बराबर विज्ञय पाता चला आता ह, आर न, - 
| उससे युद्ध करने की इच्छा करता हे, वही लजित होकर, पत्तट आता हे।\ 
| ओर सेरा चित्त चाहता है कि अमरू से जाकर सुलाक्रात करू । इतने में 
| पिरान नाम सेनापति ने कहा कि अमरू.को में आज पकडूगा, आर.स 
| उसका बीड़ा उठाता हूँ, ओर देखियिगा केसी सुंदरता के साथ विजय 
| पाता हूँ | आप मेरे नाम से बादशाह नोशेरवा को बिल दीजिये कि सेरे 
| भाम से तबंलजग बजबाते, ओर, में, जाकर, खड़ी सवारी किले को ले 
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लता हूँ, या नहीं। बादशाह ने.उसी समय एक विनय-पत्रिका में बाद: | 
शाह नोशेरवाँ को लिखकर, सब बच्तांत मगरबी सिपाही के हाथ भेजा। 
देवसमुंद के स्थान पर अमर का पहुंचना, और ज्ञइरमिश्री को कारागार से छोड़ाना कि 
_ लिखनेवाला लिखता हे कि अमीर हिरन का क्रबाब खाकर, अखेर | 
नदी से जब चले, तो दशवे दिन एक क्रिल के समीप पहुँचे, तो खाज | 
आशोब से कहा कि तुम जाकर देख आओ पकै इसे क्रिले में आबादी हे, 
या वीरान,. ओर स्वामी सुंसल्मान हे, या काफ़िर । ख्वाजे आशो ने तमंचा 
हाथ में लेकर, क्रिले के भीतर जाकर देखा, तों बराबर से दुकानें लगी है, | 
ओर लोग फिर रहे हें । ख़्वाजे ने एक दूकानदार से पूछा कि.इस क्रिल | 
का स्वामी कोन हे, ओर केसा हे? उसने कळ उत्तर न दिया, दूसरीबार 
फिर पूछा, तो भी कुछ.न बोलां। तब ख़्वाजें ने कहा कि या तू बहरा हे, . 
या शूगा। इसपरःभी वह न बोला। चोथी बार तमचा लेकर उसको मार 
डाला,-तब तो सब दोड़े, ओर खचाजे को चारों ओर से घर लिया । तब | 
स्वाजे आशोब ने अमीर को पुकारा कि दोड़िये, मेरी सहायता कीजिये। | 
. अमीर उसका शब्द सुनकर क्रिले में आये, और उन लोगों से युद्ध करने (| 
लगे । करते-करते क्रिले के दरवाज़े तक पहुंचे, लेकिन वे तीनों उसी भीड़ 
. में खोगये। तंब अमीर उस किले. के भीतर गये, परेतु युद्ध करनेवाले 
भीतर न गये, बाहर से चिल्ञाया (किये । अमीर जब क्रिले में जाकर | 
ततं पर बेठे, तो एक ओर से शव्द आंया कि अफ़सोस, हमारी तो यह | 
गाति इइ, नहीं मालूम. अमीर की क्या गति इई होंगी । यहं सुक | 
अमीर, जो उस तरफ़ गया, तो देखा कि दे तीनों उसी में क्रेदे हें, ओर । 
पक मनुष्य,ओर भी उन्हीं के साथ शाहानी पोशाक पहिने क्रेद है । 
अमीर ने पूछा कि तू कोन है, उसने कहा कि में इसी क्रिले का बादशाह . 
ह । खलखाल देव ने सुझे केद करके किला छीन लिया हैं। अमीर ने | 
उसका #द से छोड़ाकर, तरत पर बेठायों, और हर प्रकार से उसका | 
भहायता की। जिन्नों ने जब अमीर को देखा कि हमारे बादशाह के साब | 
भड नेकी कर रहा हे, तब तो सब चुप होकर अमीर के क्रमों “पर | 
गिरने लगे, ओर वह देव उस समय शिकार खेलने के लिये बाहर ग. | 
था T थे जब उसन यह सब हाल सुना, तो क्रोध के मारे जलने लगा, ओर्‌ - 
दी वार आकर लकार कर, मारने को वड़ा । अमीर ने उ | 
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दिये । तब तो उसके साथी अमीर के बल को देखकर भाग गये, और 
बादशाह ने सात दिन तक नाच-रंग करवाया, ओर हर अकार से अमीर 
| को ्रसन्नयकया । आठवें दिन अमीर वहाँ से चले, तो इक्कीस दिन तक 
| ब्रराबर चले गये; तब. एक चारदीवारी अपूव प्रकार की दिखांइ पड़ी । 
परंतु दरवाजे भ॑ ताला लगा था, तब अमीर नें बरछी'से. तोड़. डाला, 
र उसके भीतर जाकर'देखा, तो एक बड़ा भारी सुनसान मैदान है, 
ओर चारदीवारी संगमरमर की है। उसके भीतर जो गये, तो एंक अति 
उत्तम बारा दिखाई पड़ा, जिसके देखने से बड़ा आनंद हुआ, ओर ऐसा 
बारा काफ भर में कहीं न देखा था। सब अमीर तो एक बृक्ष के नीचे व्याघ्र 
| चर्म बिछाकर बैठ. गये, परंतु लड़के इधर-उधर घूमते घूमते; एक बारहदरी 
में प्रहँचे, तो वहाँ देखा. कि एक देव.तीन:सो गज़ का लबा सो रहा हे, 
| और एक ज्री अति स्वरूपवती पंखे की:डोरी खींच रही है, लड़कों को 
| देखकर, कहने लगी कि ऐ लड़को | तुम यहाँ कहा. आये, जल्द यहाँ से 
| भाग जाओ । नहीं. तो यह अभी जागेगा, तो तुमलोगों को खा जावेगा; _ 
| क्षधा के सारे रोते-रोते अभी सो गया है। लड़कों ने कहा कि हम हेबत 
| अल्लाह साइबकिराँ के साथ हैं, हम इसको क्या इसके बाप को भी नहीं 
| इरते हैं ज़हरंमिश्री ने अपने चित्त में, विंचांरा कि शायद, जिसके ये . 
। लड़के हैं, उसे हैबत अल्लाह. कहते हें और वही साहबकिरों होंगे। उन 
| लड़कों से कहा कि तुमलोग:जाकर उस मनुष्य से, जो तुम्हारे साथ हे, 
| कह दो कि जहरमिश्री वहाँ क्रेद हे । तब ख़्वाजे आशोब ओर बहलोल ने 
| अमीर से आकर कहा कि इस बाग में एक बारहदरी है, उसमें हमलोग, _ 
। जो गये; तो देखा कि एंक देव तीन-सो गज का लंबा पड़ा सो रहा है, ओर 
| एक जी अति स्वरूपवती पंखे की डोरी बेठी खींच रही है, और हमको 
| देखकर बड़ी नम्रता ओर सुहब्बत से कहने लगी कि तुम यहाँ से भागः 
| जाओ। महीं तो अभी यह जागेगा ओर तुमको खा जायगा, इसके 
| पया न आवेगी। तब हमने कहा कि हमारे साथ मियाँ हवत 5 2, ह 
| इम इससे क्या, इसके बाप से भी नहीं डरते। तब उस खरी ने कहा के 
| एम जाकर उस मनुष्य से, जिसके साथ तुम हो, कह देना के ज़हर 
| भेश्री यहाँ क्रेद हैं। अमीर ज़हरसिश्ची का.नास सुनते ही उंय़राकुल होकर 
| ण रोडे ओर विचारा कि जहरमिश्री का तो यह हाल हुआ, मेहरनिगार को 
| ही जानते कि क्या व्यतिःहुई. होगी 4 घारहहरी के तूर, जो. गया, तो 
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देखा कि ज़हरमिश्री बेठी हे, उसको. देखकर रोने लगी । अमीर ने सब | 
हाल पूछा, तो उसने अपना सब हाल सुनाकर कहा [के.अव सें इस देव : 
की क्रेद में हैँ ओर मुझे जो दुःख पड़ता है, उसका बयान. सुझसे नहीं | 
होसक्रा | जो अमीर यहाँ आते, तो मेरा प्राण बवता । नहीं; तो मेरा 
प्राण न बचेगा। जिस दिन.इसका पिता क्षधावान्‌ होगा, उसी दिन खा | 
लेगा, या इसी दुःख में में आपही, सर जाऊंगी । अमीर ने कहा कि तुम 
साहबकिरों को पहिचानती हो, उसने कहा कि क्यों नहीँ पाहिचानती, मे 
तो उनकी दासी ही हूँ, ओर उन्हों ने मेरी पालना को है | तब अमीरने : 
मुख से सेहरा हटा दिया, तो देखते ही ज़हरमिशभ्री रोकर अमीर के पेरो 
पर गिर पड़ी । और देव.का बच्चा रोने का शब्द सुनकर जाग उठो, तो ' 
देखा कि कई मनुष्य खड़े हैं, क्षधा के मारे झुलझुला कर अमीर ,क्ी पकः | 
इने को दोड़ा कि इसे खा जाऊ। अमीर ने पकड़कर उसे बास के समान _ 
चीर डाला, ओर बाग की क्यारी पर बेठकर, ज़हरमिश्री से. कहने.लगा | 
कि तूने मुझको नहीं पहिचाना। उसने कहा कि.तब झाप: जवान थे, आर | 
अब आपकी डाढ़ी के बाल सफ़ेद होगये हैं, फ़क्ीरी वेष विदित होता है। ५ 
दासी क्यॉकर पाहिचान सके । अमीर. उससे बातें कर ही रहे थे कि इतने 
में देव समुंद सहस्रकर आँधी की तरह उड़ता हुआ, अमीर केशिर पर 
'आ पहुंचा, ओर दरवाज़ा खुला देखकर, क्रोधित तो. हुआ. ही था, उब. 
अपने पुत्र को भी मारा देखा,:तब तो जलकर अग्नि होगया । औरं | 
अमीर से कहने लगा के ओ प्रापी, मनुष्य ! तू किस घी से पहा | 
उड़कर आया, तुमको यहा कोन ले आया ? अमीर ने कहा किमेंतो 
किसी आँधी से उड़कर नहीं आया हूँ, अपनी खुशी ले तेरे. मारने को | 
आया हूँ, यस-पुरी से नेवता ले आया हूँ ओर में ही अफ़रेत ओर अह. | 
रमन आदि देवों का नाश करके तुझे मारने आया हूँ, और रोडे 
स तुझको उन्हीं के पास भजता हूँ । यह सुनकर देव समुंद ने सहल". 
से हज़ार पत्थरों को उठाकर, अमीर के ऊपर फेके, और अमीर अक्रम 
` सुलेमानी लेकर, कूदकर, उसके शिर पर जाकर, एक तलवार पेसी" | 
गाई कि एक तरफ़ का अंग पाँच-सो करों-समेत कटकर, अलग होग' करों | 
तब सब हाथों को बटोर कर भागा, ओर थोड़े समय के ब्राद सबै = | 
से युक्त होकर, फ़िर आकर, अमीर से युद्ध करने को आरूढ हुआ; ॥! ते 
अमीर ने फिर फॉच-लोःकर; 'एफ'ओर के “काट”डाले । इसी अरर” | 
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| दन्तान बार अमीर ने उसके कर काटे, ओर वह फिर जोड़कर, अमीर 
के पांस आकर, युद्ध करनेको आरूढ़ होता। तब अमीर बड़े आश्चये में 
होकरं, ईश्वर का ध्यान करने लगे । इतने में एक ओर से हज़रत खिजर 
ने आकर सलाम किया, तो अमीर ने उत्तर देकर कहा कि हज़रत ! इस 
देव ने तो बड़ा दुःख दिया कि.में मार डालता हूँ, और वह फिर जीवित 
हो जाता हे, ओर युद्ध करने को आरूढ़ होता है। हज़रत खिजर ने कहा 
कि इस बाण में एक चश्मा है कि इश्वर ने उंसमें ऐसी शक्कि दी है कि जिस 
घाव पर उसका जल पड़े, वह भर आता है, ओर किसी प्रकार का दुःख 
नहीं होता। चलो, हम तुमको दिखाकर, उसका लोप कर देवें कि वह देव 
तुम्हारे हाथ से मारा जावे, ओर फिर आकर तुमको दुःख न देवे। अमीर 

| इज्जरत खिजर के साथ जो गये, तो देखा कि उसका जल मोती. से भी 

| च्छ है, और देखने से सब जल लजित होते हें। हज़रत खिजर ने पेर 

| रखकर; उस तालाघ का लोप कर दिया, और दो पत्ते एक वृक्ष के अति 
| स्वच्छ. तोड़कर, दिये कि इसको ख्वाजे बुज्ुरचमेहर को देना कि जो 
बर्तक ने उसको अंधा कर दिया हे, इन पत्तों का अ नेत्रों में डाल 
। लेवे; तो फिर उसी तरह से देखने लगेगा । अमीर ने उन पत्तों को रख- 

| क्र कहा कि अब कृपा करके सुमे उसी स्थान पर प्रहुंचा दीजिये। तब 
| हज़रत खिजर ने अमीर को उसी वागा में पहुँचा दिया, ओर वहीं से 
_झंतर्धांन होगये । अबकी बार जो देव समुंद उस तालाब पर गया, ओर 
| उसका पता न पाया, तो शिर पटक-पटक कर-सर गया। तब अमीर ने 
| उस बाग़ की कोठरियों को खोलकर देखा, तो. उनमे अनेक अनेक प्रकार 
| केःजवाहिरातं दिखाइ पड़े, उससे उनको बड़ा आनंद हआ लड़कों ने 
| कहा किंःथोड़ा-सा जवाहिरात यहाँ से ले चलना चाहिये, क्यों कि वहाँ ये 
| कहाँ मिलेंगे।अमीर ने हसकर कहा कि जो तुम दुनिया में ले जाकर लोगों 
को दिखाओगे, तो अमरू नाम कां मेरा भाई हे, वह सब तुमसे चीन 
| लेवेगा; ओर एक भी न देगा। इसी भकार से दो दिन वहाँ रहे, ओर 
| तीसरे दिन लड़कों को छीके में लटकाकर, जहरमिश्षी को असकर का 
| पीठ पर सवार करा के आप साईसों की तरह चले । ग्यारह दिन सुहाद 
| नदी के निकट पहुँचे संदेह में थे कि किस प्रकार इसके पार उतरे इसी 
| बिचार में थे कि हज़रत खिजर ने आकर पार उतार दिया दूसरे दिन 


WY 


| उस लोहे की चारदीबादी के. निकट... जहाँ बड़े साहल और वी. 
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रता से राहत देव को मारा था उसका द्रवाज़ा खुला देखकर जानो 
आज जुम्मा हे क्योंकि उसका दरवाज़ा शुक्र क दिन के सिवाय ओर हिन 
नहीं झुलता । इसी लिये सालिम की समाधि पर जाकर, मत के अनुसार 
मंत्र पढ़कर, प्रसन्न किया, ओर वहाँ से यात्रा करके कहने लगे कि शवर 
की दया से काफ़ की सीमा पूर्ण हुई, थीकरुणानिधान ने आराम के दिन | 
दिखाये । यही विचार करते हुए पवेत के नीचे-नीचे प्रसन्नचित्त छाया - 
में चले . जाते थे, ओर मेवे तोड़-तोड़ कर लड़कों ओर ज़हरमिभ्री को - 
खिलाते थे। संध्या को उसी पहाड़ के किनारे खड़े होकर, रहने की जगह । 
ढूँढ़ते थे। इसी अंतर में एक इक्ष से सलाम का शब्द सुनाई दिया। 
इधर-उधर देखा, तो किसी का पता न लगा । सम्मुख देखा, तो एक वृक्ष | 
ष्टि पड़ा, उसमें सचुष्य की सूरत के फल लगे हैं, ओर उसी वृक्ष से. 
आवाज़ आती हे, ओर इश्वर की रचना का तमाशा दिखाती है। अमीर _ 
ने.इस इश्वर की रचना पर धन्यवाद करके नमस्कार का जवाब [दिया, | 
ओर उसी इक्ष से फिर आवाज़ आई कि मेरा नाम वाक़ हे; और एक ' 
दिन सिकंदरशाह ने भी मेरी छाया में वास किया था, इसी स्थान पर . 


` आप भी सुखपूर्वक वास कीजिये ओर यहाँ के तमाशे से अपने चित्तको 


आनद दीजिये । इस वातां के अनंतर उसी बृक्ष से एक उत्तम फल अः | 
मीर की गोद में गिरा । अभीर ने. उसको काटकर आप खाया, ओर | 
बाकी ज़हरमिश्ची ओर दोनों लड़कों को दिया । उस फल के खाने में 
ऐसा स्वाद पाया कि जिसका वर्णन नहीं होसक्का । फिर उसी वृक्ष के 
नीचे हष से वास किया, ओर सम्पूर्ण रात्रि वह ब्क्ष अमीर से वातालाप _ 
करता रहा, ओर अपनी मिष्ट-वाणी से अमीर कों प्रसन्न करता रहा, 
ओर कहा कि जिस स्थान में आप बेठे हें, इसी जगह सिकंदर भी.ठहरा 


था, ओर सुक से यह भी पूछा थां कि मेरी सत्यु कब होगी । तबे मेंने 


उसको यह उत्तर दिया कि जब लोहे की ज़मीन और सोने का आकाश 
होगा, तब तुम इस संसार को छोड़ोगे । उसके दो-तीनः दिन के बा 
हफ़्तगदिश सुलेसानी के ज़गल में, जो यहाँ से थोड़ी ही दूर हे कि; समे 
इश का नाम भी नहीं हे, पहुँचा, तो: वहाँ सूर्य की गरमी से अस 


व्याङुल होने लगा, तो उसके साथियों ने लोहे के ज़िरहें बिछाकर ढा 


को छाया की लेकिन उसी समय में उसका वेकुंठवास होगयां। अमीर | 
न पूया फि हे वक्ष | सुको वो बतला पि-में।कब/सेरूँगा, उसने उ [ 
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| दिया कि जब अशकर के किसी पेर में नाल न रह जाय, तब तुम जा- 


न्न कि अब मेरी अवस्था संपूर्ण होगई है, अब कुछ दिन में वैकंठ-वास 
| हांगा, परतु अभी बहुत दिन शेष हैं.। इसी प्रकार से रात्रि भर वह वृक्ष 
| अमीर से बातें करता रहा; ओर प्रातःकाल होते ही वहाँ से उठकर रवाना 
| हुए। ओर दोपहर के समय जब रेगिस्तान में पहुँचे, तो वह सूर्य की 
| तषिश से जलने लगा। तब तो सब गरमी से व्याकुल होने लगे ।. परेत 
| असीर i श हज़रतखिजर की.दी हुई सशुक थी । उसी मेंस आप भी 
} जल पीते, ओर लड़कों को भी पिलाते जाते. थे। ओर रात्रि को उसी में 
| पढ़. रहते थे। इसी रकार से सात दिन कठिनता से काटे । आठवें दिन 
| एक. नगर सें पहुंचे, वहाँ की स्वामिनी एक खरी, अति दयालु और सु- 
| शील शीरी नाम की थी। अमीर को अगवानी लेकर, अपने नगर में ले 
| जाकर, कई दिनों तक मेहमानदारी की । अमीर ने देखा फि ज्यों के 
| सिवा यहा पुरुष का कहीं नास नहीं हे, इसलिये उस स्री से पूछा कि 
॥ यह क्या कारण हे कि यहाँ पुरुष कहीं नहीं दिखाई. पड़ते । उसने कहा 
| कि इस नगर में ख्रियों के लिवा पुरुष नहीं उत्पन्न होते | अमीर ने पूछा कि 
॥ फिर हा क्योंकर रहता है। उसने कहा कि इस नयर के बाहर एक वृक्ष 
है, उससे न फल लगता. है, न फूल.। जब खी युवती. होती है, तो उसी 
' शक्त मे जाकर ।लिपट जाती हे, ओर थोड़े समय क्रे बाद.चीख मारकर, 
गिरकर बेहोश हो जाती है । फ़िर होश में आकर. चली आती है, तभी 
उसके गभे रह. जाता है, ओर लड़की ही उत्पन्न होती हे।-अमीरने ख्रि 
| का स्वरूप ओर उनका यह. हाल देखकर, ईश्वर का. धन्यवाद किया । 
लड़कों ने अमीर से कहा क्रि यहाँ की ज्लियाँ आति.स्वरूपवती हैं, इनको 
| शे. चलना चाहिये । शीरी ने. कहा कि यहाँ की ख्रियाँ कहीं जा नहीं सक्की | 
| धोर जो. कोई ले जाता हे, तो एक चोकीदार इश्वर ने यहाँ कर दियां 
| है, वहु फिर उठा ले आता है ।. तब लड़कों ने कहा कि तू हमारे साथ 
फर दे, देखें कोन. हमसे डीन ले आता हे। आखिरकार खाचार होकर 
पचास (त्रिया. उसने साथ कर दीं। जब वहाँसे चले, ओर रात्रि को एक 
भयाच पर सोये, तो. वहाँ से पचीस ख्नियों को. कोई उठा ले गया । जब : 
'बोतःकाल देखा, तो.बड़े संदेह में हुए कि इथा हस ले आये । दूसरी 
| पनि क्रो जब सोने लगे, तो दोनों लड़क़ों ने सब्र छ्लियों के कमर में रस्सी 
| भगाकर अपने पेरो सें बघ ली । ओर रात्रिको सीसग की. ख्री, जो वहाँ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitizéd by eGangotri 
| 





मे ६६, “९४६६९२१ ९ ७४४१. ` | | 
की रक्षक थी, रात्रि को आई, ओर सब ख्रियों को लड़कों-समेत उड़कर 
भागी । इतने में अमीर के नेत्र खुल गये, तो देखा कि कोई सब नियो 
को उड़ाये लिये जाता है,ओर नीचे लड़के भी लटके जाते हैं । अमीर ने 
अपने दिल में विचारा कि शायद कोई देव है, इस विचार से एक तीर 
. ऐसा मारा कि सीसुरो की जोरू घायल होगईं, ओर ख्रियां-ससेत उतर | 
पड़ी, ओर असीर से आकर कहा कि ऐ साइबकिरों | मेने आपका क्या | 
. अपराध किया था कि आपने मुझे तीर मारा, ओर मेरे पुरुष ने जो आप | 
` के साथ नेकी की थी, यह उसका बदला है। में तो यहाँ इन्हीं ख्रियाकी . 
रक्षा के लिये इश्वर से ऋाज्ञा पाकर रहती हूँ कि.कोई इन ख़्ियों को | 
बाहर न लेजाने पावे। अमीर सीसर की जोरू को देखकर अति लजित | 
हुआ , ओर कहने लगा कि मेंनें तुमको नहीं पहिंचाना था, सोगेद खाता | 
ह के मेंने तुझको नहीं जाना । ईश्वर के लिये अपने पुरुष से यह न . 
कहना, अबकी बार मेरा अपराध क्षमा करना, क्योकि उसने मेरे साथ | 
बड़ी नेकी की है । तब अमीर ने ईश्वर का स्मरण करके उसके घाव को | 
अच्छा करदिया, तब वह ब्वियां-समेत.अमीर की आज्ञा लेकर रवाना हुई। . 
















हि अमक अमीर ज़र्मारी के पुत्र का वृत्षांत । ब 
_- नोश्रव, जो केरवानपश्चिमी के लिखने से पीरान मारी के नाम 
से तबृलजंग बजवाकर युद्ध करने को आरूढ हुआ, तो इतने में सासने 
से गई उठी, ओर जब गदे बद होगई, तो दो-सो मंडे दिखाई पड़े, और | 
अमरू को विदित हुआ कि दो लाख सवारों की सेना आ रही है।जब . 
[ले फे समीप आ पहुँची, तोःविदित हुआ कि करवां मग्ररवी, अपने 
सेनापति पीरान मगरबी को साथ लेकर, अपनी सेना-समेत आता है। 
तब नोशेरवाँ ने ज़ोपीन ओर बेचन को अगवानी के लिये भेजा, ऑर 
चह आकर, बादशाह के तरत पर बोसा देकर, हर प्रकार से बादशाह को. 
समभाया, ओर पीरान मगरबी को क्रिले पर धावा करने की आशा ० ! 
ओर कहा कि जिस तरह से हों सके, क्रिले को अमरू से छीन लेना । जिए 
समय पीरान मरारबी अपने दो लाख सार लेकर क्रिले. की तरफ़ आर! | 
हुआ, तो अमरू अपनी सेना थोड़ी देखकर डरा, ओर ईश्वर का व 
करने लगा। इतने में जंगल की ओर गर्दै उठी, तो नक्राबदार रं | 
पाश अपने चालीस हज़ार सवार लेकर आं खड़ा हुआ, तो अमरू कि | 
.. अनेदित हुआ बस््तियारक्‌ ने उसको देखकर ,नोशेरवोँ से कह | 
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पही नक्राबदार सदेव सुसंल्मानी सेना की सहायता को आता हे, ओर 
| इसी को सहायता से मुसलमानी सेना का विजय होता हे । इतने में 
| नक्राबदार ने पीरान सगऱरबी के सामने आकर ऐसी डाट लगाई कि 
| उसका घोड़ा पीछे को हट गया। तब उसने क्रोधं करके नक्राषदार के. 
शिर पर एक तलवार सारीं। नक्राबदार ने घोड़े का आसन दवाकर, 
| तलवार कूदकर छन ली, ओर एक हाथ से उसकी कमर पकड़कर ऊपर 
| को उछञाला, और जब नीचे को आने लगा, तो एक तलवार ऐसी मारी 
| के दो भाग छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब तो उसझी सेना ने नक्रा- 
| बदार को आकर घेर लिया, ओर नोशेरवाँ की सेना ने भी सहायज्ञा की। 
| परंतु नक्रावदार अपने चालीस हज़ार सवारों से मारता हुआ, जगल की 
| तरफ़ चला गया, ओर अमरू क्रिले में विजय का डेंका बजवाने लगा। 
| तब बादशाह नोशुरवाँ पराजय पाकर, अपनी सेना-समेत खेमे मे जाकर 
| केरवाँ मशरबी की मातमपुरसी की खिलझत देकर, हरप्रकार से सम- 
| माया । इतने में उसी दिन भिस्क्रालशाह बादशाह, क्रिले तेश मरारबी 
| का, नोशेरवा के समीप आया, तो बादशाह से समभाकर कहा कि कल 
| में इस किले को छीन लेता हूँ, ओर इन लोगों से अपना बदला लेता हू । 
| परंतु आज रात्रि को मेरी मेहमानदारी स्वीकार कीजिये । तब बादशाह 
जे कहा कि अच्छा। तब वह नौशेरवाँ के खेमे के समीप खेमा गाड़कर 
| उतरा, और मेहसानदारी की तेयारी करने लगा, ओर जिस समय अ- 
मरूने सुना कि मिस्कालशाह नोशेरवों की मेहमानदारी के लिये उत्तम- 
| उत्तम भोजन बनवा रहा हे, तो सब अपने सरदारों को बुलवाकर कहा. 
कि झांज जो तुम लोग थोड़ा श्रम करो, तो में तुमको चलकर उमत्त-उत्तस 
| श्लोजन लिलाडँ। सिस्कालशाह ने नौशेरवों की भेहमांनदारी के लिये 
भोजन बनवायां है, रात्रि को क्रिले सें निकलकर घोर, अमीर आर 
| बहराम का नांम लेकर उसकी सेना पर घावा करो, तो सबने उसको 
| आज्ञा स्वीकार की । तंब अमरू ने सिपाहियों से कहा कि तुंम्‌ लोग 
दिनभर में पाँच सो देव काराज़ के चार-सो गज़ के लंबे तेयार करो, प- 
| हिले उनके पेर में लगाओ, ओर जिस समय मेरे सफ़ेद मोहरे का शब्द 
| तुम्हारे कानों में पहुँचे, तो तुम उसी समय उनकी लेकर आला । तब . 
जब रात्रि को नोशेरवों मिस्कालशह की सेना में गवा, संयोग से वह 
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५२३ . दास्तान झसीरहमञ्ञा। | 
रात्रि शुङ्क-पक्ष की थी, ओर चारों तरफ रोशनी भी हो रही थी। बा वः | 
शाह नांच देखने लगे । जब पहररात्रि व्यतीत हुई, तो अमरू. ने ङ्गा 
बिल को स्याहक्केतास पर सवार कराके कहा कि अमीर का नाम लेना; | 
ओर आदी से कहा कि तू अपने को खंधोर कहना, और सुल्तान बरूतक | 
मरारबी से कहा कि तू बहराम के नाम से शोरशुल करना । इसी परकार | 
से सेना को समझाकर क्रिले से बाहर निकला, और 'मिस्कालशाह और | 
नोशेरवाँ की सेना पर जा गिरा। तब सुक्रबिल ने तो कहा कि में हमज़ा . 
हैं, ओर आदी ने कहा कि.में लंघोर-पुत्र सादान हूँ, ओर सुल्तानबरत | 
भगारबी ने चिज्ञाकर कहा कि में बादशाह खाकान चीन का बहराम नामी | 
हूँ। इसके बाद तीनों सेना में तलवार चलने लगी। तब झामरू ने विः - 
चारा के यह तो युद्ध करने लगे, परंतु सेना मेरी थोड़ी है, कहीं ऐसा न. 
हो कि पराजय पाकर लजित होऊँ। सफ़ेद मोहरा बजाकर शुत्रुकी सेनाः | 
को ललकारा कि साहबकिराँ काझ के देवों को आज्ञा देते हैं अति शीघ्र | 
ही दोड़कर शत्रुओं की खा जाओ | सिपाही अमरू का शब्द सुनकर, | 

देवॉको लेकर आये, ओर उनके मुखसे आतशबाज्ी छोड़नेलगे । शबरी | 
सेना ने जाना कि देवों की सेना अमीर के साथ आइ हे, वह अब लोगों को 
पराजित करेगी, इस विचार से डरकर भाग खड़े हुए । हरचंद बख़्तकने | 
कहा bi "ह सब अमरू का जाल है, परंतु किसी ने न सुना, सब शिर | 
पर पाव रखकर जो भागे, तो बारह कोस तक चले गये, ओर कहीं एक: | 
सायत भी न ठहरे। बादशाहों ने देखा कि जो हम विना सेना के यहाँ . 
रहे, तो अवश्य शत्रु के हाथ से केद होंगे इसी लिये वे भी अपनी सेना | 
> थि नाग। तब अमरू ने सब असबाब दोनों बादशाहों का उठाकर | 
नील में रकखा, मानों अपना असबाब है, और सेना को पेट: भरकर | 
भोजन करवाया । तब मुक्रबिल् से कहा कि तुम क्रिले में जाकर, खिय | 
vA सवार करके, सब असबाव उँटों पर लादकर, अति शीघ्र हा झा | 

कोइ वस्तु वहाँ रहने न पावे, ओर सब लोग यहाँ से सब स्तु ४८5, 
^ तनमग्ोरब को चलें। वह आज्ञा पाते ही जाकर, सब माल I 
त क आय भोर मह ह | 
जिस समय बिले पर इ गो किले तंजमरारिब की तरफ़ चला, [पतिः | 
को दिखलोकर पहिहे हे ता काइशाहऋजालीपत्र सेना, | 

"9 किसे में निःसंवह जाकर बेठा, ओर काफ़िरों को मारते | 





| 

| दास्तान अंमीरहमज़ा। ५२५. 
ha च्ल 

| लगा; ओर जा सुसह्मानःइए, उत्तका आण छोड़कर शेष को मार डाला 

रोर क्रिखे को अपने तौर प्र तैयार करके दरवाज़े. पर अतलस का 

शामियाना खड़ा करके, कुरसी जड़ाऊ षिछाकर, आराम से बैठा, ओर 

















| करले का दरनाजा बद्‌ कर्‌ लिया।; ; `: ` ॒ 


| . नोशेरवाँ का हाल सुनिये कि उसने प्रातःकाल होतेही अपने सिपाहियों 
| को आज्ञा दी कि तुम जाकर देख आओ. कि काफ़ के देवों की सेना कहाँ 
| हे। यहाँ अमरू काराज़ के देवों को पहाड़ के नीचे बराबर से खड़ा कर 
| गया था, सिपाहियों ने दूर से देखकर बादशाह से कहा कि देवों की सेना 
| पहाड़ के नीचे खड़ी है.। बख़्तक ने कहा कि विष्ठा खाते हैं, जो भूँठ 
| बोलते हैं, यह सब अमरू का जाल है। इतने में सिपाहियों ने आकर 
| ख़बर दी कि अमरू क्रिले तजमरारिब में जाकर दाखिल हुआ, ओर सब 
| सामान बादशाही भी उठाकर ले गया'। यह हाल सुनकर बादशाह अति 
' व्याकुल. हुआ, ओर पीछे को सेना-समेत जाकर क्रिले तजमरारिब को 
| घेरकर पड़ा । ` DS ge tr 4 भंग गा एस का 
' अब असरू का हाल सुनिये कि अपने सरदारों को इकट्ठा करके कहा: 

| कि अब हमज़ा को झठारह वर्ष से अधिक व्यतीत होगये, ओर अंब 

| तक न आये । सो अब हम सबको :केवल आधी खूराक देवेंगे, जिसकी: 

खुशी हो, व्रह रहे। नहीं तो अपने घरं की राह लेवे । तब सों ने तो 

| स्वीकार किया, परंत आदी ने कंहा कि मुझसे तो न रहा जाग्रगा। ओर 
| षित होकर; वहाँ से निकला, ओर बादशाह नोशेखों से आकर, घा: 
| येना की कि आप सुमकों नोकर रख लेवें । उसने सब ब॒त्तांत पूछकरः 
रख लिया, और आज्ञा दी कि तुम दरवाज़े पर बेंठे रहो, कोई भीतरः न 
| झाने प्रवे । तब वह जाकर दरवाज़े पर बेठा, ओर रात्रिको एक स्री आई, 
| उसके हाथ प्रकड़कर पेसे प्रकार से भोगःकिया!के वह मर 'गई-। तब वहां: 
| से डरकर नोशेरवा के घोड़े पर सवार होकर भागा, और मागे-मे जाकर, 
शुषा के मारे; उसको भी मारकर खालिया। तब "फिर वहाँ से चलकरः 
| एक साध की जंमाञत में पहुँचा । वहाँ से भी निकाला ग्रा, तो जाकर: 
भगर में सजिक्षा मॉगते-मॉगते एक नानब्राई की दूकान पर पहुंचा ० उसने: 
| दो शोटियाँ दीं । झादी और माँगने, लगा, तो उसने कहा कि सिया: 
| भच्छे तो बने हो, मेहनत करके नहीं खाते।.तब फिर आदी ने कहा कि 
| मेही नौकर रख लो । उसने लकडी चरने पर रखःपलिया, ओर कहा: 
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(२६ . ` दास्तान अमीरहमञ्ञा। 
कि पेट भर तुमंको भोजन टूँगा। जब आदी उसको. लकड़ी चीर भदो 
तो उसने उसे पाँच रोटियाँ दीं । तब आदी ने कहा के इस घकार ते | 
मेरा पेट न भरेगा, तुम उठकर अलग बेठी, हम.खा लेवेंगे। जब उस 
स्वीकार न किया, तो उसकी गदेन पर्कड़कर नीचे कर दिया, ओर सद्द | 
टियाँ खा लीं। इसी तरह से कई नानबाई.की रोटी खा गया। बाइ को | 
इसकी खबर बादशाह को पहुँची, तो प्रथम कोतवाल आया, परंतु उसके 
सिपाहियों के कहने से आदी ने न माना । आखिर को बादशाह आपही - 
आया, ओर आदी से बुलाकर कहा कि ओ तुम सुसल्मानों से युद्ध करना | 
स्वीकार करो तो हम तुमको नोकर रखकर,आपनी बेटी के साथ व्याह कर | 
देंगे, और बड़ी प्रतिष्ठा से रक्खेंगे.। परंतु हमारे यहाँ की यह रीति हे कि | 
जब स्री-परुष में से एकं की सत्यं हो जावे, तो दोनों गाड़े जाते हें। आदी ने . 
सब स्वीकार किया। तंब बादशाह ने ले जाकर अपनी बेटी के साथ व्याह . 
करद्या। ओर जब. रात्रि को आदी ने उसके साथ भोग किया, तो षह | 
मर गइ। प्रातःकाल बाइशाह ने देखकर आदी से कहा के ख्री अब मर" 
गइ । चलो, अब तुम भी गाड़े जाओगे । पीछे को जब सब लोग खरी को | 
गोर में धरक आदी कों भी उसी: के साथ गाड़ने की युक्वि.कर रहे थ ' 
कि इतने में उसी समय अमीर परदेकाफ़ से आकर, उसी नगर में उतरे, | 
आर उस स्थान पर भीडु-भाड़ देखकर, ख़्वाजे बहलोल से कहां कि | 
देखो तो यह कया हो रहा है। लड़कों ने जाकर. जो देखा, तो एक | 
मनुष्य को जीता लोग गोरमें गाइने को:ठेलते हैं, ओर वह नहीं जाता। 
` आकर यही हाल अमीर से.कंहा, तो अमीर भी थये, तो देखाकि आवी 
है। उससे पूछा कि तू कोन है, ओर यह कया हो रहा हे? उसने कही कि | 
भ हमज़ा झरबी की सेना में नोकर थां, सो वह अमरू को स्वामी रात 
का वनाकर.परदेकाफ़ कोःचला : गया हे, सो अठारह वर्ष तक तो अमरे . 
आधा पेट भोजन दिया करता था, वही खाकर रहता था । आब्र उ ते 
थाइ पेट कर दिया हे, तष वहाँ सें चलकर भिक्ष-भवन करता ई? | 
यहां पहुँचा । यहाँ के बादशाह ने अपनी: बेटी के साथ मेरा ब्याह % | 
pt सो वह सृत्य से मर .गई। ओर अंब. सझको भी उसी के 2 
i को इच्छा करते हैं। अमीर नें पडा कि तं अमीर को 27 FR 
दे उसने कहा, क्यों, नहीं. तब, अंम्ीर, ले, सुख पर से सुकुट हटा दीः | 
_ दलित हा आदी दोड़कर अमीर के कदमों पर मिर पढ़ा अमीर से” 
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| को छाती से लगाकर, कहा कि अब तू न डर, कोई अब तुमको न पा 
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सकेगा. । यह कहकर एक बड़े. ज़ोर से श॒ब्द' किया, तो बादशाह शवी- 


इशाह ने सेना-समेत आकर, अमीर को घेर लिया। अमीर ने सबको मार 
| डाल्ला। पीछे को शवीदशाह के सेनापतियों.ने मुसलमान होकर, अमीर 
| के साथ सुंलह करके, अपने स्थान पर ले जाकर, कई दिनोंतक मेहमा- 
| नदारी, करके, अमीर को रुख्सत कियां। वहाँ से सब लोगों-समेत चल: 
| कर, दोपहर के समय एक नदी के निकट .पर: पहुँचकर, उतरे । आदी 
| 'गरंसी से जाकर, नदी में कूदकर स्नांन करने लगा, तो एक संदूक्र बहता 
| हुआ निकला। आदी ने संदूक .को पकड़.कर खोला, तो उसमें एक देव 
| बंद: था, उठकर आदी से लिपट गया, तो आदी चिल्लाकर अमीर को 
| पुकारने लगा । अमीर ने जाकर देव को संदूक मे बंद करके, आदी को 
साप दिया । आदी ने इस विचार से ।के अमरू ने मुकको यह दुःख दिया 
| है, में भी, उसको चलकर दुःख दूँगा, इसलिये. संदूक को अपने पास रख- 
| लिया । तब अमीर ने आदी से कहा कि तुस सबको साथ लेकर आओ, 
| में पहले से चलकर .क्रिले का हांल देख कि अमरू उसी क्रिले में हे, या 
| ओर कहीं गया । ओर आदी से यह परहले.ही विदित. हो चका हे कि 
| क्रिले तगमशारिब में. अमरू मेहरनिगार-समेत हे, वहाँ से अशुकर पर 
| सवार होकर, अमीर जब ले, तो थोड़े ही समय भें आकर, क्रिले के 
| समीप पहुँचे, तो देखा कि.क्रिला अति पुष्ट बना है, किसी प्रकार भीतर 
| जाने की गली .नहीं हे, तब उसी. क्रिले के निकट चमे बिछाकर, बेठगये, 
| ओर झशकर को वरन में चरने के लिये: छोड़कर भेज दिया, ओर 'आप 
| फक्रीरों की तरह दीवाल के सहारे से बेठ गंये।. . 


न - 


अब अमरू का घत्तांत सुनिये कि उस दिन अठारह व्ष पूरण होनेपर 


| भी, अमीर के न आने से, सब लोग अति व्याकुल थे। उस समय अमरू. 


मलिकामेहरनिगार को 'समभाकर कोठे पर ले गया था । सयोग से 


तीन पक्षी बराबर से उड़ते दिखाई पड़े । भेहरनिगार ने अपने चित्त में 
| चहःव्विचार करके कि जो. अमीर आज आते हों, तो बीच के पक्षी के. 
| तीर लगे। संयोग से उसी के लगा; ओर वह पक्षी और तीर आकर, 
| अमीर केःआगे गिरा। अमीर ने तीर की उठाकर ओर चमकर रख- 
| शिया। तब.अमरू ने दूर से देखकर कहा के तू कोन है? जो यहाँ आ- 
| फेर बरेठा है, और मालिका के तीर को क्यों उठाकर रख लिया, ला तीर 
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काफ़ का नाम सुनकर अमरू समीप आकर पूछने लगा कि तूने सषा 


को भी देखा हे.। अमीर ने कहा के में उसी के.पास से आता हैँ, जोर | 


हमको दे। अमीर ने कहा कि में साधु हूँ, परवेकाफ़ से आता हैँ । पसे | 


४ 
| 


उसने मुझसे कहा था कि जब्र मके की तरफ़ जाना, तो हमारे पिता से 


अणाम कह देना, ओर कुछ संदेश मेहरनिगार से भी कहने को कह | 


हे -, 


है । सो हम उसी के कांन में कहेंगे । तब अमरू ने अनेक. धकार से घ. | 


FN हक दिख RL न ~ » , rs 
मीर को लोभ दिखलाकर कहा.कि तू मुझे बतला दे, तो बहुत कुछ दँगो। 


परंतु अमीरं ने-सदैव यही उत्तर दिया कि हम उसी के कान में कहेंगे 
पीछे.को लाचार होकर, मलिका के पाल .जो गया, तो वहाँ. सब प्रकार 
से प्रसन्नता हो रही है। मेहरलिगार ने. कहा कि आज सेंने सशुन उठा 


कर देखा, सो निश्चय है कि आंज अमीर आवेगे । हमारा, तीर दीवार 


के नीचे गिरा हे, तुस जाकर ले अंओ. असरू ने. कहा 4के. आज. एक | 


साधू आकर करले के नाचे. बैठा है,.उसी के पास तीर है, ओर कहता है 


कि में परदेकाफ़ से आता हू, ओर हमज़ा ने कुछ संदेशा कहा है, वह : 
भी में सेहरनिगार के कान में कहँगा, सो; अनेक घकार से मैंने उसको 
लोभ देकर कहा, परेतु न वह तीर देता हे, न. संदेशा: कहता है, ओर | 
कहता है के मेने. हमज़ा के प्रताप से हज़ारों रुपये, अशरफ़ी मेगनों को . 
चाट दिये. ह, सुझको अब कुदे रुपये अश्रंफ़ी की आवश्यकता नही हे? 


ज्यों-ज्यों दिन व्यतीत होता जाता है, योस्या अधिक दुःख होता है। 


मेहरनिगार ने आज्ञा दी कि अति शींधरही जाकर, उसको लाओ । अः 
रः ने फिर आंकर कहा कि हज़ार अशरफ़ियों मे तुमको दगा बता दे। | 
अमीर ने कहा, जो पहले मेंने कहा है, वही. अब्र भी:कहता हूँ । तबे. 
बहुत ही लाचार होकर, । असरू ने अमीर से कहा, अच्छा आओ. त्ष | 
आर न पक्षा तो अमरू'को दे विया, ओर तीर ओर चर्म पने हाथ . 
में लेकर.चला। जब्र .क्रिले के भीतर गया, :तो अमरू ने कंहा कि मेह 
निगार इसी परदे के. आड़ स बेठी है, अब जो कहना हो; कहो। हीं श ० 


ने कहा के सें तो कान ही में कहँँगा, जो सुननाःहो, तो आवे, नहीं 
जाता हृ । लाचार हाकर [ फितन्ना कोः लाकर, अमीर के सम्मुख बेठ 
शा! तब झमीर ने जो सुखं खोलकर देखा, तो कहा के यह में, 
निगार नहीं है, यह तो !फितना हे ।. अमीर ने मुम्ते सबकी तसबीर 


“~ 
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दिखाई हैं । जो सुनना हो, तो मेहरनिगार आवे, नहीं में जाता ह 
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; अमरू ने कोषित होकर मुक्रबिल को बुलाकर, आज्ञा दी कि जव यह 
क्विले से बाहर जाने लगे, तो इसका शिर काटकर फेंक दो, यह बड़ा 
इ है। इतने में मेहरनिगार ने आकर संदेशा सुनने के लिये कान झुका 
„ ओर अमीर ने चुपके से कहा कि में साधु नहीं हूँ में हमज़ा हूँ। 
यह कहकर दोनों चिल्लाकर बेहोश होगयें। अमरू ने जो विचार करके 
| देखा, तो पहिचाना कि हमज़ा हे, दौड़कर क्रमों पर गिर पड़ा, और 
गुलाब आदि छिड़ककर दोनों को सावधान करके, नाच-रंग किया, ओर 
| मंगनों को रुपया-पेसा ओर अश्रफ़ियाँ लुटाने लगे। यहाँ तक कि उस 
दिन. अमरू ने भी दो पेसे पुण्य किया, ओर नक्कारखाने में ज़ाहिर 
नोत्त बजने की आज्ञा दी । तस्पश्चात्‌ अमीर महल से निकलकर, 
बाहर आये, ओर सब डोटे-बड़ों से मिलकर, यथा-उचित सबको खिल- 
सत देकर, प्रसन्न करके, महल में आंकर, मेहरनिगार के पास बेठे, 
अरः मलिका भी स्नान करके पोशाक बदलकर बेठी। | 
. लिखनेवाला लिखता है कि जब नोशेरवाँ के कान में नोबत आदि 
बाजों के बाजने का शब्द पहुँचा, तो उसने अपने सिपाहियोंको बुलाकर 
पूछा किं यह क्या हो रहा हे । सिपाहियों ने कहा फि क्रिल में नोबत बज 
रही है, शुब्द सुनाई पड़ता है। सुनते हें कि हमज्ञा काफ़ से इश्वर को छपा 
से कुशलानद. से आया. बख़्तक ने कही कि अमरू को फिर कोई झाल 
| सका होगा। तब,बादशाह ने बुज्ञरुचमेहर से पूछा कि आपके विचार भ. 
| क्या आता है । उन्होंने कहा कि हिसाब.से-तो विदित. होता हे कि 
| 'हमज्ञा आया होगा, और इसी विचार से में भी बसरे से आया हूँ कि चल 


| कर अमीर हमज़ा से सुलाक़ात करके काफ का सब इत्तांत उनसे सुत । 

| : अब अशकर देव के पुंत्र.का हाल सुनिये के जिस समय वह वन म॑ 

| चरने को गया, तो वहाँ नोशेरवों के घोड़े भी चर रहे थे, तो अशकर ने 
| कोबित होकर बहुत से घोड़ों को टापों से मार डाला, ओर शेष जो बच 
| रहे वे. सायंकाल को अपनी सेना को तरफ़ भागे तो अशकर भी उनके 
| पीछे दौड़ा, जो व्याकुल _ होकर गये, तो | तोड़ते-फाँदते अ थान र | 
| पहुँचे, तब लोग अशकर के तरफ़ पकड़ ने को दौड़, तो ञ। ही उसके 
| सामने आता था, उसी को पकड़कर, मार डाला । इतो प्रकार स हज़ारों 
| काफ़िरों को अशुकर ने मारा। नोशेरवों की सेना ने जाना के मुसलमान 
) में छापा मारा है, आरूढ होकर झपनी ही सेना को शु की सना जानकर, 
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प्रातःझाल तक युद्ध करते रहे । जब प्रातःकाल हुआ, तो देख] कि सब | 
अपने ही मरे हुए पड़े हैं, शत्रु का कहीं नाम नहीं। नोशेरवाँ अशुकर को 
देखकर मोहित हो गया, ओर आज्ञा दी के किसी युक्त से इस घोड़े को 
पकड़ो, सब जों उसके पकड़ने के लिये जाता, तो वह घाव लेकर पल्नर 
[ता । किसी ने क्रायू न पाया। अमीर ने असरू से कहा कि रात्रि से 
अबतक नोशरवाँ की सेना में शोरग॒ल हो रहा हे, जाकर देखो तो क्या 
कारश है, क्यों शोरगुल हो रहा है | इतने में एक सिपाही ने आकर, सव 
हाल अभीर से कहा । तब अभीर ने अमरू से कहा कि वह घोड़ा भेरा 
है, त॒म जाकर उससे कहो कि ए पत्र | आरनाइस व लानिसा, तमको 
साइबकिरा ने बुलाया है, में तेरे बुलाने के लिये आया हूँ, तो वह उसी 
म तुम्हारे साथ चला आवेगा। ओर तुम निःसंदेह होकर, उसको यहाँ 
पवा । अमरू ने आमीर की आज्ञानसार जाकर, घोड़े से असीर का 
सदेशा कहा। तब वह अमरू के साथ हुआ । तब अमीर क्रिले से नीचे 
आकर, अशकर को गले से लगाकर, क्रिले में ले आकर, अमरू का सव. 
हाल उसे सुनाकर, कहा कि यही तुम्हारी सेवा किया करेगा, किसी प्रम | 
कार सं तुसकां दुःख न होने पावंगा, ओर झसरू को आज्ञा दी कि अश 
कर का सब घोड़ों के आगे वाधना, ओर खाने-पीने की खबरदारी रखना। 
उसके दूसरे दिन आदी ज़हरमिथ्री, बहलोल और ख्वाजे आशोब-समेत 
आया । ज़हरसिथी को तो. अमीर ने - मेहरनिगार के पास. महल. में 
सिजवा (दिया, ओर आज्ञा दी कि सदेव. मलिका के पास रहे । ओर स्वाजे 
आशोब ओर बहलोल को अपने साथ रहने की आज्ञा दी । आदी ने 
चुपके से अमरू को बुलाकर कहा कि इस संदक् में बहुत-सा जवाहिर है, 
इसको तुम ले जाओ, अपने पास रक्खो। तब तो अमरू अति प्रसन्नता के 
साय, उस सूक को लेकर, एक कोटरी में जाकर, ज्यों हीं. संदूक खोला! 
ता उसम स एक दव नकला, ओर अमरू के ऊपर मार ने.को दाडी. 
तच अमरू डरकर भागा, और एक कोने भें खड़ा होकर, जहरमोर्ह 
बजाने लगा। जव अमीर ने ज्ञहरमोहरे क्र शब्द सना, तो उस समय 
भ॑ महरानगार के साथ लेटा था। सुनते ही उठकर, दौड़ा एकि अमरू पर 
रग आफत आइ के वह सफ़ेद मोहरा बजा रहा हे। मेहरनिगार की 
5 शकर सहन भ आकर खड़ा हुआ । मुक्रबिल भी ज़हरमिर्श 
ते लल था, आत्तोर,कान्गाहरफकरणमिकल'आथा, तो वह. भी श 


\ 
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व्याकुल हुआ । असार ने जो कान लगाकर सना, तो विदित हआ कि 
फ़लानी कोठरी से ज़हरमोहरे का शब्द आ रहा हे। अमीर उस कोठरी 
की तरफ़ जो गये, तो दरवाज़ा भीतरसे बंद पाया । एक जात मारकर, 
दरवाज़ा ताड़, भीतर जो गये, तो देखा कि वही देव जिसको अमीर ने 
कद्‌ करके आदी को [दया था, तलवार - लिये, अमरू के मार नेको. 

आरूढ है, ओर अमरू एक कोने में खड़ा, ज़हरमोहरा बजा रहा है । 
जाकर, उस देव को कमंद से बाँधकर एथ्वी पर गिरा दिया, और बाहर 
लाकर, सेहरानेगार के सासने पकड़कर चीर डाला। तब सबं लोग अमीर 
के बल की ग्रशसा करने लगे, ओर मलिदा ने बहुलसी अशराफ़िया ओर 
-रुपये पुण्य किया, ओर असरू जो उसके डर से बेहोश होगया था, जब 
लोगों ने गुलाब द्विड़ककर सावधान किया, तब आदी से अमरू ने कहा 
कि यह तूने सेरे साथ क्या किया कि मुझको इतना दुःख मिषा । अच्छा, 
में भी इसका बदला त्तगा । आदी ने हसकर कहा कि ख़्वाजे ! में तुम्हारे 
कहने ले जिंदा शोर भें गाड़ा गया था, में कुछ उसका बदला लू, या नही । 
फिर सुलह करा के, असीर ने दोनों को मिलवा दिया । असरू अति 
प्रसन्न हुआ, और अमीर को आशीवाद देने लगा । अमीर ने कहा के 
अमरू त न डर; आसमानपरी तेरे लिये बहुत-सी वस्तु लावेगी। 


तीसरा भाग समाप्त ॥ ३॥ 
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चोथा भाग। 

----# 
| ` सादबकिरों अर्थात्‌ मज्ञा का ब्त्तांत॥ . म 
. लेखक लोग अति तेज़ लेखनी स स्वच्छ काराज़ पर यों लिखते हैं कि. 
जब नोशेरव! ओर बर्तक आदि को अमीर का आनां विदित हुआ; तो | 
बख़्तक ने बादशाह से कहा कि हमजा अठारह वषे के बाद परदेकाफ़ सें | 
आया, परंतु आपके समीप न आया, तो इससे विदित होंता हे कि बाद- ' 
शाह सपदेशी की बेटी को बलात्कार से लेने की इच्छा रखता है। ऐसे | 
में तबलणंग बजवाकर, उससे युद्ध करने को आरूड़ हाजिये।के वह थका- | 
म।दा है, ओर आपकी सेना युद्ध करने को आरूढ़ हे, आसानी से उस ' 
को मारकर, मलिका को छीन लेबंगे। नोशेवों भी उसके. जाल में आ- | 
गया, और तबलजंग बजवाने की आज्ञा देकर, युद्ध पर आरूढ़-हुआ । , 
जब यह खबर अमीर को पहुँची, तो उसने भी तबलजंल बजवाने की | 
आज्ञा दी । तघ वह चीनी ओर क्रलाबचीनी ने अठारह मन की चोब. |. 
उठाकर, तबल सिकंदरी पर दे मारा, तो उसके शब्द से नोशेराँ के .. 
सिपाहियों के कान के परदे फट गये, ओर रुधिर बहने लगा, ओर बहुत 
च सिपाही बहिरे होगये । इसी प्रकार से रात्रि भर दोनों सेनाओं में युद्ध 
का डका बजा किया ओर प्रातःकाल होतेही जो पहलवान. के सदैव युद्र | 
करने के लिये आरूढ़ होते थे, अपना सब सामान करके शस्त्र आदि लेकर, | 
घोड़ो को दोहरी तंग से कसकर, और सबंसे मिलकर, ईश्वर का ध्यान 
करनेलगे, और बहुत से मनुष्य ताना देने लगे कि देखें, कल किसका शिर | 
घोड़े के नीचे आता हे, और किसकी तलवार बहादुरी दिखाती है, और | 
इसी के लिये सालों से बेठे खाते थे, अब वह दिन झा पहुंचा । रजा ' 
सग सदेव घर भें बेठे, डेल ओर सितार बजाया करते थे, युद्ध के ४* | 
का शब्द सुनकर व्याकुल होगये, ओर अपने साईसों से कहा कि राति | 
PT को कसकर, तेयार रखना, हम तो अपने घर की राह ले गे, | 
_ हमसे तो यह न होगा कि बृथा प्राण देवें। आज ही से तेयारी होती be | 
कल तो लाखों मारे जावेंगे। साईसों ने कहा कि ऐेसा कया है, जिसकी | 
इ होती है, वही मारा जाता हे, ओर जो ऐसा चित्त हे, तो सिपाहियी | 


Re ॒ र क्यों की थी ? वश्या के पीछे तब॒ज़ा बजाया करते, या घर" ह, 
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| भैठे मलारें.गाते । तब तो उसने झुलझुलाकर कहा कि ओ उल्लू तू 
बढ़ा बुद्धिमान्‌ हे, जो नसीहत कर रहा है, हमने अपनी खुशी से सिपा- 

हिग्रों मं चेहरा नहीं लिखवाय। है, इश्वर, इमानरांय बेंलवाले चीनी 
का नाश करे कि उसंने खरची बटोरकर, एक घोड़ा सोल लेकर, मुझको 
इस बला में, बरूशी को संत में मरवाकर, मेरा नाम सवारों में लिखका 
दिया हे। नहीं तो हम कब इस बला में पड़ते थे कि हम रुघिर देखने से 
च्याकुल् हो जाते हैं कि एक दिन पिता.ने फस्त अपनी खुलवाई थी, 
तो हम रुषिर देखकर, पहर भरतक बेहोश -पढड़े रहे, ओर कही एक 
काटा भी गड़ जावे, तो एक पेसे की भाँग':खिलाकर' निकालते थे ॥ 
नहीं तो ऐसे रोते कि निकटवासी लोग. राजिभर न सोने पाते । ओर 
जबले इस सेना में नोकंर हुए : हैं, सदेव भागने में आगे, और मारने 
में पीछे रहे हें। हमने कभी युद्ध नहीं किया, तू अंभी थोड़े दिनों का 
नोकर है, तू हमारा हाल कया जाने। आज सुनते हं कि बादशाह संसदेशी 
संब की युद्ध में परीक्षा लेवेगा, इस:लिये हम पहले ही से अपना भार 

' कर भागते हैं । यही न कि पंद्रह दिन की. तनउवाहू काट sb 

' नोकरी से छुड़ा देवेगे,:तो.बला से । अपना दियासलाई बेचकर खोविगेन 
युद्ध करने न जायेंगे । परंतु नोशेरवाँ का चित्त उस दिन ऐसा बढ़ा था 
क्रि दो घड़ी रात्रि रहें, मंसाल बराबर से जलवाकर, सुब सरदार आर 


सेना-समेत यद्ध के खेतमें आकर, युद करने को आरूढ़ हुआ | असीरने 
| भी यह हाल सुनकर सुक्रबिल से संदूक़ भैगवाकर [जरह पिनक, सब 
| शुल्नघारण करके अशकर पर सवार होकर उद्ध करन को hia 
| और सब्र सेनापति अपनी-अपनी सेनो लेकरं अमीर क सार नाश जा 
की सेना के साथ युद्ध करने को आरुढ़ हुए। ओर कई हज़ार पशाखे, और 
` महताबियाँ अमीर के घोड़े के आगे-आगे जाये हुए, ओर्‌ bo 
` पर महताद्नी छुड़ातेंथे। ओरअसरू चार-सो सिपाहियांःसमत अ भ 
_शिरप्र रकखे, ओर सीसुरो का प्र ऊपर से सासे > अमीर ने क्‍ घोड़े कप 
| पकड़े हुएं आंगेडआग्रे चला जाता था। ओर सरंदारो.ने हस मे 
| अमीर को चन में कर लिया था, जिस तरह से अमर सा प्रसल 
ओर सत्र सरदार लोग बराती विदित होते थे, ह खेत में पहुँचे, तो 
होते थे। इसी प्रकार से बड़ी धूमधाम से जाकर युके खत भ हुआ 













हरपक सरबारों ने अपनी सेना को युद्ध करने पर आरूक़ किया । तब 
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५३३ 'दासंतानं असीरहसज़ं । 
मजदूरों ने 'भाल-भाखर काटा, एवं बेलदारों ने. फरुहे से एथ्वी. कों 
बराबर किया-। तब भिश्तियों:ने मंशक लेकर, पानी से पृथ्वी को स्वच्छ | 
किया, तो यमराज ने आकर खेत भें डेरा किया, ओर हरएक के डर के “ 
मारे, प्राणं निकलने लगे, ओरे-मंगलं-पह हरएक के मस्तक पर चमकने ५ 
लगा, ओर मेंडेबरदार बड़े ज़ोर से पुकारने लगे कि।जिसकों आज बहा- ! | 
_ दुरी दिखांना हो, वह आकर युद्ध पर आरूढ़ होवे, और भेदान में अपनी | 

हादुरी दिखावे। दोनों सेना'के सिपाही याकल होगये; सत्य का बा- 
जार प्रचंड हुआ, ओर: सबने. एकवारगी संज्ञाटा .मार लिया ।: इतने. सें / 
नोशेरवाँ की आरं से-एकं पहलवान, सासान्नी कोह पैकर नामके; अपनी | 
सेना से घोड़ा कुदाकर निकला, ओर बादशाह के तएत.को बोसा देकर | 
आज्ञा मागी. । तब नोशेरंबा ने: अंशि प्रसन्नता के साथ 'एक गिलास / 
शराब देकर, पीठ ठोंक॑कर आज्ञा दी, सानो वह गिलास आंखिरी.था। ! 
पीकर, मेदान में आकर ललकार -ललकार कर कहने लगा कि ऐ- सस- । 
स्मानो'! तुम भें जिसको बंसएुरी में मेरे :हाथ से जाने की इच्छा होवे; । 
वह आकर मेरे सामने झंपनी बहादुरी दिंखावेः।. साहबकिरॉं ने .सन्त्र । 
` पढ़कर, अंशकर को उसंके घोड़े. के ब्रावरःलाकर,ःएक डाट ऐंसी सारी ! 

के उसका घोड़ी डरंकरं पीछे हट गया, ओर डर के सांरेडलका रगःबदल । 
गया, आर अमीर से कहने लगा कि हमज़ाः। त ऐसा. बुद्धिमान्‌; ओर 
बंहाइुर ' होकर, बादशाह से शाज्रता रखता हे;। उचित. हे: कि चलकर, 
बादशाह के परां पर गिरकर, अपना अपराध क्षमा करा । अमीर नेः कहा 
के युद्ध करने आया है, या सलह कराने । युद्ध करने के लिये आया हो; 
तो सीधे यद्ध कर नहीं तो अपनी सेना की-राह ले । भें ऐसा पागल : 
नहीं हैं 'कि तेरी बातों में.आंउऊँ । तब तों उस सिपाही ने बली लेकर | 
डे को - फेरा, ओर असीर ने भी बलडी लेकर अशकर को चचकार | 
के उसके सम्मुखं किया, तो उसने एक बलछी अमीर के ऊपर चलाइ. 
अमीर ने उसको रॉक लिया; ओर दो-दो हाथ चले थेः .कि अमीर ने 
घोड़े. को फेरकरं, दाहिनी तरफ़ करके, बलडी मारने की इच्छा की । 
परतु वह भी सिप्राहगरी की विद्या में -निपणःथा; “अपने घोड़े को बाइ: | 
तरफ़ फेरकर, अमीर के ऊपर एक बली. चलाइ, . तो, अमीर कूदंकर _ 
` अशकर की काठी से. पीडे हो रहे, और उसके वार कोः रॉक कर, फिर _ 
जीन पर होकर, घोड़े को: फेरकर जों मारा, तो.उसकी बली टूटकर, 
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। दास्तान अंमीरहसज़ा । ५३५ 
| आधी एथ्वी पर।गेर पड़ी, ओर आधी उसके हाथ सें रह गई । अमीर 
| की इस फेर कों. देखकर, मित्र [ऑर श्र, सवने प्रशंसा की. । अमरू ने 
| जवाहिर लगे हुए उसे सेज. देख, दोड़कर उठा लिया, और चकर 
` अपने झोरे में रखकर; कोहपेकरःसे कहने लग्रा:कि वह टुकड़ा भी मुम- 
) को दे दे; तू क्या करेगा, सेरे काम आंवेगा.। उसने जवाहिर की लालच 
सें कहा कि हैं पापी | एक तो तूने ले लिया, ओर. दूसरा भी मागता है। 
अमरू ने कहा;कि'तू. नहीं जानता कि गिरे-पड़े का में स्वामी हूँ, तू खुशी 
"से देदेगा, तो अच्छा ही है। नहीं तो में, छीनकर तुमको लजित करूंगा। 
तब वह क्रोधित होकर; कहने लगा कि देखेंगे, किस तरह से तू लेता है। 
यह कहकर उसी टुकड़े से चाहा कि असरू' को मारें, इतने में असरू ने 
| हेलवॉस सें एक पर्यर रख ओर घुमाकर, उसके हाथ में इस ज़ोर से 
मारा के उसका हाथ शुन्नं होगया, ओर वह टुकड़ा एथ्वी पर गिर पड़ा। 
' झंसरू ने दोड़कर उसको उठालिया, ओर अपने भोरे में रखकर; कहने 
लगा कि देख, इस प्रकार से अहमकों की घोखा देकर लेते हें। यह कह- 
| कर अपनी सेना में जाकर खड़ा हुआ;। तब उसने लजित होकर, अभीर 
से कहा कि में तेरे साथ बलछी से विजय न: पासकूँगा, इसमें तो धोखे 
| की घात. हो जाती हे,'अब हमारा-तुस्हारा तलवार से युद्ध हो। ओर इस- 
| में अपनी-अपनी बहादुरी -दिखावें । तब अमीर ने केहा कि इससे कया 
| उत्तम है।यह तो में चाहता ही.था [कै तेरी तलवार की भी बहादुरी देख । 
इतने में उसने.तंलवार मियान्‌ से निकालकर, चलाया । तब अमीर ने 
_ उसको,अपनी ढल पर रोककर, अपनी तलवार खींचकर, लकारा कि 
| खबरदार हो, अब में भी. वार,करता हूँ । यह न॒ कहना कि सुझको धोखा 
देकर मारा। देख, तलवार ओर वार इसको कहते है! यह कहकर एक तल- 
| वार्‌ उसके ऊ़पर-चलाई) हरचंद,उसने भी बहादुरी से रोका, परंतु वह ऐसी 
| तलवार नथी कि वार खाली जाव्रे।वह तलवार बालको काटती हुईं; शिरसे 
| घोड़े कोटकाटकर पार होंगई,-आओर उसका एथ्वी पर गिरना कि.नोशेरवाँ 
| नेएक आह मारकर, सेना से कहा कि,खबरदार यह जाने.ने पावे, जिस 
| तरह सेबन पड़े, मार डालो. सेना आज्ञा पाते ही टीड़ी के समान.अमीर . 
| के ऊपर आः गिरी, ओर सुसरमानी सेना भी ढाल, तलवार, बली ओर 
| तोर आदि लेकर, ईश्वर का .नाम लेकर दूंट पड़ी, ओर तलवार चलने 


हक २३ ९ 


| कर्ण । और एक सात में, चालीस हजार सवार नोशेखों के मारे गये 
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५३६ दास्तान अभीरहमज्ञा। | 
शुष-भाग खड़े हुए, कोई सुसल्मानी सेना का सामना. न कर सका 
अमीर ने उसी दिन चार कोस का पीछा किया.था ओर कभी किसी | 
सेना[का पीछा न कियाथां, ओर पलंटती: संमय विजेय का डंका बजवा 
हु, बहुत लेशं के सिपाहियों को पकड़े इप ले, ओर उस ह 
इतना माल और असबाब पांया कि सब लोग धनवान्‌ होगये । अमीर | 
विजय पाकर अपने सरदारों-समेत पलटकर, अपने क्रिले में दाखिल हो. 
करं, नांच-रंग- करवाने लगे। तत्पश्चात्‌ अमीर ने पूछा कि हमारे पीछे तुम 
पर क्या-क्या दुःख पंड़ा है । तब अमरूने सब इत्तांत अमीर से कहा। : 
इतने में ख्वाजे आशोब ओर बहलोलसे अमीर ने बुलाकर पूछा कि तुम्हारी 
क्या इच्छा है, तुम किस कार्य को पसंद करते हो? उन्हों ने कहाँ कि हम 
ज्ञोगों को सोदागरी करने की इच्छा है। तब अमीर ने कई हज़ार अशर. 
फ़ियाँ देकर राहदारी का परवाना लिखकर, जानेकी आज्ञां दी। तंत्पश्चात्‌ | 
अमीरने अमरूसे पूछां कि हमारे पीछे कभी लेघोर ओर बहराम भी आये | 
थेया नहीं । अमरू'ने कहा कि मेंने कई पत्र उनको लिखा था, परंतु न.| 
उत्तर ही लिखा, न कभी मेरी सहायता के लिये आये । परंतु जब कोई 
शुत्रु सुक पर सेना लेकर आता था, तो एक नक्राबदार नारंजीपोश 
आकर भेरी सहायता करता था, ओर उससे हज़ारहों मनुष्य मारे जाते 
थे, ओर अनेक प्रकार से मेने उससे पूछा कि तू कोन हे? परंतु 'सदव 
उसने यही उत्तर दिया कि अभी तक हमसे कोई ऐसा काये नहीं हुआ 
कि अपना. सुख किसी को दिखलावें। ओर जब मेंने अधिक. हठ किया 
तो उसने कहा कि जबं इश्वर हमज़ा को लावेगा, तो मेस. हाल उस 
समय तुमको विदित होगा। तब अमीर ने. क्रोधित होकर आजा दी | 
आज से जो कोई लंधौर ओर बहरांम का नाम लेगा, उसकी पर 
निकलवा डाली जावेगी, ओर उसंको अति लित करूंगा । ओर 
अमीर के आने की ख़बर सब बादशाहों को पहुँची, तो सब सोगा ४ | 
कर अमीर के पास आकर हाजिर इए, ओर अश्रफ़ी, रुपये नेवर्थी | 
करके, मंगनों को बाँट दिया; ओर जोन आसंके, उन्होंने रुपये, शर 
सोगतःसमेत भेजकर, अमीर को अति प्रसन्न किया-। लंघोर ऑर रे 
राम भी सुनकर, अति प्रसन्न हुए। लंधोर ने बहराम से कहा कि. 
तुमको बीस-बाइस तष रहते व्यतीत होगये; ओर “अबतक इस देश 


शहुओं से निर्मंय'न-हुए,'ओर'अप्तरूप्के 'ऊपर'बड़े-बढ़े शुओं ने १ 
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दास्तान अभीरहम ५३७ 
काल में चढ़ाई की . होगी, परंतु हममें से कोई उसकी सहायता को न 


| गया. इससे निश्चय है कि साहवकिराँ सुनकरं आति कोषित हुए होंग। 


इससे उचित है किः अब अमीर के कदमों परं चलकर गिरें, ओर अपना 
अपराध क्षमा कराकर, प्रसन्नता प्राप्त करें। नहीँ तो लोग नमंकहराम 


कहेंगे, ससार में लज्जित होंगे । तब बहराम ने कहा कि यह तो आते 
| उत्तम हे, तुम आगे' चलो, में भी आता हूँ; ओर अमीर के चित्त को 
| असन्न करके, आनंद प्राप्त करता हूँ। यह कहकर' बहराम तो चन को 
| तरफ़ चले गये; ओर लंधोर अपनी सेना को फ्लिले पर रुषत करके, 
| अंमीर के समीप जाकर, हाज़िर हुआ, तो अमीर ने बुलाकर अति लजित 
| किया तब लंधोर ने अनेक प्रकार से आपने बत्तांत को वणन करके, 
। अपना अपराध क्षमा कराके, बहरास का भा [सझ्षारश का। पांड का 
| अमीर ने उसका अपराध कमा करके, अपने समीप बेठाकर, सनापाते 
| का उपनाम देकर, अंति .प्रसज्ञ किया । असरू से पूछा कं कुछ वादत 
| हुआ कि नोशरवा किस दिशा को गया है। तब अमरू ने कहा के पूव 
| की तरफ गया हे; वहां के. अधिपति ने पाँच लक्ष सेना-समेत एक सेना- 
| पति को नोशरवाँ की सहायता के लिये भेजा है, सो वह आकर आपके 
| समीप पहुँच यया हे ।.थोड़ी-सी सेना तमसा नदी के उस पार है, और 


कुछ इंस पार उतर आइ है; यह. सुनकर अमीर ने भी आज्ञा दो [के 


हमारी सेना.भी चलकर, नदी के समीप. युच्च पर आरूढ़ हकर पड़, 

| और नाचःरंग कां सामान इकट्ठा किया जावे । यह आज्ञा पाते ही सब 

| सेनापति अपनीःअपनी सेना लेकर युद्ध करने को आरूढ़ होकर, अमीर 
| के साथ होकर, बड़ी ध्रम्रध्रास से जाकर; नंदी के किनार उतरे, ओर नाच- 
रंग. होने लंगा। इतने अः सिपांहियों नें. आकर खबर दी कि मुक्रबिल 

| वफादार, हरमज्ञ ताज़दार ओर बेख़्तक को बधिकर लिये आता हे। यह 
| सुनकर अमीर अंति सन्न हुए । 


त्रिदित हो किः जिस विन युद्ध अति तीक्षण हुआ था, उसी दिन हर 


सुज्ञ ताजदार और बख्तक किले को खाली जानकर पाच हज़ार सवारः 
| समेत. मलिक्रानेहरनिगार के लाने के : लिये, गये थे, तो वहा सुक्राषेल 
| चालीस हजारःसवार-समेत क्रिल्ले में बेठा था। उसने पांच हजार सवारों 
6 | को मारकर, उन दोनों करे हाथा को वायकर, असार के समीप पहुचाया 


| 
| 
हि हि 
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५३८ दास्तान अमीरहमजा । 
मसब्मान होवें, तो यह राज्य आपही के लिये है, असन्नता के सांध मु, - 
सलमान होकर, गद्दी पर बेठकर, राजधानी कीजिये। बझ़तक ने बिचारा | 
कि हरमुज्ञ तो बच भी जावेगा, परंतु मेरा प्राण न-बचेगा। इस विचार | 
से हरसुज़ को स्वीकार करने की सम्मति दी । जिस समय हरमुज़ ओर | 
बरूतक प्राण की रक्षा के लिये,ईषा चित्त में रखकर, मुसलमान हुए, तब | 
साहबकिरोँ ने हरसुज्ञ को राजगदी पर बेठाकर, बंझ्तक को सेनापति. 
बनाकर, अति प्रसन्न होकर, प्रसन्नता के डंके बजवाने लगे, ओर नाच: . 
रंग की सभा बंद हुईं । तीन दिनके बाद चारघड़ी दिन रहे, अमीर अति ' 
प्रसन्नता के साथ वन की हरियाली देख रहे थे कि आकाश से तीन मोर | 
आकर, उसी वन में उतरे । अमीर ने देखकर सुक्रबिल वफ़ादार ओर | 
अमरू यार को उनके देखने के लिये भे जा, परंतु वे जाते ही लोप होगये, 
तो देखनेवाले इस हाल को देखकर, बड़े सदेह में हुए । . | 
_ लिखनेवाला लिखता हे कि वे मोर न थे, परंतु आसमानपरी थी, | 
जोकि परदेकाफ से सेना-समेत आकर, दो कोस की दूरी पर उतरकर, . 
हरियाली देखकर, चित्त प्रसन्न करने के लिये मोर का भेष धारण करके | 
आई थी । उसी ने झब्दुलरहमान आदि को अमीर के पता लेने को भेजा 


था। थोड़े समय के बाद आकर, अमीर ने प्रसन्न होकर, अपने समीप 
कुरसी पर बेठालकर, आति प्रसन्न करके, सब शृत्तान्त आसमानपरा क | 
आने का पूछा, ओर हरसुज्ञ ताजदार आदि सेनापतियों से आसमा 
परी के आने का सब वृत्तान्त कहकर, अमरू से कहा कि अब प्रसन्न हैं 
आसमानपरी तुम्हारे लिये बहुत सामान, .परदेकाफ़ से ले आई होगी। 
अमरू यह हाल सुनकर अति प्रसन्न हुआ, ओर रात्रिभर नाच-रंग ष | 
रहा। प्रातःकाल होते. ही अमीर तैयार होकर, आसंमानपरी के a [ 


5 
$ 
' 
+ 
| 


को, आरुढ़ हुए । सब सेना के सरदारों-समेत'अब्दुलरहमान ने १ 
' से सलासल परीज्ञाद को आसमानपरी के पांस भेजदिया था । 35. | 
जाकर आसमानपरी से कहा के अमीर बड़ी धमधाम से आपकी सु | 
कात को आते हैँ । तब उसने अति प्रसन्न होकर, अपने डेरे से किलि लेम ह 
भारा आराम बनाकर रच दिया । जिस समय अमीर बारगाहउ:” म i 
पर पहुचे, तो सबको बाहर छोड़कर, आप खेमे के भीतर. गये, तो र 
समानपरी करीशा को साथ लेकर, सरदारों-समेत अमीर की अ 


को. उठकर आई/ और “हँसकरे अमीरं से कही (कि आप तो 8 


है, ४९ अभारहभमज्ञा । ५३६ 
| द्वोड़कर चले आये थे, परंतु में आपही आई। ओर मेहरनिगार के 
| ब्याह का सामान भी साथ ले आइ हूँ । तब अभीर ने पूछा 
| कि क्या-क्या लाई हो ?. हमको दिखलाओ । आसमानपरी ने कहा कि 
| बारगांह सुलेमानी नक्कारखाना सुलेमानी चार बाज़ार आदि ओर-ओर 
। प्रकार के ज़वाहिर अमीर ने अति प्रसन्न होकर करीशा को छाती से लगा 
| करें, आसमानपरी को भी प्यार करके सब सरदारों से कुशल-आनंद पूछ- 
| कर, अति प्रसन्न किया । तब आसमानपरी अति असन्न हुईं, ओर एक 
| कुरसी पर बेठकर बातें करने लगी । तब हमझ्ा ने आसमानपरी से कहा 
| कि अमरू, जिसकी प्रशसा हम आपसे क्रिया करते थे, वह भी आपके 
| सम्लीप आने की इच्छा रखता हे। आसमानपरी ने कहा कि अच्छा बुलवा 
| लेओ । अमरू जब खेमे के अदर गया, तो सिवा अमीर के ओर किसी 
को न देखा, तो बड़े संदेह में हुआ कि ऐसा खमा है, परंतु सिता अमीर 
| के ओर कोई दिखाई नहीं पड़ता । तब अमीर से पूछने लगा कि कृपा 
| करके मुझे भी मलिका का स्वरूप दिखलाइये कि जिसके स्नेह से आप 
| अठारह वर्ष परदेकाफ़ में पड़े रहे तब अमीर ने कहा कि तू सलाम क्यों 


९३ LN 


| नहीं करता । आसमानपरी तरत पर चेठी हे। अमरू ने कहा कि सुमको 
| तो दिखाई ही नहीं पड़ती, कया में कुरसियों ओर तंख़्त को सलाम करे 
| भेरा ऐसा सलाम नहीं हे । तब आसमानपरी ने उसके दाहिनें नेत्र मे 
सुलेमानी सुरमालगाविया!. . ७. .#.#&॥ 

| ..... विदित हो कि दाहिने नेत्र में सुरमा लगाने से देव दिखाई पड़ते हैं, ओर 
| बाएँ नेत्र के लगाने से परी दिखाई पड़ती हैं.। अमरू की दाहिनो आंख 
| भे सुरमा सुलेमानी जो लगाया, तो अमरू को दोवां का स्वरूप दिखाई 
| पढ़ने लगा । तब अमरू ने.अमीर से पूछा कि इसमें आपकी र कोन 
| है ? कूपा करके दिखला दीजिये। अमीर अमरू की बातों पर हसने लगा, 
| ओर मलिका भी हँसते-हँसते तरत पर खोट गई, ओर आज्ञा दी कि इस 
के बाएँ नेत्र में भी सुरमा लगा देओ, अब इसको भरा लाला 
“तब बाएँ नेत्र में सुरमा लगा देने से परियों को देखने लगा, तो देखा [६ 

एक तर्त पर एक स्री, अतिस्वरूपवती बैठी है और एक जवान सड़क 
| अमीर के स्वरूप की उसकी गोद में हे, जिसके स्वरूप क देखने से सांग 
| बढ़े संदेह में होते थे। चित्त में विचार किया कि विदित होता है (के यह 
| चड़की अमीर की है। तत के समीप जाकर मलिका को सज्ञान ।केपा, 
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५३५ ` ` दास्तान अमारहसस्षा । 


ओर साहबकिराँ से कहने लगा फे हे अमीर | आसमानपरी यही है, - 
जिसके लिये अठारह वर्ष तेक आप दुःख. म. पड़े रहे, म॑ तो एसी खी से 
जाज़रूर का खोटा भी न रखवाता, न इसके छुए बतन में भोजने करता।. 
यह सूनकरं मलिका अति दुःखित हुई, तब अमीर ने जिन्नीभाषा में कहा ' 
कि तुम दुःखी न हो, यह तो इसकी एक छोटी-सी हसी हे, अभी जो आप | 
इसको कळ देवें, तो देखिये कि केसी-केसी बातें. आपको सुनाता है। और 
मेने काफ़ में इसका सब हालं पहले ही कहा था, यह बड़ा दुं् हे. कि. 
जिसकी बातों से लोग बड़े संदेह में होते हैं।. तब: आससानपरी ने आसू ` 
'पोंछकर, एक सनहली खिलझत बहुत द्रव्य-समत.असरू को दिया।उस | 
ने खिलआत को पहिनकर, सलाम किया; और जुटको बंजा-घजाकर इस 
श्र को अपने संसखरापन से गाने लगा । ॒ 
शर्‌ 


_ क्या तेरे हुसन.की तसचीर. हे अज्ञाह ; 
सरहनूर की तरफ़्सीर दे: अज्ञाह । 


` अमरू पूर्वोक्त श्र पढ; ओर अमीर की तरफ़ देखकर; कहने लगा कि 
ऐ साहवकिरों ! में पहले ही से जानता था कि कोई अप्सरा आपको मिंल 
गई हे, जिसको छोड़कर आप नहीं आसक्ने थे। पहले में जांनता था किं | 
मेहरनिगार ही केवल संसार भें स्वरूपवती हे, परंतु इस मलिका के सामने 
उसकी. सुंदरता कुछ नहीं है, फिर क्‍यों न॑ हो, कहाँ मनुष्य, ओर कहाँ ' 
परीज्ञाद । आसमानपरी अमरू की बातों पर हँसने लंगी; ओर.बहुतसा 
जवाहिर, ओर उत्तम-उत्तम वस्त॒ काफ़ की अमरू को देकर निहाल क 
विया। तत्पश्चात्‌ आसभानपरी ने असीर के सेना के सरदारों को बुत | 
सी उत्तम-उत्तम वस्तुएँ देकर, अंति प्रसन्न किया, ओर अंमीर से के | 
कि मेहरनिगार के व्याह का सामान अति शीघ्र ही इकट्ठा करो । यद्यपि ॒ 
भ॑ परदेकाफ से सब सामान लेकर व्याह के लिये आई हूँ; परंतु ईर 
की रीति के सामान अवश्य होना उचित है। और मेरी इच्छा हैं कि ब्यी 
` वार्ध-पवक होवे, मुझको हर प्रकार स्वीकार है । तब तीनं दिन भे 
चौथे दिन, अमीर अपनी सेना में आये, चार दिन तक आसमान 
न लूटने. पाये । तब मेइरनिगार स जाकर सब हाल कहा, उसी 
. झुका लिया, ओर कुछ उत्तर नदिया। तब अमीर ने वाहर आकर; 5 
ताजदार से सव-हाखवाहकंर, हका ब्याह के बंजेनें की आज्ञां देकर: 








हि , दास्तान अमीरहमज़ा। - ५४१ 
) इकट्ठा करवानेलगे। ओर एक विनय-पत्र इस समाचार का बादशाह नोशे- 
खाँ कों लिखकर भेजा. कि आप तो मेहरनिगार को मुझ को दे चुके थे, 
| परंतु आजतक ऐसे उपद्रव रहेःकि ब्याह करने की विधि.न होसकी; सो 
| अबतक जो हुआ सो हुआ। परंतु अब में व्याह का सामान करता हूँ, उचित 
| हेकि आप भी आकर; सेवक के स्थान को अपने पदों से पवित्र करें। अ- 
| मरू पत्र लेकर; बादशाह के समीप गया । जब बादशाह ने,पत्र को पढ़ा, 
| तो असरूसे पूछा कि मेने सुना है कि आसमानपरी परदेकाफ़ से मेहर: 
| निगारके ब्याह के लिये सामान-ले झाई है। उसने कहा कि सत्य हे । इतने 
| में एक पत्रिका इरसुज्ञ ओर बख़्तक की: पहुँची कि आप व्याह करने को 
| आज्ञा अवश्य दे दीजियेणा कि आपकी. वात भी रहजावे, ओर अमीर भी 
| प्रसन्न हो जावेगा, ओर जो आप न आज्ञा-वेवेंगे, तो भी वह व्याह करेगा, 
| और आपकी बात बृथा जञावेमी। तब बादशाह ने सब सरदारों को बुला- ` 
| कर, हरसृज़ की पत्रिका पढ़कर सुनाइ) तो सबने उसकी सम्मति को पसंद 
| किया। नोशेरवा ने क्रलमवान मंगवाकर, अमीर की पत्रिका के उत्तर में | 
| ब्याह करने की आज्ञा दी। परंतुं जाने से इन्कार किया।उस समय में अक- 
। ` सर सेनापतियों ने कहा कि हमने तो ऐसा ब्याह फकरीरों का भी नहीं देखा 
न कि अमीर का। विदित होता हे कि बड़े:बड़े लोग अपने आपही ब्याह कर 
| 'लिया करते हैं । .तब बुजुरुचमेहर ने कहा कि जो आप लोग जावेंगे; तो 
“अमीर प्रतिष्ठा के साथ सम्मुख होकर, तमाशा दिखायेंगे 9 दो-चार दिनि 
तमाशा देखकर, चले आइयेगा, बहुत दिनतक वहाँ.न वास क़ीजियेगा। 
ओर नोशेरत्रों से कहा कि.जो.आप तमाशा देखने की इच्छा.रखते हो, 
तो. अमरू को कुंड इत्तास दीजिये कि वह आपको अपने स्थान में बेठाल- . 
| 'कर, तमाशा दिखवेगा । बादशाह ने.इसको स्वीकार करके, अमरू से 
| -कहा कि हम साधु का भेष:घारण. करके झावेंगे, इस बात को अमरू ने 
| स्वीकार किया। इसके बाद, बादशाह ने अमरू को खिलझत देकर बिदा 
“किया, ओर बुजुरुचमेहर भी अमरू के.साथ होकर गया। . ' 
. लिखनेंवाला - लिख़ता है कि अमीर अपने पत्र का उत्तर विपि 
| वृक पाकर अंति: प्रसन्न हुआ, ओर हरएक मनुष्य को पत्र दिखलाक़र, 
| ` बूजुर्चमेहर से मिलकर, उन वोनों पत्तों का रस जो हज़रत खिज़र ने 


= 


' | “दिये थे, अपने हाथ से नेत्नों में टपकाकर, नेन्नों को तारागण के समान, 


| - रोशन कर दिया तब, बुजुरुचमेरह अमीर को आति भर्शसा करने लगा, 
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ओर नोबंत ब्याह की बराबर से बजने लगी, ओर देव ओर परीक्षादों पे | 


t 
>>. 


मलिका आसमानपरी की आज्ञा से बारगाह सुलेमानी को एक बड़े हीचे 
'पर स्थित करके, सब सामान ब्याह का इकट्ठा किया । और अपने | 
स्थान पर जवांहिरादि चुनकर, अंति अपूव स्थांन घना दिया, ओर चकग 
रखाने सुलेमानी में, नोबत व्याह की बजने लगी। तब मलिका आंस; | 
मानपरी ने मलिका मेहरनिगारं को, एकांत में ले जाकर, दुलहिन बनाकर, 
सब ब्याह की सामग्री विवि-पूवेक मॅगवाकर, इकेहा किया तत्पश्चात्‌ बरात 

. के दिन अमीर खिंलझत शाहाना पहिनकर, अशकर देवज़ादे पर सवार : 
हुए, ओर सब सेनापति आदि साथ होकर,बराबर से जवाहिर लुटाते हष, . 
` घोड़े के चारों तरफ़ ज्ञटकर चले। ओर बारह हज़ार जिन्न, पनशाखे ओर | 
लालटेन आदि रोशन किये हुए, घोड़े के आगे चले जातेथे। ओर चालासि 
` हज्ञार।जिन्न, काफु की आतशबाज़ी छुड़ाते इप, ओर बीस हज़ार त्त, | 
` उड़नेवाले, जिस पर प्ररियाँ गाती-बाजांती थीं, उंड़े चले जाते थे। ओर. | 
ऊँटॉपर नोबत सुलेमानी बजती थी। इसीप्रकार से ऐसी धरम धाम थी कि | 
: न किसी ने कभी पहले देखी होगी; न देखेगा। ओर अमरू चार हज़ार | 
चार सो चवाल्िस मक्कार साथ लिये, सुनहली पोशाक पहिने,सवारी का | 
प्रबंध करते चले जाते थे। ओर घोड़े इस प्रकार से कूँदते जाते थे कि | 
लोग देखकर आति अचंभित होते थे। अशकर देवज़ादा उस स मयंईस 
अकार से कूदता-फाँदता चारों तरफ से चलता था कि कोई सुरछल होकि 
ह, लोगं देखकर बड़ी प्रशुंसां करते थे। जब इस प्रकार से .बरांत बड़े | 
धूमधाम सें सुलेमानी बारगाह में पहुँची, तो अमीर घोड़े परसे उतरक | 
इरसुज़ ताजदारके तख़्तपर बेठकर, परियों का नाच देखने लगा। मलिक | 
झसमानपरी ओर करीशा,अपने सुसाहिबों-संमेत भेहरनिगार के समीप _ 
जाकर, उसको ज़र ओर जवाहिर काफु के, जिसको शाहंशाह कार्ड द 
सिवा, ओर किसी ने न देखा था, मेहरनिगार को पहिनाकर नेवी | 
किया । उस शोभा को देखकर, आसमानपरी ने मेहरनियार का दै. 
समकर, दुलहिन बनाकर, बहुत-सा जवाहिर नेवछावर करके बड 
जवाहिर की डालियाँ रख दिया। उस समय की सुंदरता को आसम. 
देखकर, अति मोहित होकर, ब्याह के कारोबार में प्रवेशित हुई ०५ 

. अब नोशेरवाँ का वृत्तांत सुनिये कि सात मनुष्यों-समेत साई के. ५ 
धारणकरके,व्याहका'समाशा' देखनेके लिये गयावतब असरुने तोरे 
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) को पहिंचानंकर कहा कि आप चलकर सभा में बेठिये, ओर तमाशा 
देखिये । नोशरवा ने भजूर न किया । अमरू ने कहा कि में आपको ऐसे 
| स्थान, पर bes कि आप सबको देखें, ओर आपको कोई न देख 
| सके। इस बात को बादशाह ने मात्र लिया, ओर अति आनंद के साथ; 
| बादशाह अमरू के साथ होकर, बारगाह सुलेमानी में आया, तो अमरू 
| ने जवाहिर की कुरसियों पर बड़ी प्रतिष्ठा के साथ बेठाया, ओर साक्री 

| अर्थात्‌ शराब पिलानेवालों को सदिरा बाँटने की झाज्ञा दी कि सबको 
| अच्छ तरह से पिलाओ । नोशेरवों चार घड़ी के बाद उठ खड़ा हुआ, . 
| और अमीर को आशीवाद . देकर, कहने लगा कि बाबा हम: साधु ' 
| हैं, सेर करने को आये थे, अब.बिदा होते हैं। कपा करके प्रसन्नता के ` 
| साथ बिदा कीजिये। तब अमीर ने अय्यारी भाषा में, अमरू से कहा 
कि इनको चारताक के ऊपर ले जाकर बेठाओ, ओर ऐसी युक्ति करो कि 

| प्रसन्नता से बादशाह तमाशा देखें। अमरू ने नोशेरवाँ.को चारताक के 
| उपर बेठालकर, जो सामान कि उचित थे, रखकर, उनके चित्त को अति 

| प्रसन्न किया । तत्पश्चात्‌ चार घड़ी रात्रि. रहे, झूवाजे बज़॒रुचमेहर ने . . 
| अमीर का ब्याह मेहरनिगार के साथ, मतानुसार कर दिया। प्रातःकाल - 
| होते ही, महल में दुलहे.की पुकार हुई, तो अमीर; जो. महल. के पहले 
॒ दरवाज़े पर पहुँचे, तो आसमानपरी ने दरवाजा बद कर. लिया, ओर _ 
| कहा कि दरवाज़ा उसी समय खुलेगा, जिस समय सेहरनिगार की न्यव- 
॒ छावर, दे लेओगे । तब अमीर ने सुक्रब्रिल वफादार के. चालीस हज़ार 
| सवार जरीकम-सम्नेत मेंहरनिगार के बदले में दिया। तब, आसमानपरी 
| ने दरवाज़ा खोला फिर दूसरा दरवाज़ा बंद किया। इसी प्रकार से सात. 
| दरवाजा पर सातं वस्तुएँ आसमानपरी ने मेहरनिगार के लिये लीं, ओर: . 

| अमीर ने निःसंदेह दीं, तब आगे जाने पाये। ओर अमीर. मेहुरनिगारः 

| को दुलहिन बनकर; ससनद पर बैठे देख, अंति प्रसन्न हुए, ईश्वर का 
| भन्यवाद्‌ देने लगे | तत्पश्चात्‌ मेहरनिगार का हाथ पकड़कर ` छंपरखट 
फे पीछे दो 








दोनों में हांय-पैयां होने लगी। तब अमीर ने दस-दिलासां देकर, 


| अपनी इच्छा प्ण की, ओर इश्वर की कृपा से उसी रात्रि को गर्भ रहे 
गया। आातःकाल स्नान कर, व्र धारण करके, बारगाह सुलेमानी में 
| भाकर बेठे, ओर बिनभ्ए,आलंढरूपी..तमाशा, देखते रहे । सत्रि को: 


a 
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सिका आसमानपरी के साथ भोग करने को गये। ओर उसके दूसरे दिन 
मलिका रेहानपरी के साथ भोग किया । तीसरे दिन समन सीमापरी के 
साथ भोग किया । इसी प्रकार से हर दिन सब ल्लियों के साथ भोग करने 
से आनंदः पाते रहे चालीस दिन तक नाच-रंग के सिवा, ओर कुछ काई 
न॑ हुआ । एक दिन अभीर चारताक की सेर को, सवार होकर अरदली. | 
समेत बाहर: गये थे कि संयोगवश, आकाश से. एक देव रदेशातिर का | 
भाई, जिसको अमीरने मारा था, आकर'अंमीर को अकेला देखकर, मारने 
` को दोड़ा। अभीर ने-वार रोककर, उसको.पकड़कर, दो भाग करके; फेक | 
' दिया। इस बल को देखकर, सब लोग बड़े आश्चर्य में हुए। नोशेरवाँ बेहोश 
होकर, बड़ी देरतक पड़ारहा। अमीर ने गुलाब आदि. दिड़ककर, चैतन्य | 
किया। अमीर के पास बिदा होने के लिये; साधु का भेष.घारणकरेके गया। 
तब अमीर नें नोशेरवों से.कहा कि अग्नि का पूजन छोड़कर, इश्वर-भक्कहो, 
हम तुम्हारी बड़ी. सेवा करेंगे। तब बांदशाह ने कहा कि हमारे यहाँ ऐसी | 
बात नहीं-है कि अपना धमं छोड़कर, दूसरे का धर्म स्वीकार करें पीढे 
. को-अमरू ने बहुत-ली सोग्रात.बादशाह को झरंदारं-समेंतं देकर बिदा | 
„ ,किया। तब बादशाह ने अपनी सेनाको इकट्ठा कंरके; दसरे दिन मदाः 
यन को यात्रा: की. । i तत्पश्चात्‌मलिका आसमानपरी ने भी संब सौगात 
काफ़ की अमीर कों देकर, बिदा माँगी । तब अंसीर ने गले से मिल 
कर कहा के जस प्रकार कि हम तुमसे. दुःखितं थे, वेसे ही अब प्रसन्न 
हुए। अव जिस-समय तुम हमंकी बुलाओगी; उसी संमय जो किसी | 
युद्ध में न होंगे; तोः चले आवेगे । और ततुम्हाराःतो घर ही हे, जब चित्त | 
चाहे, तभी चली आना । ओर करीश के सुखं को : मकर जो वर्तवे 
उसके देने के योग्य भीं देकर बिदा किया । ओर रेहामंपरी ओर समः 
नसीमापरी' सो, असीर से बिदा होकर, मलिका केः साथः हई (साहब 
किय सत्र देश पव शाहतरामंगरंबी को. देकर, :उसं वेश का उसकी | 
स्वामी बनाया, परंतु वह अपना कारिदा देश में छोड़कर, अमीर के मे. 
हुआ। अंमीर दूसरे दिन अगवानी खेमा भेजकर, भक्के की तरफ़ र्गी 
इथ, और अमरू -विनहमज़ा नामे अपने पुत्रको, जोकि मलिका ना 
रहीम केतन से उत्पज्ञ हुआ था, अपने: स्थानापन्न करके, सबं का 
वारः छोड़कर; मेहरनिगार के साथ: भोगं-विलांस करने लगे ।. एकं हर 
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+ अक्वरब ने नेत्र उठाकर लंधोर से कहा कि तुमको भी इतनी सामर्थ्य 

| हुईं कि मेरी कुरसी पर बेठने क्षगा । तब लंधोर ने कहा कि त चार 
ही प्याले में घबड़ा गया, ओर मुझसे क्रोधित होकर बातें करता हे, 
| ओर मेरी 'युक्कि से नहीं डरता हे, ओर में तो कुरसी पर अमीर की 
| आज्ञा से बेठा हूँ। आदी ने फिर तड़ककर कहा कि नहीं, अमीर ने. 
| तुककों मेरी कुरसी पर बैठने की आज्ञा नहीं दीं है, तू कूठ कंहता 
| है। तब लंधोर ने कहा कि आदी तू दो तीन गिलास शराब पीने से 
| पागल होगया । इतना सुनते ही आदी ने उठकर, एक घसा लंधौर | 
| के शिर पर मारा । तब लंधोर ने हुँसकर कहा कि आदी, क्यों दुष्टपना 
|. करता है, होश में आ, भूल न जा। अमरू के पुत्र हमज़ा ने इस इत्तांत 
को देखकर आदी को ललकारकर कहा, क्यों दुष्टपना करता है। आदी . 
| ने नशे के कारण चिल्लाकर कहा, तुमको इससे कया प्रयोजम हे, में ओर 
| बंधौर सम लूँगा, आप चुप रहिये। यह सुनकर अमीरज़ादे ने उठकर, 
| एक धसा एसे ज्ञोर से लगाया कि पृथ्वी में लोट गया। तब आदी अपना' 
| शिर पीटकर कहने लगा कि जब अमीरज़ादा इस प्रकार सें बेहुरमती 
| घाहेगा, तब हम इस.राज-सभा में किस प्रकार रह सकेंगे। यह बात सब: | 
| को पसंद आइ, सब सभा में शोर करने लगें । तब अमीर व्याकुल हो 
कर बाहरं चले आये, और अतिदुःखी होकर अपने बेटे से कहनें लगे कि 
| खबरदार ऐसी बात कभी न॑ करना, वे. दोनों आपस में समझ लेते । 
| अमीरज़ादे ने क्रोधित होकर कहा, जो फिर कदाचित्‌ आदी 3832 
| काम. करेगा, तब फिर कान काटकर, नगर से निकलवा देऊंगा। 
| अमीर ने क्रोधित होकर कहा कि गाल न मार, नहीं तो Fe मार 
| डालूँगा। अमीरज़ादे की भी युवा-अवस्था थी, पिता को बातों. पर 
| क्रोधित होकर कहने लगा कि किसको सामथ्ये हे [कि मुझे मारे । तब 
तो अमीर अग्नि के समान जल उठे, ओर अमरू का हाथ पकड़कर, 
| पुद्ध के मैदान में बाप-चेटे दोनों, घोड़े पर सवार हो, युद्ध करने को _ yl 
छु हुए, ओर सब लोग बाप-बेटों का युद्ध देखने लगे । तब अमीर ने. 
भसरू को आगे बुलाया, उसने इच्छा की कि चलकर युद्ध 'करें, परतु 
उसका घोड़ा आगे न बढ़ सका। तब अमीर ने कहा फि हे नादान | घोड़े 
| सै अदब सीख, तब तो वह घोड़े पर से उतर पड़ा, ओर अमोर भी उतर 
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। पड़े, ओर कुश्ती लड़ने परूआरूक हुन. अमरू ले-अमीर के कमरबंद 
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को पकड़कर, यथाशक्ति घुमाया, परंतु असीर का पेर न उठ सका, तब , 
लाचार होकर छोड़ दिया । परंतु अमीर ने अमरू के कमर मे हाथ डाह 
कर शिर तक उठाकर धीरे से एथ्वी पर रख दिया, ओर उसके मुख का | 
बोसा लिया। तब असरू ने भी अमीर के परों पर शिर भुकाकर, अपना | 
अपराध क्षमा कराया । अमीर ने उसको छाती से लगाकर कहा कि हे | 
पुत्र ! इम्हीं सरदारों ही से मेरा नाम हे । इनकी आज्ञा माननी उचित | 
है, ओर इनको अनेक प्रकार से असन्न रखना उचित है.। तब अमीरः | 
जादा श्रामिंदा होकर, फिर सभा में बेठा। . . [ 
_ लिखनेंवाले लिखते हैं कि नवें मास आमीर ओर अमीर ज़ादे की झ्लियां 
के तन से पुत्र उत्पन्न हुए। इस हाल को सुनकर अमीर अति प्रसन्न हुए, | 
पोते का नाम तो साद रवखा, परंतु पुत्र का नाम न रवखा, ओर अमरू 
स कहा कि तुम नोशेरवाँ से जाकर ख़बर देओ, और उससे कहो कि नाम _ 
भी झापही रके । अमरू थोड़े दिनों के बाद मदायन में पहुँचा, ओरं | 
नोशेरवाँ से सलाम करके. कहा कि नाती को इश्वर की कृपा. करके, ओर . 
अमीर ने विनग्र करके कहा है कि आपही नास भी रकखें। बादशाह इस | 
इत्तांत को सुनकर अति प्रसन्न हुआ, ओर अमरू को खिलझत देकर | 
चालीस दिन का जलसा होने की आज्ञा दी, ओर सामान सभा का सब | 
इकट्ठा किया, ओर-उसका नाम क्रवाद रकखा गर्या । ओर मेहरंगेज़बातू | 
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.. देखकर कहते थे कि ऐसे सुंदर ओर तमीज़दार लड़के कभी देखने म॑ ण | 
गाय # २ र है ९ NT ~ -_ Re त्त | र्‌ 
. आय के अभी स इनकी बहादुरी प्रसिद्ध होती जाती हे । प्रातःका ” | 


' _ सायंकाल को लेकर खिलि थे.। 
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` 'खनेवाला लिखता हे कि जिस समय ज़ोपीनने क्रवाद 
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IIe | ह “९ a उ र [ 
| अ जे ठा इससे उचित हे कि आप चहमन ज बसा 
|" a शा चत है के आप बहमन जासीय के समीप 
| जाकर, उसको साथ लेकर, हमज़ा को परास्त करिये। आगे आपकी बुद्धि 
| बल ह, जसा डाचत .होवे, वेसा कीजिये । नोशेरवाँ ने ज़ोपीन के पत्र 
| का पढ़कर कहा के हमज़ा मुझ से ऐसा कभी न करेगा। बुजुरुचचमेहर 
ने कहा कि सत्य हे, ऐसा ही होगा। परंतु बल्तक ने जाने की सम्मति 
| दी । इसक बाद नोशेरवां में युछ का सामान इकट्ठा करके, बहमन के 
| समीप जाने की यात्रा की । जब वहाँ पहुँचे; तो बहमन ने अति प्रतिष्ठ 
| के साथ सम्मुख होकर सब ब॒त्तांत नोशेरवाँ से पूछा, तो उसने सब कहकर 
| अंत में कहा कि किसी युक्ति से अति शीघ्र हीं युद्ध का सामान इकट्ठा 
| करके चलो । तब बहमन ने स्वीकार करके, अमीर को लिखा कि तू 
| लोगों की बहादुरी देखता“फिरता है, सो आकर सुझको भी अपनी बहा- 
| दुरी दिखा। अमीर पत्र को देखकर, जल उठा, ओर कहने लगा कि 
| अब तक तो यह इच्छा न थी, परंतु अब किसी प्रकार से म छोडूँगा। 
| तब अमीर ने. शुभ सायत पूछकर, क्रवाद को गद्दी पर बेठाकर, सब 
| सेनापतियों ओर देशवासियों से नज्ञरें दिलवाकर, बहुत-सा जवाहिर 
| ओर, अश्राफरियाँ भिक्षक आदि को देकर, चालीस दिवस के नाच-ग 
की सभा कराने के बाद बहमन की तरफ़ यात्रा की, ओर पहाड़ के 
| समीप जाकर डेरा खड़ा करके पड़े । बहमन ने पहले ही से हूमान नामक 
| अपने पुत्र को षहुत-सी सेना-समेत पहाड़ की रक्षा करने के लिये भेजा 
| था, सो जब आदी अक्ररब ने पहुँचकर, इच्छा की कि पहाड़:पर चढ़ 
जावें कि इतने में भान पहाड़ पर से पत्थर मार ने लगा, इस कारण 
| आदी झक्ररब का पेर आगे न बढ़ सका । इतने में अमरू पुत्र हसज्ा 
| मलिक लंधोर सेनापति-समेत आकर पहुँच गये, और देखा कि पहाड़ 
| पर से पत्थर गिर रहे हैं, और आदी चपचाप नीचे खड़ा हे। तव वे तीनों 
| मिलकर बड़ी बहादुरी से ढाल से रोकते हुए जाकर, पहाड़ पर पहुंचे । 
| हजारों सेनाओं को मारकर, हमान को उठाकर, एथ्वी पर देसारकर, 
| बाती पर खंजर रखकर, कहने लगा कि अब सुसल्मान हो, नहीं ठो 
| भार डालता हूँ । तब उसमे कहा कि कृपा करके इस समय शुको थो 
| दीजिये, जब मेरा पिता सुसह्मान होगा, तो में भी झुसल्मान होज७ 
| जँगा। अमरू पुत्र हमज़ानेउलको'ओोड़दिया,तो, इसते,जाकर,सब हास 
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| प्रषु८ | दास्तान अभीरहमज्ञा | | 
बहमन से कहां । बहमन ने कोधित होक़र.कहा कि विदित होता हे क्के - 
_तुभेरे वीय से नहीं है, जो तलवार से डरता है, ओर लजित होकर चु 
नहीं रहता। फिर आकर सम्मुख होकर, सुख दिखाता है। इतनेभें सामने . 
. से एक सेना की गर्दै उड़ती हुई दिखाई पड़ी । तत्पश्चात्‌ विदित हुआ. | 
कि साहबकिरों अपनी सेना लेकर आते हैं, ओर हज़ारों झंडे दिखाई | 
पढ़े तब बहमनने कहा कि हे बझ्तक ! मेने अमीर का नाम तो सुना हे, 
परतु स्वरूप आजतक नहीं देखा, सो तू किसी प्रकार से हमको दिखादे। | 
: तब उसने कहा कि आप सतार होकर, साग में खड़े हूजिये, में अमीर | 
को दिखला दूँगा । तब दोनों सवार होकर, मागे में जाकर खड़े हुए, 
तो इतने में पहले झंडे के छापा में जिसमें सप की सूति बनी थी, आवी | 
अक्रन अपनी सेना-समेत आकर निकला, तो बहमन ने पूछा के हमजा | 
. यही है, तब बख़्तक ने कहा कि नहीं, यह तो अमीर की सेना का सेना. | 
` पति हे । इसी प्रकार जितने सरदार निकले, सबको बझ्तक ने बहमन | 
से बतलाया । सब सेनापतियों के पीछे अमरू की सवारी निकली, तब | 
बख़्तक ने कहा कि जो अमरू का नाम आपने सुना होगा, वह यही है, | 
` जिससे बादशाह ससदेशी भी डरते हैं ।'ततपश्चात्‌ शाहज्ञादा कवाद का | 
तख्त सूय के सहश एश्वी पर आकर निकला, तो बख़तक ने बहमन स 
कहा कि क्रवाद पुत्र हसज़ा यही है। तत्पश्चात्‌ अमीर अशुकर देवज़ादे | 
पर सवार, बड़ी धूमधाम से आकर निकला, तो बझ्तक.ने बहमन Cl | 
कहा [कि अमीर यही है। बहमन यह सनकर बड़े संदेह में हुआ न 
किस प्रकार से इसने इसी स्वरूप से परदेकाफ़ के बड़े-बड़े देवों अ. 
बलवानों को मारा है। तब बख़्तक ने कहा कि युद्ध के समय आपही वि 
दित हो जावेगा । तब उंसने कहा कि आज तो वह थका मादा आयां है, | 
कल हम हैं, या अमीर । उसे ऐसा ललित करूँ कि वह भी जाने । अमीर 
ने दूसरे दिन एक पत्र भें सब इत्तांत लिखकर, लिखा कि हम तुम्हारे 
बुलाने से आये हैं, सो तुम अति शीघ्र ही नोशेरवाँ, बख़्तक ओर जपन | 
को बॉधकर, हमारे पास भजकर, तुमे भी कर लेकर, हमारे समीप अर्ग” | 
हाजिर होकर, मुसलमानी स्वीकार करके सेवकाई करो । नहीं तो * ier | 
दड दूंगा। परंतु इस पत्र को अमरू के हाथ इस कारण से न ग”. | 
वह जाकर बहमन को अंति लजित करेगा । इस विचार से अपरे | 
अमरु के साथ पक बुद्धिमान पुरुष को त्र लेकरं भेजा । वह ज" 
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) क्षेकर थोड़ी दूर'गया, तो सागे में देखा फि पर्क मनुष्य अमीर की दोहाई 
| दे रहा है, उससे पूछा तू कोन है ?.तो उसने कहा कि आपके घो टोका रक्षक 
| हूँ, सो घोड़ों को यहाँ चरा रहा था, बहमन के सिपाही घोड़ो को लिये जाते 
| हैं। अमरू ने पूछा के कहाँ जाते हैं, तब उसने बतला दिया । तब वह घोड़ों 
| के टाप के पते से दोड़ा, समीप जाकर एक ऐसी डाट लगाई कि सब डरकर 
| आगे गये । परंतु केवल इमान अमरू को अकेले देखकर, खड़ा.होकर, 
| युद्ध करने पर आरूढ हुआ, ओर जब अमरू: समीप पहुँचा, तो पूछने 
लगा कि तू कोन है और कह से आता है? अमरू ने कहा कि हमज़ा का _ 
पुत्र ओर तेरे प्राण का गाहक हूँ । हूमांन यह सुनकर, तलवार लेकर, 
| अमरू के ऊपर दोड़ा। अमरू ने रोककर, उसको पकड़कर, एंथ्वी पर 
| दे सारा, और खजर पेट पर रखकर .कहने .लगा कि या तो मुसलमान 
| हो, नहीं तो मार डालूँगा । हमान जंगी-अंगी करके कहने लगा क़ि हे 
| अमीर के पुत्र.] इस समय तू सरा प्राण छोड़ दे, जिस समय मेरा पिता 
| मुसलमान होगा, उसी समय में भी इसलाम धमे स्वीकार करके आपकी 
| सवकाईमें र्गा, आपकी आज्ञा से विरुद्ध कभी न होऊगा। तब अमरू : 
। : पुत्र हमज़ा उसकी छाती पर से उठकर, . खड़ा. होगया । उसने सजाम 
| करके पूछा कि आपं कहाँ जाते हैं, ओर कहाँ से आते हैं ? उसने कहा कि 
| झमीर का संदेशा लेकर, तेरे पिता के पास जाता हूँ। हमान ने कहा के 
| इस समय के युद्ध को किसी से प्रसिद्ध नं करना, इसे उसने स्वीकार | 
| किया । तब हमान अपने पिता के पास चला गया, ओर अमीर का पुत्र 
| अपने घोड़ों के रक्षक को सोंपकर, बहमन के पास चला गया, तो उस ` 
समय बहसन अपनी सभा में नोशेरवां, ज्ञोपीन, बऱ्तक ओर बुजुरुच- 
| भेहर-समेत बैठा हुआ था। अमरू पुत्र हमजा ने बुजुरुचमेहर से सलाम 
करके पत्र को फेंक दिया परंतु उसने कुछ वात्ता न किया। तब बहमन 
| पत्र को फाड़कर ्ोंधित हुआ, ओर अमीर का पुत्र अमरू भी क्रोधित 
| होकर कहने लंगा कि अश्‍्सोस है कि पिता ने युद्ध करने को मना किया. 
| है, नहीं तो पत्र की तरह से तुमको भी फाड़कर फेंक ds त तोह 
| मन ने क्रोधित होकर अपने पुत्र को आज्ञा दी कि इसको दंड दे. । वह 
| तलवार लेकर अमीर के पुत्र पर दोड़ा, उसने तलवार डीनकर ऐसा 


म 


| चरख की तरह घुमाकर, फेका कि वह व्याकुल होगया। इतने में छोटा 


) भाइ दोड़ा, उसकी ी.पद्ठी, गति की.) तब तो बहसन ने प्रसन्न होकर 
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घपऽ. दास्तान अर्मीरहमजञ्चा । 


कहा कि वाह शेर के शेर ही. होते हैं। यह कहकर, खिलझत देकर, उसके | 


बिदा किया । अमरूने अमीरके पास आकर, सब इत्तांत कहा। तब अमीर 


ने अति प्रसन्न होकर, ब्रहृत-सा जवाहिर लुटाकर, प्रसन्न : क्रिया। ढे 
दिन बहमन सेना लेकर युद्ध के खेत में आया, और अमीर भी सेना लेकर 
गये, तो अमर्‌ पुत्र अमीर तरत को चूमकर, घोड़े को बढ़ा कर, युद्ध करे. 
को आरूढ़ हुए, ओर उधर से हूमान भी वादा खेकर आये | असरू ने हूमान | 
की कर्मर पकड़कर, दो-तीन बार घुमाकर, एथ्वी पर दे मारा, ओर सश्े .. 
बांधकर अमीर के पांस लेगया। अमीर ने अमरू अय्यार को सौंप - 
_दिया। बहमन ने अपने दूसरे पुत्र को भेजा; सो उसकी भी यही गाति : 
हुई । अंत को डंका बजवाकर लोट गया, ओर अमीर भी अति प्रसन्नता | 
के साथ डंका बजवाते हुए, अपनी सेना-समेत डेरे पर चले झाये। सब | 
लोगों ने जीत की भेंट'दी, ओर प्रातःकाल: होते ही सभा में घेठकर, | 

बहमन के बेटों को बुलाकर, आज्ञा दी कि सुसर्मानी-धमे स्वीकार करके, .| 
आग्नि का पूजन छोड़ देओ। लड़कों ने कहा कि हे अमीर | जिस समय | 
मेरा. पिता मुसलमान होगा, उसी समय हम लोग भी सुसंहमांन होंगे। 

: अभी कृपा करक्रे क्षमा कीजिये । तब अमीर ने उनको छोड़ दिया।तब | 
उन लड़कों ने बहमन से सब वृत्तांत वर्णन क्रिया ओर बहमन से अंमीर | 


को बड़ी प्रशंसा की । 


` दूसरे दिन प्रातःकाल दोनों सेना भेदान में युद्ध पर आरूढ़ होकर | 
आई, ओर एक तरफ़ से वहसन, ओर दूसरी तरफ़ से हमञ्जा का पुत्र 
अमरू, सेना से निकलकर युद्ध करने लगे। परतु सब दिन युर्ू होता 
रहा, दोनों में से कोई न हटा । सारथकाल की दोनों अपनी सेना में.वले. 
गये। तब अमीर ने अपने पुत्र पर से बहुत से रुपये अशराक्रियां तयवक्चावर | 


करके पूछा कि बहमन केला. पहलवान है। उसने कहा कि आपके बाई 


वही एक पहलवान है.। दूसरे दिन डंका बजवाकर, दोनों सेनाएँ मैदान * | 
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नाम सुनते थे, वेसा ही तू है।। तब. दोनों से शामतक युद्ध हम 
ओर कोई न इट,सका.)सामंक्ाल-को /इंका»कजबाकर . चले से 


बड़े-बड़े बहादुरां कोः सारा ह | इतना कहकर लंधोर ने ऐसा शब्द किया | र | 
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` फे सेना डर से क्रॉप गईं । तब तो बहमन.ने कहा कि सत्य है; सा ० का 
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आईं, ओर बहमन ओर लंघोर युद्ध करने पर आरूढ़ हुए; तो बहमन' > | 
लंधोर से पा कि तू कोन है ? उसने कहा कि मेरा नाम लंघोर है.। मे | 









शत पु 
+ 5 है | 


| | दास्तान अमोरहमज्ञा । धूप १ 
। अमीर. ने पूछा कि कहो, लंधार | बहमन केसा पहलवान हे। उसने कहा 
कि झ्रापके पुत्र की वाक्य सत्य है। दूसरे दिन जब सेना मेदान में आई, 
| तो आदी अकरब, बहमन के सम्मुख होकर, युद्ध करने पर आरूढ़ हुआ, 
| तो बहमन ने पूछा के तू कोन है ? आदी ने कहा कि मेरा आदी अकरब 
| मानं है। तब बहमन ने कहा कि तेरा पेट खाली हो, तो चलंकर मेरे 
साध भोजन कर, . पहलवान से युद्ध न हो सकेगा। तब आदी ने कहा 
| कि हे बहमन | कहाँ हे तेरा चित्त, क्या बकता हेत  : 

| ` दृष्टांत जो दे मये हें, वह आपी प्रसिद्ध हो जावेगा देख अमीर, केसा 
| इंड देता हूँ। जो तेरा प्राण -बच्रगया, तो अपने प्राण की मेहमानी कर : 
| लेना ओर,बहुत-सा दान करना । इसके बाद दोनों में गदा से युद्ध होने 
| ्गा।- तब बहमन ने कमरबंद पकड़कर आवी को उठा लिया। परंतु 
| आदी ने धुते उसके शिर पर: मारे कि उसने छोड़ दिया। ओर डंका बजा 
| कर पलंट गये। दूसरे दिन बहमन आदी के छः भाई पकड़ लेगया । तब 
| अमीर आति दुःखित,हुआ ओर अमरू ने कहां कि जो आज्ञा हो, तो में 
| जांकर, सबको छोड़ा लाऊँ। तंब: अंमीर ने कहा कि इसंसे कयां उत्तमः 
| हे। तब अमरू मक्कारी पोशाक पहिन केर बहमन की सभा में गया। उस 
| रात्रि को बहमन ने सबसे पूछा; कि तुमलोगों की क्या सम्मति है ? इनः 
॥ सरदारों को मार डालें, या छोड़ दें । तब नोशेरवाँ ने कहा कि इन सबको: 
। मार डांलो । जिससे हमज़ा की सेना के सरदार कम' हो जावे ।ओर ` 

| बव्तक ने कहा कि इनको शूली देना उचित है। इसी प्रकार से हर एक | 
ने मारने की सम्मति दी । इसके बाद अपने बेटों से पूछा, तो उन्होंने. 
| कहा कि इनको मार कर, किले की दीवार पर लटका दा, जिससे अमीर 
की सेना के लोग देख कर डरें। तब -बहमन ने कहा-कि तु लोगों को. . 
कहते लज्जा नहीं मालूम होती कि.अमीर ने तुमंको छोड़ दिया, ओर तुम 
| उसके सरदार के सारने की सम्मति देतें हो. इतना कहकर सब सरदारों 
| को : बुलाकर, और छोड़कर अमीर के समीप भेज [दिया। तब अमरू ने 
| प्रसिद्ध होकर कहा कि वाह बहमन ! पहलवानों को 'पसा ही उचित है।. | 
| ओर जो तू न छोड़ता, तो में अवशय छोड़ा ले. जाता । ओर भझ्तक 
| मै सम्मुख होकर कहने लगा कि तू मुझे नही डरा | ऑर असार के 
| सरदारों के मारने की सम्मति देता था। अंब देखना, में भी तेरी कंसो 


i E गनि न + he कि हि रो - 
निति बनाता हूँ । तब-लो.-बझवक,हाथ- अ कहने लगा कि मने तो. 
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४४९५... दास्तान अमीरहमज़ा। | | 
केवल बहमन के ख़श होने के लिये कहा था। परंतु चित्त से में ऐसा नही: + 
चाहताथा। और अब जो बहमन ने किया है, इससे मुझे अतिआनंद हुआ 
परंतु अमरू ने: कुछ उसका कहना न माना । आर चलते समय उसके | 
शिर का मुकुट लेकर, एक चपत शिर में मारकर चला गया। ओर कहा | 
कि खवरदार अपनी दाढ़ी का बाल भेज देना। नहीं तो में तुमको अति | 
_लजित करूँगा, और इथा मुझे तेरे खेमे में. न आना पड़े । तत्पश्चात्‌ 
अमीर के समीप आकर, सब इत्तांत वणन किया । तब अमीर ने कहा 
कि अच्छा, वह सुसस्मान हो जावे, क्योंकि वह बड़ा पहलवान हे। ' 
घ्रातःकाल दोनों सेनाएँ फिर मेदान में आकर, युद्ध करने . पर. आरूढ़ 

इई । ओर.बहमन ने अमीर: से कहा कि हमज़ा ! तू क्‍यों नही आकर 

युद्ध करता, तब तो अमीर अशकर देवज्ञादे पर सवार होकर, बहमन 
के सम्मुख आकर खड़ा हुआ, तो बहमन ने कहा कि आओ, वार चः |: 
लाओ। तब अमीर ने कहा कि पहले हम लोगों का. यह धसे नहीं है के . 
किसी कार्य में शीघता करें। तब बहमन ने कहा कि युद्ध करना उचित 
नहीं हे, केवल लगर उठाना उच्रित हे। जो हारे, वह बलवान. की आधी” |. 
नता में रहे। तब बहमन ने अमीर का लगर: पकड़कर उठाया, परंतु . 
हिल न सका । तब अमीर ने पकड़कर, सात. बार घुमाकर, एश्वी. परं 
रखकर, मुश्कें बहमन की बॉधकर, अमरू के हवाले करके, डका घजवा 
कर, पलट गया । ओर सेना में जाकर, बहमन को बुलाकर, जड़ाऊ ' 
कुरसी पर बैठाकर कहा कि तुम अब सुसल्मान होकर, हमारी आज्ञा मे. 
. हो रहो। उसने कहा कि सुमे सब. आपकी आज्ञा माननी हरप्रकार र से. 
~ उचित हे, परेतु नोशेरवाँ ओर ज़ोपीन आदि का.भी अपराध क्षमा की. 
जिये.। तब अमीर. ने कहा कि जो वे लोग ससल्मान होवें, तो हम उनकी | 
अपराध क्षमा करेंगे । नहीं तो हम अपने हाथ से उनका बंध करेंगे | तषे | 
बंहमन.ने कहा फि .जो आज्ञा होवे; तो हम जाकर उन सब लोगों कों {| 
संमझाकर, आपके समीप लाकर, अपराध क्षमा.करावें। तब अमीर ने | 
. खिलञ्मत देकर, बहमन को बिदा करंके, उनके लाने को भेजा 4 ब्म" | 
जाकर. नोशेरवाँ, जोपीन, बख़्तक और आदी से कहा कि अब तुम लीग | 
मिलकर अभीर सें मिलो। अब जो हम-हमज्ञा से विजय प्रा स के, तो. 
निश्चय हे कि कोई ससार.में-न जीत सकेगा। इससे सब लोग चरी के | 
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दास्तान अंमी रहमज़ा । ५५३ 


| सम्नीप आये। अमीर नें यथाउचित सबको बैठा लकर, अति प्रसन्न किया; 
आर सुश का बाजा बजने लगां। इसके बाद सात दिन तक नाच-रंग 
| होने की आज्ञा दी । 


अमीर-का मक्के की ओर जाना. और पराजित करके सादन 
अमरू इयशां का मुसलमान करना। 


_ लिखनेवाला लिखता है कि सभा के बाद अमरू और आदी अकरब 
ने अमीर स कहा कि अब यहाँ जीव-जतओं को भोजन के लिये अति 
| दुः होता है, इससे ओर कहीं चलकर, वास कीजिये । अमीर ने स्त्रीकार 
| करके कहा के आति उत्तम है, काविस हिसार की ओर अगवानी खेमा 

भेजा जाव । उसी समय में नोशेरवों ने अमीर से कहा कि अब हमारी 
| यह इच्छा होती हे कि क्रवांद को गद्दी परः बेठालकर, हम इश्वर का 
| भंजन एकांत में बैठकर करें । अमीर ने कहा कि हम इसमें कुछ नहीं 
| उत्तर दे सक्ने, जेसी आपकी इच्छा हो, वही कीजिये । नोशेरवों न क्रत्राद 
| को अपने . स्थानापन्न करके, बुजुरुचमेहर-समेत मदायन को तरफ़ यात्रा 
| को, ओर अमीर काविस हिसार में जाकर, दिन को तो शिकार करते 
| धे, ओर रात्रि को हर प्रकार की वस्तुओं से चित्त को प्रसन्न करते रहे। 
(एक दिन मक्गे से एक दूत ने आकर, अमीर के पिता का एक पत्र दया । 
अमीर ने. पत्र को लेकर पढ़ा, तो उसमें लिखा था कि ऐ पुत्र ! जिस _ 
| दिन से तने होश सँभाला हे, तब से किसी ने हमारे ऊपर चढ़ाई नहीं 
की थी,: परतु अब सादान अमरू हबंशी ने हमारे नगर का भा. लूट 
लिया हे, ओर मक्के को भी नाश करने की इच्छा रखता है । इससे उचित 
[हे किःअति. शीघ्रही आकर, उसकी कोई युक़्ि करो । नहीं तो कोई 
| मसल्मानं न बचेग्रा। अमीर ने उस पत्र को सब सरदारों को ।दखला- 
| कर, बहमन से कहा कि जबतक हम न आवें, तबतक तुम हमारे स्थाना- 
| पन्न, होकर, राजगद्दी करो, और हमारे मित्रों को मित्र, ओर एत्र को 
| पत्र जानकर. रबखों । और में ईश्वर की कृपा होगी, तो अति शीघ्र ही : 
शुन का परायज करके, मक्के से आता हूं। तब बहमन ने हाथ बॉधकर 
फेहा कि में आपके स्थानापन्न होकर नहीं बेठ सक्ना। मेरा इतना बड़ा 
पृहे कि आपकी गद्दीपर बेटे, परंतु अमीर ने सममाकर, सब काराबार . 
उसके हवाले करके, आप मक्के की ओर, अमरू कों साथ लेकर, चले। और _ 
भेष सङ्गेके समीप पहुँचे; सोअक्तीरमे अतरूखे'पछावंकेल्थच दया सामान 





५५३ दास्तास अमीरहस्चा। 


करना चाहिये ? अमरू ने कहा [के आप अशकर देवज़ादे को इसी बेग 
मनं चरने के लिये छोड़ दीजिये, आर पंदल मेरे साथ होकर चलिये। 
अमीर ने अशकर देवज्ञादे को जिक्ली-भाषा मं समझा देया कि तुम 
निःसेदह होकर, इसी वन में. चरो। जब हम शब्द करें, तो सुनकर हमारे 
पास चले आना । ओर आप अमरू को साथ लेकर पेदल चले । जिस 
समय सेना के समीप पहुँचे, संयोग से अमरू से ओर एक बाज़ीगर से 
सलाक्रात होगई, यहाँ तक कि दोनों साथ होकर, सादान के समोप जा 
कर, कलाबादी करके, सादान को इस प्रकार से प्रसन्न किया कि उसने 
पारितोषिक देने की आज्ञा दी । परत असरू ने न लिया, ओर सम्मुख 
जाकर प्राथना की कि समको द्रव्य लेने को इच्छा नहीं, परतु आपइतन 
कृपा कीजिये कि मेरे चचा का एक किंकर है, सो वह टंहलुई छोड़कर, | 
पहलवान होगया, रात्रि-दिन मुझको दुःख दिया करता है, सांआप्र उस 
को डाट देवें, तो मेरा दुःख छूट जावे। सादान ने कहा [के अच्छा, उत्तः 
को बुलाओ । तब अमरू ने प॒कारा कि फ़ोलाद पहलवान! इधर-आओं। | 
अमीर आये, परंतु जो सादान से दण्डवत: न की, तो. उसन क्रित | 
होकर कहा कि क्यों रे किंकर ! त अपने सालिक को क्यों दुःख देता हे! 
अमीर ने कहा कि में तो किकर नहीं हूँ, तूही होगा। तब अमरून स. | 
दान से कहा कि आप इसकी दुष्टता देखते हैं, यह आप स भे नहीं | 
डरता। तब तो सादान ने क्रोधित होकर एक पहलवान को अमीर के 
शिर काटने की आज्ञा दी । परंत जब वह ससीप आया, तो अमीर 
पसा घसा मारा कि वह पृथ्वी पर बेठ गया। तब सादान ने ई | 
भेजा, उसका भी वही हाल किया । इसी प्रक्रार से .चालीस पहलवानों 
को मारा। बाद को सादान जब शुत्र लेकर उठा, तो.अमीर ने उठ | 
पृथ्वी पर दे सारा, और छातीपर सवार होकर कहा कि तू नही 
जानता कि हम अमीरहमज़ा हें। तब तो उसने हाथः जोड़कर कहीं 
अब आप मेरा अपराध क्षमा करें | में केवल नौशेरवाँ के बुला ने | 
था, अव कभी न आउँगा । तब.अमीर ने कहा कि अब तो. हैम तुग । 
को चे मुसलमान किये न छोड़ेगे। लाचार.होकर, वह सुसल्मान र EN 
तब अमीर ने उसके ऊपर से उतरकर गले लगाया, ओर अम“ | 
"शब्द सादान के उठाते समय किया, तो उसको सुनकर मके * 5; | 
खाग आकर, हाजिर इए तब अंसे अजॉकर, अपने पिता की | 








| दास्तान अम्तीरहमज्ञा । पूप५ 
॥ हुआ; उन्हों ने छाती से लगाया । बाद को. सब लोग अमीर को साथ 
| हकर मक्के को आये तो अमीर ने सादान को खिलझत देकर सब मका- 
| बसियो को यथा-उचिंत खिलझत देकर प्रसन्न किया, ओर अमरू भ 
अपने पिता के समीप जाकर, स्थित होकर रहा । 3 
| : 'लिखनेवाला लिखता हे कि नाच-रंग होने के बाद सादान ने अमीर 
| से कहा कि'जो आज्ञा हो, तो जाकर अपने देश से बालबच्चों को माल: 
| असबाब-समेत लेकर आऊ । तब अमीर ने अति प्रसन्नता से खिलझत 
| देकर, बिदा कियाः। जब सादान सदायन के समीप पहुँचा, तो उसने 
| अपने चित्त में विचारा कि नोश्रवाँ ने हमको बड़ा दुःख दिया है, अव 
| इसको भी कुछ दंड देना उचित है । दरंवाज़े पर जाकर, द्वारपालकों 
| से कहा कि बादशाह से ख़बर करो कि सादान अपने देश को जाता है, 
| बिदा होने आया हे।-नोशेरवा ने सुनकर, बुलवा लिया । तब उसने जा- 
| कर दंडवत्‌ करके, बादशाह से कहाँ कि आपने तो. मेरी खूब इउज्ञत ल्ती। 
| इतना कहकर, बादशाह का कमरबेद पकड़कर उठा लिया, ओर कहने 
| ज्गा कि जो कोई मेरे समीप आवेगा, तो में बादशाह को ऊपर से 
| र “मोर डालूँगा, सब राज्य तुम्हारा नष्ट हो जावेगा। इस डर से 
| कोई समीप न जासका, ओर सादान ने बादशाह को अपने नगर से ले 
| जाकर, पेरों में ज़ंजीरें डलवाकर, चोराहें पर लटका दिया, ओर एक 
| जवार की रोटी, और जल उसके भोजन के लिये देने लगा । इस घकार 
| से दुःख देने लगा;-तो सोशेरवॉ,ने एक दिन सादान से पूछा कितूने क्या 
| भुके ऐसे दुःख में डाल रका है, मेने तेरे साथ कोन-सी बुराई की है 
| किःतू इश्वर से भी नहीं डरता । सादान ने कहा के जा तू समको 
| बुलाकर स्के के बरबाद करने के लिये न भेजता, तो भेरी यह यात कया 
| होती । नौशेरवों। ने कहा कि भें इसे क्या जानू, बख़तक ने बुलाकर भजा 
होगा। सादान ने कहा किं जो बख़्तक ने भेजा हो, तो उसी को लाकर, 
“इसको देओ.। हम तुमको छोड़ देवें; उसी,को इसमें केद करू । बादशाह 
` अब थोड़ा-सा हांल अमीर का सुनिये कि थोड़ दिना क वा ६ अ 
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तिता से बिदा होने की इच्छा की। तब ज़्वाजे आच्दुलमुचलिव ने कहा 

| कि छे पुत्र | बहुत दिनों के पश्चात्‌ जो देखा है, इससे अभी चित्त नह 
RR । जीर ते किया: 

9९ सहता | [कि जाने दू प्रक वर्ष, ओर, रहो आमा ग स्वीकार e द हू \ ह 


angotri 




















‘५५६ | दास्तान अमारहमज्ञा । 
यह बत्तांत जब बख्तक को पहुँचा कि अमीर अभी एक वर्ष मक्के में पन , 
पिता के समीप रहेंगे । विचारा कि मेदान खाली है, किसी युक्कि से 
अमीर को लजित.करना चाहिये। इस प्रकार से विचार कर नोशेराँ ङी 
ओर से एक जाली पत्र ज़ोपीन. ओर हरसुज्ञ के नाम लिखकर, एक दूत 
के हाथ भेजा कि हमने सादान को भेजकर, मक्के के सुसल्मानों का नाश 
करवा डाला, ओर उसने हमज्ञा ओर अमरू को भी ले जाकर अपने 
देश में शूली दी है, सो तुम हमज्ञा की मुसलमानी सेना को मारकर; . 
सेहरनिगार को बहसेन को दे दो । संयोग से उस समय ज्ञोपीन वन मेँ. 
शिकार खेलने को जाता था, मार्ग में दूत से मुलाक्रात हुइ। उसने पत्र 
देकर, सब हाल ज़बानी भी सुनाया, जिस घकार से कि बझ्तक ने. 
समझा दिया था । ज़ोपीन .पत्र को पढ़कर, सीधा बहमन के समीप 
आकर, उस पत्र को देकर, सब वृत्तांत सुनाया | बहमन ने पत्र को पढ़ | 
कर, ज़ोपीन से कहा कि यह तेरा फ़रेब हे, में तेरी बात कब मानता हूँ। 
इसके बाद, जब ज़ोपीन सोगदें खाने लगा, तो बहमन को भी निश्चय | 
डुझा कि ज़ोपीन सत्य कहता हे, ओर उस दूत को जब बुलाकर पूछा, | 
तो उसने भी उसी तरह से वर्णन किया । तब तो बहमन अति दुःखित | 
हकर कहने लगा कि अच्छा, जो हुआ, सो हुआ, उसके लड़कों को -| 
उसके स्थानापन्न करक, इन्हीं की आज्ञानुसार करेंगे । इतना कहकर 
दूत से पूछने लगा कि सत्य बता, कया हुआ ? दूत ने सोगंदें खाकर कहा 
कि में सत्य कहता हूँ, मेरे सामने दोनों शली पर चढ़ाकर, मारे गये हें। 
तब बख़्तक ने बहमन से कहा कि हमज़ा की आज्ञा में होकर रहना तो. 
उचित, भी था, परंतु ऐसा पहलवान होकर, छोकड़ों के अधीन होकर | 
रहना उचित नहीं हे। तब उसने कहा कि आप भी बादशाह के दामां | 
है। यह सुनकर बहमन का भी चित्त बका, ओर चऱतक से भी कहने | 
लगा [क जो तुम्हारी भी यही सम्मति है, तो हमने. स्वीकार किया! | 
परत .क्याकर यह हो सकेगा । तब बख़्तक ने कहा. कि अभी s कमः 
वात को किसी से न कहो, में शीघ्र ही इस कार्य को करूँगा । ज़ोपीन ने 0 
कहा क में आज सभा मं जाकर शाहलज्ञादों से कहूँगा कि सेरे पिता दी 
. ये है, जो आप लोग चलें, तो मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है। बख़्तक' ने के नो 
,/* यह तो अच्छा. यज्ञ है । ज़ोपीन जब रात्रि को सभा में ee । 


' . महतो दास्तान अमीरहमज्ञा । EE 

| मैरी मेहमानी स्वीकार करें, तो मेरी बड़ी प्रतिष्ठा होती है। सबने स्वीकार . 
किया, ४2. दूसरे दिन सब शाहज़ादे: पहलवानो-समेत गये, और जब 
भोजन करने के बाद शराव पिलाने लगा, तो ज़ोपीन ने क्रवाद और | 

शहरयार से प्राथना की कि आप लोग तो आये, परतु सालिका जो आती, 

तो'मेरी अति प्रतिष्ठा. होती । शाहज़ादों ने स्वीकार -करके, मलिका को 

भी सवारी भेजकर बुलवाया, और जब मलिका आकर तखतपर बेठी; तो 

इतने में किसी के सुख से बात निकल गई कि अभी तो अ्ाकर तर्त 

पर बेठी हे, परंतु यह नहीं जानती कि कोनःसी गति होगी । यह 

| बात मलिका के कानतक पहुँच गई, तो उसी समय क्रवाद को बुलाकर, 

| उससे कहां । उसने अति शीघ ही बाहर से सवारी मैगाई, ओर 

| अलिका को सवार कराकर; अपने फक्रिले में चला । इसके बाद जब 

| बहमन ओर ज़ोपीन ने सुना कि मलिका आई, ओर चली गई, तों हाथ 

मंलकर कहने लगे कि बड़े लजा की बात हुई [कि हाथ में आकर निकल 

| गई । बरुतक ने. आकर, जो बहमन ओर ज़ोपीन को दुःखी देखा, तो 

| कहने लगा कि दुःखित क्यों होते हो, कहाँ जायगी, एक दिन तो हाथ 

| आवेगी । तब बहमन ओर बरूतक दोनों कहने लगे कि अफ़सोस हे. क़ि ` 

| हुरसुज़ गद्दी पर न बेठे; ओर कवाद, लड़की का पुत्र होकर गद्दी पर बेठे। 

| अमरू पुत्र हमज़ा ने.बहमन से कहा कि तेरा क्या नुक्सान है। बहमन 

ने कहा कि सत्य में कहता हूँ कि क्रवाद गदी पर बैठाने के योग्य नहीं है। 

| मलिंकलंधोर ने ऐसी बातें उसकी सुनीं, तो क्रोषित होकर कहने लगा 

| कि अफ़्सोस है कि अमीर ने तुमको अपनी कुरसी पर बेठाला; मह तो 

| तू ऐसी बातें क्यों करता। तंब तो बहमन ने क्रोधित होकर, एक तलवार 

| लेधोर को मारी । लंघोर ने रोककर, एक गदा बहमन पर ऐसी लगाई कि 

| बहमन बेहोश होगया, और दोनों के लिपाहियों से तलवार चलने के । 

| ओर बहुत से लोग, दोनों, तरफ़ के घायल हुए। इसके घाद बहमन के 

| लोग उसे लेकर भाग गये । संयोग से यह खबर नूरबानो, बहमन. को 

बहिन को, जो अमरू पुत्र हमज्ञा पर मोहित थी, पहुंची क सुसल्मानां . 

को काफ़िरों ने बड़ा दुःख दिया हे। ओर वह घर से निकलकर, ईस प्रकार 

से लड़ी कि बहुत-से पहाड़ी मारे गये, ओर आरबी पहलवान को साथ 

लेकर, क्रिले में आई, ओरं खंदक को पनियासोत कराकर, के दंर- 

) ज्ञे को बद करके, बैठ! रही +व्मोर-जब-अगजी पहल्लवाजों के घाव जहम 








५५८ दास्तान अमीरहमज़ा । 
अच्छे हुए तो क्लिले की दीवारों पर चढ़कर पहाड़ियों को मारने लगे,ओर 


की, तो क्रवांद ने अपनी माता से x कि अब आज्ञाः देओ, तो. हम 
जाकर इन पापियों को मारकर भगा देवें। मेहरनिगार ने कहा कि अभी 


तुम लड़के हो, युद्ध करने के योग्य नहीं परतु क्रवाद ने न साना, ओर | 
कहा कि जो न जाने देओगी, तो हम पेट मारकर सर जावेंगें। हमारे 
पिता तो हमसे भी छोटे थे, तभी से युद्ध करने के लिये जाते थे। तब . 


नरबानो ने कहा कि आप जाने दीजिये, में साथ जाकर सहायता करूगी। 


® , 


लाचार होकर मेहरनिगार ने क्रवाद को जाने की आज्ञा दी। क्र्वाद हथिः ` 
यार लेकर, पहाड़ियों के संस जाकर, ललकारा कि ए पापियो ! तुममें 


से जिसको मारने की इच्छा हो, वह आकर सामने युद्ध करे; मुझको 


अपनी बहादुरी दिखावे । बहमन क्रवाद को. देखकर, आति घ्रसन्न हुआ : 
कि अब हम क्रवाद को पकड़कर, अपने पास रक्खेंगे, तो अवश्य है. कि. 
मेहरनिगार:अपने पुत्र के लिये मेरे पास आवेगी । यह विचारकर, क़्वाद 
के समीप गया, ओर कहने लगा कि तू वारं चला। कवाद ने कहा कि _ 
भेरा पिता.कोई कार्य पहले नहीं करता था, सो वेसा ही में भी.करता | 
हूँ । पहेले तू वार चला, जो सें तेरे वार से बच जाऊँगा, तो भेरा तमाशा | 
देखना । तब बहमन ने पहले वार मारी, क्रवाद ने ढाख् पर रोककर | 
ऐसे ज़ोर से एक तलवार मारी कि बहमन घायल होकर भागा, ओर 
चार कोस तक क्रवाद पीछा किये चला गया। ओरं जब देखा कि सेना | 
उसको वायु के समान उड़ा लेगई, तो लाचार होकर पलट आया, अ' | 
अपनी माता के.समीप जाकर, सब वृत्तांत वर्णन कियां। तब मेहरनिगार 
ने बहुत से रुपये ओर अश्रफ़ियाँ अपने पुत्र पर से उतारकर) कगा | 
को दिया । कुछ काल व्यतीत होने के घाद अमरू पुत्र हमज़ा/ भोर 
लंधौर ने. जाकर, मलिका के समीप कहा कि विदित होता है कि ३ मे | 
बहमन का अपराध कुछ नहीं हे, परंतु बख़््तक ओर .ज़ोपीन ने उसि | 


° 


भी अपने साथ मिला लिया है। तब अमीर के प॒त्र.ने कहा कि फिर वया 
करें ? पहाड़ी लोग क्रिले को घरे हैं, हमारे सब पहलवान घायल हैं; इस ह 
स हम डरते हैं। क्रवाद ने कहा कि क्रिले का दरवाज़ा खोलकर , 
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पहाड़ी लोग क्रिले से उतर पड़े।' परंतु फिर' एक दिन क्रिले पर चढ़ाई ` | 


32.2 


बाहर । 





चलकर, युद्ध करने पर आरूढ़ हो.। इतनी आज्ञा देते ही युद्ध के. ह 


| 
EE, 


दास्तान अंभीरहमज़ा । .  जयाश६ 
॥ ससय बहसने ने पुकारकर कहा कि हे अरबबासियो | तुम लोग क्यों बथा 
प्राण देते हो? हमज़ा को मरे बहुत दिन होगया, अब. उत्तम इसी में हे 
| कि सक्तिका को. हमको दे दो, ओर तुम लोग अपनी राह लो । नहीं तो 
| इस बार किसी का घ्राणं ने बचेगा। लंधोर बहसंन की बातें सुनकर अमरू- 
| पुत्र हसज्ञा से बिदा होकर, उसके सामने आकर, खड़ा हुआ ओर दोनों 
में गदा चलने लगी, ओर सायंकाल तक बराबर युद्ध करते रहे । शाम 
को दोनों सेनाएँ पलंटकर, अपने स्थानों परःचलीगई। दूसरे दिन प्रातःकाल 
| होते ही दोनों सेनाएँ मेदान में जाकर, खड़ी हुईं कि इतने में एक तरफ़ 
| से गद उड़ती हुई दिखाई पड़ी । दोनों सेनाओं के दूतों ने जाकर देखा, 
| तो विदित हुआ कि फ़रहाद' ज़ोपीन की सहायता के लिये आता है। 
अमीर के पुत्र ने सुनकर कहा कि हमारी इश्वर सहायता करेंगा। ओर ' 
ज्ोपीन अगवानी : मिलकर, अपनी सेना में ले आया; ओर सब वृत्तांत 
उससे वर्णन किया । इतने में -फ़रहाद पुत्र लंधोर; अमीर के पुत्र की. 
आज्ञा लेकर, फ़रहाद के साथ युद्ध करने के लिये आकर खड़ा हुआ, 
| तो फ़रहाद ने पूछा कि तू कोन है:? फ़रहाद ने कहा'किं हम पुत्र खुसरो 
| मलिक लंधौरें। पुत्र. सादान बादशाह हिंद के हैं । जिसको संसार 
| जानता है।उसने पूछा कि तेरा बाप कहाँ हे ? फ़रहाद ने कहा सेना में है। 
| फिर फ़रहाद ने कहा कि विदित होता है कि उसने अपना घ्राण बचाया, 
| ओर तुमको मरने के लिये भेजा है । तब फ़रहाद ने कहा |के ओ पापी ! 
क्या बकंता हे ? उसका कोई सामना भी कर-सक्का है। ला, तू वार चला। 
तब तो उसने सात-सो मंन की गदा उठाकर, फ़रहांद के शिरपर दे मारी 
| फ़रहांद ने ढाल से रोकं कर, कहा कि दो वार ड ओर कर ले, फिर 
| भेरी वार रोकना। फ़रहाद ने दो वार फिरे उसी तलवार स किये, परंतु 
| फरहाव ने उसी स्मान से रोककर, कहा के देख, खबरदार हो अब में 
| भी वार चलाता हुँ । यह कहकर ऐसे ज़ोर से गदा चलाइ [फे अग्नि निकल 
| आई, तब तो बढ़ी प्रशंसा करने लगा, ओर.उसी प्रकार से सायंकाल 
| तक दोनों से युद्ध होता रहा, ओर शाम को पत्टकर' अपने-अपने स्थानों 
SOR ETN Fe अप लटक दिन 
| : ` अब इन दोनों को लड़ने दो, थोड़ा-सा हाल अमीर का सुनो। एक दि 
| रात्रिको अमीर ने स्वप्तमें देखा कि पहाड़ियों ने हमारी सेनापर छापा मारा 


4 
० हे 
ef 


| है,ओर बहुत-से पहेलवान'घायलरहेन-आतम्काल उठकर अमरू से स्वम 
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का हाल सुनाया। अमरू ने कहा कि आपका स्वभ झूठा नहीं होता, आए 4 
यहाँ रंहिय, में जाकर देख आऊँ। तब अमीर ने अमरू को समभाया। : 

. अब फिर थोड़ा-सा ब॒त्तांत युद्ध का सुनिये कि फ़रहाद ओर इस्तफ़ता- 
नोशसे युद्ध हो रहा था कि अमरू आकर पहुंचा। असरू को देखकर, मुस- 
्मानों में अति प्रसन्नता हुई, ओर बहमन ने देखकर, बख़्तक से पूछा कि. 
तने तो कहा था कि अमरू ओर हमज़ा मरगया, अब यह कहाँ से आया? . 

RNs NY YO OYA “रः 
बरतक ने कहा कि में क्या जानूं ? मेंने नोश्रवॉ के लिखने से जाना था, 
तब तो बहमन ने क्रोधित होकर, बऱ्तक को उठाकर, ज़ोपीन के शिर पर 
दे मारा । परंतु उन दोनों की सत्यु न थी, इससे बच गये । बहमन इस - 
पर अति लंजित हुआ ।. अमरू सब हाल जानकर, ,क्रवाद आदिको | 
समझाक्र; घायलों के घावों पर नोशदारू रखकर, रात्रेदिन चलकर, 
अमीर के पास जाकर पहुंचा, तो सब हाल अमीर सुनकर, उसी समय | 
अपने पिता से आज्ञा लेकर, और बहुत-से लोगों को साथ लेकर, अशक्र : 
देवज़ाद पर सवार होकर, अमरू को लेकर, काविस के तरफ़ चले । 

अंब थोड़ा हाल युद्ध-स्थान का सुनिये के दोनों सनाएँ मैदान में 
खड़ी थीं कि सामने से गद दिखाई पड़ी, दोनों सेनाओं के दूतों ने. 
जाकर देखा, तो विदित हुआ पके सरकोबतुक: नामक :नोशेरवाँ को 
सहायता के लिये आता हे, और सेना अधिक साथ. लाता है। ज़ीपीन 
अगवानी मिलकर, उसको अपनी सेना सें ले आया, तो उसने भी | 
अपना खेमा उन्हीं के साथ खड़ा करके ज़ोपीन से पूछा कि भला हमा 
~ = ~ €््‌ SRN [ 
को तो हमको [दिखा दो। उसने कहा कि हमज़ा तो नहीं है, परंतु उसके | 
दो पुत्र लड़ रहे हें। तब तो उसने प्रसन्न होकर कहा कि आज तो सेना | 
हमारी थकी हे, प्रातःकाल हम उनकी बहादुरी उनको. विखावेंगे। 
इतने में फ़रहाद घोड़ा लेकर, भेदान. में निकलकर, खड़ा, हुआ, ओर 
दूसरी तरफ़ से सादान, पोता हमज़ा का, अपने पितां से आज्ञा लकी 
आया, तो उसको देखकर सब हँसने लगे कि यह तो बच्चा है, पहलवान 
से यह कया लड़ेगा। सरकोब ने बहमन से पूछा कि यह किसका पुत्र है! | 

जो लड़ने को आया है, उसने कहा कि यह हमज़ा का पोता है । सका 

नं कहा ।क भला यह फ़रहाद से क्योंकर लड़ेगा ? बहमन ने कदी. . 
दिका होता हे, यह बातें हो ही रही थी इतने में उसने श 


(5 ओ पारियो ['सुझमें से जिसकी भरने की इडो हो, वह जाकर 
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| सामने अपनी बहादुरी दिखावे। तब फ़रहाद ने घोड़े को बढ़ाकर, एक गदा 
मारकर, कहा के देखा वह सारा। सादान ने प्रथ्ती. से उठकर कहा कि 
पापी | क्‍यों झूठ, बकता हे ? किसको तूने सारा, में तो तेरे प्राण का 
गाहक बठा ६ । यह कहकर, एक तलवार एसी मारी कि फ़रहाद कां 
| एक हाथ कटकर गिर पड़ा, ओर ज्यों ही उसने भागने की इच्छा की, 
| दोड़कर, दूसरा भी हाथ काट लिया, ओर सिपाहियों ने दोड़कर, शिर 
काट लिया, इस प्रकार से उसको मार डाला । तब अमीर की सेना में 
| तो विजय का डंका बजने लगा, ओर काफ़िरों की सेना में राभी पड़ेगई, 
| ओर सबका हँसना बंद होगया, ओर सब बड़े संदेह में हुए कि छोटे से 
| बच्चे ने एसे बड़े पहलवान को मार डाला, ओर उसके एक छोटा-सा भी 
| घाव न लगा। सरकोब ने बहमन से कंहा.कि बड़ी भाग्य है, इसके माता- 
| पिता की; जिसके घर में ऐसा बहादुर पुत्र उत्पन्न हुआ, क्यों न उसका 
| पिता; उसका भरोसा करे! यहं कहकर, दोनों सेनाए अपने-अपने स्थान 
| पर चलीं गईं । हुरसुज् ने पहलवानों ओर सरदारों को साथ लेकर 
| भोजन किया । तत्पश्चात्‌ शराव ओर कबाब खाने-पीने लगे । आर जब 
। शराब प्रमाण से अधिक होगइ,तो सरकोब ने बहमन को हुरसुज़ के बग़ल 
| में बेठे. देखकर कहा कि ओ' पहाड़ी ! तेरा इतना बड़ा मुह [के मुझ से 
| बढ़कर बेठा हे। बहन ने कहा कि पे सरकीब ! सिड़ो होगया ह, मुझसे 
निडर होंकरं, देसी, बातें: कोबित. होकर करता है। सरकोब ने उठकर 
| सा मारी; तब तो उसने मनसें क्रोधित होकर: स को उठाकर) 
| प्रथ्वी.पर देमारा, परेतु हुरसुज्ञ ने दोड़कर, दोनों को हटा दिया, ऑर 
| सभा संभार्ध करके चले गये । फिर ्रातःकाल. दोनों सेनाए आकर, म 
| दान में ख़ड़ीं हुई; तो एक ओर से वन की तरफ गद उड़ती ह 
| पड़ी । दू्तो-ने. जाकर देखा, तो विदितं हुआ [के हमजा का hel 
| इए;,ओरःप्रसननता के डके बजाने लगे ऑर ह्यह ला be 
| बान जाकर; अमीर के पैरों पर गिरे, और अमीर ने सबका दादा 





लगाकर,!सबकी कुशल पूछी। तत्पश्चात्‌ अशकर ला ० (चन 
| होकर; मैदान में आकर, बहमन से पुकारकर कहा [कि ग दादे इ 
| कोन-सा दुःख तुझे दिया था.? जिसके बदले में तूने यह न ह 
| | पेहादुर [ हो; तो चाकर. मेरे लाभ: मेरा ते, लड | इतना सु ° म MIR, i 
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ने इरसुज़ से कहा [के मे तो हमजा क सामन शुद न दिखाऊंगां, तुप्त 
जो चाहो, वह करो । उसने कहा, में क्या जानू ? बख़्तक जाने । इसके 
बाद सरकोब ने आकर, असीर के शिर पर गदा चलाइ, अमीरने 
रोककर कहा कि दो चार ओर करले, सरकोब ने दूसरी वार चलाई, | 
असीर ने उसको भी रोक लिया । तब तीसरी वार एस ज़ोर से मारी कि | 
गदा से लो निकली कि जिसके धुएँ से दोनों सेनाओं में ऑधियारी छा 
गई, ओर सरकोब ने चिज्लाकर' कहा कि देखो. मार लिया, ओर कहने | 
लगा किं यह तो मन्ृष्य था) जो पहाड़ होता, तो वह भी जल जाता। : 
इतने में अमीर ने सामने से निकलकर कहा के कया बकता हे? किस 
को तूने मारा, में तो तेरे प्राणका घातक जीता हूँ। छोर कहा कि देख; 
वार इसको कहते है कि जो बच भी जावे, तों भी छठी का दृध-तक तो | 
निकल आवेगा । यह कहकर गदा जो उसके शिर पर सारी, तो वहं 
जीन परसे घोड़े को पीठ पर चलागया, क्रेवल घोड़ा सारा गया । तष | 
सरकोब ने चाहा कि अमीर के घोड़े को सी मारे. कि इतने में अमीर | 
कूदकर, उसके सामने खड़े हुए, ओर दोनों से गंदा ओर तलवार चला | 
का । परतु कोइ न हारा। तंब अमीर ने कहा कि जो जिसका पर उठा | 
लेवे, वह दूसरे को अधीन करके रकखे। सरकोष ने स्वीकार किया, आर | 
अमीर का पेर उठाने लगा, परंतु न उठा.। तब अमीर ने उठा लिया, ओर , 
सात वार घुमाकर, अमरू..के हवाले किया सायकाल होने केःकॉरण | 
दोनों सेनाएँ अपने-अपने स्थानों परं जाकर उतरीं । सुसल्मानी सेना में. 
तो शराव ओर क्रबाब की सभा हुई, ओर पहाड़ी अति दुःखित होकर'पड़ | 
रहे । तरंपश्चात्‌ अमीर ने सरकोब को बुलाकर, अपने समीप बेठाकर, . 
पूछा ।क देखो, हमने किस प्रकार से तुमको पराजित किया हैं। सरकोबत | 
कहा कि आपका कोई सामना नहीं करसंक्रा ईश्वर ने आधा बं, आपको. . 
दिया हे, ओर आपा संसार में बाटा है, अब कुणा करके सभे सुसल्मानं . | 
कोजिये। तब अभीर ने कलमा. पंहुँकर, उसको ससह्मान किया, और 
।खलग्मत देकर, सोने की कुरसी पर बेठाकर, तीन दिन तक नाच-रग 
हाने की आज्ञा दी। तत्पश्चात्‌ चोथे दिन डंका बज़वाकंर, अपनी 


का साथ लेकर चोदह परेट थॉधकर, खड़े. हुए। ओर पहाड़ी सेना x 


शेस भकार स खड़ा हुई के माना[सकदर आर दारा का सामा 
तच्‌ असीर ने०सलकारः्कए वष्टः से'कहाकि'बहमन जों बहर्द 
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) है, तो आकर सामना कर। परंतु: बहमन न आया, ओर इरसुज़ से कहा 
| कि अब सेना को एकषारगी -लेकर घावा करा दो इतना सनते ही सब 
| सेना दोड़ पड़ी, ओर अभीर झकेला खड़ा. होकर, यहाँ तक लड़ा कि 
रुधिर को नदी बहमे लगी। तब बहमन ने ज़ोपीस से कहा कि अमीर 
इस समय ञ्याफुल होगये हैं; तुम किसी यल से अभरू को इटा दो, तो 
| आसानी में हम अमीर को मारे लेते हैं। ज़ोपीनं ने सात-सो हाथी लेकर, 
| एक तरफ़ से जाकर; झाल्ीर के शिर पर एक तलवार एसी मारी कि चार 


अंगुल का घाव होगया, ओर चिल्लाकर कहने लगा के देखो, हमजा को 
मार लिया | यह सुनकर, अभीर की. सेनाः अति दुःखित हुई । तब तो 


| अमीर ने अशकर से जिन्नी भाषा में फहा कि हमको सेना से बाहर नि- 
| कालकर ले चलो, तंब लेकर भागा, ओर जो कोई पास आता था, झगे 
| सृह से काटता, आर पींछे लातों से मारता हुआ, सना स निकलकर 
| जंगल की तरफ़ चला। कई कोस निकलकर, एक नदी के समीप पहुंचा, 
| तो ञाकर जब जल पीने लगा,“तो-अमीर नदी में गेर पड़ा । जल रुाधेर 
| से लाल होगया, परंत अशुकंर.ने दोड़कर, अमीर को. नदी से ऊपर 
| निकाल लिया, डबसे से बचा लिया। संयोग से सेशार नाम गड़ाश्या, 
| अपनी बकरियों को पामी पीने के लिये लाया था। उसने देखा [कि नदी 


का जल लाल हो रहा है, ओर एंक़ मनुष्य घायल नदी के तीर पड़ा ह। 


। ओर एक घोड़ा वालों से ऊपर खींचता है। गंड़रिये को देखकर): दया 
| आई ओर इसने भी अपने चित्त में विचारा कि यह कहीं का बादशाह 
| लड़ाई में घायल हुआ है, घोड़ा लेकर: आग आया है, में जो इसकी 
| सेवा करूँगा, तो ईश्वर चाहेगा9 तो कुछ प्राप-होगा । यह अपने चित्त में 


विचारकर, उसके समीप गया; ओर अमीर को उठाकर, अशकर की 
पीठ पर रस्सी से बॉघकर, अपने स्थान पर लाया, आए अपरतो सादा से 


सब हाल कहकर, अभीर को आषुध करसे लगा | परंत अशुकर बराबर 
| अमीर के समीप रात्रि-दिन खड़ा रहता था, ओर:जब कभी वह बाहर 
| भे जांने की इच्छा:करता, तो अशुकर नजरों सो झट बता, तब वह डरकर 
| भाग जाता । इसी प्रकार सात विन्न-व्यतात हान के भाड अमीर फे नेत्र 
| खल गये, तो देखा कि अशकर देवज्ञादा, आर एुक मु दोनों समाप 
| खड़े हैं. और हम चारपाई पर.किसी के घरं में लेटे है। इतना देकर 
उसे मनष्य से: प॒छापकि-सःकोन हे रः सहिन केसका स्थान हं! उस्ने 
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कहा कि में गड़रिया हूँ, आप नदी के तीर पर पढ़े थे, इसी घोड़े पर 
सवार कराकर ले आया हूँ, अब इश्वरं आपको अच्छा करे, तो मेरे भी | 
कुछ दिन अच्छे होवें। तब अमीर ने उससे कहा कि थोड़े की पीठ पर | 
से ज्ञीन उतार लो, ओर उसको चरने के लिये छोड़ दो, ओरं जों तुमने : 
मेरे साथ नेकी की है, इसका फल मेरे अच्छे होने पर. मिलेगा" ओर | 
कहा कि एक बकरी अपने गल्ले में से ला, में उसको हलाल कर हूँ, तो. 
तू उसका क्रबाब ओर शुरुआ बनाकर, सुझको खिला। इसी तरह से | 
तीन दिन तक उसको मार-मारकरः खिलाया । चोथे दिन उसने अपनी _ 
` माता से पूछा कि इसी तरह से यह सब बकरियों को समास कर देगा, 
अब हलाल करने देवें, या नहीं। तब उसने जाकर अमीर से पूछा कित्‌ | 
कोन हे ? अमीर ने कहा कि हमज़ा का चचेरा भाई हूँ, सादसामी मेरा : 
नाम है, तू मेरी सेवाकर, में तेरी बड़ी सेवा करूँगा, एक बकरी के बदले . 
दश बकरी दूँगा, ओर इसके सिवाय ओर बहुत कुछ दूँगा, ओर अच्छे | 
होने तक एक बकरी मारकर रोज़ खिलाया कर । अमीर का नाम सुन- | 
कर, वह ख्रो अति प्रसन्न हुई, ओर कहने लगी कि में सब बकरियों 
तुमको खिला दूगी । यह कहकर रोज़ एक बकरी मारकर खिलाबे लगी। | 
_ अब अमीर की सेना का हाल सुनिये कि जब अमरू ने अमीर को . 
सेना में न देखा, तो सब सुरदों में ढूँढ़कर, सेना से बाहर निकलकर, | 
अति -व्याकुल होकर, ढूँढ़ता हुआ चला। मार्ग में जो रुबिर शिर से. 
गिरता गया, उसी के पते से नदी के तीर तक पहुँचा; तो देखा कि जल . 
नदी का लाल हे, तो जाना कि अशकर देवज़ादा यहाँ तक ले आया है | 
वह से €ढ़ते हुए अशकर देवज़ादे के सप्तीप पहुँचा, तब वह अमीर के 
पास लगया। अमरू जाकर; अमीर के पेरों परं गिरा, ओर सब दर्ता . 
कहकर, अमीर से कहा कि आप झब चलिये। तब अभीर. ने कहा र | 
तुम जाकर, सबको यहाँ ले आओ, तो हम चलेंगे। अमरू उसी सम | 
सना भं आकर, अभीर के कुशल का हाल सबसे कहकर, सबको सी | 
लेकर, अति शीघ्र ही मलिका-समेत अमीर के पास पहुँचा। मेंहरनिगा 
जब जाकर देखा कि अमीर का घाव बहुत बड़ा है, तब तो लिप र लिपंटक | 
राने लगा, आर इसी प्रकार सेसब पहलवान आर सरदार आकर, nr द 
निले, असार ने सबको छाती से. लगाया। तत्पश्चात्‌ अमीर र pe | 
सब हाल कहकरःसंबं सरर "आरे पहलबॉनि सि कहा क्रि इस गड र ; 
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| हमारी बड़ी सेवा की हे, जिससे जो होसके, वह इसको दे। तब सब लोगों 

| ने इतना रुपया, ओर माल-असबाव दिया कि उसके घर में न आसका, 

| ओर मलिका मेहरानिगार ने भी बहुत-सा ज़र-जवाहिर देकर, उसको धन- 

| वान्‌ करदियां । तत्र वहाँ से कूच करके, फिर भेदान में आकर, युद्ध करने 

| पर आरूढ़ हुए। अमीर ने आज्ञा दी कि अंब इनको चारों ओर से घेरकर 
मार लो, कोई बचकर जाने न पावे। अमीर की आज्ञा पाते ही सब सेनाएँ, 

| इसप्रकार से पहाड़ी सेना पर टूट पड़ीं, जिस तरह व्याघ्र बकरी के लिये 

| दोड़ता हे । एवं चारोंतरफ़ से घेरकर, ऐसा मारा कि बहुत थोंड़े ही बचकर; 

| ज्ञाने पाये, ओर जो भागे, उनको मंज़िलां तक खदकर मारा। एक तरफ़ से 

| बहमन निकला, संयोग से अमरू पुत्र हमज्ञा,उसी तरफ़ खड़ा था, उसने 

| पीछा कियां। जब थोड़ी दूर चला गया, तो इस विचार से कि यह अकेला हे, 

| पल्लटकर खड़ा होगया, ओर दोनों से लड़ाई हुईं । आखिर को बहमन 

| मारागया,ओर अमरू पुत्रहसज्ञा ने उसका शिर काटकर, अपने पिता के 

| समीप-चला आया, और अपनी घहादुरी का हाल कहकर उसका शिर 

| अप्तीर के समीप रख दिया । तब अमीर बहमन के शिरको देखकर, कहने 

| लगा-किः ऐसे-पेले पहलवान और ऐसी-ऐसी वस्तुवें कह मिलती हैं। 

| तरपश्चात्‌ जितने सरदार थे, सबों ने लाकर, पहाड़ी सेना के सरदारों के 

| शिरो को अमीर के पेरों पर रख दिया । इस प्रकार. से. असीर: विज्ञय 

पाकर, डंका घजत्ाते हुए, सेना को सांथ लेकर, अपने स्थान पर आये। 

शर जिस समय अमीर बहमन के हाथ से घायल होकर वन की ओर जाते 

थे, उसी समय में एक परी आई थी, उसने जाकर परदेकाझ में आस 

मानपरी से यह सब हाल कहा । आशमानंपरी अति व्याकुल होकर, 

उसी समय कंरीशा ओर अब्दुलरहमान को बुलाकर, सब हाल कहकर 

बहुत से परीजञादो को साथ लेकर, दुनिया को तरफ़ चली । जब आकर 

पहुंच गईं, दो कोस के फ़ासलेस, आब्दुलरहमान को असार क हाल लन 

को भेजा । उसने आकर जो देखा, तो अमीर घेठे हैं। अमीर उसे SR 

| कर बड़े संदेह में हुए, तो उसने सब हाल पूछकर आसमानप्री और 

_ करीशा के आने की ख़बर दी। तब अमीर आति प्रसन्नता त के साथ सर 

_ दारों-ससेत झासमानपरी की अगवानी के लिये गये । और वहाँ पहुँच- 

'कर, आसमांनपरी से मिलकर, कराशा का Fi अगना-नाद में 

| ; बैठ ठाकर, बहुत | प्यार किंका"“ परिय लअमोर/्का' \ की शासा देख- 
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ई | दास्तान अमीरहसज्ा । ॒ 
कर, सब भूल गई, ओर कहने लगीं कि तब क्यों न अमीर, परदेका्न | 
से दुनिया में आने की इच्छा करें । ओर अमीर से पाथना करने लगी : 
कि.आपके सरदारों, ओर सेना की शोभा तो देखी, परंतु मलिको मेहर | 
निगार के देखने की ओर इच्छा है। तब अमीर ने कहा कि जिसप्रकार ! 
से तुम्हारी इच्छा है, उसी प्रकार से हंमारे सरदारों की: इच्छा, तुम्हारे | 
देखने. की है, सो तुम परदा हंटांकर, उनके नेत्रो में -सुरमा सुलेमानी | 
लगा देओ कि वे तुमको देखकर प्रसन्न होवे । परियों ने कहा कि ऐसा 
न हो कि मोहिंत होकर हमको हुँःख देवें। असीर ने कहा, नहीं,क्रिस- | 
का मुह है कि तुमसे बोल सके। तब परियों ने परदा हटाकर, अपना | 
मुख सरदारों को दिखलाया। पहलवानों ने जो देखा, तो हर. पक व्याः 
कुल होगया, ओर जब होश में इए, तो असीर को धन्यवाद देने लगे । 
कि आपकी कृपा से हमने इनको भी देखा, नहीं कहाँ देखते । तत्पश्चात्‌ | 
अमीर सबको साथ लेकर, मलिकामेहरनिगार के महल में आकर, 
चित्त को प्रसन्न किया, तो पहले मेहरनिगार, मलिका से मिली, तब | 
करीशा को चूमकर, लेकर गोद में बेठाल लिया। तत्पश्चात्‌ सब परियों 
से यथा-उचित मिलकर प्रसन्न किया, शर तीन दिन-रात मलिका, सब 
सहेलियों ओर सरदारों-समेत जाच-रंग देखती रही, ओर सव काय बंद रहा। 
_ चाथ दिन, जो सोगात आदि उत्तम वस्तुवें परदेकाफ़ से लेकर आई: थी, 
महरनिमारं को देकर, बिदा हुईं। मलिका आसमानपरी के जाने के बाद 
अमीर ने अपने सरदारों से पूछा कि मा लस नहीं होता कि प्रहाड़ी लॉग 
किस तरफ़ को गये हैं। अमरू ने कहा कि सुना हे कि कश्मीर की तरी | 
जाकर, जफ़र नामें स्वामी कश्मीर से सहायता मागी हे, उसमें उत _ 
भरोसा दिया है। इस बात को सनकर, अरू. पुत्र हमज्ञा ने कहा क 
आज्ञा हो, तो में जाकर उसका नाश कर डालें, एक को भी जीता न डोई! 
अमीर ने कहा कि इससे उत्तम कया है? तब वह सात पहलवानों को उगी | । 
, सना-समेत लेकर, कश्मीर की ओर चला। अमरू, आदी, अकरबःफ़रही 
` इन्र लंघोर ओर इसतफ़्तानीस आदि सरदार साथ थे, सबको लक! | 
जब कश्मीर के समीप पहुँचा, तो पहाड़ी सेना डरकर, 'क्रिंले में ग 
षद करके. बेठी रही। तब मुसलमानी सेना भी चारों दरफ़ से किणे रि | 
- 'कर उतर पड़ी, और कई दिनों तक घेरे पड़ी रही। एक दिन | 
के समय, एक व्याघ/महाड़"से“सिंकलकर,'सेना'में, आया, ओर व 
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से सिपाहियों को घायल करके चला गया । यह हाल जब अमीर के 
` पुत्र को पहुँचा, तो वह हाथेयार लेकर, उसके पीछे पहाड़ तक पीछा किये 
चला, गया । परंतु वह पहाड़ पर जाकर, लुप्त होगयाः। और वह कई 
| दिलों तक .उसी की तलाश में पड़ा रहा, परंतु कहीं पता न मिला । 
| आखिर को पहाड्से उतरकर, जब अपनी सेना की तरफ़ चला, तो मार्ग 
| में एक अपूव नगर देखकर, अति प्रसन्न हुआ, ओर लोगों से पूछा कि 
यह.केसका नगर हे? तब लोगों ने बतलाया कि इस नगर का नाम 
' फ़रखार हे, यहाँ को. स्वामिनी गुलचेहरो नाम ज़ोपीन की बहिन हे। 
| संयोग से उसी समय में वह झरोखे की राह से अमरू के स्वरूप को देख- 
| कर, मोहित होग$, ओर एक ख्वाजे:को भजा. कि जाकर, उस मनुष्य 
| को किसी प्रकार से मेरे पास ले आओ । उसने जाकरं अमरू से कहा 
कि मेरी खी आपको बुलाती है, तब अमरू ने न माना । दूसरी बार 
| कहने-सुनने से उसके साथ गया । जब.उस लरी के पास पहुँचा, तो उसने 
| अति प्रतिष्ठा के साथ बेठाकर अपने साथ भोजन कराकर, शराब पिल्लाई । 
| तत्पश्चात्‌ उसके साथ भोग करने की इच्छा की। तब अमरूने कहा कि अभी 
में तेरे साथ भोग न करूँगा, क्योंकि. तेरी एक बहिन. मेरे पास हे, हम 
अपने सरवारां से पूछ लेवें, जेसा वे कहेंगे; वेसा हम करेंगे। इतना सुन 
` कर, उसमे उस समय दूत भेजकर, अमरू के सरदारों को बुलवालिया, 
¦ और उनसे अपना प्रयोजन कहा । उसी समय में एक मनुष्य उसी 
नगर में रहता था, उसने जब सुना कि अमीर का पुत्र ज़ोपीन की 
बहिन के पास बैठा है, अपने दो पुत्रों को बुलाकर कहा कि तुम जाकर, 
| उसको पकड़ लाओ वे दोनों ल्ट बाँधकर, अमरू के पास आये, ओर 
असरूः के सारने के लिये लाठी चलाई । उसने दोनों की लाठी छीनकर, 
“ऐसा धसा मारा कि वे दोनों बेहोश होकर, थोड़ी देरतक पड़े रहे । फिर 
| उठकर, अपने पिता के पास आकर, सब हाल सुनाया । तब फ़रखार- 
| सरशमःने कहा कि मुझसे तो हमज़ा से प्रयोजन है, इससे क्या. करना 
| हे। परेतु हमज़ा का में कुछ कर न सकूगा। तत्पश्चात्‌ दूसरे दिन सब 
| सरदार अंमरू के पास आये, तब उस ज्री गुलचेहरा न सबको मेहमानी 
` | करके, झति प्रसन्न किया। तब अमरू. परः अपना माहित. होना सब 
` | सरदारों से कहा । आदी ने अमरू से कहा के तुम बयो इसको घे सोत के 
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तरह हम शाल्नके विरुद्ध कर सकते हैं। तब आदी ने कहा ।के करना ओर न : 
करतात तुम्हरे अधीन के परतु सुमी इसके कहे एर इया आती 
इस कारण तुमसे कहते हं।जब रात्रि हुई, तो दोनों नशे में भूलकर, एक. 
हीं पलँग पर सोगये । तंब गुलचेहरा ने काम के कारण अमरू से लिपट: | 
कर भोग करने की इच्छा को । अमरू ने जागकर, उसको एक चपत | 
मारकर, हटा दिया । तब तो उसने अति दुःखित होकर, अपने चित्त में. 
विचार किया कि यह मेरी वहिन पर मोहित हे, ओर मुझसे भोग करने की | 
इच्छा नहीं करता, इससे इसको मार डालना उचित ह । एक बारगी | 
तलवार लेकर, अमरू का शिर काटकर, चिल्लाने लगी कि देखो, यारो | _ 
कोइ बेरी अमीर के पुत्र को भार गया । यारों ने जब जाकर देखा कि . 
अमरू मरा पड़ा हे, सब देखकर रोने लगे। तब आदी ने कहा कि यहाँ | 
इसी पापिनी ने अपनी इच्छापूवक न होने के कारण मार डाला हे, 
इस बात को सबों ने स्वीकार करके, उसे बॉधकर, जो पूछा, तो उसने 

कहा कि नशे में मेंने मार डाला । अब जो चाहो, सो करो। तब सब . 
पहलवान बड़े संदेह में हुए, कि स्री को मारना उचित नहीं, इसी समय 
सें अमीर ने स्वप में देखा कि अमरू रुधिर में पड़ा हे । उसी समय 
असरू मक्कार को बुलाकर, कश्मीर को भेजा । जब अमरू क्रश्मीर म 
पहुंचा, तो मालूम हुआ कि अमरू पुत्र हमज़ा फ़रखार नगर मे ज़ोपीन 
की बहिन के महंल में है। तब वहाँ स चलकर, उस महल में जब पहुच | 
तो सरदारों ने उसके परों पर गिरकर, सब हाल सुनाया। अमरू सु" 
कर, रोता-पीटता अमीर के पास आया, और कहा कि आपका पुत्र फ | 
खार, ज़ोपीन के घर में घायल पड़ा हैं, और आपको अति शीत्र ही | 
बुलाया हे, में आपको लेने आया हूँ।अमीर उसी समय अशकर देव" 
पर सवार होकर, अमरू-समेत फ़रखार नगर में जा पहुँचे । तब, ड 
ने इस विचार से कि एक बारगी यदि अमीर को पुत्र का मरना i | 
हा जावेगा, तो अति दुःख होगा । इसलिये इन्हें कुछ खिला: लव कि 
के विचारकर, अमीर सें कहा कि .किसी बाग़ में चलकर, | 
भोजन कर लेवें, तो उसके सथान परं चलें । अमीर स्वीकार क 
एक बाटिका में जाकर उतरे । संयोग से उसमें बकरियां चरती दा 
शक बकरी को मारकर कबाब बनाया । रक्षक ने बागा में झु कै ना 
ञ्ोर बारा म आया जसो"देसा' पकि'दो?भंनुष्य कः बकरी मारकर "= 
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बना रहे हैं। यह देखकर अति व्याकुल होकर, सरसवाँ से, जो बकरियों 
अर बारा का स्वामी था, जाकर खबर दी । फ़रखार सरशवाँ, यह सन- 
तेही वहा से दोड़कर, दोनों लड़कों-समेत जब बाग़ल आया, तो देखता 
है के दोनों .क्रबाब अनःभून कर खा रहे हें, ओर किसी को डरते नहीं । 
अपने लड़कों स कहा [के जाकर, इन दोनों को पकड़ लाओ। उन दोनों ने 
शीघ्र जाकर, पहुंचते ही अभीर के ऊपर लट्ठ चलाया । अमीर ने बैठे ही, 


| खड छीनकर दोनों को एथ्वी पर दे मारा ।. यह देखकर, फ़रखार जलकर, 
| आग होगया.। तुरत. ही सात-सो मन की गदा लेकर, अमीर के ऊपर 


दोड़ा, ओर कहने लगा कि विदित ला है कि तुम दोनों की सत्यु यहाँ 
लाइ हे, तब तो यमराज की बकरी मारकर खाई हे । यह कहकर, अ- 


सीर. कें उपर गदा सारी; तब अमीर ने बेठे हुए गदा पकड़कर खींच ली । 


कितना ही उसने ज़ोर किया, परंतु न छोड़ा। तब. उसने गदा, छोड़कर . 
अभीर की कमर से हाथ लगायो ।' तब अमीर ने उठाकर एश्वी पर दे 
मारा, फिर वह उठ न संका-।: तब पूछा कि ऐ जवान ! . तेरा कया नाम 
है ? अमीर ने कहा कि अब्दुलमुत्तलिब का पुत्र हसज़ा लोग मुझे कहते 
हें, सब लोग सुक से डरते हें। फ़रखार ने कहा के इसज़ा के सिवाय, 


/ ओर किसी को ऐसी शक्ति. नही है, जो भेरी पीठ गा देवे । तब असीर 


जे उसको सुसल्मान किया, ओर अनेक प्रकार से प्रसन्न करके, अपने 


साथ रहने की आज्ञा दी | तब उसने. चाहा कि अमरू के सरने की ख- 
. “Ws: NN «की, a ९ | ९९, 

` बर सुनाऊँ पर अमरू मकार ने नेत्रों के द्वारा ;निषेध किया ।. अमीर 

| _बहाँसे उठकर, सबकों साथ लेकर, आगे चले । .जब नगर .में पहुँचे, 


यारों ने अमीर को देखकर, शोरगुल मचाया. । तब अमीर ने पूछा कि 


| कुशल तो है, इस प्रकार से दुःखी क्यों हो। तब यारों ने कहा कि अमीर- 
| जादा ज़ोपीन.की बहिन केःहाथ से मारा गया । तब अमीर ने. आज्ञा 
| की; उसको उसीकी माता के पास ले जाओ, ओर उस खत्री को भी साथ 
| ले जाओो।.उससे कहता कि किसी ने तुम्हारे पुत्र को मारा है । अमरू ने 
{ गुलचेहरा को.बाँध कर मलिका के हवाले (किया, ओर कहा कि इसीने 
| आपके पुत्र को मारा, है। वह इसे. सुनते ही हा पुत्र हा पुत्र कहकर, मर 
| गई। तब अमीर को:दूना दुःख हुआ.। चालीसदिन तक पुत्र के मरने 
| की रामी मानी, ओर अमरू की लोथ शुलचेहरा-समेत काबिसहिसार सें 


सादानं के. पास भेज दी? उसमें अंपेमी'बहिम'को'अपमे हाथ से मारा; 
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इस प्रकार से बदला लिया। तरपश्चात्‌ अंमीर ने केहा कि इस अशुभ 
स्थान को नाश करके, उजाड देना डाचत हे कि. यहा सरा पुश्च सारा गया | 
है।यह कहकर, गदा से दरवाज्ञों को टुकड़े-टुकड़े कर.डाला, और किले. 
में घसकर, सबको मार डाला। हरशुज्ञ केवल चोर-दरवाज़े से निकलकर, | 
_ चला गया, ओर सब उसके साथी अमीर के हाथ से मारे गये, ओर बहुत- 
. से सुसल्मान हुए।:जब कश्मीरवासियों को मारने लगे, तब वहां के स्वामी 
ने, अमीर से सहायता चाही, अमीर ने उसको मुसलमान करके छोड़ ॥ 
दिया, ओर आप. कूच करके काबिसहिसार को चले आये।:..... | 
` -मदायन में पहुँचकर, हर हुज्ञ ओर नोशेरवाँ का पता लगाना, ओर अमीरंदहमजा का - 







हर : - नोशेरवोँ के छुड़ाने के लिये जाना। . | + 88 
लिखनेवाला लिखता हे कि जिस समय हसरसुज्ञ क्रिले कश्मीर से 
भागकर, क्रिले मदायन में गया, तब उसको विदित हुआ कि नोशेरवा 
को शुद्दद पकड़कर ले गया हे, ओर बाँधकर दंड दे रहा हे.। बुज़रुच- 
मेहर से जाकर, छोड़ाने का यत्न पूछा, तो उसने कहा कि विनां हमज़ा | 
_ के गये, वह नहीं कूट सकेगा, सो तुम जाकर अपनी माता से एक पत्र | 
हमज्ञा के पास भजवा दो, वह जाकर छुड़ा ले आवेगाः। तब उसने जा- 
कर अपनी माता से एक पत्र इस समाचार का लिखवाकर भेजा कि 
बड़े लजा को बात हे कि तुम्हारे होते, बादशाह को दूसरा दुःख देवे। 
उसे शद्दाद पकड़ ले गया हे, तुम ख़बर नहीं लेते । अमीर ने पत्रको 
पढ़कर, कहा कि हरचद नोशेरों भेरे साथ बदी करता है, परंतु में उसके 
साथ नेकी ही करूँगा, इस बार अवश्य छोड़ाउँगा । अमरू ने मना. | 
किया, तो भी सुक्रबिल को साथ लेकर, हबश की तरफ़ चला, ओर _ 
वहाँ पहुंचकर, एक बारा में उतरकर, घोड़े को चरने के लिये छोड़कर 
नॉशेरवा के निकाल ने की याक्ति करने लया । रात्रि को मुक्रबिल से कहा 
कि यार बनकर, शद्दाद की सभा में जाकर, नोशेरवॉ को हुड़ा क| 
आओ । उसने कहा के जेसी आपकी इच्छा होवे। तब अमीर खि ह खज | 
को कमद लेकर, श्र धारण करके, कमंद के द्वारा दीवार पर ची: 
शद्दाद के पास पहुँचे, तो देखा कि शृद्दाद सो रहा हे, ओर उसके. समीप | 
' नोशेरवां एक लोहे के पिंजड़े में बंद है। ओर बहुत-ला : मेवाः आ क्र दिश 
दाद के पलंग के नीचे, रखा डे.। अर, ेा, खाकर, ओर शराब पी डः 
परहरेवालों को मारकर, नोशेरवाँ को पिंजड़े-समेत उठाकर; सुक्रीबि * 
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समीप ले आया। ओर आते समय एक परचे में लिखा कि में आकर 
तेरे कदी को छुड़ा ले जाता हूँ। नोशेरवाँ को सुक्राबिल के पास रखकर, 
उससे कहा कि तुम इसकी रक्षा करो, में कोई घोड़ा दूँढ़कर, उनके लिये 
` ले आता हूँ। अमीर तो घोड़ा ढूँढ़ने गये, उधर शदाद जगा, तो देखा 
कि नोश्रवाँ पिंजड़े-समेत नहीं, और रक्षक सब मरे पढ़े हें । अतएव 
वह बड़े संदेह में हुआ, ओर्‌ उस परचे पर दृष्टि पड़ी। उसको पढ़कर, 
क्रोध के मारे जलने लगा, ओर उसी समय चार हज़ार सवारों को साथ 
लेकर, अमीर की खोज में चला । फिरते-फिरते जो बागा में गया, तो 
देखा कि नोशेरवाँ का पिंजड़ा रक्खा है। उसे देखकर, पुछा कि हमज़ा कहाँ ` 
हे, उसने कहा कि में नहीं जानता के कहाँ गया, परतु कहीं घोड़े की 
खोज में गया हे । शुद्दाद, नोश्रवा को क्रेदसे छुड़ाकर, अमीर की खोज मं 
चला । थोड़ी.दूर जाकर देखा कि सुक्राषेल घोड़ा लिये आता है । उसीको 
हमजा जान पकड़कर बाँधा.। तब उसने कहा कि मेरा नाम हमज्ञा नहीं 
हे, में सुक्रबिल हूँ । तब तो शुद्राद को निश्चय हुआ कि अमीर बालू में 
तृषा के मारे फँसकर, कहीं सर गया होगा। यह विचार करके, नोशेरवाँ 
को सांथ लेकर,. क्राबिसहिसार को चला कि वहा चलकर, अभीर के ल- 
डकों को मारकर मेहरनिगार को छीन लेवें। ओर ज़ोपीन ओर हरसुज् को 
भी लिखा कि हमज़ा सर गया, हम नोशेरवाँ को साथ लेकर आते हैं, 
तुस भी आओ कि सुसहमानी सेना को मारकर, मेहरनिगार को छीन 
लेवें। वे सुनते ही सेना को लेकर . दोड़ धाये, ओर अमीर का वही हाल 
हुआ, जिस तरह शद्दाद के दिल में आया था। अमरू ने रात्रि को स्वप्न. 
में देखा कि अमीर बालू के मेदान में, प्यास के मारे बेताब पड़े हैं। यह 
हाल सबसे कहकर, वहाँ से अमीर की. खोज मे चले । मार्ग में जब आये, 
तो देखा कि शुद्द अपनी सेना लिये, मलिका के लेने के लिये जांता है, 
और सुना कि अमीर बालू के मेदान में प्यास के मारे सर गये। तब तो 
और, भी व्याकुल्न हुआ, ओर अति शीघ ही.जाकर पहुँचे । सात दिनतक 
इधर-उधर ढूँढ़ा किये, कहीं पता न मिला । झाठवें दिन अमीर के हथि- 
` रार मिले, तब तो चित्त कुछ ठिकाने हुआ, ओर ज़ोर से हमजा का नाम 
| तेकर पुकारने लगे, 'तो हमज़ा सुनता था, परंतु बोल न सक्ला था । 
| आखिरकार, अमीरं के पास पहुँचा, ओर देखकर बहुत रोया, एवं अति 


he 


| शीघ्र ही.एक गिलास “भितीने, निकालकर, अमीर को 


' 
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पिलाया, तब नेत्र खुल गये, ओर कुछ होश आया। एक गिलास शरबत 
और पीकर, हथियार लेकर, होश में आये। ओर देखा कि सुक्रषिल और 
अशकर बँघे हैं। अशकर ने देखते ही बद, तोड़ डाले.) अमीर अशुकर 
पर सवार होकर, ओर सुक्रबिल को साथ क नगर में जाने की इच्छा 
की । तब रक्षकोंने जाकर,शुद्दाद के पुत्र से ख़बर की। वह हज़ार सवारों 
को लेकर, अमीर के सामने युद्ध करने को आया। तब अभीर ने कहा कि 


ऐ पापी | एक बार तेरा पिता हार गया हे, अब तू क्यों दुष्टपना करता हे, ॑ 


परंतु उसने न माना, ओर तलवार लेकर, अमीर के ऊपर दोड़ा । अमीर 


ने छीनकर एथ्वी पर दे मारा। तब वह सुसलंसान हुआ, ओर तीन दिन | 


तक अमीर की मेहमानी करके, चोथे दिन बिदा किया । eo 
अब शुद्दाद का हाल सुनिये कि इधर से यह पहुँचा, और उधर से ज़ो- 


पीन ओर हरसुज्ञ इसके लिखने पर आकर, नोशरवाँ से मिलकर, उन्हीं 


के साथ सेना-समेत उतरे । तब उसी दिन शद्दाद ने डेका युद्ध का बजवा- 
कर, उस घोड़े पर जिसके पेर में एक-्सोबीस भन की नाल बॅधती थी, 
सवार होकर, शत्रु के सासने खड़ा होकर, कहने लगा के ऐ झरंबवासियो | 
में असीर को मारकर, नोशेरवों की आज्ञा से मेहरनिगार के लेने के लिये 
आया हूं, मेरा नास शद्दाद है। इसलिये उचित है कि तुम लोग मलिका 
को छोड़कर, अपने घर की. राह लेओ। नहीं तो आकर हमले लड़ो | तब 
लघोर उसके सामने. आया, उसने एक गदा ऐसे ज़ोर से मारी कि लंधोर 
डरकर भाग जावे, परंतु लंधोर ने रोककर, एंक हाथ ऐसा मारा कि उसका 
घोड़ा पृथ्वी में दलदल के.समान धस गया। शुद्ाद घोड़े पर से उतरकर 
पंदल होकर लड़ने क्षणा । जब गदा से जीत न सका, तब तलवार से 
लंधोर को घायल कर दिया । परंतु लंघोर घायल होने. पर भी बराबर 
शामतक खड़ता रहा। शाम को शद्दाद डका बजवाकर' चलागया। ओर 


NON 


इसर दन फिर फ़रहाद, पुत्र लघोर ने आकर सामना किया, वह * | 
घायल हुआ । इसी तरह से उस दिन कई पहलबान घायल हुए । त. . 


शदाद मारे खुशी के फूल गया । फ़रखार ने देखा कि शाद को बड़ा घड 


गेगयं ‘oT AVR os i i कि. डे को 
दगया, किसी को अपने साम ने नहीं समता । इसलिये अपने बोड़े की 


मदान में लड़ले के लिये निकाला । तब शद्दाद ने पूछा कि ऐ मनुष्य | ५ 
[किमेरानामुफरखारखार सरद | 


कोनहे, तेरा क्या नामहे। फ़रखार : 
हे ERS “ys ७ | (७९0 )७४॥ gamwadi Mat बो ल ion 
,ससार में मेरा कोई सामना नही कर 


काई सामना नहीं कर सक्ा। यह सुनकर शुद्दाद ले "' | 
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ले मारा, उसने रोक कर, सात-सो सन की गदा इस ज़ोर से मारी के दोनों 
| प्ेनाएँ चोंक्र उठीं, ओर सच लोग .बड़ी प्रशसा करने लगे, ओर जो 


| होता रहा परेतु कोई जीत न सका । तब दोनों सेनाएँ लोट गई । दूसरे 

दिनि फिर उन्हीं दोनों का सामना हुआ । इसी प्रकार दो-तीन दिन तक 

| युद्ध होने पर एक दिन फ़रखार ने शुद्दाद का एक हाथ काट लिया, उसी 

| दिन से युद का होना बद हो गया। संयोग से एक सिपाही गइमनामे ने 

| एक दिन नोशिरवों से कहा कि जो आज्ञा हो, तो में जाकर सब अरब के 

| सिपाहियों का शिर काट लाउँ। नोशेरवाँ.ने कहा कि इससे क्या उत्तम है? 

क्‍ उसी दिन वह सिपाही आधी रात को अरबियों की सेना में जाकर देखा 

| कि दो सिपाही क्रवाद के खेमे के पास टहल रहे हैं, उनसे नेत्र छिपाकर, 

एक तरफ़ का परदा काट कर, खमे मैं जाकर, क्रवाद का शिर काटकर, 

| निकलकर चल दिया। तब अमरू के. सिपाहियों ने जो पहराः देते थे 

| पकड़ा । उसके हाथ, में क्रवाद का शिर देखकर, सब चिल्लाने लगे। सना 

| के सरदारों ने जब उंस खेमे में जाकर देखा; तो कवाद बे (श्र का पलंग 

` चर पड़ा है, सब देखकर शिर पीट पीट कर रोने लगे । मेहरनिगार ने 
सुनकर, पेसा दुःख उठाया कि और किसी माता ने पुत्र के लिये न 

|. किया.होगा। प्रातःकाल गईस के टुकड़े-टुकड़े किये गये। नोशेरवाँ ने 

जब सुना कि कवाद मारा गया, तो उसको भी बड़ा दुःख हुआ, ओर 

चालीस दिन तक दोनों सेनाओं में शमी पड़ी रही। चालीस दिन के 

बाद दोनों सेनाएँ आकर, मेदान में खड़ी हुई, ओर उस दिन भी फ़र्‌ 

खार ओर शुद्दाद का सामना था कि उसी समय में बन्न की तरफ़ से ग- 

| रद्‌ दिखाई पड़ी। ढूतों ने जाकर देखा, तो मालूम हुआ कि अभीर, 

| अमरू के साथ बड़ी पूसघास से आते हैं । फ़रखार तो लड़ाई में से बहुत 

| से सरदारों को साथ लेकर, अमीर से अगवानी मिलने के लिये गया, 

| आर शद्दाद अमीर का नास सुनते ही सेना से भाग गया । अमीर ने सब 

| तत मिल-मिलाकर पछा कि शदाव कहाँ दै?. आज क्यों नहीं पुकारता। 

| फ़रखार ने कहा कि में तो मेदान में छोड़ आया हूँ ! तन अमीर ने चारों 

| तरफ़ देखा, परंतु कहीं दिखाई न पड़ा, तो अभीर ने जाना कि वह भाग 


5 | . गया। अशकर पर सवार होकर, थोड़ी दूर गये, जब्‌ पता न मिला, तो 
] जिन्नी भाषा मे उससे कही, बैठे ,जदुक शाह के स पहुंचाओ। 





| शुद्दाद खाली न देता, तो हड्डियों भी उसकी न मिलती | शाम तक युद्ध हि 


५७४ दास्तान अमीरहमज्ञा । 
अशकर जो उड़ा, तो थोड़ी ही देर में पहुँचा दिया । उसने देखा कि हमजा | 
आकर पहुंच गया, अब किसी तरह से प्राण नहीं बच सकेगा, ननो ४] 

अंधियारो छागई चाहता था कि भागकर निकल जावे कि इतने सें. 

मीर ने कंद डालकर पकड़ लिया, इतने में लंधौर भी आ पहुँचा। | 
अमीर ने कमंद उसके हाथ में देकर, कहा कि खुसरो ! इसको खींच, | 
` लेषौर ने कमंद पकड़ कर खींचा, तो शहद का. राण निकल गया । तब 
उसके अपू घोड़े को लंधोर को दिया। उसने कहा कि यह घोड़ा आप. | 
` ही के योग्य है। इतने ही में अमरू आ पहुँचा, उसने शददाद का शिर | 
काटकर, एक बरकी पर टॉग दिया। तत्पश्चात्‌ अमीर अपने मित्रों के | 
साथ बातें करते हुए धीरे धीरे विचार से अपने स्थान की तरफ़ चले क्वि 
ऐसा न हो कि कोई आकर, फिर युद्ध करने को आरूढ हो। उधर जो. 
ज़ोपीन ने देखा कि, क्रिला खाली है, चलकर भेहरनिगार को ले आवें, 
इस विचार से सुसल्मानी सेना में गया, और बहुत से द्वारपालकों को . 
मारता हुआ मलिका मेहरनिगार के समीप पहुँचा । तब मेहरनिगार ने | 
उसको देखकर एक तीर उसके पेट में ऐसा मारा कि वह: घायल होकर 
गिर पड़ा तब ज़ोपीन ने जाना कि मुझसे यह राज़ी नहीं हे, तब उठकर 
उसके शरीर में मारा कि वह बेहोश होकर प्रथ्वी पर गिर पड़ी । फिर वह 
चाहता था कि दूसरी तलवार चलावे कि इतने में अमीर आ पहुँचा। तब 
तो ज़ोपीन ने भागने की क्राबू न. पाई ओर अमीर पर वार लगाइ। 
अमीर ने रोककर, भागते हुए ज़ोपीन पर एक तलवार ऐसी मारी कि | 
ज़ोपीन दो भाग. होकर, परथ्वी पर गिर पड़ा । वहाँ से अमीर जब महल . 
में आये, तो देखा कि मलिका बेहोश पड़ी हे उसको देखकर बेताब हो 
कर, सेना में जाकर, अमरू को ख़्वाजे बुज़रचमेहर के बुलाने के लिये _ 
भेजा, इधर मेहरनिगार का प्राण निकल गया, तब अमीर .एक आह 
मारकर आर बेहोश होकर, एथ्वी पर गिर पड़ा । थोड़ी देर के बाद जब | 
होश हुआ, तो बोरहे की तरह से कभी हँसते, ओर कभी रोते थे।अमरु 
वाजे बुज़रचमेहर को लेकर आया, तो मलिका को मरी पाया, और 
अमीर को दीवाना देखकर व्याकुल होगया । ओर बुजुरु्मेहर से कर्हे 
लगा कि ऐ ख़्वाजे किसी युक्रि से अमीर को अच्छा करो इज ये 
हा कि आज के इक्कीसवें दिन अमीर आप ही अच्छे हो जावेंगे न्मी त । 
“मर तान ताबूतःवनवाकर/ संव संखा: संसत सके की बरफ़ चले। संमी। ] 
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पहुँचर एक पावित्र स्थान पर'उतरकर, वहीं तीनों की क्रवर खोदवा कर, 

ताबूतों को रखकर, उस रात्रि को वहीं पर ठहरे । | 
_लिखनेवाला लिखता है [कै इक्कोस दिन के बाद बाइसवीं रात्रि को 

| अमीर ने स्वप्न में देखा कि हज़रतखिजर आये हैं, ओर एक गिलास श- 

राब देकर, कहने लगे कि ओ हमज़ा ! एंक स्त्री के लिये, तू क्यों ऐसा 

| दुःख सहता है, तू है तो बहुत ऐसी ख्लियाँ मिल जावेगी । इतना 

| देखकर नेत्र जो खुल गये, तो घबराकर अभरू से पूछने लगा कि अमरू 

| तू सत्यं बता, मेरा क्या हाल था। अमरू ने सब हाल अमीर से कहा। तब 

| अमीर ने अपने स्वप्त देखने का हाल सबसे कहा, सब सुनकर अति 

| प्रसन्न हुए; ओर कहने लगे कि आप तो उनके पुत्र हें, सिवाय उनके . 

ओर कोन आपको समभा सक्ना है। विना उनके समभाये, ओर किसी 

का कहना भी आप नहीं मानते हैं, परंतु अमीर ने न माना। कहने लगा 

कि कुछ हो, परंतु में मेहरनिगार से वादा कर चुका हूँ, उसीकी क़बर पर 

| मरूँगा । तुम सब लोग अपने-अपने घर की राह लो, इश्वर के लिये, 

| अब मुझे दुःख न दो। अमरू ने अनेक प्रकार से समझाया, परंतु किसी 

| का कहना न माना। अमरू के पुत्र सादान को गद्दी पर बेठाकर, मिश्र को 

तरफ़ रवाना किया । तब अमरू ने कहा कि ऐ अमीर | मुझको तो अपने 

पास रहने दे, सुंझें क्यों अपने पास.से जुदा करता है। अमीर ने कहा क्कि 

मेरे पास सुक्रबिल के सिवाय, ओर किसी का काम नहीं है। जब सब चले 

| गये, तब अमरू ने कहा ऐ अमीर! मुझको तो अपने पास रहने दे, सुभे 

| अपने पाससे एथक्‌ न कर। अमीर ने कहा कि सुक्राबिल तो रहसक्ना है परतु 

| और कोई मेरे पास नहीं रह सक्का। सुमे दूसरे मनुष्य को कुछ आवश्यकता 

| नहीं है । आखिरकार, अमरू भी चला गया। तत्पश्चात्‌ अमीर ने (शिर 

| सुड़ाकर, साध का वेष धारण किया,ओर एक लंगोट बॉध कर मेह्रनिगार 

| की क्रन्र पर रहने लगे, और जब नींद आती, तो उसी कन्न पर सो रहते । 

। ह कारुन-पु् फ़रदाद और कयात-पुत्र गईम, लिपाही का अमीर के पास पहुँचना, ओर 
6 35४६ ` अमीर ओर मुक़बिल को बांधकर ले जाना। न 

| _ ज्ञेखक लोग मोती-रूपी कागज़ पर अपनी तेज़ लेखनी से यों लिखते है 

| कि मलिकामेहरानिगार की क्र पर अमीर के रहने की खबर देशभर स 

| फेलःगई। तब हर एक शत्रु, चारों तरफ़ से अमीर के मारने की युक्ति मे 





| इए! जिसमें से क्रारूमे पुत्र फरहादः' 
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५७६ _ दास्तान अमीरहमज्ा । 
न सममाता-था, मनुष्य तो कया, देवों से भी नहीं डरता था, ब 
सेना साथ लेकर,अमीर के मारन के लिये, स्थान से निकलकर चला, ते 
मार्ग में कयात पुत्र गईंम से जिसने क़वाद को मारा था, सुलाक्रात हे | 
तो उससे पूछा कि त कहाँ जाता हे, क्यों दुःख उठाता है। उसने कहा हि | 
मरे पिता को हमजा के सरदारों ने मार डाला था, सो आजकल सना. 
हे कि हमज़ा मेहरनिगार की क्न पर है, सो उसीक मारने के लिये जाते 
हैं। तब क्रारून ने कहा कि में भी वहीं जाता हूँ, इससे उत्तम होगा कि हम +|: 
ओर तुम साथ ही. चलें। उसने स्वीकार किया, तब. दोनों सेनाएँ साथ 

कर, कई दिनों के बाद, मक्षे के समीप पहुंचकर, एक स्थानपर उतरी। | 
तब कयात ने क्रारूंने से कहा के तुम यहीं रहा, मं जाकर अमीर के 
पकड़ने की यक्ति करूं. । जो तमको इसी भीड़भाइ से देखेगा; तो वह भी | 
खबरदार होजायगा। तव क्रारून वहीं रह गया, कयात साधु बनकर, |. 
अमीर के पास गया। अमीर को सलाम करके बेठ गया । अमीर ने पढा ' 
के तू काल है ? उसने कहा के साधु हूँ, अच आपही के समीप रहकर, 
दिन काटूँगा। अमीर ने कहा कि मेरी सेवा के लिये, तो सक्रबिल है 
उसने कहा कि अब तो में कहीं जाता नहीं, तब अमीर चप हो रहे। 
थोड़ी देर में जब सुक्रबिल भोजन ले आया, तब अमीर ने उसकी भी | 
साथ बेठाक्रर, भोजन करवायां। जब अमीर ने जल मायां, तो कयात |. 
ने उठकर, दारू बेहोशी मिलाकर, अमीर ओर सक्रबिल को पिलाकर 
दना को अपनो चालाकी से बेहोश कर दिया, ओर आप पेशाब के 
बहाने वहाँ से उठकर चला आया, ओर क्रारून से कहा क्रि में दोनों को 
बेहोश.कर आया हूँ, अति शीघ्र ही सवार होकर, मेरे साथ चलिये। तब | 
क्रारून ने कयातं के सांथ होकर मेहरनिगार की क्र पर जाकर, अमीर 
मारने के लिये तलवार निकाली, तो सक्राविल देखकर, क्रारून के मारणे 
को दोड़ा । परतु नशा के कारण पृथ्वी पर गिरपड़ा। ओर अमीर की: भा 
यही हाल हुआ । आखिर को दोनों को बॉधकंर, क्रारून ने अपनी सेना मे | 
जाकर, दाना को चतन्य करक, क्रेद में करके पछा कि ऐ अरबवा 
एम्हारा इतना बड़ा मक़दूर कि मेरे बाप को तूने मार डाला, 

रवा का दामाद ओर आपही बादशाह बनकर, राज्य करता है। 


बता क्योंकर तेरा माण बचेगा। अमीर ले, कहा, कि सत्य हे, जो सुण 
लड़ा,ओर हारकर मुसलमान होनेसे इन्कार किया है, उसको मेने मारा है! 
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परंतु मेरा मरना ईश्वर के हाथ है, त तो भेरा कुछ नहीं कर सक्ना। वि- 
दित होता हे कि तू बड़ा अज्ञान है । इस पर क्रारून आति कोधित होकर, 
| अमीर को कोड़े मारने लगा । अमीर ने कहा कि इतने कोड़े त्‌ समको 
मारता है, तुझे कोइ मारे, तो क्या हो। उसने कहा कि समाको कौन 
मार सक्का ह, यह कहकर अमीर को नंगा करके कोड़ों से मारने लगा, 
ओर उंट की खाल खिंचवाकर, नमक छिड़क कर । उसमें असीर को 
सपेरकर, एक बड़े उँचे खमे में लटका दिया । इसी प्रकार से स्वैव साय॑- 
काल को उसी खंभे में लटका देता, और सवेरे उतारकर, कोड़े मारता। - 
इस प्रकार स अपने पूव-प॒रुषों का बदला लेता रहा। तत्पश्चात्‌ नोशेरवाँ 
को इस हालं को ख़बर दी, उसने सुनकर, अपने हमराहियों से पछा कि 
असार को सरता डाल, या छुड़ा देवे । उन्होंने कहा कि अब तो मेहर- 
निगार भीं नहीं है कि उसकी सुहब्बत हे, अब मार ही डालना उचित 
है। आखिरकार, नोशेरवा ने अपने सरदारों. की बातें स्ीकार कीं, और 
वहा जाकर अपने सामने अमीर को दड दिलाने लगा । संयोग से यह 
ख़बर अमरू को . पहुंची, तब अमरू सबको इकट्ठाकर नोशेरवा पर 
चढ़ाई करके गया के जाकर, नोशरवाँ को जीत करके अमीर क्रो छड़ा 
| ले आवें । परंतु वहाँ बहुत दिनों तक रहे, कोई ऐसी युक्ति न न लगी कि 
_ जिसमें अमीर को छुड़ाते । बाद को क्रिले के अंदर जाकर, कपड़े की 
दूकान रखकर, टूकानदारी करने लगा । 
| ` अमीर का हाल सुनिये कि उसी प्रकार से.सदेव दंड पाता था कि 
| एक दिन क्रारून को बहिन फ़राज़बानों ने स्वप्न में देखा के हज़रत 
। खिजर ने आकर, उसको स॒सल्मान किया, ओर कहाकि तम अति शीघ्र 
| ही जाकर, अमीर को इस दुःख से छुड़ा कर, अपने पास लाकर,. उसके 
| साथ भोग करो, तम्हारे उससे पत्र पैदा होगा । वह यह सनते ही 
| असीर के पास दोड़ आई, ओर बहुंत-सा माल-असबाब रक्षकों को 
| देकर, अभीर को छड़ाकर अपने स्थान में रखकर, भोग विज्ञास करने 
| खगी। अमीर के लोप होजाने की खबर क्रारून को पहुची, उसने अपने 
वज़ीर से पूछा. कि रमल से विचारो कि हमज्ञा कहां गया है, उसने 
| विचार कर बतलाया कि आपकी बहिन के पास हे । तब उसने एक 
| भनुष्य उसके पास भेजा कि जाकर, देख आओ के हसज्ञा वहा हे, या 
] नहीं । उसने जब राजानां के सथान पर जकिरें पछी, तो वह जलकर 
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आग होगई, ओर कहने लगी कि वज़ीर ऐसा भ्रबल होगया कि सुझको 

कूठ मूठ चोरी लगाता हे। क्रारून ने जब छुना कि यह झूठही कहता हे, 

उसी समय वज्ञीर को मार डाला, ओर अमीर का खोज में. लोगों को. 
इधर-उधर भेजा । तब अमीर ने फरहाद से कहकर, एक सहेली को 

अमरू की सुरत का सब. पता बतलाकर, भेजा कि तुम जाकर, इस रूप 

का मनुष्य देखो, तो ले आओ । वह जब बाज़ार में गई, तो अमरू को 
कपड़ा बेचते देखा । उससे जाकर कहा कि हमारी बेगमसाहबा ने कुछ -|' 
. कपड़ा माँगा है, सो ले चलो । अमरू सुनते ही कपड़ों का गइर बॉधकर, 
शिर पर रखकर, उसके साथ होकर गया, ओर कपड़ा खोल-खोल कर 
दिखलाने लगा । असीर, अमरू का शब्द सुनकर, बाहर निकल आया, 
अमरू दोड़कर अमीर के पेरों पर गिरा । अमीर ने उठाकर, छाती स 
लगाकर, सब हाल पूछा । उसने कहा कि सेना सब तेयार है, आपही 
का आसरा देख रही हे। तब अमीर ने कहा कि यहाँ से निकलने की भी 
कोई युक्ति हे । अमरू ने कहा कि हमारी दूकान पर चलकर बेठिये; 
वहाँ से किसी प्रकार से निकल चलेंगे। अमीर ने कहा, नहीं, वहाँ क्या 
करेंगे ? किसी लोहार की दूकान पर चलो कि वहाँ कोई श्र भी सिलेगा। 
तब दोनों, एक लोहार की दूकान पर गये, ओर अमीर बेठकर, भी . 
जला रहे थे [के इतने में बख़्तक ओर क्रारून ने आकर कहा कि अब 
बतला, हमज़ा | केस बचकर जायगा । यह कहकर क्रारून ने अमीर 
के ऊपर तलवार चलाइ, अमीर ने .उसी हथोड़े से मारकर, तलवार _ 
छीनकर; कारून को पकड़कर, अमरू को सोंपकर, एक ऐसा शब्द किया | 
के जिससे नगरवासी व्याकुल होगये, ओर अमीर की सेना सुनकर 
दोइकर क्रिले में दाखिल हुई । उधर बंख़्तक ने जब नोशेरवाँ से अमीर | 
के छूटने का हाल कहा, तो वह. चोर-दरवाज़े से भाग खड़ा हुआ ' र 
ने पहुंचकर लूटना-मारना शुरू किया, और उस दिन मुसलमानों | 
सेना के हाथ, इतना माल असबाब लगा कि किसी को रखने की जगर्ह | 
नहीं मिली, ओर बहुतां को, जो सुसहंमान हुप; उनको नही ia | 
तत्पश्चात्‌ गद्दी पर बैठकर, का ने क्रारून को बुलाकर पूछा कि बता; | 
अब तेरी कोन-सी गतिः की जावे, तब वह रोने लगा। आल 5 | 
अमीर ने कहा किह, तेस सन्न-आपराधक्षम्रा:क्रते हें, तू स सः ल 4 
होकर, हमारे पास रह। उसने उत्तर दिया कि.यह तो मुझसे नहीं होगा | 


« 
| 
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श्तना शुनत ही अमीर ने आदी अकरब को सोंप दिया, उसने कुत्ते की 
मात मारकर, जला दिया, ओर शिर को क्रिले के दरवाज़े पर लटका 
दया, सब मनारथ इश्वर ने पण [केया । 
अध अमरू का इत्तात सानेये [के वहाँ से भागकर, मदायन को चला 

जाता था क राह में दा पहलवान, जनका नाम सिरबरहना तपशी, ओर 
दवान तपशो था, जो नाशेरवा की ही सहायता के लिये आते थे, मलाक्रात 
हुई, त। उनस आत प्रातछा के साथ सम्मुख होकर, सब बत्तांत कहा । 
फिर उन दानों ने हाथ जोड़कर, कहा कि हमजा तो कया, जो सातं 
दृशो के शञ्ज आवें, तो हम सबको मार डालेंगे । बादशाह इस पर आति 
प्रसन्न हुए, और बड़ी भारी खिलझत देकर, अपने साथ श्राब पिलाकर, 
उत्तम-उत्तम पदाथ संगवाकर, अपने साथ ही भोजन करवाने लपे । 

अब अमीर का हाल सुनिये कि फ़राज़बानों के साथ एक अच्छी 
सायत में ब्याह करके, चालीस. दिन तक भोग-विलास में पड़े रहे। 
इकतालीसंवें दिन सभा में बेठकर, पूछा कि नोशरवा का भी कुछ हाल 
किसी को मातरम हे। अमरू ने कहा कि दो शाहज़ादे, तपशुदेश के वासी, 
बड़ी सेना लेकर, माग में नोशेरवों से आकर, भिले हे, आपका आसरा 
देखते हैं। अभीर ने यह सनकर, उसी समय आदी अकरव को आज्ञा 
दी कि यात्रा, उस दिशा की करो, ओर सेना को आज्ञा दी कि युद्ध करने 
पर आरूद होवे। आदी ने उसी समय आकर, अमीर की आज्ञानसार 
प्रबंध किया । दूसरे दिन अमीर वहा से चलकर, तीसरे दिन जाकर, उस 
सेना से थोडी इर उतर पड़े, ओर डंका बजत्राकर, चौदह पलटने मेदान 
में बराबर से खड़ी कीं । तब तपशबासियों ने भी अपनी पलटन जमाई, 
ओर प्रथम सिरबरहना तपशी ने घोड़े को .मेदान भें कुदाया, उसके 
पीछे लंधौर भी आकर भेदान में खड़ा हुआ। तब उसने कहा कि ओ 
नपसक ! नाम बतलावेगा, या बेनाम मारा जायगा। लधोर ने कहा [के 
| ए पापी, जंत ! मेरा नाम लधोर, पुत्र सादान है, संसार में मरी प्रबलता 
| प्रसिद्ध है। ला, त वार चला, यह सुनकर उसने इदा चलाइ, लधोर ने 
| उसको रोककर, सातं-सौ मन की गदा ऐसे ज़ोर से मारी कि जो पहाड़ 
| पर लगती, तो टट जाता, परंत उसका एक वाल भी टेढ़ा न हुआ। 
| इसी तरह से शाम तक दोनों लड़ा क्रिये, सायकाल को डका पलटने का 


| बजवा, दोनों सेनाएँ अपने-अपने स्थान पर गई। अमीर ने लधोर से पूछा 





४८००... दास्तान अमीरहमज्ञा । 


के तमने इस पहलवान का कस पाया ? उसन कहा के यहा तो कया 
परदेकाफ़ में देवों को भी मेंने ऐसा नहीं देखा । अमीर ने हसकर, कहा 


कि इसका बदन फ़ोलाद का हे, इस पर हथियार नहा लगेगा। दूसरे : 


दिन सिरबरहना ओर आदी अकरब का सामना हुआ, तो जब आदी 
गदा मारता, तो वह शिर पर रोक लेता। यहा तक के आदी मारते 
मारते थक गया, परंत उसके एक घाव भी न लगा। इतन में बत्त की 
तरफ़ से गरद दिखाई पड़ी । दूतों ने जाकर जब देखा, तो वादेत हुआ 


कि नौशेरवाँ की सहायता के लिये अलजोश बरबरी, चालीस हज़ार | 


सवार-समेत आया हे । नोशरवाँ ने कई बादशाहों को उसको अगवानी 
के लिये भेजा, जिस समय वह आया, तो देखा कि नो गज़ का डील है, 
देखने से डर मालम होता है । नोशरवो देखकर, आति श्रसन्न हुआ, 
आर अति प्रतिष्ठा के साथ सम्मुख होकर, असीर और अमरू का हाल 
उसको सनाकर, डंका पलटने का बजवाकर, .उसको अपन खम म॑ 


लाकर, अपव प्रकार का शराब पिलाकर, भोजन करवाया, आर नांच” . 


रग कां सभा करवाकर दुसर दन ।सरबरहना तपशा ने, मंदान म आ- 


कर, ललकारा कि ओ हमजा ! त क्यों प्राण बचाता है, आकर सासना | 


कर, पहलवानों को भेजकर; दिन क्यों काटता है, ये बातें हो ही रही थी 
कि बन की तरफ़ से गरद दिखाई पड़ी, ओर .गरद सिंटने के बाद चा- 
लीस निशान नारजीपोश दिखाई पड़ । असरू ने देखकर, असार स कहां 
[कि यह वही नक्राबदार हे, जिसने मेरी कई बार सहायता को थी, अर 
आप परेदेकाफ़ को गये थे। इतने में नक्राबदार ने आकर, एक आर 
` अपनो सना का परट जमाया, आर शुत्चु स पुकारकर कहा के तुसमें स 
जिसका जी चाहे, वह पहले समस लड़े, उसके बाद सुसल्मानी सिग 


से लड़ने की इच्छा करे । तब अमीर ने कहा कि तुम जाकर, नक्राबा, 


सें कहो क्रि वह हमको ललकार चका हे, हमको जाने देवे, स्तर र्म 
होकर, तमाशा देखे, ओर जाते समय हमसे वे:भिले न जावै । अम 


जाकर कहा, तो उसने स्वीकार किया। अमीर, अशकर देवज़ादे पर सी 


होकर आये, ओर सिरबरहना से कहा कि तुमस युद्ध करना वृथा है, 


हमारी कप्र पकड़कर उठाओ, ओर इम तुम्हारी, जो उठा लेवे फे | | 


दूसरे को आधीन करके, रकखे । उसने कहा कि बहुत अच्छा, अमीर 
परस उतर पड़े, वहतभी”डंतरा "और अप्तीर की “कसर्वंद उठ 


| 
| 





ते-उढाते) | 





de till Alf 2A OA IAN. 6 34 





> a > Sa co AL 393 + af Ol A Net 9-93 SA Ol १ 





दास्तान अमारहमज़ा। | ५८१ 


ः उसके पर एथ्वो में धस गये, परंत अमीर न हिले, लाचार होकर छोड़दिया। 

| तब. अमरू न सेना से पुकारकर कहा फि यारो | खबरदार हो जाओ, 
| अमीर अभा एसा शब्द करंगे के हज़ारहां शज मरजावेंग। अमरूको इस ' 
| बात का सुनकर, सब बड़ सदह में हुए के यह क्या.बकता हे? हमज्ञा 
| शब्द चाहे करे, कहां पहलवान के शबद से लोग मरते हैं। इतने में अमीर 

| ने ऐसा शव्द किया कि शूज की सेना में बहुतों के कान के परदे फट गये । 

| आखिरकार, अमीर ने उसो उठाकर, सश्के बांधकर, अभरू के हवाले 

| किया । उसके दूसरे भाई ने यह हाल देखकर, तलवार खींचकर, दोड़ा । 

| अमीर ने यही गति उसको भी की । तब नाश्रतरॉ ने दुःखित होकर, डंका 

| बजवाकर, अपने स्थान की राह ली । तब अमीर भी सेना-समेत अपने 

| खसे में आकर, बेठे ओर नक्राबदार ने भी अपनी सेना को अमीर की 

| सेना के समीप बास करन की आज्ञा दो, आर आप सांधा अमीर के 
खेमे में जाकर दाखिल हुआ | ओर अमीर अति प्रतिष्ठा क साथ सम्मुख 

| होकर, बहुत-सी वस्तुएँ परदेकाफ़ की दिखलाकर, . अमरू को सहायता 
का धन्यवाद देने लगे । तब उसने कहा के अब आधक लाजत न 
कीजिये कि इतने दिन आपको परदेकाफ़ से आये हुए हुआ, और में न 

| आसका, और आपने बड़े-बड़े दुःख सहे । अमीर ने उसकी बातचीत 
से अपने चित्त में विचारा कि यह खरी है, हाथ पकड़कर दूसरे खेमे में ले 
जाकर कहा कि अब काम ने बहुत दुःख दिया । यह कहकर, नक्राब सुख 

| पर से उतार जिया, तो देखते ही बेहोश होकर, गिर पड़ा। अमरू का 

| आँखों में भी चकचोंधी आगइ, परंतु उसने सम्हलकर, अर्मार क सुख 
| पर गलाब आदि छिड़ककर, नक्राबदार से कहा के अपराध क्षमा करक; 
अमीर से सख मिलाइये कि आपकी सुगंध से अमीर को हाश होजावे । 
| नारंजीपोश ने, जो बहुत दिनों से विरह में मरती था, उसी समय आभार 
| केस॒ख से मुख मिलाकर, उनके चित्त को आनेदत किया । अमार 
'| ने नेत्रः खोल दिये, तब अमरू ने लाकर दो दो गिलास अंति उत्तम 
शराब पिलाकर, चेतन्य केया । असार न नारजीपोश को बगल में चठा-. 
कर, सब हाल पछा। उसने कहा कि मेरा नारंजपरी नाम इ, बहुत द्निं 
| से परदेकाफ़ को छोड़कर, आपके तरिर म॑ इधर-उपर घूमती थी, जिस 
| दिन आप गस्तहम से लड़ते थे, मेरा तझ वाझु पर उड़ता जाता! ' 
| आपके सर्य-रूपी सल को देखकर में बेहोश हो गई थी, तो मेरी वज्ञीर- 
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जादी ने, मुझको उत्तम स्थान पर ले जाकर, चेतन्य किया था। तब ३: 





> 


फिर उसी स्थान पर आपके देखने के लिये आईं थी, और बहुत से लोग 
मेरे साथ थे, अपने सेवकों को आपके ढूँढने के लिये भेजा था, तो म्न 
लूम हुआ कि आप झउ्दुलरहमान के साथ परदेकाफ़ को चले गये । बया | 
कहूँ ? जो इतने दिनों में मेने दुःख सहे हैं। परंतु लाचार होकर राक् | 
दिन आपके आने के लिये इश्वर से मनाती थी, ओर जिस सम्य से 
मुझको विदित हुआ कि आप अपनी ख्री को अमरू को सोंप गये है 
ओर नोशरवाँ उसके ले जाने की घात में है, उसी समय से मेने परीज्ञादों 
की डॉक बेठाइ थी के जब काइ शुत्रु आकर, अमरू पर चढ़ाई करे, तो 
हमको खबर करो। इसी प्रकार स जव काई आता था, तो में चढ़ दो 
डता थी, ओर आपकी कृषा से विजय पाती रही। ये बातें सनकर, 
अमीर ने उसका सख चम लिया, ओर उसी समय उ्याह करके सब रात्रि 
दोनों ने भोगनवेलास करके, एक ने दूसरे को आनंदित किया। प्रातः 
काल होते ही अमीर ने उठकर स्नान किया, ओर पोशाक पहिनकर, 
सभा में बेठकर, दोनों तपशियों को बलवाकर, पछा कि हमने किस तरह 
से तुम लोगों को पकड़ा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पहलवान लोगों 
का धर्म है। अब आप हमारे स्वामी हुए, ओर हम आपके सेवक । तव 
अमीर ने दोनों को कलमा पढ़ाकर, ससंब्सान करके, बड़ी भारी खिल 
अत देकर, अपने समीप जड़ाऊ करसी पर बैठाकर, अति प्रसन्न किया, | 
र अनेक प्रकार से उनको समभाकर, आप महल में जाकर, मलिका 
नारंजपरी के साथ भोग-विलास करने लगे। तत्पश्चात्‌ एक दिन. फिर | 
राठु का सना मं डका बजा । अमीर ने शब्द सुनकर, अपनो सना मभ | 
डका बजन का आज्ञा दा | डंक का शब्द सनते ही सब सेनाएं, हथिया 
बोधकर, अमीर के पास आकर खड़ी हुईं। तब अमीर ने भेदान में जाके 
भजु के सामने चादह पलटनों का परेट बराबर से जमाया। अलजो 
शुज की तरफ़ से खड़ा हुआ, ओर अमीर की तरफ़ से सरकोब गया!" | 
. सामना होते ही अलजोश घोड़े पर से कृद पड़ा, और ऐसी दोलत्ती स । 
कोंब कं [शर पर मारो कि वह बेताब होकर गिर पड़ा, ओर अले” | 
फर घोड़े की पीठ पर हो रहा। फिर जब सरकोब उठा, तो फिर 
गति की । लोग देखकर ,हँसने लगे, और सरकोब बढ़े आश्चय में $ 
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॒ | दिखाई पड़ी | दलों ने जाकर देखा, तो विदित हुआ कि नौशेरवाँ की 

| सहायता के लिये, चार भाई धूमधाम से समृमादी, सिनादी, कघाद- 
| आदी आर सियादजरादी, अलबुज्ञ से आते हें। नोशेरवाँ ने कई सरदारों 

| को उनको अगवानी के लिये भेजकर बुलवाया, और अति प्रतिष्ठा के 

| साथ सम्मुख होकर, उनको बैठाकर, सब कुश्ल-क्षेम पूछ रहे थे कि 

एकचारगी सुसर्मानी सेना में चिल्लाहट मची कि एक गोरखर ने बन से 

आकर बहुतों को घायल किया। अमीर उसकी तरफ़ दोड़े, आगे आगे वह, 

| ओर पीछे-पीछे असीर, अशकर देवज़ादे पर सवार, शामतक पीछा किये 

| जाकर,दूसरे देश में पहुँचे, तो वह लोप होगया। अमीर लाचार होकर, एक 

शिकार करके क्बाब बनवाकर ओर खाकर, उस रात्रिको वहीं एक बृक्षके 

नीचे सो रहे। प्रांतःकाल होते ही फिर वह गोरखर दिखाई पड़ा। अमीर ने 

| उठकर उसका पीछा किया, वह भागते-भागते एक बाग में पहुँचा, अभीर 

| भी उसके पीछे-पीछे बाग में गये, ओर वहाँ भूख के मारे बेताब होकर, बेठ 

| कर इधर-उधर देखने लगे तो एक तरफ़ बकरियाँ दिखाई पड़ीं, तो अमीर 

| उसमें से एक बकरी को मार, भूनकर खा रहे थे कि इतने में कदज़,जिसकी 

बकरिया थीं, सात सो मन की गदा लेकर, अमीर के शिर पर गिरा। अमीर 

| ने उसको उठाकर, तालाब में फेंक दिया, तब तो वह बड़े संदेह में हुआ 

कि यह कोन है, जिसने मुझे उठाकर, फेंक दिया । तालाब से निकलकर 

| अमीर के सामने आकर पूछने लगा कि आप कोन हैं। अमीर ने कहा.के 

| हम सादान, अभीरहमज़ा के भाई हैं। वह हमज्ञा का नाम सुनते ही अमीर 

| के पेरा पर, गिर पड़ा, ओर कहने लगा कि अब में आपही क साथ रहूँगा। 

। आखिरकार, अमीर ने उसको मुसलमान करके, अपने साथ रहने की आज्ञा 

| दी। तब उसने कई दिनों तक, अमीर की मेहमानी की। तत्पश्चात्‌ अमीर 

| ने उससे पूछा कि यह कोन देश हे? उसने कहांकि करनेसा कैं यह देश हे, 

| ओर इसकी एक घेटीऐसी स्वरूपतती हे, ओर किसी के साथ वह व्याह नहीं 

| करती । अमीर ने कहा कि अच्छा, हमको उस नगर में ले चलो। उसने 

{ फेहा, बहुत अच्छा । चलिये, भें ले चलूँगा। आखिरकार, अमीर वहाँ से 

| उठकर, चले । जब थोड़ी दर गये, तो उसने कहा कि हे अमीर | अब तो 

| कृच खा-पी लीजिये, तब चलिये । अमीर उसी जगह उतर पड़े, ओर दो 

| षकरियों को भूनकर, खाकर चले। थोड़ी ही दूर गये थे कि उसने कहा कि 
] ऐेषाके मारे चला नहीं जाती, तब तो अमीर हैरामहुएफि इसको यहाँ क्या 
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खिलावें? जाते-जाते एक सोदागर उतरा था, उसीके समीप जाकर, उ 
तो अमीर ने जाकर उस सोदागर से कहा कि थोड़ा-सा भोजन दी 
उस सोदागर ने कहा कि आकर खाइय, सब आपही का हे। अमीर ते | 
' ले जाकर, उसको बेठाकर, खूब [खिलवाया। तब अमीर ने सोदागर पे 
पाक आप कहा स आत ह, आर कहा जाइथगा । कारवों ने कहा 
कि हम लोगों की इच्छा तो खमन जाने की थी, परंतु सुना हे कि फ़ो 
लाद, वजीर केसर का, डकेती करता हे, इससे वहाँ जाते, डरते हैं।'|' 
अमीर ने कहा कि जब हमलोग तुम्हारे साथ हैं, तो तुमको कछ ड. 
नहीं हे । उन्होंने पूछा कि आप कोन हैं, अमीर ने कहा कि अमीरहमज़ा 
के भाइ हें । गोरखर हमको उठा ल आया ह । तब ता सादागर अति. 
प्रसन्न हुआ कि तुम अव्दुलसुत्तलिब के बेटे हो, वह मेरा मित्र है, तो 
त॒म मेरे भी प॒त्रहो। आखिरकार, वे सोदागर अमीर के सांथ होकर चले। 
माग में फ़ोलाद॑ डाळू से मुलाक़ात हुई, अमीर ने उसको मार डाला, 
ओर वहाँ से सीधे आकर, ख़रमना की सराय में उतरे । चन्नते समय 
सोदागरों ने अमीर से कहा था कि आप हमको वहाँ पहुँचा दीजिये, तो 
पांचवा हिस्सा अपने माल का, आपको देंगे, सो पहुँचने पर लाकर, 
अमीर के आगे रख दिया । परंतु अमीर ने न लिया, ओर उसी सराय 
सं रहकर, दान-पुएय करन लगा। यहा तक [के बहुत स फऋक्रार धनवान्‌ । 
होगये । यह ख़बर उस स्त्री को पहुची, ता उसने अपनी एक सहली + | 
भेजा कि जाकर देख आओ कि वह मनुष्य केसा है ? उसने देखक | . 
जाकर कहा कि यह तो वही मनष्य मालम होता हे, जिसकी तलवार | 
आपके पास है, वही दान-पुण्य कर रहा है । यह सुनकर, वह ग! 
खुशी के फूल गई, ओर पंडितों ने पहले हा विचारकर, कहां था. 
हमजा, आपही इस नगर में आकर, तेरे साथ ब्याह करेगा । सयोग से 
नसाई नामे पुत्र शहफरग का, बहुत-सी सेना के साथ आकर, गग 
लटने लगा। अमीर ने शोरगुल सुनकर, लोगों से पुछा कि यह क्यों 
कर आया हे । लोगों ने कहा के बादशाह की बेटी एक है, उसी | 
आया है। यह सुनकर, अमीर ने अशुकर की पीठ पर जीन रकल” _ स 
कंद्ज़ को साथ लेकर, फाटक पर पहुँचकर, कोतवाल से कहा किं की | 
खोल दो कि हमःब्राहर-जावें>4 ० उसने न-माचफ-आखिर को? | सकी hl 
मारकर, फाटक ताड़ डाला । अमीर कंदज़ पर नाराज़ हुए कि ६ | | 
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जार को क्यों मारा ? यह खबर बादशाह को पहुँची, उसने आकर 
अमीर से कहा कि तू क्‍यों एसी मेहनत उठाता है। अमीर ने कहा कि 
कुछ मेहनत नहीं आप जाकर तमाशा देखिये । उसने कहा कि जो आप 
नहीं सानते, तो जो मेरी सेना हे, उसीको साथ लीजिये। अमीर ने कहा 
कि सेना को छुछ़ आवश्यकता नहीं । परंतु जब शत्रु की सेना भागे, तब. 
घटने के लिये, सेना लेकर आना । आखिरकार, असीर ने जाकर फ़िर“ 
|. गियों की सेना के चालीस पहलवानों को मारकर, सेना को भगा दिया, 
| ओर चार कोस तक पीछा करके, बहुतेरों को घायल किया । बादशाहकी 
लड़की को भी . यह ख़बर मालूम हुई, तब एक कोठे पर बैठकर, बाल 
खोलकर, इंश्वर से मनाने लगी कि यह दूसरेके लिये लड़ता हे, वचाओ । 
आर दूरबीन लगाकर, अमीर की लड़ाई का तमाशा. देखने लगी, ओर 
बादशाह ने जव देखा कि दोनों मशुष्यों ने शत्रु को हल्ला करके भगा- 
दिया, तब तो अति प्रसन्न होकर, अपने वज्ञीर से पूछने लगे कि ये 
दोनों कोन हैं? उसने कहा कि एक सौदागर सराय में टिका हे, ये दोनों 
भी उन्हीं के साथ हैं। तब बादशाह ने उन सोदागरों को बुलाकर, पूछा 
कि ये दोनों कोन हैं? उन्हा ने मागे का सब हाल कहकर, कहा कि यह 
जो घोड़े परं सवार है, यह तो अमीरहमज़ा का भाई है, शदसासी इस 
का नाम हे। दूसरा मनुष्य इन्हीं के साथ है, ओर कुछ में नहीं जानता ह । 
| बादशाह अझ्सोस करने लगे कि इतने दिनों से यह मेरे नगर में हे, 
| और मुंसको न मालूम हुआ नहीं तो इनकी मेहमानदारी करते । ओर 
| कहने लगा कि निश्चय करके यह हमज़ा है, दूसरे में ऐसी शक्ति नहीं है। 
| अच्छां, अब देख लिया जावेगा। तत्पश्चात्‌ जब अमीर ने फ़िरेगियों को 
` | मारकर हटां दिया, तब बादशाह ने असीर की आज्ञानुसार सेना-समेत 
| ज्ाकर,तसव मालअसवाब शत्रु का लूट लिया, आर अपनी सेना में कहा 
` | कि इसमें से कोई नःछूना, यह सब माल शदसामी का है। रावेपलास- 
| पोशने :भी बहुत-सा रुपया-पेसा साधु ओर मँगनों को लुटाया, यहाँ तक 
' | दानकियां कि कोई उस नगर में दुःखी न रह गया। जिस समय अमीर 
` | शुञ्ञ को पराजित कर, नगर की तरफ़ फिरे, तो फ़्तहनोश अमार का 
' | साथ लेकर, क्रिले में आकर, अति प्रसन्नता के साथ बेठे तव फ़तहनोश 
| नेःब्रड़ी घृमधामःसे अमीर की मेहमानदारी करके, अपन साथ शाराव 
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पहलवान से लड़ने लगा । अमीर ने डाटकर मना कर दिया, ओर कई | 
दिनके विलास के पश्चात्‌ बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा, जो राविपा 
मानती, तो इसीके साथ ब्याह कर देते, इससे उत्तम कोई न मिलेगा। 
०० ha 
वज्ञीर ने जब जाकर रावपा से पूछा, तो उसने शिर सुकाकर कहा कि 
पिताजी की जैसी इच्छा हो, में उनकी आज्ञासे बाहर नहीं हू । बादशाहने 
यह सुनकर अमीर से अपनी दामादी स्वीकार करने की प्राथना की असीर _ 
ने स्वीकार किया । तव बादशाह एक शुभ सायत पूछकर, उसी दिने +|. 
ब्याह का सामान इकट्ठा करने लगा। अमीर ने उस समय अपने चित्त में. 
बिचारा कि इस समय जो अमरू होता, तो अति प्रसन्न होता । _ - | 
अमरू का हाल सुनिये कि जिस दिन से अमीर गोरखर के पीछे 
निकले थे, उसी दिन से अमरू भी बराबर पता लेता हुआ, वहाँसे 
चला। यहाँ तक कि एक दिन अमीर के ब्याह के पहले, अमरू. ने बाद-' . 
शाह के फाटक पर पहुँच कर, द्रबानों से कहा कि बादशाह से जाकर 
कहो कि शदसामीनामे मेरा गुलाम भागकर आया हे, उसको अभी हमारे 
पासलाकर हाज़िरकरें,नहीं तो अच्छा न होगा। दरबान ने जाकर,बादशाह |. 
से उसका संदेशा कहा। अमीर सुनकर, आति व्याकुल हुँए कि कोन है। दर' 
बान से पूछा कि उसका डीलडोल केसा है? उसने कहा कि तेरह'गज़ की 
तो लंबा है, ओर पाँच गज की टोपी लाल बनात की दिये.हे, ओर उसे 
पर दो पर लगे हें, वे वायु से हिते हैं, और व्याघ्र के चं की क्रा गले 
में है, ओर बहुत से तीर ओर काग़ज़ की ढाल शिर पर रकखे है; ओर ` 
अठारह मन का सोंटा हाथ में लिये इए ऐसे डाट से झड़ा खड़ा है कि 
देखने से डर मालूम होता है। अमीर इस हालको: सुनकर बाहर निर्के _ 
आये, सब लोग सुनकर बड़े आश्चर्य में इए । अमरू अमीर को देख 
ही दोड़कर पेरों पर गिर पड़ा, अमीर ने उठाकर छाती से. लगा” 
ओर हाथ पकड़ कर, ले जाकर- अपने समीप बैठाकर सब शचाँत; उग 
की चालाकी का सुना । बादशाह ने कहा कि. यह तो बतलाईये कि द 
कोन हें, अमीर ने कहा कि नोशेरवा का मसखरा हे। अमंख से कहां | 
साहब मसखरे तो बादशाह ओर अमीर होते हैं, मुकको यह कहां के | 
स्सर हे। यह क सब सभा के लोग हँसने लगे। तत्पश्चात्‌ ao 
मसल्स 
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समय, अमीर ने अमरू से ह कि जाकर तुम एक क्राज़ी छत | 
| CCA, ये ज्ञः | ollection. Digitized y, > ingot ॑ BN os र - दपर ) या a 
को व्याह कराने के लिये ले आओ अमरू. वहाँ से उठकर बाहर श” | 
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आर क्राज्ञा का षष धारण करक एक बड़ा आसा हाथ में लेकर, लग 


सारता हुआ जाकर, बादशाह के सामने खड़ा हुआ। लोगों ने उठकर 
बेठाया, आर सब लोग कहने लगे कि आजतक हमने तो ऐसा वृद्ध 
मनुष्य कभी नहीं देखा था, न मालूम हज़रत कहां से आये हैं, अति 
प्रसन्न करके ब्याह कराने की आज्ञा दी । अमरू ने इस प्रकार से पढ़ा कि 
लोग सुनकर घबरा गये। बादशाह ने ब्याह कराने के बाद हज़ार अश्र- 


फ़्यो अमीर के आगे रख दीं। तब अमरू ने कहा क्रि इसको में क्या 
. करूंगा, पाच हज़ार अश्राफ़ियों से कम में नहीं लेता । कंदज़ ने कहा कि 


he a + ha ha he ~ a 
मोलबी साहब, जो आप न लें, तो इनको सुभे दे दीजिये । तब अमरू 


ने उनको उठाकर, मोरे में रख लिया, ओर कंदज़ को एक आसा ऐसा 


सारा कि वह एथ्वी पर गिरकर, लोटने लगा ओर अमरू ने अपनी राह 
ली। कदज़ कहने लगा कि अच्छा क्राज़ीजी, केही तो मिलोगे, तो में 
समभ लुगा । बादशाह ने पूछा कि यह कहाँ से आया था, अमीर ने 
कहा कि ईश्वर ने इसको भेज दिया था । फिर कंदज़ ने पूछा कि वह 


| . ससखरा कहाँ गया, ऐसे क्राज़ी को लाया, जिसने बे अपराध सुभे मारा 
| हे कि अबतक मेरे शरीर में पीड़ा है । जो वह क्राज़ी न मिलेगा, तो उती 
| से समर्भूगा, उसे बड़ा दुःख झा । इतने में अमरू फिर दरबार से 


आया, ओर कंदज़ के शिर पर शिर रखकर, ऐसा नाघा किलोग देखकर, 
हँस-हँस कर लोट-लोट गये । बादशाह भी अमरू की चालाकी से आति 
प्रसन्न हुए, और अपने वजीर से कहने लगे. कि ऐसा मनुष्य तो हमने 
कभी नहीं देखा, यह हर बात में अति प्रचंड है| तत्पश्चात्‌ शराब पी- 
कर सबं बदमस्त होगये, ओर कूद-कूद कर नाचने लगे, सब दुःख-सुख 
भूल गया ।:तब बांदशाह ने बहुत-सा इनआम अमरू को दिया, ओर 


सबको यंथा-उचित प्रसन्न किया । इसी प्रकार से सात दिन-रान्रि नाच- 


रंग होता रहा । आठवें दिन अमीर ने अमरू से कहा कि तुम चलकर, 
सेना को हमारा हाल सुनाओ, हम कुछ दिन यहां की सेर करके आते 


। हैं। तब अमरू तो सेना की तरफ़ चला, ओर अमीर महल में जाकर, _ 
| रावेपलासप्रोश के साथ भोग-विलास, रात्रि-दिन करने लगे। थोड़े दिनों 

| फे-बाद, : एक सहेली ने आकर खबर दी पके सलिका के अवधान ६ं। 
` अभीर सुनकर, अति प्रसन्न हुए, ओर कहने लगे कि अब जचतक लड़का 


) न होगा, तबतक हमः भी “यहीं'रहेंगे-१०रावरग-ने, कहा/कि यही सेरी भी 
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इच्छा है कि मेने आप के विरह म॑ बहुत-सा दुःख उठाया. हे, अब 


तो कछ दिन सुख दाजिय । 


अमोर का फ़तेहयार भाई फ़तेहनोश के देश में जाना ओर अज़द्ह का मारनां, 
और अलमशिर रूमी का उत्पन्न होना । 


लेखक लोग लिखते हैं कि जब अमीर का व्याह रावपा के साथ हुआ, 
तो एक फ़तेहनोश के भाई फ़तेहयार नामे ने जिसका देश. वहा से मिला 


था, इसने इस बात को सुनकर कि फ़तेहनोश ने अपनी बेटी को _| 
व्याह एक सुसाफ़िर के साथ कर गदया है, अपने भाइ को लिखा कि ' 


ANN A 


मैंने छना हे किरावपा का ब्याह किया हे, सो दामाद के देखने को मेरा भी 
इच्छा हे, कृपा करके भेज दीजिये । फ़तेहनोश ने उस पत्रको अमीर के 
हाथ में दे दिया, अमीर ने पत्र पढ़कर कहा कि अच्छा, हम जायगे | 
आखिरकार, दूसरे दिन अमीर गये, जब समीप पहुँचे, तो फ़तेहयार 
अगवानी मिलकर, ले जाकर, अपने स्थान पर अति प्रतिष्ठा के साथ 


सम्मुख होकर, बातें कर रहे थे कि एकबारणी शोर-गुल सुनाई पड़ा। 
अमीर ने पछा क्रि यह शोर क्यों होता हे? उसने कहा कि इस नगर के 
समीप एक अज़दहा हे, वह जब साँस लेता है, तो बहुत से मनुष्य एवं | ' 


` जीव-जंत भस्म हो ज्ञाते हैं, उसी ने सांस लिया ह। अमीर ने कहा के 


अफ़सोस हे किं आजतक कभी इसका हाल फ़तेहनोशंने मुझसे नह कहा, |. 
नहीं तो अबतक कभी मार डालते। अच्छा, अब आप किसी को मेरे साथ | 


कर दीजिये कि वह दूर से उसके रहने का स्थान दिखा देवे। फ़तेहयार ने 


कहा कि में आपही आपके साथ चल्लेंगा। लब अम्नीर ने अशक़्र को तैयार | 
करवाया, और सवार होकर, क्ंदज को साथ लेकर, जानेके लिये आहू , 
हुए, ओर फ़तेहयार भी अपनी सेना साथ लेकर, अमीर. के साथ हुए |. 
ओर हरएक अपने चित्त में आश्चर्य करता था कि यह मनुष्य अजह की 


किस तरह मारेगा।आलिरकार, अमीर ने उसको मारकर; दो भागे के 
'दिये।तब उसके मुखसे ऐसा घँ निकला कि कोसों तक अँवियारा हो गर्थ 
जब धुँ बंद होगया, तब अमीर ने फ़्तेहयार को ले जाकर दिखला 
वह देखकर अति प्रसन्न हुआ, ओर जितने लोग थे; देखकर अमीर 
प्रशुसा करने लगे । तत्पश्चात्‌ थोड़े दिन तक वहाँ वास करके, गग रख 
शनासे में आये, ओर इतने दिनों में गर्भ के दिन भी पूरे हुए, #९ 
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अच्छी सायत में एक पुत्र पैदा हुआ। और अमीर ने उसका नाम अलग 
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श्ररूमा रक्खा । ओर फ़तेहनोश ने इतना पुण्य किया कि बहुत से 
लोगं धनवान्‌ होगये, जिसने जो चाहा, वह लिया। जब अलमशेररूमी 
चालीस ।दुन का हुआ, तब असीर, बादशाह ओर रावपापलासपोश से 
' बिदा हुए । जाते समय कहा कि जिस समय यह लड़का युवा हो, तो 
इसको हमज़ा की सेना में भेज देना। तब फ़तेहनोश ने अमीर से सो- 
| गंद देकर पूछा कि सत्य बताओ, तुम्हारा नाम शादसामी है, या हमज़ा। 
|. अमीर ने कहा कि हमज़ा में ही हूँ। फतेहनोश अति प्रसन्न हुआ, ओर 
| क्रंदज़ बशल बजा-बजाकर कहने लगा कि मेरी बात तो रह गई कि 
आधीन हुआ, तो केवल हमजा के हुआ, दूसरा मुझसे न जीत सका। 
रावपा ने भी सुनकर, ईश्वर का धन्यवाद किया कि हमजा ऐसा पुरुष 
मिल्ला, जो संसार में प्रसिद्ध हे । तत्पश्चात्‌ अमीर वहाँ से क्रेदज़ को साथ 
लेकर, अपनी सेना में पहुँचे, तो सब सरदारों ने दोइ़कर, सलाम किया । 
असीर ने सबको छाती से लगाकर, सब हाल पूछकर, क्रंदंज को अलजोश 
के साथ लड़ने को भेजा। अंलजोश ने सदेव की तरह उसको भी लातों 
| से मारा, वह घड़े संदेह में पड़ा रहा कि किस तरह से इसको मारूँ। 
आखिरकार; शाम तक दोनों से युद्ध हुआ। दूसरे दिन उसने अमीर 
| को ललकारा, तो अमीर अशक्रर देवज़ादे पर सवार होकर गये, ओर 


_ 


अलजोश से वार चलाने को कहा । उसने दो वार चलाकर, तीसरी बार 


' चाहा कि दोलत्ती मारे, अमीर ने उसके पेर पकड़कर, घुसाकर दे मारा; 
वि a 


| ओर बाँधकर, अमरू के हवाले किया । अमरू ने उससे कहा कि उठ, 
| चल उसने कहा कि बल हो; तों उठा लेचल । अमरू न दा तीन कोड़े 
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| मारे, तब तो वह कूदता हुआ अमरू के आगे-आगे भागा, लोग देख 
| कर हसने लगे। तत्पश्चात्‌ अमीर डंका बजवाकर चले आये । रात्रि को 

| अमीर नें अलजोश को बुलाकर पूछा के अब कया इच्छा हे? उसने 

| कहा कि सेवक को क्या, जैसी आज्ञा हो, वही करू। जबतक भारा ह 

आपकी सेवकाई करूँगा। तब अमीर ने उसको सुसल्मान करके, आते 

| प्रतिष्ठा ले जड़ाऊ कुरसी पर बैठाकर, सबसे अधिक प्रतिष्ठा दी | तत्पश्चात्‌ 
| अमरू ने बाला गुलामी का उसके कान में डालकर, नाच-रग करान की 
| som frm On हि (इक BE E 

| लेखक, लिखता -है कि अपनी सभा म॑ सहली ने आकर, ख़बर 
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भर दी कि नारंजपरी-कके पन्न, अपन हुआ, हर कं सुनकर, डका 
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बजाने की आज्ञा दी, ओर सबको यथा-उचित इनम देकर; एक मन | 


की सुवर्ण की हँसुली बनवाकर, अमीरज़ादे के गले में पहिनाकर, तोड 
जरी नाम रखकर, रक्षाकरनेवाली को सोप दिया, और बहुत-से सिपाही, 
उसकी रक्षा के लिये मुक्करर किये। तत्पश्चात्‌ आप सवार होकर, मैदान 
में गये, तो एक दिन सेना से निकलकर, अमीर कों ललकारा। तब 


इस्तफ़तेहनोश ने जाकर, उसका सामना किया । इतने में बन की तरफ़ 


से एक सेना दिखाई पड़ी । दूतों ने जाकर खबर ली, तो विदित हुआ || 


f 


कि शाहज्चादारूम दोनों सेनाओं से युद्ध करने के लिये आता है। इतने 


में आकर, दोनों सेनाओं के बीच में परेट जमाकर, शाहज़ादे नोशेरों . 


की सेना की तरफ़ घोड़ा लेजाकर, ललकारा कि जिसको बहादुरी का 
घभड हो, वह आकर हमारे सामने अपनी बहादुरी दिखावे । तब नोशे- 

4 ) १ हे. LAN 0 
रवां की ओर से एकादी सामने आकर, गदां चलाने की इच्छा की थी 


कि इतने में शाहजादेरूम ने गदा छीनकर फेंक दी, ओर एकादी को . 


से थोड़े ही काल में बहुत से नोशेरवाँ के सरदारों को मारकर, सेना का. 


जी तोड़ दिया । ओर अमीर की सेना के सरदारों को ललकारा, तब 
फ़रहाद ने जाकर सामना किया । तब उसने एक वार ऐसी मारी कि 
हाथी, जिस पर फ़रहाद सवार था, गिरकर मर गया । इसी प्रकार से 
कई पहलवान के सामना करने के बाद शाहरूमं ने कहा कि हमजा 


क्यों नहीं आता । आखिरकार हमजा ने सामना करके, कमर पकड़कर . 
ड कि उ री A ON N_ 
चाहता था कि. उठाकर, .पृथ्वी पर पटके कि इतने में आकाशवाणी हुई | 
कि खबरदार हमजा ! यह तेरा पुत्र हे । यह सुनकर अमीर ने धीरे से रख. 
दिया, तब वह उठकर अमीर के पेर पर गिरा, अमीर ने उसको छाती से | 
लगाया, ओर हाथ पकड़कर सेना में ले आकर, सब सरदारों से उसका | 
अपराध क्षमा करवाया। अमीर का पुत्र जानकर, सब लोग अति असरे |. 


ha हे चर हे र हैः भ सेना 
हुए, और सात दिन तक नाचरंग होता रहा । आठवें दिन शत्रुकी सेनापि 
इक का शब्द सुनाइ दिया, अमीर ने भी डंका बजवाया, ओर.मेदान'* 
जाकर, अपनी सेना का परेट जमाकर, खड़े हुए । तब,नोशेरवाँ की सेन! 


से एक पहलवान आदीनामक खड़ा होकर, ललकारने लगा, रुस्तम र पील | | 
, =” oh ४ ऐसी ; | 
तन उसक सामने गया, तो तीन वार रोककर, एक तलवार ऐसी लग. | 


¢, 
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a 
| | लिखनवाला लिखता है कि उस समय रुस्तमपीलतन ने पचास पह- 
लवानों को मारकर, न श्रवा की सेना में जाकर; बहुतेरे पहलवानों को 
| मारकर, सेना को भगा दिया। अमीर ने देखा कि पुत्र अकेला हे, सेना 
| लेकर दोड़कर, उसीके सोथ मारते-मारते चार कोस तक खेदकर, छोड़ा 
दिया, ओर लोटकर, इतना माल ओर असबाब पाया कि उसको इतना 
कभी न मिल्ला था, जिसे कोई स्वयं उठाकर न ले जासका । तत्पश्चात्‌ 
°|: रुस्तम आकर अमीर के क्रदमों पर गिरा, अमीर ने उठाकर, छाती से 
| लगाकर, बहुत-से रुपये ओर अश्रफ़ियाँ पुणय किया। तत्पश्चात्‌ नाच-रंग 
| कराने की आज्ञा दी, ओर सष कारोबार बद रहा। नोश्रवाँ ने बख़्तक 
| से कहा कि बड़ी हार हुई, अब कोई सामान युद्ध का नहीं रहा, सेना 
| सब व्यांकुल हे, अब. कोन यत्न करना उचित है। बख़्तक ने कहा कि 
/ यहाँ से निकट ख़ाबर नगर है, वहाँ का स्वामी क्रेमाज़शाह खाबरी, 
बड़ा बहादुर ओर स्वभाव का अति उत्तम है, उसीके निकट चलकर, 
| शरणं लीजिये। इश्वर चाहेंगे, तो वह आपका नाम सुनकर, अति . 
| प्रतिष्ठा के. साथ. सम्मुख होगा । नोश्रवाँ उस.नंगर की तरफ़ चला, 
| और दूसरे दिन जाकर पहुँचा, तो दूतां ने उसको जाकर खबर दी कि 
नोश्रवाँ सात देशों. का .बादशाह, हमज़ा से हारकर, आपके निकट 
| सहायता के लिये आया है । वह बड़े धमंधास से सवार होकर, नोशेरवों 
| की अगवानी के लिये गया, ओर अपने स्थान पर लाकर, तख़्त पर बे- 
| डालकर, सब. हाल पूछने के बाद उसको बड़ी आशा दी कि जो हमज्ञा 
| यहाँ आवेगां, तो अपने किये हुए का फल पावेगा । बख़्तक ने कहा कि 
| जो ऐसा नःहोता, तो काहे को बादशाह आपके पास आते । 
' ,.... 'नोशरवाँका पीछा करके अमीर का खावरनगर की तरफ़ जाना, और 
“.. . . . .- क्रैमाज़ बादशाह खाबर को सुसदमान करना। . 











लिखनेवाला लिखता है, जिस समय अमीर सभा से उठे, तो अ- 

| मरू से पूछा कि कुछ मालूम नहीं होता कि नोशेरवाँ किस दिशाको गया, 
। अमरूने कहा कि सुना है कि क्रेमाज़शाह खाबरी क पास जाकर शरण 
| ली हे, उसने शरण देकर वचन दिया है कि तुम यहा रहो, अमीर जब 
| आवबेगा, तो इम उसको आने का फल दिखावेंगे। अमीरते हसकर कहा 
| कि हमारा खेमा खाबर की तरफ़ रवाना हो । उसकी आज्ञानुसार.किया 
| ण्याः।. तब अमीर दूसरे" दिन"सेना-्समेत बरु की"लरफ़ चले। जिस 
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समय खाबर के निकट पहुँचे, क्रेमाज़शाह को एक पत्र इस समाचारका | 
लिखकर, अमरू के हाथ भेजा कि नोशेरवाँ ओर -बरूतक, दो हमारे 
शरु तुम्हारे पास हैं, उनको बॉघकर, हमारे पास भेज दो । नहीं तो हम. 
आकर बड़ा दंड देंगे। अमरूने पत्र लेकर, दरबाने से कहा कि बादशाह ' 
से अतिशीत्र ही हमारी ख़बर करो। दरबानों ने जाकर कहा, तब बाद- 
शाह ने अमरू को सभा में बुलाकर पत्र सागा । अमरू ने कहा कि |. 
सेतमेत में इस पत्र को न दूँगा, तुम नहीं जानते कि यह पत्र बड़े नामी | | 
मनुष्य का है। आखिरकार, क्रेमाज़ ने बहुत-सी अश्राफ़ेयाँ देकर, उस 
पत्र को लेकर, चभकर ओर खोलकर पढ़ा, ओर नोच डाला, ओर कहने | 
लगा कि जो हमज़ा लिखता..कि नोशरवाँ ओर बझ्तक को मेरे पास 
बॉधकर भेज दो, नहीं तो तुम्हारे तख़्त के पटरों से ताबूत बनावेगे, तो 
'क्या हम उसके नोकर हैं, या उससे. डरते हैं अमरू ने कहा कि लाचार 
हें कि अमीर ने मना किया है। नहीं तो जिस तरह से तूने पत्र फार 
डाला हे, उसी तरह से हम तेरे पेट को फाइंते ॥: क्रेमाज़ ने क्रोधित 
होकर, अपने गुलामों से, जो हाथ बॉघकर खड़े थे; आज्ञा दी कि इसको ' 
पकड़ लो, जब वे दोड़े, तब अमरू भी खजर निकालकर, बहुत को 
मारकर, बादशाह के शिर पर एक चपत मारकर, सुकुट' लेकर, चल 
दिया । बहुतों ने पीछा किया, परंतु अमरू को कोन पाता है । आखिर | 
कार अमरू ने आकरः अमीर से सब ब॒त्तांत कहा ।. दूसरे दिन क्रेमाज | 
शाह डंका बजाकर युद्ध करने पर आरूढ़ हुआ । अमीर ने भी. अपनी 
सेना का परेट जमाया, तो सबसे पहले खुरशेद खाबरी, बहिन क्रेमाज़- | 
शाह की ने जो. अपने सामने किसी को न सममती थी, मेदान में खड़ी , 
होकर ललकारा, तब अमीर की सेना में से श्रमारनामी'ने जाके. 
सामना किया, तो उसने एकही बरची मारकर, घोड़े को घायल किया 
इसी तरह से थोड़े ही काल में बहुत से पहलवानों को घायल. किया। | 
आखिरकार रुस्तमपीलतन से .न रहा गया, उसने भी जाकर सामना | 
किया, तब उसने एक वार शाहज़ादे पर भी चलाई! रुस्तम से भर नी | 
पकड़कर खींच लिया, कितनाही. उसने बल किया, लेकिन वरळी न ई” | 
कि घोड़े पर से कूदकर, उसको घोड़े. से . गिरकर | 
अमीर छाला न | 
अमीर के पास लाकर, डाल दिया । अमीर ने उससे पूछा कि तूकी " | 
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क्या लड़ने आइ ! उसने कहा कि में क्रेमाज़ की बहिन हूँ, खरशेदखा- 
बरा सरा नाम है। तब अमीर ने आज्ञा दी एके इसको रुस्तम की माता 
के पास ले जाओ । आखिरकार, ख़रशेदखाबरी तो उधर भेजी गई, 
इधर क्रेमाज़शाह के भाइ से, रस्तमपीललन का सामना हुआ, तो रुस्तम 
ने उसको भी बाँधा, ओर पुकारकर कहा कि खरी को लड़ाकर, तमाशा | 
, देखते हो, जो मद हो, तो खुद आकर लड़ो। तब नीमतन, पिता क्रेमाज़- 

' शाहखाबरी ने आकर, सामना किया। रुस्तम ने उसको भी एकही बार में 
बाँध लिया। तत्पश्चात्‌ हमानखाबरी आया,तो उसको आते ही बाँध लिया । 
इसी तरह से थोड़े काल में हा बहुत से पहलवानों को बाँध लिया। आखि- 
रकार, क्रेमाज़ उरकर, पलटने का डंका बजवाकर, भाग गया। तब अमीर 
भी अपनी सेना-समेत अपने स्थान पर चल आये। रुस्तम ने आकर, अमीर 
के क्रदम हुये, अमीरने गले से लगाकर, बहुत-सा रुपया ओर अशराफ़याँ 
पुण्य करके, रात्रि को सभा में बैठकर, नीमतन ओर इमान को बुलाकर, 
पूछा कि तुम्हारी अब क्या इच्छा है ? उन्होंने कहा कि जबतक क्रेसाज़ 
मुसलमान न होवे, तबतक हमलोगों को मुआफ़ रखिये। अमीर ने स्वी- 
कार करके, आदी के हवाले किया, ओर आप नाच-रंग देखने लगे । 
उसी समय में खुरशेदखाबरी से पुंवाया कि तुमको रुस्तम के साथ 
ब्याह करना स्वीकार हे ? उसने उत्तर दिया के मेरी भाग्य में यह कहाँ 
है कि ऐसा पुरुष मुझे मिले। तब अमीर ने एक अच्छी सायत पूछकर, 
दोनों का ब्याह कर दिया । तब रुस्तम सात दिन-रात्रि बराबर महल में 


` रहकर, भोग-विलास करता रहा । आठवें दिन डेके का शब्द सुनकर, 





महल से बाहर आया, ओर श्र धारण करके, अमीर के साथ होकर, 
भेदान में जाकर, सेना का परेट जमाकर, खड़ा हुआ। तब क्रमाज्ञशाह 
ने घोड़े को मैदान में लाकर; ललकारा कि ऐ शाइजादे ! तू लड़ना नहीं 
| ज्ञानता,आ में सिखल्ाइूँ।यह सुनकर रुस्तम घोड़े को लेकर, उसके सामने 
| गया, तब उसने आठ-सो सन की गदा उठाकर, रुस्तम के ऊपर मारी, 
) नो रुस्तम ने तो ढाल से रोक लिया, लेकिन घोड़ा घायल होंगया। तब 
| शाहज़ादे ने घोड़े पर से कूदकर, एक तलवार पेसी प कि उसके 
| घोड़े के चारों पेर कटकर, गिर पड़े । फिर दोनों, दूसरे घोड़ों पर सवार 
| होकर, लड़ने लगे। रुस्तम ने हजार मनकी गदा, इस जोर से, बहमन के 
_ शिर पर मारी कि जो पहाढ़-होता;तो,वह सी, सरसा, होजाता। लेकिन 
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क्रेमाज का. एक बाल भी न टेढ़ा हुआ, ओर हँसकर कहनेलेगा कि मज्ञा 
के पत्र ! इसी बल पर मुझसे लड़ने आया है, जा, अपने पिता को भेज 
दे, वह आकर सुभसे लड़े। रुस्तम ने कहा कि तूने मेरा क्या किया, जो 
मेरे पिता को बुलाता है, ऐसी बात मत बक । आखिरकार, शाम तक 
दोनों लड़ा किये, देखनेवाले बड़े आश्चयं में हुए, शाम को क्रेमाज 
इंका बाजगश्त बजवार्केर, चला गया । दूसरे दिन फिर दोनों सेनाएँ' 
आकर, परेट पर खड़ी हुईं। उस दिन शाम तक लंधोर ओर क्रेमाज का 
सामना रहा, आखिरकार, .सायकाल को दोनों सेनाएं अपने-अपने | 
स्थानों पर गई । तब अमीर ने लघार ओर रुस्तम से पूछा कि यह | 
केसा पहलवान है ? उन्हा ने कहा कि आपके बाद संसार में यही है। 
दूसरे दिन दोनों सेनाएँ मेदान में आकर खड़ी इई, ओर कोई सेना से 
न निकला था कि एक जवान चालीस गज्ञ का लंबां बन को तरफ़ 
से आकर, दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा हुआ, ओर नोशेरवाँ की 
सेना की तरफ़ सुख करके, ललकारा । नोशरवाँ ने एक आदी को 
उससे सासना करने को भेजा, उसने एक घूँसा ऐसा मारा कि उसकी 
हड्डियों चर-चर होगई, उठने के योग्य न रहा। तब दूसरे आदी ने आ- 
कर सामना किया, उसका भी वही हाल [किया । तब तो सबका जी टूट 
गया, कोई सामने न आसका। थोड़ी देर रहकर, सुसल्मानी सेना को 
ओर सुख करके, ललकारा, तो सरकोब नें पहले जाकर, सामना किया, . 
फिर क़ंदज़ ने उन दोनों को उठा-उठाकर, एश्वी पर छोड़कर, कहा कि 
तुम जाओ, दूसरे को भेजो । जब ये दोनों हारकर आये, तो अमीर ने 
वज्ञ से कहा कि यह तुम्हारा पत्र हमको मालूम होता है। क्रदज़ ने 
कहा कि जो यह मेरा पुत्र होगा, तो में बेमारे न छोडूगा। तत्पश्चा | 
रुस्तम ने जाकर, सामना किया। उसने चाहा कि इसको भी उठाकर . 
फेके, लेकिन रुस्तम ने भी उसकी कमर पकड़ी, थोड़ी देर तक दोनों र ° 
जोर करते रहे, आखिर में, रुस्तम ने .एकबारगी उठाकर, पृथ्वी पर भी भ 
से रखकर पूछा कि सत्य बता, तू कोन हे, तेरा क्या नाम है? 3९" .| 
कहा के मेरा शवानतायफ़ी नाम हे, ओर क्रंदज्ञ सरशुबान का पुत्र द 
तब शाहज़ादे ने, उसको अपने साथ अमीर के पास लाकर, अमीर % _ 
कदमों पर गिराया। अमीर ने उठाकर, गले से. लगाकर, सब डु 4 
पूछकर, अपने -समीपं बाकर, सब सरंदारों से बड़ा अधिकार दिया । 
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| लेकिन न उठा सका, तो हारकर छोड़ दिया। तब असीर ने कमर पक- 
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तत्पश्चात्‌ सात दिनतक सभा की, ओर यथोचित लोगों को पारितोषिक 
दिया। आठवें दिन फिर दोनों सेनाएँ, आकर मेदान में खड़ी हुई । तब 
शबानतायफ़ो क्रेमाज़शाह का सामना हुआ, सब दिन लड़ाई हुआ की, 
लॉकेन जीत-हार न हो सकी। सायकाल को दोनों सेनाएँ अपने-अपने 
DN दू a है. ञे 
खेमे में गई, दूसरे [देन भातःकाल मेदान में आकर, केमाज़ ने घोड़ा 
निकालकर, ललकारा कि ऐ हमज्ा ! जो लड़ने आया हो, तो तू आकर 
सामना कर, लड़के को भेजकर, दिन क्यों काटता हे, तुमको लजा नहीं 
आती, तेरी सेना पराजित होजाती है । इतना सुनकर, अमीर अशक्रर 
पर सवार होकर, भेदान में खड़े हुए, तो दोनों हथियार लेकर लड़ा किये, 
परंतु किसी की जीत-हार न हुई। आखिरकार, अमीर ने क्रंदज़ से कहा 
कि हे बादशाह | हमारी-तुम्हारी हथियार की लड़ाई होचुकी, अव पग 
उठाई हो, जो हारे, वह दूसरे की सेवा करे। आखिरकार, दोनों की 
कमर-पकरोवल हुई, तो क्रंदज़शाह ने अमीर को कमर पकड़कर उठाया, 


इकर, एकबारगी उठाकर, एश्नी पर रखकर, अमरू के हवाले किया, 
आर डंका खुशी का बजवाते हुए, खेमे में आकर, आज्ञा दी कि खाब- 
रियों को ले आओ | जब अमरू ने लाकर मोज़द किया, तब अमीर ने 
कमाज्ञशांह से कहा कि हम जीते, तुम हारे, अब हमारी सेवकाई करो । 


उसने कहा कि सुस्मान तो में नहीं होऊँगा, और सब करने को आ- 


रूढ हुँ । तब अमीर ने क्रोषित होकर, आदी अकरब को आज्ञा दी कि 
इसको गदा से मार डालो । उसने ले जाकर मारने को आज्ञा है, परत | 
क्रेमाज़ के शरीर में कुछ दुःख भी न होता था, यह देखकर अमीर कहने 

लगे कि बड़े अफ़सोस की बात हे कि ऐसा पहलवान हाथ से निकला 
जाता हे, ओर मेरा कहना नहीं मानता । आज्ञा दी कि इसको आदी के 
हवाल्ले करो, क्रेमाज़् ने कहा, कबतक बध रकखोगे, अमीर ने कहा, जञ 


| ञे > a NAN. गो 
| दगी भर न छोडूँगा। इतने में क्रेमाज़शाह ने अमरू से जल पीने क 
` मागा, तब अमीर ने शरबत बनाकर, मंत्र पढ़कर आर है 


को दिया । उसने ज्योंही शरबत पिया, स्याही उस के चित्त में मुसलमानी 


= 


|. _ > लगा 
`| ` चस का स्मरण आगया। तब तो अमीर के पास आकर, केहन 
| कि अब मुझको सब स्वीकार है, जो आपका चित्त चाइ, बह कशाच । 
| तब अमीर ने उरसोः भाहियत्रःवित"्समेसः्सुसस्मानः करके; बड़ा भारा 
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खिलझत देकर, अपने समीप जड़ाऊ कुरसी पर बेठाकर, बढ़े धूम- 
धाम की सभा में नाच-रंग करवाया । ह 

नोशेरवाँ ने बख़्तक से कहा कि अब तो यहाँ से भागना चाहिये । 
नहीं, तो थोड़ी देर में बाँधे जावेंगे। बझ्तक ने कहा कि यहाँ से कथोमु्स 
नगर अति निकट है, वहाँ का स्वाभी बड़ा बहादुर है, उसके डर से 


क्रेमाज्ञ पहाड़ में भाग जाता था । आखिरकार, नोशेरवाँ बख़्तक-समेत . 


जाकर, वहाँ पहुँचकर, सहायता मागी, तो अगवानी लेकर, अति प्रति 


के साथ बेठाकर, सब आदर-भाव करके, सब हाल नोश्रवा का सुनकर, . 


कहा कि आप यहाँ चेन से. बास कीजिये, वह हमारा कया करसक्गा हे। 
नोशरवाँ उसकी बात पर प्रसन्न हुए, ओर उसके यहाँ रहकर, आसरा 
देखने लगे । | 

अमीर का हाल सुनिये कि संभा में बेठे थे कि एकबारगी अमरू से 
. पुछ उठे कि नोशेरवाँ किसके पास गया है, अमरू ने कहा कि कयोमुस 
नेज़ेबाज़ी में अति प्रचंड हे, उसीने रकला है, ओर कहता है कि जो 
हमज्ञा यहाँ आवे, तो उसकी सत्यु आवे । अमीर ने सुनकर ओर हसकर, 
खमा अगवानी जाने की आज्ञा देकर, दूसरे दिन कूच करके, बड़ी धूमः 
धाम से, उसके नगर के समीप उतरकर, कयोसुसंशाह को अपने आने 
की खबर देकर, अति प्रसन्नता से सभा-विलास करने लगे। उधर कयो- 


© ~ 09 ९ ० 
सुसं युद्ध पर आरूढ होकर, मेदान में खड़ा होकर, डंका बजवाने लगा। 


तंब अमीर भी डंका बजवाकर, युद्ध की तैयारी करके, उसकी तरफ़ 


चला। जब समीप पहुँचा, तो कयोमुर्स, बखूतक के साथ देखने के लिये | 


` चला आया, तो जब अमीर की सेना निकली, और बख़्तक, कयोसुले 
से नाम लेकर घतलाने लगा, तो अमीर की सेना का प्रमाण न कर 
सका । तब कयोमुसं, बख़्तक से कहने लगा कि हमको यह नहीं मादू 
था कि अमीर हमज़ा के साथ इतनी सिपाह, ओर बड़े पहलवान है 
आखिरकार, दोनों से बड़ा युद्ध हुआ, पहले तो कयोमुर्स ने अमीर के 


he “9 गी | 
बहुत से पहलवानों को घायल किया, लेकिन आखिर को, अमीरहमर्जा 


पझाड़कर ओर बाँधकर, असरू के हवाले कर दिया । ् 
न।शेरवा का निये कि जब उसने देखा कि कयोमुर्स, अमी 
UR हाल सुंनय कि जब उसन देखा कि कयाशुल 


% कारागार में गया, तो उसने बझ्तक से कहा कि अब तो के 
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सुस पकड़ा गया, अब यहा सर नकल चल ने .का कोई यल करन 4 
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प 
| यार चलाने में सामना नहीं सीः बजा. वादरसा 
| Ms हीं कर सक्ना कि उसकी प्रशसा, जभ स नहीं 
| हो सक्ता, आर हमजा उसके. सम्प्नुख, तिनके के समान हे “ सो वहीं 
चलकर, वास कीजिये। तब नोशेरवों ने दूसरे.दिन यात्रा करके, गेलान 
| . के समीप पहुंचकर, उतरकर, बादशाह गेलान को अमीर के दुःख देने 
** का हाल लिखकर भेजा, उसने पत्र को पढ़कर, नोश्रवो को, अगवानी 
| मिलकर, अपने स्थान पर बेठाकर, अति प्रसन्न किया, ओर बचन दिया 
कि हमज़ा यहाँ न आने पावेगा । तब तो नोशेरों निःसंदेह होकर, 
| अद्ीर का आसरा देखने लगा। उधर अमीर ने कयोसुसे से पूछा कि अब 
| तुम्हारी क्या इच्छा है, उसने कहा कि अब आपकी सवकाइ, मुसलमान 
| होकर, करने की इच्छा है। अमीर ने उसी सायत झुसल्मान करके, 
खिलझत देकर, कुरसी पर बेठाकर, अपने साथ भोजन कराकर, असन्न 
| किया । तत्पश्चात्‌ एक दिन कयोसुसे ने हाथ बॉधकर; अमीर से कहा 
| कि अब तो कृपा करके नगर में चलकर, बास केरते, तो अति उत्तम 
| होता । अमीर ने स्वीकार किया, ओर दूसरे दिन उसके महल में जाकर, 
अति प्रसन्नता से तरत पर बैठे, ओर कयोसुसे रूमाल लेकर, मक्खियों 
हटाने लगा, अनेक प्रकार से अमीर और सरदारों की सेवा करने लगा । 
अभीर का गेलान नगर की ओर जाना, आर वहाँ के अधिपति गुनजालशाह को 
मुसलमान करके; उसकी बेटी गेलीसवारके साथ व्याह करना | 
` झलक लिखता है कि उस नगर के समीप तराई बहुत थी, अमीर 
` को दिन में शिकार खेलते, ओर रात्रि में सभा-विलास द्वारा चेन करते, 
बहुत दिन व्यतीत होगये तदनतर एक दिन आमरु स पूछा कि कुछ 
| मालूम नहीं होता कि बख्तक, नोशुरवो को कह ले गया १ अमरू: ने 
कहा कि सुना है कि नोशेरवाँ ने नगर गैज्ञान के स्वामी शाहगुनजाल के 
समीप जाकर, सहायता माँगी है, सो उसने अति प्रतिष्ठा के साथ बास 
| देकर, इक्ररार किया है कि अमीरहमज़ा यहाँ किसी भकार से न आ- 
| बेगा। अमीर ने अपना खेमा उसी दिन भेजकर, दूसरे दिन सेना-समेत 
उसी ओर का पयान किया । दूसरे विन चलकर कई दिनों के बाद उस 
| नगर के समीप, खेमा गाड़कर, उतर पड़े । तब जासूसों ने शाहगुनजाल 
4 से अमीर के आने की खँबर “दी? तो“मोशेरों: नें>व्ठछ्ली, दिन डंका बज 
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वाया, और शाहगुनजाल आदी की सेना लेकर मेदान में परेट जमाकर, 
खड़ा हुआ। अमीर ने भी अपनी सेना को उसकी बराबर ले जाकर, खड़ा 
किया, परंतु कोई अभी सेना से निकला न था कि बन की तरफ़ से एक 
सवार आया, ओर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा होकर, सुसहमानी : 
सेना की तरफ़ सुख करके; ललकारने लगा । उसको देखकर सब हरे। 
आखिर को, अमीर के दो-तीन पहलवान से सामना हुआ, सबको उसने 
उठा-उठाकर प्रथ्वी पर रखकर, कहा कि तुम जाओ, दूसरे को भेजो । , 
इतने में शामहोगई, तब वे ज़िधर से आये थे, उसी तरफ़ को गये। ओर | 
अमीर, उसके हाल पूछने के लिये कि कोन हे ? अमरू को साथ लेकर, | 
उसके पीछे चले । जब थोड़ी दूर गये, तो उसने देखा कि दो सवार आते | 
हैं, देखकर खड़ी होगई, ओर जब अमीर समीप पहुँचे, तो वह एक बाग्र 
में चली गई। अमीर भी उसके पीछे, बाग़ में गया, वहाँ जाकर देखा 
के बहुत-सी ख्रियों हें; और वह सवार जाकर, एक कोने में घोड़े पर से | 
उतरकर, खड़ा है। अमरू ने देखकर, अमीर से कहा कि विदित होता ' 
है कि यह सवार खरी हे कि इतने में उसकी भी इष्टि अमीर पर .पड़ी, | 
अपने ख़्वाजेसराय को बुलाकर कहा कि जाकर पूछो कि ये दोनों. सवार | 
ho NS EN ha ये 
कहाँ से आते हैं, किस. प्रयोजन से आये हें? उसने जाकर अमीर से 
पूछा कि आपका क्या नाम है, ओर किस प्रयोजन से आये हें ? अमीर ने 
कहा कि हमज़ा मेरा नामहै, ओर यह अमरू मेरा यारहे, इसकी चालाकी | 
ससार में प्रसिद्ध है। तब अमीर ने पूछा कि ऐे झ्वाजे ! तू यह तो बता ' 
[के इस शाहज़ादी का क्या नाम है? वह बोली कि मेरी शाहजादा की | 
गलसवार नाम है। यह कहकर शाहजादी के पास जाकर, ख़बर दी। तर _ 
उसने जाकर लिवास-मरदाना उतारा, ओर ख्री की पोशाक पहिनकर 
अमीर को, अगत्रानी लेकर बारहदरी में ले जाकर, मसनद पर बैठाकर | 
अति प्रसन्न करके, अपने साथ भोजन करवाकर, शराब मेंगवार्क | 
दोना साथ बेठकर, पीने लगे। दो-तीन गिलास पीने के बाद शाही Ee 
नशे में कूदकर, अमीर के गोद में बैठी, सब लज्जा भल गई, तब अमीर“ 
उस से ब्याह करने की इच्छा की । उसका चित्त तो पहले ही से चाही 
था; सुनते ही स्तरीक्यर कर लिया । अमरू ने उसी समय मंत्र पढु 
उसके साथ ब्याह कर दिया । उसके बाद दोनों छपरखट पर चा | 


चर 
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> जिलास करने लगे गुनजालैशाह का यह खरं पहुंची, वह सुनते ही ५ 
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जलकर आग होगया, ओर चार हज़ार सवारों को लेकर, अमीर के ऊपर 
दौड़ आया, ओर चारों तरफ़ से वारा को घेर लिया । तब शाहजादी ने 
अमीर से कहा कि आज्ञा हो, तो जाकर बादशाह का शिर काट लाउँ । 
' असीर ने कहा, लाख हो, पिता के ऊपर हाथ न चल सकेगा, लेकिन में 

जाकर, उसको पकड़ लाता हैँ । आखिरकार, अमीर बाहर आये; दोनों 
से सामना हुआ, तब अमीर ने गुनजालशाह को पराजित करके सुस- 
र 'ल्मान कर लिया, वह अपनी बेटी के पास आया, ओर अपने मुसलमान 

| होने का कारण उससे कहा, तब यह ख़बर देश में प्रसिद्ध होगईं। एक 
| दिन रात्रि को अमीर गेलीसवार को'बग़ल में लिये, लिपटे सो रहे थे कि 
| इतने में जरंगेज्ञ, नोश्रवाँ,की स्री, जिसने अमीर को पहले भी लेजाकर, 
| ख़दक में तीन दिन तक बाँध रकखा था, आकर, अमीर के समीप पहुँच 

गई, देखकर अपने चित्त में कहने लगी कि इसने मुझे स्वीकार किया, 
| और इसके साथ ब्याह करके भोग-विलास कर रहा हे। इससे दोनों को 
| मार डालना उचित है, यही विचार कर रही थीं कि शाहज़ादी के नेत्र 
| खुल गये, और उठकर, हथियार लेकर, उसको खेद लिया। वह थोड़ी 
दूर जाकर, फिरकर खड़ी होगई, ओर कहने लगी कि वहाँ से हमजा 
| के डर से भागी थी, तुमसे कया डर है? यह कहकर, एक तीर चलाया, 
शाहजादी ने रोककर, एक तलवार ऐसी मारी कि वह दो भाग होकर 
थ्वी पर गिर पड़ी । अमीर ने पुकारकर, कहा कि ऐ गेलीसवार | 
| तूने यह क्या किया ? नोशेरवाँ जानेगा कि हमज़ा ने मारा है, इथा 
| ज्ज्ित होगा । उसने कहां कि अब तो जो होना था, सो हुआ । तब 
| अमीर गेलीसवार को साथ लेकर, बारा में आकर, आराम करने लगे, 
| और उधर प्रातःकाल नोशेराँ कों ख़बर हुईं के ज़रंगेज्ञ को लोथ 
| भेदान में पड़ी है। तब सेवकों से लोथ उठवा भंगवाइ, ओर अफ़्सोस 
| करके कहने लगा कि विदित होता है कि यह हमज्ञा के पास गई थी, उसने 
| करक कहने लगा।के वादत ह 0 0 २ कक ७ 
| इसको मारा है। अफ़्सोस, हम ऐसे होगये कि हमारी बगल से स्तर 
' उठकर, दूसरे के पास जावे, अब हम, लोगों कोक सुस (९ चाल 
| इससे तो हमको बड़ी लजा हुई, अपने सरदारों से कहा कि हमने मही 
| बहुत दिन की । अंब इच्छा होती है कि देश-पर्यटन करें । सरदारों ने 
| हाथ जोड़कर कहा कि जेसी आज्ञा हो, हमलोग आपही सारो की इच्छा चा- 
+ हते हैं। आखिरकार, नौशेरवों छधीनराति'को' हज़ारण्सरदारों को साथ 
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लेकर, बहुत-सा माल-अलबाब लेकर, बाहर निकलकर, बनको चल्ला," 
और जो कोई पूछता, तो अपने को सोदागर बतलाता, अपना नाम किसी 
से न कहता था। उनके जाने के बाद प्रातःकाल सना में शोर हुआ कि 
नोशेरवों लुप होगया, बहुतेरे कहने लगे कि अमर ने सार डाला, ओर : 
बहुतेरे कहते थे कि झमरू मकारी करके उठा ले गया होगा. लेकिन 
बुजुरुचमेहर ने कहा कि अमीर मार डालते, या अमरू उठा लेजाता, तो. 
हज़ार जवान क्या होते। बादशाह अपनी खरी ज़रंगेज्ञ की, इस बातको |, 
देख, लाजित होकर, कहीं चले. गये हैं। बाद को हुरमुज़ ने लोगों को 
बादशाह की खोज में भेजकर, खुद सब लोगों को सलाह से नोशेरखों 
की गद्दी पर बेठकर, सब कारोबार करने लगा। ह 
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नोश्रवाँ का हाल सुनिये कि अपने को सोदागर के नाम से प्रसिद्ध 

करता हुआ, चला जाता था, जासूसों ने यह ख़बर बहराम नामक एक 
डाकू को पहुँचाई, वह्‌ कई हज़ार डाकू लेकर, नोशेरवाँ के समीप आकर, 
सब माल लटकर, नोशेरवा-समेत अपने स्थान पर लेकर, चला गया। 
वहाँ ले जाकर, उससे पूछां कि तू सत्य बता; कोन है । नोशेरवा ने कहा, ' 
में नौशेरवॉ-क्रवाद का पुत्र हूँ, लेकिन उसको यक्रीन न आया, दो-तीन 
बार पूछकर, नोशेरवाँ को फ़क्रीर करके, हटा दिथा। तब नोश्रवा साधू 
बनकर, वहाँ से चला, ओर जो कोई पूछता था, उससे अपना नाम. | 
बतलाता था, लेकिन सुननेवाला झूठ जान, हटा देता था। जाते-जाते 
खतन नगर में. पहुँचा, वहाँ भी, जो पूछता था, उससे अपना नाम | 
चतलाता था । आखिर को यह खबर बादशाह को पहुँची कि एक | 
साधू आया है, उससे जो कोई पूछता है कि तू कोन है, वह कहता है कि मे. 
नोशेरवां बादशाह क्रवाद का. पुत्र हूँ । बादशाह: ने भी बुलवाकर, पूर्व | 
तो नोशेरबा ने अपना नाम बतलाया। तब उसने झूठा जानकर, अप ' 
नगर से निकलवा दिया । आखिर को, फिरते-फिरते आतिशकुदा” | 
सरूद पर पहुँचा, वहाँ का यह.प्रबंध था कि जो कोई नवीन मनुष्य आति | 
'था,वह तीन दिनतक भोजन पाता था,चोथे दिन बिदा करदिया जाता थी | 
ओर जो सदेव रहने की इच्छा करताथा,उसे प्रतिदिन बन से लकड़ी लानी | 
पढ़ती थीं, तब भोजन. मिलता था। इसकारण तीन दिन तक नोर खो | 
को भोजन मिला, चोथे।दिन लकड़ी लाने की आज्ञा. हुई, तब बारव 


साचाए होकर, रोल लकी जाने लगा, और जब लकड़ी कम लाता प | 
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तो आधी रोटी पाता था, ओर जब अधिक ले आता, तो एक। इसी प्रकार 
से वहाँ रहकर, दिन काटने खगा। . Ke 
` अब थोड़ा सा इचांत नोश्रवाँ की सेना का सुनिये कि एक दिन 
हुरसुज् ने बुज्ञरुचमेहर से कह्दा.कि मेने लोगों से बहुत ढुँद़ुवाया, लेकिन 
कहीं पता बादशाह का नहीं मिलता, अब तो विचारिये कि कहां हैं ।- 
र्वाजे ने कहा कि हम पहले ही से विचार चुके हैं कि बादशाह आतिश- 
कुंदान मरूद में, बड़े दुःख में पड़ हैं, जो शीघ्र ही कोई न जायगा, तो 
'उनका प्राण न घचेगा। शाहज्ञादे ने कहा कि फिर आपही जाकर ले 
आइये । तब ख़्वाजे ने कहा कि बे हमज़ा के गये, बादशाह न आवेग, 
सो तुम जाकर, अपनी माता से कहो कि वे अमीर को पत्र लिखें, तो 
निश्चय है कि हमज़ा जाकर, बादशाह को ले आवेगा । तब हुस्मुज ने 
आकर, अपनी माता से सब हाल कहा, उसने उसी समय अंमीरको पत्र 
लिखा कि ऐे पुत्र | बादशाह बढ़े दुःख में आतिशकुंदान मरूद में पड़ा 
हे, सो बे तुम्हारे गये, वह नहीं आसक्ना। गोकि मेहरनिगार के मरने से 
संबंध टूट गया हे, ओर सदेव नोशेरवाँ, बख़्तक ऐसे लोगों के कहने से 
तुमको दुःख ही देता रहा, लेकिन जो तुम लाओगे, तो बड़ा नाम ओर 
पणयः होगा । अमीर ने पत्र पढ़कर, अमरु का खाज बुजुरुखमेहर क पास 
भेजा किं पूछ आओ, नौशेरवों कहाँ है। उसने जब जाकर अन्वाजे से पूछा 
तों उन्होंने कहा कि बादशाह आतिशकुंदान मरूद सें, बड़े दुःख में पड़ा 
हे; जो अति शीघ्र ही जाओगे, तो मिलेगा, नहीं, तो मरने चाहता है। | 

कई >. = सम की तरफ़ नोशेरवाँ के लाने को जाना, ऑर - 

भरा आकर ना 

- लिखनेवाला लिखता है कि अमीर साधु का वेष घारण करके, आतिश- 
कुदान सरूद की तरफ़ चले, माग में. जब बहराम के स्थान के पी 
आये; -तोः मालूम हुआ कि इसी ने प्रथम नोश्रवा को का र 
| कर दिया है, उसके क्रिले कें समीप जाकर, , ऐसा शब्द bs हे हा 

` पहाड़ आदि सब हिल गये। बहराम व्याकुल होकर, केला 
जवानः साथ लेकर, बाहर आया, तो. उसने अमीर का हा hp के | 
एक मनुष्य खड़ा हे, दोड़कर एक बलची चलाई।. pa 72207 
| छीनकर, एक बल्ली र सी मारी. कि वह घोड़े पर स नाच एर पड़ा 
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अमीर दोड़कर, उसकी छाती पर चढ़ बैठी, और" खजर निकालकर, 
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फहा कि या तो भुसल्मान हो, नहीं तो -इससे भार डालते हैं । उसन 
कहा कि पहले आप अपना नास बतलाइये, फिर जो कहियेगा, वही 
करूंगा । अमीर ने कहा कि मेरा हेमज्ञा नाम हे, वह हमज़ा का नाम 
सनते ही डर गया, ओर कलमा पढ़कर, मुसलमान होकर, कई दिन 
अमीर की मेहमानी करके, हज़ार अर्शाफ्रयां कमर में बॉधकर, साथ 
हुआ । अमीर ढूँढ़ते-ढुँढ़ते कई दिनों के बाद आतिशकुंदान मरूद में. 
जाकर पहुँचे। तब साधुओं ने भोजन लाकर, अमीर को दिया, अमीर “| 
ओर बहराम, दोनों ने भोजन किया, और बेठकर नोश्रवा की खोज में 
हए । आखिरकार, शाम को जब सब लकड़ी लेकर आये, तो पीछे को 
नोशरवँग भी थोड़ी-सी लकड़ी लेकर आया, अमीर देखकर रोने लगा। | 
आखिरकार, अमीर कई दिन तक वहाँ रहे, फिर अपने को, ओर नाम से | 
प्रसिद्ध करके बहुत-सी सेना साथ लेकर, वहाँ से नोशेरवाँ को साथ ले- _ 
कर, कूच किया । उसी दिन नोशेरवाँ ने अमीर से वादा किया, जो तू 
` हमज्ञा को बॉधकर, मेरे पास लावेगा, तो हम अपनी छोटी बेटी का 
ब्याह तेरे साथ कर देंगे। अमीर ने कहा कि हम-तुमं अकेले सेना में 
चले, देख कोई पहचानता है, या नहीं । तब वे दोनों जाकर, सेना कों 
बाज़ार में, एक नानबाई की दूकान पर, बेठकर, रोटी मोल लेकर, खाने 
लगे। संयोग से सुक्रबिल, अशक्रर देवजादे को, पानी पिलाने के लिये; 
जाता था । अशक्रर अमीर की सुगंध पाकर, खड़ा हो गया ॥. इतने म॑ 
अमरू भी पहुँचा, देखा के अमीर. ओर. नोश्रवाँ एक नवीन मनुष्य के ` 
साथ भोजन कर रहा हे । अमरू ने सलाम करके कहा कि ऐ अमीर : 
अच्छी सायत आये।-तब नोशेरवाँ ने-उस समय अमीर को पर्हिचाना, 
ओर अपने चित्त में कहने लगा कि इतने दिनों से भें अमीर के साथ रह 
ha 8 0०० ३७७ | । पे ससे बु 
लेकिन मेने इसको न पहिंचाना, ओर सदैव हमज़ा की बुराई, 3९. 
की । निश्चय हे कि अमीर मुझसे नाराज़ होंगे, यह विचारकर) व हे 
उठकर, अपनी सेना में गया । सरदार लोग देखकर, अति प्रसन्न हक? , । 
` सब भेंट ले-लेकर, ओर तरत पर बेठाकर, डेका बजने की आज्ञा म | | 
` अमीर भी अपनी सेना में गये, और सब सरदारां से मिलकर, अ 
सब. हाल कहकर, शादाद से कहा कि हमको बॉधकर, नोशेखोँ के ह | 
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ओरःशादाद से अपना हाथ बेंधवाकर, नोशेरवों के पास गया.) नाश 
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gr सी को क्यों तूने बाँधा हे। अमीर ने कहा कि 
गे, सो मेने अपना या था: के हमज्ां को बॉधकर, तुमको सोंप 
५ पना वादा परा !केया, अब आप अपना वादा 
पुरा करके, अपतत बेटी का, मेरे साथः ब्याह कर दीजिये । बख़्तक ने 
उठकर, नांशेरवाँ के कान में धीरे से कहा कि हमज़ा इस समय 
बरे प्रयास मारा जा सङ्गा हे, आप इसको मार लीजिये, तब बादशाह ने 
कुछ उत्तर न दिया। लेकिन अमीर को विदित होगया कि नोश्रवां का 
चित्त मुझसे साफ़ नहीं हे। हाथ खोलकर, शादाद से कहा कि बऱ्तंक 
प्रापी को पकड़कर, ख़ब पीटो, उसने तरत ही अमीर की आज्ञान॒सार 
किया। नोशेरवाॉ, बरुतकं का हाल देखकर, महल में चला गया। उसा 
| समय जिसने बरूतक की सहायता की, वही अमीर के हाथ स मारा 
गया | आखिरकार; वहाँ से अमीर अपनी सेना में चले आये, आर यहा * 
. से शक पत्र लिखकर, अमरू .के हाथ नोश्रवा के पास अजा के हमन 
अपनी वांत परी की, आप भी अपनी बात को प्रण कीजिये। नोश्रवां ने . 
लोगों से पूछा कि तुम लोगों का इसमें क्या सलाह ह? लांगां ने कहा कि 
हमारी ब॒द्धि में तो उसके साथ ब्याह करना अनुचित है, लाकेन नाशरवा 
नेन माना, और सामान करके अपनी बेटी का ब्याह हमजा के 
सांथ कर दिया। तय हमजा तो लेकर अपने स्थान पर आकर, उसक 
साथ भोग-विलास करने लगा । उधर बरूतक ने इधर-उधर पत्र भजा 
बड़े अफ़सोस की बात हे कि तुम लोगों के होते, हमज्ञा ने नोश्रदाः ` 
की दो बेटियां के साथ ब्याह कर लिया, आर बादशाह का दामाद 
कहलाता हे, लेकिन अब भी इतनी हिम्मत करो कि आकर, इस अरब 
बासी से, मेहरअफ़रोज़ को छीन लो, तो भी अच्छा । इस पर सब नगर” 
चासियों ने इकट्ठे होकर हुरसुज्ञ से कहा कि बादशाह को बुद्धि तो अवस्था ` 
के साथ कम हो गई हे, परंतु जो तुम यल करो, तां इमज्चा आसानीसे मारा 
जा सङ्घा हे । शाहज़ादे ने पूछा कि वह कोन सी युक्ति है, सबों ने कहा 
. फि जो बादशाह कोहअलबुजे में, आदी के प्रास जाकर, पताह लेवे, तो 
हमज़ा वहाँ के जाने से अवश्य है कि मारा जाय । आखिर कोःबादशाहः 
सबकी सलाह से कोहअलबुज की तरफ़ गये। . 6 (es 
. अमीर का काहलबुज़ का तरफ़ जाना । 


. लिखनेवाला लिखता है किं/ज॑ब अमीरको”मालूस हुआ कि नोशेरवो 








६०४... दास्तान अर्मारहमज़ा | 
ने पहाड़ अलबुर्ज में जाकर, आदी से इस विचार से पनाह ली हे कि 
यहाँ जो हमज़ा आवेगा, तो जीता. बचकर न जावेगा । उसी समयः 
ज्ञेनडोरी भेजकर, दूसरे दिन कूच करके, कई दिनों के चलने के बाद जा. ' 
कर देखा कि नौशेरवों पहाड़ की खोह में सेना-समेत पड़ा है, ओर चारों 
तरफ़ से सेना आ रही हे ! यह तमाशा देख, असीर भी थोड़ी दूर पर 
उतर पड़े । इसा तरह कई दिनों तक दोनों सेना पड़ी रही। जिस समय 
बहराम और झादी चालीस हज़ार सवारों-समेत आये, उसी दिन नोशे- 
रवो ने उका बजवाकर, सेना. को लाकर, परेट परं जमाया । तब अमीर 
भी सेना लेकर, सामने गये, अभी दोनों सेनाओं में से कोई न निकला 
था कि बन की तरफ़ से एक सवार आकर, दोनों के बीच सें खड़ा होकर, 
नोश्रवाँ की सेना को ललकारा, तो आदी. ने आकर, सामना किया, तो . 
उसने एकबारगी उठाकर, ऐसा दे मारा कि हड्डियाँ आदी की चर होगई। 
बहराम चोब अपने भाई का हाल देखकर, भेदान में आया, तो उसका 
भी यही हाल किया । तब तो नोशेरवाँ की सेना में से. किली ने शिर, 
उसकी तरफ़ न उठाया, वह थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर सुसल्मानी सेना 
की तरफ़ सुख करके ललकारने लगा। रुस्तम पीलतन ने आकर; उसकी 
कमर पकड़ी, उसने भी कमर पकड़ी, दोनों ने ऐसा ज़ोर किया कि 
घोड़ों के पेर एथ्वी में पस-घस गये। आखिर को, सवार ने रुस्तम को छोड़ 
करः. कहा कि तुम जाओ, किसी दूसरे को भेजो। इसी प्रकार से सब बारा 
बारी आये, लेकिन कोई उससे जीत न सका, तो आखिर को; अमार 
जब आये, तो -उसने दौड़कर अमीर की कमर पकड़ी, तब अमीर ने 
कसर उसकी पकड़कर, शव्द करके उठाकर कहा कि बता तू कोन है? 
वह बोला कि केसकैमाजखावरी मेरा नाम हे, क्रेमाज़शाह का में पुत्र ६ | 
तब तो अमीर ने उसको धीरे से एथ्वी पर रखकर, गले से लगाया, और 
करेमाज़ञशाह से पुकारकर कहा कि इश्वर, आपका पुत्र मुबारक करे । वद 
सुनकर, अति प्रसन्न हुआ । अभीर डंका बजवाकर, सेना में आये, बई 
धूमधामसे उसकी मेहमानीकी। दूसरेदिन जब फिर दोनों सेनाएँ मेदानमें 
दब lees 
यई,तो उस दिन आदी चोब ओर सरशबान,दोनों का शाम तक सामे, 
रहा, काई किसी से जीत न सका, रात्रि को दोनों सेनाओं ने आरामकिया) 
भात+काल फिर सामना हुआ, तो उस डे न झादी चोब ने अमीर को ले“ 
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एरा। अमीर ने आकर, दोना भाइयों को बांधकर, झमरू के हवाले | 





हे दास्तान अमीरहमजा | ६०४ 
| दिया, ओर विजय का डका: बजवाकर, अपने खीमे में रात्रि को बेठकर, 
दोनों को बुलत्राकर ) एछा के अ क्या इच्छा हे ? उन्होंने कहा कि सेव- 
काई के सिवाय ओर कुछ नहीँ । तब अमीर ने उनको कलमा पढ़ाकर, 
। मुसलमान किया, और अमरू ने गुलाभी का बाला, उनके कानों में डाल 
कर, अपने साथ बंठाकर, बड़ी प्रतिष्ठा की तत्पश्चात्‌ उन दोनों ने अपनी 
सेना को लिखा कि तुम लोग शाह को छोड़कर, हमारे पास चले आओ। 
_ शाहज्ञाद्‌.वदीउज्ज़मां गेलीसबार का, लड़को युनजालशाद के पेट से, पेदा होना, और 
चहा देना शाहज़ादे को, संदू क़ मे वद्‌ करदे, नदी म शर हजरतखिज्ञर की 
_ ` आाज्ञाचुसार क़रीशा, बेटी आसमानपरी का ले जाकर रक्षा करना । 
लेखक लिखता हे कि जब अमीर कोहअलबुज़ की तरफ़ जाने लगे, . 
तो गेली. सवार को; जो उन दिनों में अवधान: से थी, गुनजालशाह के 
| पासं एक धरोहर के तोर पर रख गये थे, उस पापी का हाल सुनिये कि 
जब उसके पुत्र पेदा हुआ, तो उसने अपने समीप मँगवाकर, दाइ से 
| कहा कि इसको मार डालो, उसको दया; जो आई, तो उसने कहा कि 
आज्ञा हो, तो जीता ही गांड़ लूँ । उसने कहा कि अच्छा । आखिरकार, 
उसने नदी के: किनारे जाकर, एक संदूक़ में रखकर, इश्वर को सोप 
| कर, बहा दिया। वह संदूक़् बहते-बहते उसी स्थान पर, जह आसमान. 
| परी और क्ररीशा स्नान करती थीं, लंगा । क्रीशा ने सदूक़ पकड़वाकर, 
खोला; तो उसमें देखा कि एक लड़का अति स्वरूपवान्‌ लेटा है। इत 
| ने में हज़रतखिजर ने प्रकट होकर, क्रीशा से कहा कि यह हमज़ा का 
| पुत्र है, इसको तुम ले जाकर, रक्षा करो । जब बड़ा हो, तो हमज़ा के 
| पास इसको भेज देना, ओर बदीउज्ज़मानी इसका नाम रखना। हज़रत 
| खजर, यह कहकर अंतधीन-होगये । क्रीशा, गोद म लकर) क्रा 
| में आई, और परियों का दूध पिलाकर, बड़ी रक्षा करने लगी; ओर 
| जब वह सात वर्ष का हुआ, तभी से सिपाहगरी सिखलान लगी । जहाँ 
| कहीं युद्ध करने को जाती, उसको अपन साथ,ले जाती । ग्यारहवें वषे 
| एक दिन उसने क़रीशा से पूछा कि मेरे माता^पता कहे है ? उसन 
| कहा कि माता को तो में नहीं जानती, लेकिन पिता हमारानतुम्हारा 
एक ही हे, दुनिया मे राज्य कर रहा है, हमज़ा उसका नाम ६ । उसने 
कहा कि फिर हमको कपा करके पिता की सेना में भज दो । तब आस 
| सानपरी और क्रीशा ने बहुत-सी उत्तम-उत्तम वस्ठुत रखकर, एरा 
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सेना में पहुँचा दो, किसी घ्रकार से माग-म दुःख न हाने पावे, ओर 
चलते समय, उससे दो-चार आदासयां का नाम बतलाकर कहा 
तम पहले लड़ाई करके, अपने को प्रासेद्ध करना, सब तुम्हारे भा 
लड़कर, अमीर से आकर मिले ह । आ।खरकार, वह आसमानपरी । 
ओर क़रीशा से बिदा होकर, चला। परियोंने कईं दिनों के बाद लाकर, 
झलबज़ के समीप उतरकर, दोनों सेनाओं का पता बतलाकर, उसको ° 
सेना की तरफ़ भेजा आप छिपकर तमाशा देखने लग । बदीउज्ज़माँ, , |. 
जाकर, दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा होकर, सुसर्मानी सेना की तरफ़ 
मख करके, पुकारने लगा कि तुमसे से जिसको मरने की इच्छा हो, वह 
आकर मेरा सामना करे ! सब लोग देखकर, बड़ेःसंदेह में हुए कि यह 
कहाँ से आया । इतने में उसने फिर पुकारा कि जो सृत्यु से प्राण बचाना 
था, तो ओढ़नी ओढ़कर घर में बेठे रहते, मेदान में क्यों आये हो ? यह 
सनकर कयोमस ने आकर सामना किया, उसने आते ही कयासूस से 
वार माँगी । क्योससे ने कहा कि पहले तवार करले, तो फिर हम 
करेंगे । तब तो उसने हाथ पकड़कर, घोड़े से उठाकर, पृथ्वी पर रखकर, 
कहा कि तुम जाओ, दूसरे को भेज दो, ओर दूसरा आया, तो उसका _ 
भी उठाकर रक्खा । तीसरे को बुलाया, इसी प्रकार से सबका हराकर, 
आखिर को जब साद आया, तो उसको भी उठाकर, एथ्वी परं रख | 
दिया, ओर उससे कहा कि जाकर, अब अमीरहमज्ञा को भज दो। | 
उसने. आकर अमीर से कहा, तब अमीर मेदान में आये, तब बदाः | 
ज्ञमाँ देखते ही बिजली के समान घोड़े को चमकाकर अमीर क॑ समाप |: 
लाकर, कमर पकड़कर उठाने लगा, तब अमीर ने भी उसकी कमर | 
पकड़ी, ओर दोनों ने एसा ज़ोर किया कि घोड़े व्याकुल होगये। | | | 
लेखक लिखता हे कि जो घोड़े पर से उतर न पड़ते; तो घोड़ों की 
कमर टूट जाती, ओर अमीर ने चाहा कि इसको शिर तक उठा श” | 
लेकिन वह हिलता भी न था। तब तो बख़्तक, नोशेरवाँ से कहने लगा | 
कि आज हमज़ाइसके हाथ से मारा जावे, .तो कुछ -आश्चये नहीं | 
आखिरकार, जब अभीर पैर न उठा सका, तो क्रोधित होकर, तलवार 
निकालकर, खड़ा होगया कि इसको मारें। इतने में क्ररीशा ने आर्क, 
हाथ पकड़ लिया, ओर कहने लगी कि यह आपका पत्र, ओर मेरा भाई 
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क़रीशा ने सब हाल अमीर से कहा। अमीर सुनकर, अति प्रसन्न हुए, ओर 
अमरू स पुकारकर कहा कि यह हमारा पुत्र है ईश्वर ने हमारी सहायता 

| के लिये भेज्ञा है । यह कहकर, उसको गले से लगाकर, डंका बजवाते 

| हुए, खीसे में आकर, चालीस दिन तक नाच-रंग होने की आज्ञा दी । 
लेखक लिखता है कि समुंददेव, जिसने अमीर के डर से परदेक्राफ़ को 

' | छोड़कर, कोहअलबुज्ञ में आकर, ठिकाना पाया था, जब उसने सुना कि 

/ हमज्ञा यहाँ आया हे, तब वह अपने स्थान से रात्रि को निकलकर अमीर 
| की सेना में आकर, अमीर को ढूँढ़न लगा। यहाँ तक कि साद के खीमे में 
पहुँचा, उसको सोता देखकर, बेहोश करके, अपने स्थान पर को उठा ले | 

| जाकर, नदी पार क्रेद किया। प्रातःकाल होते ही सेना में गुल मचा कि 


साद को खीमे से कोई उठा ले गया। अमीर सुनकर, अति दुःखी हुए, 
| ओर अमरू से बुलाकर कहा कि तुम जाकर,बुजुरुचमेहर से पूछो कि साद 
को कोन लेगया। ख़वाजे ने विचारकर,बतलाया Vi ले जांकर, 
| अलबुर्जनदी के पार क्रेद किया हे, जो अभीर अकेले जावेग, तो उसको 
| पावेगे। अमीर, अमरू से यह ख़बर सुनकर, उसी समय यारों से बिदा 
| होकर , अशक्रर को नदी पेराकर, पार उतरे। वह! जाकर अशक्रर को, 
! तो चरने के लिये छोड़ दिया, ओर एक जानवर भूनकर, भोजन करके 
| रात्रि को एक बृक्ष के नीचे सो रहे। प्रातःकाल सवार होकर, चुसुरुचमहर 
| के बताने की पता से चले । जब क्रिले के समीप पहुंचे, तो समुंददेवं 
| अमीर का नाम सुनकर, हजार देवों को लेकर क्रिले से निकल आया। तब 
| अमीर ने देखकर कहा कि ओ पापो | अब तेरा घ्राण क्योंकर बचेगा, 
देखना, तेरा कोन हाल होता हे? तब तो समुंददेव ने एक देवको आज्ञा 
| दी कि इस पापी को पकड़ लाओ । अमीर ने आते ही उसको मार डाला 
| इस प्रकार से सात देवों को, उसने बारी-बारी से भेजा, ओर अमीर ने 
| मार डाला । आखिर को, समुंददेव ने कषित होकर, हजार भन क 
| पत्थर, अमीर के शिर पर फॅका। अमीर ने तलवार पर poke देव 
। | ऐसा मारा कि उसके सात हाथ कटकर, अलगगर पड़े, तब र सब देव 
| देखकर भाग गये, और वह देव फिर थोड़ी देर के बाद, अच्छा ह ह 
असीर के साथ खटने को खड़ा हुआ। यही हाल सब दिन रहा, सकाल 
के देव अपने किले में चले गये, और अमीर एक इक्ष के नीचे स रह 
2 त Ee ल र र्र (2-0. सिः a wadi Math Colaciie मङ्गले के भी तर एक अमृत 
7 तब स्वप्त में हजुरतखिज्ञर ने आकर कहा (मे त्‌ 


A 





=~ 








६०८ दास्तान अमारहमज्ञा । 


का कंड है, जब तक उसको न पाटोगे, तब तक यह देव किसी तरहसे न 
मारा जा सकेगा । अभीर स्तन्न के देखते ही जाग उठे, ओर क्रिले के 
भीतर, जाकर उस कुंड को कूड़े'करकट से हजुरतस्ब्रिजर की आज्ञानुसार 
पाटकर, बृक्ष के नीचे आकर सो रहे । प्रातःकाल को फिर समुददेव, 
अपनी सेना लकर, क्रिले से बाहर आकर खड़ा हुआ, ओर पहले दिनकी 
तरह, एक पत्थर हजार मन का, अमीर के उपर फेंका। अमीर ने: उस- 
को रोककर, एक तलवार ऐसी मारी'कि आधी गर्दन, उसकी कटकर, “| 
गिर पड़ी,तब अमीर के आगे से भागा। अमीर ने भी उसका पीछा 
किया, तो वहाँ जाकर, देखा कि जब उसने कुंड को न पाया, तो शिर 
पटक-पटककर अपने को मार डाला। तब अमीर ने उसका शिर काट , 
लिया, और लोथ बन की तरफ़ फेंक दी, ओर वहाँ से ढूंढ़ते-ढेढ़ते सांद | 
के पास पहुँचे। देखा कि. बेहोश एक पिंजड़े में परा हे, उसको चेतन्य | 
` करके, साथ लेकर, बाहर आकर, क्रबाब चनवाकर, दोनों ने खाया । 
तत्पश्चात्‌ दोनों साथ होकर, समुंददेव के शिर को लेकर, नदी से उतर _ 
कर, अपनी सेना में पहुँचकर, देव के शिर को, शन्न की सेना में फेंक . 
दिया, शन्नुकी सेना देखकर, बड़े आश्चर्य में हुई कि जिसका शिर इतना _ 
बड़ा है, उसका डील.तो ओर भी बढ़ा होगा । जब हमजा ने. इसको ` 
मार डाला, तो कौन मनुष्य उससे जीत सङ्गा है। ये बातें हो ही रही थीं ' 
कि बन की तरफ्‌ से एक सेना आती दिखाई पड़ी। दूतों ने जाकर देखा, . 
तो मालूम हुआ कि बखिया शुतरबान ओर मलिकअशतर नोशेखों . 
की सहायता के लिये आते हैं। तब तो हरमुज्‌ ने जाकर, अगवानी ली _ 
ओर अपनी सेना में लाकर, अति प्रतिष्ठा से सम्मुख होकर, टिकवाया। 
यह NUTR आब्डुलमुत्तलिब / दमज़ा के भाई का बृत्तांत | -& | ' द ; 5 | 
'लेखक लोग. लिखते हें कि अमीरहमजा के जाने के बाद अब्दुल 
मुत्तलिब के एक पुत्र पेदा हुआ । ख़वाजे ने उसका .नाम अजल रखा! | 
वाधि Q र 0 में ~ 
` विषिपू्वक उसकी रक्षा किया । बारह वर्ष की अवस्था में जिस सम 
कलमाक्रशाह ने मक्के पर चढ़ाई की थी, और नगर-वासी डर के म रे कि. 
लाबंद होकर बेठे थे, उस समय अजलं ने जाकर, अपने पिता से कही. | 


a 


कि जो आप एक घोड़ा, और हथियार देवें, तो में जाकर कलमाकर 
को पराजित करद; साजे ने हलक कहा कि,अभी,तुम इससे ब डे] 
के योग्य नहीं हो । ओर मेरे पुत्रों में केवल हमजा ही को यह स | 
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कि उससे कोई न. जीत सके। अजल ने कहां कि इश्वर हमारा सहायक 
है। आखिर, हम भी तो हमज़ा के ही भाई हैं। जब उसने बहुत हठ किया, 


' ha i | ने चठ ल a a 
तब लोगों ने. झंब्दुलमुत्तलिब से कहा कि आप क्यों नहीं इसको जाने 


| दिन वहाँ + से अछा तब. री ना, श्त . Digpiee 
हा भागे में | अजल ने करचमां | से, कहा के “सीर के सब , लड़के, ज़ब 


LT * है 
देते, विदित होता है कि यह बड़ा बहादुर, और प्रतापी होगा। आखिर- 
कार, ख्वाजे ने एक घोड़ा ओर हथियार देकर, इश्वर के भरोसे पर, छोड़- 


- कर; भेजा । सजल हथियार लेकर, घोड़े पर सवार होकर, अपने यारों- 
समेत क्रिले से वाहर निकलकर, क्रलमाक्रशाह की सेना की तरफ़ चला। 


क्रलमाक्रशाह ने देखकर, जाना कि सुलह के लिये आता है। एक सवार 
क्रो भेजा कि जाकर देखो, यह सवार क्यों आतां हे, उसने. जाकर अजल 
से पूछा: कि जो सुलह के लिये आया हो, तो चल, हम सुलह करा देवे । 


` झजल ने तलवार निकालकर ललकारा, दोनों का सामना हुआ, सवार 
` मारा गया। इसी प्रकार से क्रलमाक्रशाह नें चालीस सवार भेजे, सबों को 


अजल ने मारा। आखिर को क्रलमाक्रशाह ने आकर सामना किया,उसको 
भी अजल ने उठाकर, एथ्वी पर दे मारा, ओर छाती पर चढ़कर, कहा कि 
मुसलमान. हो, नहीं, तो मार डालता हूँ। उसने कहा कि जो तू यह इक़्-. 
रार करे कि हम तुमको हमजा के पास भेज देवेगे, तो जो तू कहे, वही 
करे । उसने कहा कि यह. तो होना ही है। आखिरकार, वह सुसस्मान 
हुआ:॥ अजल ने उसको छोड़कर, गले से लगाया, आर अपने पिता के 


पास लेगया | अब्दुलमुत्तलिब ने दोनों की बड़ी शतिधा की, ओर बहुत- 


Y FN Nn | ैँ he 
से रुपए ओर अशराक्ियाँ निझावर करके, मॅगतों को दिया, और क्रलसा- 
क्रशाह की बड़ी मेहमानवारी की। दूसरे दिन अजल ने झब्दुलमुत्तलिब 
से कहा कि अब हमारी इच्छा हे कि भाई हमजा के पास जाकर, अ रना 
सब हाल उसको सुतावें। ख़्वाजे ने अति प्रसन्नता के साथ जाने की आज्ञा 


Q 


दीः। तब वे दोनो, सेना-समेत वहाँ से चले, मार्ग में आकर, करबमादी, 


| 6 १ © | 
पुत्र आदी कवे से; मुलाक़ात हुई, तो मालूम हुआ कि वह भी अमीर 


पास जाता है । तब अजल ने कहां कि हम भी वहीं चलते हैं, इससे दोनों 
आदमी साथ ही चलें । उसने कहा कि आप यहाँ ठहरिये, भं जाकर 


की यात्रा कर आउँ, तो हम दोनों साथ चलें। तब अजल तो उसी स्थान 


8५ 2 ५ ba 
पर सेना-समेत उतर पड़ा, झौर करबमादी मक्के को तरफ़ जाकर; चोथे 
ना सम 5 १ नोना साथ होकर, अमीर की तरफ़ चले, 
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` पहले अमीर के पास गये हैं, तब लड़कर सेना में दाखिल हुए । इससे . 
हमलोगोंको भी यही करना उचित है। आखिर को, पहले, अजल जाकर. 
दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा होकर, लड़कर, अमीर की सेना में गया। 
फिर करबमादी ने भी.ऐसा किया । तत्पश्चात्‌ क्रलमाक्रशाह, सेना- | 
समेत जाकर, अमीर से अति. नम्रता के साथ मिला । तब अमीर न्ने | 
तीनों पहलवानों को साथ लेकर, खीमे में ले जाकर, बड़ी धुमधाम से . 
मेहमानदारी की । प्रातःकाल डंके का शब्द सुनकर, मेदान में गया, तो ' |: 
उस दिन बखिया शुतरबान ओर शुबानतायफ़ी का सामना हुआ। ओर 
शबानतायफ़ी घायल होगया । इसी प्रकार से केषल बखिया शतरबान 
ने असीर के कई सरदार पहलवानों को घायल किथा:। तीसरे दिन | 
'बदीउज़्ज्ञमों ने जाकर, सामना किया, दोनों से लड़ाई हुई । आखिर को, | 
_ बदीउज्ज़माँ ने उठाकर, सुश्के बॉधकर, अमरू के हवाले कर दिया । 
वह बॉधकर, अपने खीमे में लाया, मलिकअश्तर ने जब अपने चचा 
की यह गति देखी, तो नोशेरवां से कहने लगा कि हमज़ा के पुत्र बड़े 
बहादुर ओर पहलवान हैं। देखो कि सबने बहादुरी से, मेरे चचा को 
क्रेद किया । नोश्रवां ने कहा कि हमज़ा के संब. पुत्र ऐसे ही हें। तब 
उसने कहा कि आज लड़ाई बंद रहे, कल में इससे सामना करूंगा कि 
लोग यह न कहें कि अमीर का पुत्र थका था, इससे बाँधा . गया । नोशे 
-रवाँ लोटने का डका बजवाकर, अपने खीमे में आया, ओर अमीर भी 
अपने स्थान.पर गये, ओर बहुत-से रुपए ओर अशराफ्रियां लुटवाकर, 
सभा में बेठाकर, बंखिया को बुलाकर, मसलमान होने के लिये कहा । 
उसने कहा कि जबतक मलिकअश्तर न आवें, तबतक मुसलमान करने 
स क्षमा करिए। तब अमीर ने उसको सादीकरब के पहरे में कर दिया। 
'इतने में एक यार ने आकर विनय की कि एक दूत खरसना से पत्र लेकर 
आया है। अमीर ने उसको बुलवाकर, पत्र लेकर, सबके सामनेः चिल्ला” . | 
कर पढ़ा, तो उंसमें लिखा था कि फिरंगियों ने पेसा हमको दुःख दिया | 
है कि हम क्रिलेबंद हें, इसलिये या तो आप आइये, या रुस्तमपीलतन 
को भेजिये । नहीं, तो घर्म भी छूटेगा, ओर देश भी हाथ से जायगा । 
अमीर ने पत्र सुनाने के बाद सरदारों से कंहा कि तुम यहाँ की खबरदारी 
. कग जाकर, इसको मारकर तातेह, ओर हमारी जगह पर रुस्तम 
नना। रुस्तम ने हाथ जाड़कर कहा कि मुझे आज्ञा हो, तो में खरसना 








हुआ, ओर कुछ बिन वहा र. 
भ झाये । सेना के सरदार, अभा 
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जाकर, उसका शिर काट लाऊँ। अमीर ने कहा कि अच्छा, पचास हज़ार 
सेना साथ लेकर जाओ । रुस्तम ने कहा कि सेना की कु ड आवश्यक्ता 
नहीं हे, आपके प्रताप से, में अकेला जाकर; उसका शिर काट लाउँगा । 
कितनाही अमीर ने सेना साथ ले जाने को कहा,लेकिन रुस्तम ने न माना । 


` अकेला घोड़े को दोड़ाकंर नगर के समीप जाकर, पहुँचा, तो देखा कि 


फिरंगी सेना, क्रिले को चारों तरफ़ से घेरे पड़ी है। रुस्तम ने जातेही एकबा- . 


हर ० अल... । 
- 'रगी चिरलाकर, ललकारा । मरजूक्रशाहने मालियानामी अपने बड़े पुत्र 


को,रुस्तम के सामने भेजा । रुस्तम ने पहुँचते ही दो-तीन वार उससे मांग- 
कर, एकबारगी उंठाकर, एथ्वी पर दे मारकर, मार डाला। यह हाल देख- 
कर,मरजूक़शाह की सब सेना भागी, रस्तम ने पीछा किया,बराबर मारते 
चले गये, चार कोस पर फ़तेहनोश से सेना-समेत मुलाकात हुई । उसने 
कहा कि अब आंप पलट चालिये, लेकिन रुस्तम ने न माना, और कहा कि 
आप जांकर,क्रिले की खबरदारी कीजिये; हम श्नु को मारकर, आते हैं । 
रुस्तसं तो शत्रु के पीछे गया, फ़तेहनोश ने उसी स्थान पर से सब हाल 
लिखकरः अमीर के पास भेजा । आखिरकार, जब रुस्तम ने मरजूक़शाह 
का पीछा न छोड़ा तो वह खड़ा होकर लड़नेलगा। यहाँ तक लड़ा कि रुस्तम 
का घोड़ा सारा गया ,ओरं आप भी. घायल होकर, एक टीले पर से तीर 
मांरने लगा । जब तीर भी. संमात होगये; तब तो ईश्वर का ध्यान करने 
लगा । इतने में ,अमीर पहलवानों समेत आ पहुँचे । रुस्तम को घायल 
देखकर, शज की सेना पर जाकर, व्याप्र के समान टूट पड़े, आर चिल्ला” 
कर कहने लगे कि जिसने हमज़ा को न देखा हो, वह आज आ रर देख 


|... लैंवे। हमज्ञा का नाम सुनतेही मरजूक़शाह की सेना कॉपगई, किसी का 
“पैर आगे को न बढ़ा, ओर सब भागकर, क्रिले में चले गये। अभीर वहाँ 


मे रुस्तम के पास आये, उसके घावों पर नोशदारू के फाहे लगाकंर, 
कविले की तरफ़ चले । मरञूक्रशाद ने देखा कि असीर फ्रिले में आकर, 


सबको मारडालेगे, तो वह आपही बालबच्चों को साथ लेकर, अमीर के 


कदमों पर गिरा।अमीर ने कहा कि जो बालबच्चों-लमेत आकर मुसलमान 





हुआ, तो अपनी बेटी भी रुस्तम को दे, तो हम तेरा अपराध क्षमा कर, 


उसने सान लिया । आखिर को, रुस्तम का ब्याह उसकी बेटी के साथ 
: रहकर, सबको साथ लेकर, अमौर कोहअलबुज़े 


क ढ्कंरःदोडकर, अमीर के क़्दमों 


# 
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पर गिरे । अमीर ने सबको छाती से लगाया, ओर अपना सब हाल सब 
को सनाया । इतने में मलिकअश्तर ने अमीर को ललकारकर, कहा कि 
हमज़ा त मेरे डर से भाग गया था, लेकिन तेरी सृत्यु फिर घसीट लाई। 
तब अमीर ने जाकर, सामना किया। एसी लड़ाई हुईं कं कई हथियार 


टट गये, ओर कोई नीत न सका ओर जो हथियार टूटता था, उसे | 


अमरू उठाकर, अपने भोरे में रख लेता था। आख़िर को असीर ने कहा 
कि अब हमारी-तम्हारी हथियार की लड़ाई होगई, अब पैर पकड़कर 
_ उठाओ, जो जिसका पर उठा लवे, दूसरा उसको आज्ञा में होकर रहे । 
उसने कहा बहुत अच्छा । तब दोनों कमर पकड़कर, बल करने लगे 

आखिर को, असीर ने उसकी कमर पकड़ ओर उठाकर पृथ्वी पर दे 
मारकर, अमरू को साप दिया । अमरू ने झटपट बांध लिया । मलिक 
ने कहा, आप मुझे क्यों बाधते हें, में आपकी आज्ञा में रहूँगा । तब अमीर 
ने उसको मसह्मान करके, गल से लगाया, ओर अमरू ने उसी स्थान 
पर गलामीबाज्ञा उसके कान में डाल दिया।तब अमीर डंका बजवाते: हुए 
ख्रीमे में आकर, बखरिया को बल्लाकर, मुसलमान किया, ओर. दोनों को 


आति प्रतिष्ठा के साथ. सम्मुख होकर, खिलआझत देकर, अपने साथ बेठा- 


कर, भोजन करवाया, ओर अनेक प्रकार से, उसको प्रसन्न किया। 
प्रातःकाल होते ही, एक मनष्य ने आकर खबर दी कि ज़ोपीन फ़ोलांदी 
बड़ी सेना लेकर, नोश्रवो को संहायता के लिये आया हे । अमीर, सुनः 
कर चुप. हो रहे । इतने में एक ने फिर आकर खबर दी कि एक. मनुष्य 
दरवाजे पर खड़ा हे, ओर कहता हे कि असीर से कंह दो कि तुम्हा 


पिता बुलाते हें । अमीर सुनकर, बड़े सदेह में हुए । क्रदं ने कहा”. 


_ विदित होता है कि वहीं सौदागर हे, किसी घ्रयोजनसे आया हे। अमीर 
ने कहा, अच्छा, जाकर देखो, वह हो; तो बला ले आओ. । आखिर को, 
वह आकर बुला लेगया। अमीर ने देखकर, अति प्रतिष्ठा के साथ बेठा 


कर, पूछा कि आप यहाँ किस प्रयोजन से आये हैं। उसने एक तसवीर | 
निकालकर, अमीर को दिखलाई, ओर कहा कि जिसकी यह तसवीरहै, | 


वह हरदम को बटी हे, वह कहता हे, जो कोई समासे जीते, वह ई 

साथ व्याह करे, सोः मेने उसको एक झरोखे से देखा हे, तभी से यरद 

हॉल हुआ, अब आप जो सहायता करें, तो वह मिल सक्षी है। अमीर 
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देखा था कि उसका मुख लाल हागर नास नहहता 
। हो। इतने में खबर मिली कि बरंग ओर नारंग भी नहीं हैं; तब र 
| अमीर के चित्त में निश्चय हुआ कि वहीं गया। रुस्तम को अपना सान 
| पति करके; अमरू को साथ लेकर). जाकरं/ उसी बाग में बकरियां भून- 


_ दास्तान अमीरहमज्ञा। ६१३ 
. लिखनेवाला लिखता हे कि साद, पुत्र अमरू, उस तसबीर को देखते 
ही मोहित होगया, और दोपहर रात्रि व्यतीत होने पर, सेना से उंठकर; 

घोड़े पर सवार हो, बड़ोदा की राह ली, ओर नगीम और गोरन पहरे पर 
फिरते थे, उन्होंने पूछा, ऐ बादशाह ! इंस समय कहाँ जाते हो, उसने 
कहा, आना हो, तो आओ, नहीं चुपके चले जाओ, चलने परं आप 
मालम होजायगा। तब दोनों भाई, साद के साथ होकर चले । थोड़े 


` दिनों के बाद बड़ोदा के समीप पहुँचे, तो एक घाग देखकर, उसी में जाकर 


उतर पड़े । एक तरफ़ उसी में बकरियाँ चर रही थीं, पकड़कर दो-तीन 
बकरियां कोः हलाल करके, झनकर खाया। जब इसकी खबर हरदम को 
हुईं, तो उसने आकर, लड़कर, दोनों सरदारों को मारकर, साद को भी 


| पछाड़कर ओर छोड़कर कहा कि जा, हमजा को भेज दे। तब साद्‌ 


लज्जा के सारे अमीर के पास तो न गया, लेकिन जाते-जाते हरदम के 
भानजे के बाग में पहुँचा। वहाँ तकिया लगाकर, बेठकर, ठंढी वायु लेने 


लगा । संयोग से बारा की मालंकिन, अपनी सहेलियों-समेत उस बारा 
। में टहल रही थी, उसने आकर साद से पूछा कि ऐ जवान ! तू कोन हे। 


साद ने उत्तर कुछ न दिया, हथियार लेकर खड़ा होगया; उसने उठतें ही 
एक गदा साद के शिर पर मारी, साद ने उसी को.छीनकर, एक लकड़ी 


ऐसी मारी कि वह लोट-पोट होकर; एथ्वीःपर गिर पड़ी। साद ने छाती पर : 

| बैठकर चाहा कि इसको बाँध लेवें, इतने में स्तन पर हाथ पड़ गया, तो 

| बह उठकर अलग खड़ीहुई, ओर सुख पर से बुरका उतारा, उसका सुल 

' देखते ही साद मोहित होगया । आखिर को, वह अपने स्थान पर लेगई । 
साद ने उसके साथ ब्याह किया; ओर चेन से भोग-विलास करने लगे। 

| +` आमीर का हाल सुनिये, साद्‌ के लोप होने का हाल सुनकर, आत 

| व्याकुल र ए, जब कहीँ पता नं मिला; तो लघोर ने कहा कि जिस ५ 

| लोदागर ने उस खरी की तसवीर आपको दिखलाई- थी, साद को में 


' होगया था; क्या आश्चर्य है कि वहीं गया 


कर, खाने लगा । रखवारे. ने आकर कहा के ओ पापियो | तुमको क्या 
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था; उसने भी तीनःबकरियाँ मारकर खाई थीं । हरदम ने आकर, दोनों | 
मनुष्यों को मारकर, उसको निकाल दिया था, सो तुम्हारी भी आज वही 
गति होगी । अमीर ने उसको निकट बुलाकर, पूछा कि हमजा का पोता 
किधर गया, उसने कहा, यह तो में नहीं जानता, लेकिन.हरदस ने सारा `: 
नहीं; केवल निकाल: दिया था । अमीर ने इश्वर का धन्यवाद करके कहा 
कि जाकर, हरदमं. से कहे दो कि हमजा आया ह, तुमको :बुलाता है । 
उसने जाकर हरदम से अमीर का सेदशा कहा, वहः हमजा का नाम ४ | 
सुनते ही हथियार बाँधकर; अमीर के पांस आया ॥ अमीर भी उसको 
देखकर, उठकर, अशक्रर प्र सवार हुए। हरदम हमज्ञाको देख, 
हँसकर कहने लगा, ऐ हमज़ा | जब से. मेंन तेरा नाम सुना, तब से सदैव 
मेरे चित्त में यही इच्छा रही कि कब तुझसे : सुलाक्रात हो, ओर तेरी 
बहादुरी देख, लां, वार चला । अमीर ने कहा कि पहले तू चला, फिर 
हम उत्तर देंगे। हरदम ने गदा घुमाकर, अमीर के शिर पर सारी, अमीर 
मे उसको रोककर, अपनी वार की । इसी प्रकार से; दोनों से ऐसा युद्ध 
हुआ कि हरदम की . गदा टूट गई, ओर उसने - एक. बैक्ष उखाड़कर) 
अमीर के ऊपर मारा । अमीर ने उसको सी रोका, तब तो हरदम 
अमीर की बड़ी ्रशसा करने लगा कि जैसा में सुनता था, वेसा ही तू है। 
` अब तू कृपा करके अपने सुख को: दिखला दे। अमीर से नक्रोबर हटाकर, 
अपना सुख, सूय के तुल्य, उसकों दिखला दिया। वह देखकर;अति प्रसन्न 
हुआ, ओर कहने लगा कि अब शाम होगई, कल प्रातःकाल फिर आकर 
तेरा सामना करूँगाः। यह कहकर, अपने स्थानको चला:गया। उसने 
अपने स्थान पर सब हाल अपनी बहिन से वर्णन “करके, कई बकरियां 
ओर शराब अमीर के भोजन के जिये भेज दिया, ओर प्रातःकाल फिर 
आकर अमीर से युद्ध करने लगा । आखिर को, अमीर .ने उठाकर | 
श्वी पर दे सारा, तब उसने मुसलमान होकर, असीर- को अपने | 
स्थान में ले जाकर, अपनी बहिन से अमीर का ब्याह कर दिया। यह 
खबर साद को पहुँची, वह सुनते ही हथियार बॉधकर; घोड़े पर से 
होकर, हरदम के दरवाज़े पर जाकर, चिल्लाया। अमीर नेःउज़ शब्द. | 
ह नकर, हरदम से कहा कि जाकर देखो, कौन है । दरदमः अपनी - ॒ 
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लि साद एन अमरू है, हमज्ञा का में पोता हूँ। हरदम ने कहा 

gd मुझको छोड़ दे, तो भं तुझे तेरे दादा के पास ले चलँ। साद उसकी 

| छाती से उतरकर, उसके साथ होकर, अमीर के समीप गया, वह देखते ही 
रों पर गिर पड़ा । असीीरने उठाकर, छाती स लगाया, सब तरह सें प्यार 

_ करक बंठाया। तत्पश्चात्‌ अमीर, हरदम ओर साद को साथ लेकर,उस 

समय में अपनी सेना में पहुँचे, जब ज़ोपीन फ़ोलादी ओर मरजूक़् से सा- 

मना था। अमीर को देखकर, सब सरदार दोड़कर, अमीर के क्रदम पर 
गिरे। ज्ञोपीन फ़ोलादी ने मरजूक को उठाकर, एथ्वी परं दे मारकर कहा, 
` जा, दूसरे को भेजदे । इसी प्रकार से ज्ञोपीन ने कई पहलवानों को हराया। 
आखिर को, अमीर ने आकर, उठाकर, अमरू के हवाले कर दिया, परंतु 
ऐसा पहलवान था कि अमीर का भी बड़ी देरं तक सामना किये अड़ा 
था, बड़ी देर में: असीर का बस, इस पंर मिला है । तत्पश्चात्‌ अमीर तो 
| अपने महलःमें डंका बजवाते; चले. गये, यहाँ सरवारों ने. अमरु से कहा 

'कि इसने हमे लोगों को : बड़ा दु:खं दिया हे, इसको मार डालें । तब 

| आसरू ने प्रथम तो न माना, लेकिन जब सरदारों ने लोभ दिखाया, तब 

| तो अमरू ने स्वीकार करके, कहा कि अच्छा, में अमीर कोः समझा 
लुगा । हरदम ने शीशा गरम करके, ज़ोपीतत को पिला दिया, उसको 
| समाप्त कर दिया-।: अमीर ने सभा में 'चेठकर+ ज़ोपीन को .बुलाया, 

| लेकिन लोगों से विदित हुआ कि हरदम ने. ज़ोपीन को ,शीशा/पिलाकर 
| मार डाला + तब अमीर ने ; क्रोधित होकर; हरदम को बुलाकर, पूछा, 
| ने सोपी को क्यों मार डाणा उसने उच दिस कि ने झमरू की 


आज्ञानुसार मारा, मे , बिना किसी की आज्ञा कें, क्यों मारता ॥; तब 


| अमीर ने अमरू को बुलाकर पूछा, ऐं पापी ! तूने क्यों जोपील को सारो 


| लेकिन तिस पर भी सात: कोड़े मारकर, कहां. कि अब फिर जो ऐसा 


| करेगा, तो सरवा डागा! तव झंसरू ने कहा," ऐ अमीर ! सात.कोड़े 


, | 


~ A 










ड़ मारूँगा; यह कहकर नोशेरवोँ की सेना में जाकर, 
अपना सब बृत्तांत कहकर, रहने लगा, ओर. सदै अमीर के पकड़ने की 


~ यु फर ७ ७ ग्ज कार, एक की दिने शरत्रि की. अभीर कोः - उठा 4 ले जा 
| युक्कि में लगा। आखिरकार, एक दिने रात्रि की अभीर को उठा ले जा- 
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कर, वंन में एक इक्ष में बॉधकर चैतन्य करके, एंक लकड़ी तोड़कर, 
सत्तर लकड़ी मारी। अमीर ने हसकर कहा के अच्छा, अब जो तेरा 
प्राण बच गया, तो मेरा.नाम हमजा नहीं, यह कहकर ज़ोर, करके कम 
को तोड़ डाला, तब अमरू ।जस प्रकार से बेनाथ 'का ऊट भागता हे; 
वेले ही अमीर के सामने से भागा।. अमीर ने तीर-कमान लेकर, उसका 
NN 2 ९ Fy 
पीछा किया। तब तो अमरू डरकर कि अमीर का तीर बरेमारे रहता ही नहीं, 
दौड़कर अमीर के पास आया॥ अमीर ने कहा, र बे तेरा आण लिये, | 

न छोडूँगा। अमरू ने कहां, जो यही इच्छा है; तो में हाज़िर ह 
इच्छा हो; वह कीजिये तब तो अमीर ने केवल सोगंद उतारने के । 
नस्तर देकर, रुषिर निकालकर, अमरू: को साथ लेकर, सेना में आये। . | 
“मरक हकीम का वर्तक के भे जने से आना, और अमीर को खरदारो-समेत अधा करना। | 

.- 'लिखनेवाला लिखता है कि एक दिन मरज़क नाम हकीम, उससे 
र .बख़्तक सें बड़ी मित्रता थी, उसने कहा कि जो नोशेरवाँ आज्ञा. 
देवे; तो हम जाकर, हमजा को-सेनान्समेत अंधा कर देवें। बादशाह नें. 
सुनकर, उसको बुलाकर, खिलआत देकर, जाने की आज्ञा दी । हकीम 
ने अमीर की सेना में जाकर, अमरू से मुलाकात करके, कहा कि जो _ 
अमीर आज्ञा देते, तो. में सेना में दवा करता, ओर सदेव सेवकाई में | 
हाजिर रहता। अमरू ने जाकर, अमीर से सब हाल कहा, तंबं अमीर | 
ने उसको बुलाकर, अपनी सेना में वेद्यक करने की आज्ञा दी । तत्पश्चात्‌ . 
एक दिन अमीर के नेत्रों में गदे प्रड़ी, उससे नेत्रो में दुःख होने लगा, तब 
उसने एक अंजन ऐसा दिया कि जिससे तुरंत ही अमीरं के नेत्र अच्वे | 
होगए। यह देखकर, सब लोगों ने अति प्रसन्न होकर, उसको इनअआम 
दिया. तत्पश्चात्‌ उसने एक सुरमा ऐसा दिया, जिसके लगाने सेसब _ 
अंधे होगये, ओर जाकर नोशेरवाँ से-कहा कि में अमीर को सरदार. | 
मेतः अंधा कर आया हूँ, डंका बजवाकर, युद्ध की- तेयारी करके, सबको 
मार लीजिये । नोशेरवाँ ने. तत्रलजंग' बजवाया, अमीर ने भी सुन 
डका बजवाकर, सुख धोने. के लिये .जल भंगवायां, तब तो सबको यह्‌ | 
मालूम हुआ कि हम सब अंधे हैं, बड़े अक्सो में हुए, ओर कहने स | 
| 


f 
~ 






f 
\ 


कि जो सामने नहीं जाते, तो शत्रु-की. सेना आकर, सब लूट-पाट लेगी, 
ससे चलकर लडो. जेसी शवर की ब होगी वही हो गा ले जावर 
इससे चलकर लड़ी, जेसी हशवर की कपा होगी, वही होगा, हे. दोते ) 


| he 
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तो काहे को आते। मरज़क ने कहा कि किसी को लड़ने के लिये भेजिये 
आपहा वदित होजायगा। तब नोशरवाँ ने गाज़ीसवार को भेजा, उसने 
अमीर की सेना के सामने जाकर, ललकारा कि ऐ अरबबासियो | तस 
संब अंधे होगये, इंतनी देर से पुकारता हूँ, कोई सुनता नहीं, तब तो 
हरदम क्रोध से जल, उठा, ओर आकर, उसका सामना करके, मार डाला। 

ब नोश्रवाँ ने बराबर से पचात वीर भेजे, सबा को हरदम ने मारा। 


, आखिर को, -तोशेरवां की सेना में घुसकर, ऐसा मारा कि इतने डिठियारे 


में कभी नहीं मारा था। तब तो नोशेरवॉ की सेना भाग खड़ी इई, ओर 
अति प्रसन्न होकर, क्रिले में आकर, सुरचों पर सिपाहेयों को मुक्रर 
करके; क्रिले को बद करके इश्वर का भजन करने लगे । नोशेरवॉ'ने पहले 
जाकर, क्रिले में युद्ध का सामान किया, लेकिन जब क्रिलेवालों ने तार स 
बहुतही सेना को घायल किया; तब फक़िलेसे हटकर, घेरकर उतर पड़ा । 


इाशम, पुत्र हमज़ा ओर हॉरसं, पुत्र साद्‌ का, अमर के पास आना, ओर अमौर के 
| नेत्र का, देज॒रतखिज्ञर की. सहायता से अच्छा;ह(ना । 


लेखक लिखता है कि हरदम की बहिन के पेट से, जो पुत्र हुआ था, 
उसने उसका नाम हाशंस रक्‍ंखा, आर साद के पुत्र का नाम हारत 
राथा । जब वे दोनों नो वर्षके हुए, तब दोनों में बड़ी मित्रता हुई, एसी 
मित्रता थी कि साथही भोजन करते, और वन म शुकार खलने भा साथ 


_ ही जाते थे। आखिर क्री,जब उनको खबर मिली के अमीर बदाऊ क्रिल 


मे रेव है, तब दोनों ने आकर, नोशेरवॉकी सेना को मारकर भगा।देवा। 


| तब अमीरंने ईश्वर के यहाँ से सहायक आया जानकर पक्स का दरवाज़ा 


खोलकंर, उनको भीतर कर लिया ।.उनका हाल दी ई7 होने पर, अमीर 
ऐसे प्रसन्नं हुए किं जिसका वर्न नहीं होसक्का, दोनों को दोनों जघ पर 
बरैठालकर, प्यार करने लगे। तब हाशम ने कहा कि बहू 77 हमारी सेना 
को बड़ा दुःख है, इससे बरोदा में चलकर नासि कीजिये, वहाँ बड़ा सुख 
मिलेगा। अमीर ने उसी समय डका बजवाकर, चरादा की तरफ़ कूचकरके, 
क्रिल में जाकर, उतर पड़े, ऑर शड की भी सेना पीछे-पीछे जाकर, क्रिले 
को चेरकर, उतर पड़ी! अमीर दिन-रात्रि ईश्वर का भजन कर रहे थे कि 
एक दिन हज़रत खिज़र ने आकर, एरक पत्ते का रस अमीर के नेत्रों में 
टपकाकर, अच्छा कर दिया । तब अमीर ने हज़रत खिज़र से सलाम 
करके कहा कि मेंतोअध्या. इसा, भी सब अधे हें। 
तब हज़रत खिज्ञर ने कई पत्ते देकर) कहा कि इसी का रंग ले जाकर 
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सबके नेत्रों में छोड़ देना, संबे अच्छे होजायेंगे। आखिरकार, जब सब 
को दिखाई पड़ने लगा, तो अमरू ने अभीर से कहा कि यह सब बन्तक ने 
किया है, आज्ञा हो, तो उसको इसके बदले में देड द । अभीर ने भना 
किया, लेकिन उसने न माना । नोशेरवों की सेना में जाकर, बावरी 
बनकर, पाहिले बख़्तक के पास रहा, फिर बादशाह के .बाबरचीसराने 
का दारोग़ा होगया । तब एक दिन घात पाकर, बरूतक को 
उठा लाकर, शिर काटकर, गाइ लिया, ओर शेष धड़ का कबाब 
` बनाकर, ले जाकर, नोश्रवाँ के भोजन में दिया। संयोग सें एक उंगली, 
जिसमें बख़्तक सुँदरी पहिने था, वह बादशाह के भोजन में निकल 
आई । बादशाह ने अंगूठी से जाना कि यह बख़्तककी उँगली है । बावः 
रची से पूछा कि यह उँगली किसकी है, उसने कुछ उच्तर न दिया । तब 
.बर्‌्तक की खोज कराई, जब उसका पता न मिला, तो बृज॒रूचमेहरसे 
बुलाकर कहा कि आइये,भोजन आपके लिये रकखा है। ख़वाजे ने कहा कि 
में भोजन करके आया हूँ, तब बादशाह ने कहा, में जानता हूँ कि जिस 


* 


॥] + 
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कारण.तुम भोजन नहीं करते हो, निश्चय है कि तूने रमल सेविचारा ' 


होगा, लेकिन हम से ख़बर नहीं की । ख़्वाजे ने कहा कि हम लोग बे पूछे, 
कोई बात किसी से नहीं कहते हैं, इससे बादशाह ने कोधित होकर, बुजुरुू 
चमेहरको अंधा करके निकाल दिया,ओर हरसुज्ञको गद्दीपर बेठाकर,आप 
सदायन को चला गया, ओर वुज्ञरुचमेहर ने आकर अभीर से सब अप्रना 


हाल कहा, ओर वहाँ से मक्के में जाकर, फिर उसके नेत्र अच्छे होगये।: 


अब हरसुज़ का हाल सुनिये कि बादशाह के जांत्रे के बाद, गद्दी पर 
बैठकर, श्याबास पुत्र बुजुरुचमेहर को तो सेनापति प्रंथान बनाया, और 
बख्तियारक को दूसरा वजीर बनाया, परंतु बझ्तियारक थोड़े दिनों के 


बाद, ऐसा सुँहलगा होगया कि बे उसके पुछे, हरसुज़ कोई काये न॑, 


करता । एक दिन हरमुज़ ने कहा [के कोई युक्नि ऐसी करनी चाहिये कि 
जिससे a मारा जावे । बर्तियारक ने कहा कि गावंलंगी, बादशाह 


' खाम कां, बड़ा बहादुर है, ओर वहाँ के “लोग मनुष्य:का भोजन 


करते हैं; जो उसको आप लिखें, तो वह आकर, हमज्ञा को सेना-समत 
नाश कर द्रेगा। आखिरकार, बस़्तक ने लिखकर बुलवाया,.जब उसंग 
आकर, अमीर की सेना का सामना किया; तो प्रथम तो चालीस व्याश 


किया, तो असीर ने. ऐसे इसी तलवार चलाइ ;कि वह भागकर, अ“ प्रनी सन 
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में खड़ा हुआ, और हरमुज़ से कहने लगा कि हम हमज्ञा से नहीं जीत 
सक्कं है । लकिन जो तुम हमज़ा से बचाना चाहते हो, तो कज्नाब-कदर 
में; सरपालःपुत्र सलसाल के पास चलो, वह तुम्हारी सहायता करेगा । 
हरमुज़ ने सबसे सलाह: पूछी, सबों ने तो जानेकी सलाह दी, लेकिन 
नल ल कि वाण जाकर बड़ा दुःल प्राते होगा, वहाँ न जाइये, 
परंतु उसने न माना । आखिरकार, वहाँ जाकर,. ऐसी आपदा में 

, पड़ा कि उसका वन नहीं होसक़ा । जब हमज़ा ने. आकर, मुसलमान 
करके, सहायताकी, तब वहा से छूटकर आने पाये। जब अमीर ने हरमुज 
को वहं [से मदायन की तरफ़ भेज दिया, तब तो सरपाल आति क्रोधित 

| होकर, सेना लेकर किले से निकला । अमीर ने जाकर सामना किया, 

` बड़ी भारी लड़ाई हुईं, आखिर को अमीर के हाथ से बॉधा गया, ओर 

| मुसलमानी धमे स्वीकार करके, अमीर के गुलामों में मिला, और अमीर 

' को अपने नगर में ले जाकर, कई दिनों तक भेहमानदारी की। तत्पश्चात्‌ 
. अमीर ने सरपाल से पूछा कि कोई ओर स्थान यहाँ देखने के योग्य हे, 
| ` उसने कहा, तीन मंजिल पर तिलस्मातजमशेदी हे, वहाँ चलकर देखिए। 
अमीर ने कहा, जो तूने उसको देखा हो, तो पहले सब हाल वर्णन कर, 
किसने बनवाया है। उसने कहा कि जमशेद सरने से पहले नगरको उजाड 
कर, वहाँ सब तरह के मनुष्य जादू के बना रकले हैं, ओर एक क्रेबर 
खाकर, उसीमें बैठकर सोरहा। दूसरा यह है कि जंगल में एक दामीप 
अलमंनाम जादू का बना है; वह भी देखने-योग्य है ।। तीसरे एक देव 
सफ़ेद बड़ा दृष्ट है; उससे सब लोग डरते हैं । देव सफ़ेदका नाम सुनकर, 
अमीर ने कहा कि विदित होता है कि वह वही देव हे, जो क्राफ़ में था, 
हमारे डर से भाग आया है । आखिरकार, अमीर ने जाकर, पहले तो 
जादू के तिलस्मातों को तोड़कर, सरपाल ओर अमरू को उसका तमाशा 
दिखाया, फिर कुएँ. में जाकर, देवसफ्रेद को एंकबारगी घेरकर, शिर 
काट, कुएँ से बाहर लाकर, लोगों को दिखाया, ओर देव, जो उसके साथ 
थे, उनमें से बहुतेरे मारे गये, ओर वहुतेरे भाग गय, आर बहुतों को 
अमीर ने मुसलमान करके कंहा कि तुस क्राफ़ मे जाकर, कराशा के समीप 
रहो.। तत्पश्चात्‌. सफ़ेददेव का श्र लेकर, कुणः के बाहर आये, शर 
| | सरपालः को दिखाकर, आखेट-बंद में लटका दिया, ओर आप घोड़े पर 
_ शिकार खेलने लगे, ओरं मन के संब संदेह दूर बहाने लगे। 
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`= रुस्तम पीलतन का अहरन ७ मारा जाना । प 
` लिखनेवाले इस इतिहासं को यों वर्णन करते हैं कि रुस्तम ' पोलंतन 
ने देखा कि अमीर को गये इए,'देर हुई, अबतक कुछ समाचार न मिला, 
तो अब हम यहाँ बैठकर क्या करें, इससे यहं अच्छी बात है कि जमंशेद मे 
जाकर, तिलस्मांत की सैर करें । यह विचार कर, सरपाल के पुत्रां को 
लेकर, कज़ाबक़दर सें सेना-समेत चलकर, कई दिनों के बाद तिलस्मात 
जमशेद में पहुँचा । उसको टूटा देखकर, मालूम किया कि अमीर इसको ; क्‍ 
. तोड़कर, और कहीं गंये । तब वहाँ से सेना लेकर नगर में गये, तो वहाँ 
देखा कि जमशैद की लोथ, एक तरूतें पर पड़ी है, ओर खज़ाने की 
कोठरी; जो खोलकर देखी, तो सर्प ओर बिच्छू दिखलाई पड़े । तब 
सरपाल के बेटों से कहा के अंब बख़्तक को भी चलकर देखना चाहिये। _ 
उन्होंने कहा कि अहरन शेरंगरंदाँ, वहाँ का बादशाह है, उसका एक-सो | 
पञ्चीस गज्ञ का डील है, ओर सब सेना. उसकी मनुष्य खाती है। इससे 
` बहाँ जाना उचित नहीं, वहाँ से किसी का प्राणं नहीं बचता। रुस्तम ने 
कहा कि मालूम होता हे, वह भी सरपाल के बराबर है। उसने कहा कि 
वह सरपाल से कहीं बलवान है । जब वह हमारे देश में आता है, हमारे 
पिता उसकी शुका से पहाड़ पर भाग जाते हैं। तब रुस्तम ने पूछा कि 
मरजवों कहाँ है, उन्होंने कहा कि वह भी वहीं है। आखिरकार, रुस्तम ने 
जाकर, अहरन से .लड़ाई की, और कई सरवारोंन्समेत खुद मारागया 
उसके मारे जाने के बाद अहरन को मालूम हुआ कि हमजा सेना में नहीं 
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हें, तब तो अपने क्रिले में चला गया, ओर अमीर की सेना में रोना-पी टना 
मंच गया। आखिर की, रुस्तसको गाड़कर, अंसीरका आसरा देखनेलग । 
. अमीर का हाल सुनिये कि जब शिकार से छुट्टी पाकर, जमशेद मे | 
आये, तो सेना के उतरने का पता पाकर, अमरू से कहा कि (वित 
हाता है के रुस्तम, यहाँ तक आकर, बझूतक की तरफ़ गया, इश्वर खेर 
करे, मेरा वित्त व्याकुल हे, यह कहकर बख़्तक की तरफ़ चले। जब ह | 
भीप पहुँचे, तो जितने सरदार ओर पुत्र थे, सब देखकर चिल्ला-चिल्लाकर । 
अमीर के कदमों पर गिरे, अमीर भी देखकर, घोड़े पर से पृथवी पर गिर 
पढ़े, और इधर-उधर लोटने लगे। सरदारों ने देखा कि अमीर राति 
व्याकुल है, इसलिये सब सरदारों ने अमीर से समभाकर कहां | | 
ईश्वर की रचना ज्अपरंपार-हे,उसमे-किसीका नस नहीं? इससे, रग । 
दन आप जगल भें चुल॒कर, चित्त को स्थिर कीजिये, फिर ज्ञा ६९ 
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' करेगा, वही. हांगा। आखिर को समझाकर, अमीर को जगल की तरफ़ 
ले गये। संयोग से'उसी दिन सुरजवॉँ, अहरत से बिदा होकर, खाम को 
जाता था, उसने माग में सुना कि हमज़ा रुस्तम के दुःख से जगल में 
„ 'चित्त बहलाने के लिये, सबको साथ लेकर, शिकार खेलने आया हे । » 
उसने एक जादूगरको बुलवाकर, घोड़। ज़ीन-समेत तेयार कराकर, उसी 
मार्ग में खड़ा करके, खुद लोगों-समेत एक स्थान में. .छिपकर, बैठकर, 
'देखने लगा। इतने भसाद, उसी तरफ़ से घोड़े पर सवार निकला, उसने 
घोड़े को देखकर अपने घोड़े पर से कुदकर, उस पर सवार होकर, एक 
कोड़ा सारा, तो वह घोड़ा वहाँ से वायु से अधिक भागा । आखिर को, 
साद ने तलवार निकालकर, घोड़े को मार डाला, तो घोड़ा साद-समेत 
` पृथ्वी पर गिर पड़ा । मुरजवाँ ने दोड़करं; सादको बाध. लिया, ओर खाम 
` की तरफ़ चला। जिस समय बगली के समीप पहुँचा, साद को हाजिर 
करके, कहा कि देखिये, यह हमज़ा का पोता, ओर सुसल्मानी सेना का 
बादशाह है, किस तोर से में बाँध लाया हूँ। साद ने कहा पे बगली | यह 
तो कहता हे कि में बाँध लाया हूँ, सो हमारा ओर इसका सामना हो, 
आपही फूठ-सत्य विदित हो जायगा। आखिर को, दोनों से लड़ाई हुई 
साद्‌ ने उठाकर, स॒रजवाँ को एश्वीपर दे मारा, तब मुरजवा ५ फिर उठने 
की इच्छा की, इतने में गावलंगी ने उठकर, मार डाला, ऑर साद को 
गले सें लगाकर, अपनी बग़ल तख़त पर बेठाया, आर कहा ऐ पुत्र | किसी 
प्रकार से संदेह न॑ करो, में तुमको बिदा कर देता, लोकन इस कोए» 
में तुकको यहाँ रबख़गा कि हमजा तरे लिये, यहाँ आवे, तो मुझसे भी 
मुलाक़ात हो जायगी। साद: गावलंगी की मुहब्बत देखकर, अति प्रसन्नता 
से रहने लगा। बदीउउज्ञमा ने, जो साद के घोड़े को खाली, ओर जादू 
` के घोड़े को सुआ देखा, तो अति व्याकुल होकर, इधर-उधर उठने लगा। 

क कक केः होता हे कि मुरजवों ने 
जब कहीं न पता मिला, तो कहा वि मै में, गावलंगी 
यह दुष्टपना किया. होगा \ आखरकार, दृढ़त-दृढ़त मा OR न 
के दो दामादों को मारता हुआ, गावलंगी के नगर में पह 
भी एक पत्र लिखा कि साद- हमारा भतीजा, तुम्हार ह है, जो क T 
अला चाहते हो, तो उसको हमारे पास शेज दो। हरइम ने पले 
देखा कि गावलंगी ओर साद एक ही तछूत पर ५ ठे हें, हरदम गावलगो _. 


में पेदा किया है । गावलंगी ने हरदम को सकर, आति नम्नत से की 
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कि भाई ! अच्छे तो हो, यह कहकर, आति नञ्नता से उससे कहा कि 
जेसे बदीउउ्जमाँ ने मेरे दो दामादों को मारा हे, परंतु में हमजा से, 
वेसा बदला नहीं ले सक्का हूँ । हरदम, गावलंगी की बातें सुनकर, अपने 
« चित्त में अति लजित हुआ कि यह तो ऐसी बातें करता हे, ओर पत्र सें 
र तरह से लिखा हे, लोकेन लाचार होकर, पत्र देकर, सब संदेशा उससे 
कहा । गावलंगी ने पत्र को पढ़कर, संदेशा कहा कि मेने आपको कोनसा 


दुःल दिया है, जो आपके चचा साहब ने यह पत्र लिखा हे । सांद ने , 


कहा कि उनको यह क्या मालूम, किस तरह से आप मुझसे सम्मुख 
होते हें । गावलंगी ने कहा, हा, यह भी आप सत्य कहते हें । तब हरदम 


को खिलझत देकर, कहा कि तुम जाकर, बदीउउज़माँ से हमारा सलाम, 


ओर हमारी तरफ़ से कहना कि सत्य हे, सुरजवाँ साद को. दया देकर 
पकड़ लाया था, सो हमने उसको मारकर, साद को अमीर के आने तक 
मेहमान रकस्रा. है, सो आप भी उतरकर, शिकार खेलिये, ओर अमीर 
के आने तक हमारे मेहमान रहिये; ओर जो लड़ने की इच्छा करोगे; 
तो उसका फल अच्छा न होगा; लेकिन बदीउज्ज़माँ ने न माना, युद्ध 


का डका बजवाकर, सामना किया । आखिर को, जब शिरबरहनातपशी, 
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दोनों भाई मारे गये, तब गावलंगी ने बड़ा अफ़सोस किया, ओर दोनों. 


की लोथ उठाकर, बदीउड्ज़माँ के आगे लाकर, ओर रखकर कहा कि 
अब जो हुआ, सो हुआ, अब भी. हमज़ा के आने तक चुपचाप बेठे 
रहो । नही, जो मुझको मारने की इच्छा. हो, तो में हाजिर हूँ। बदीउ- 
उज़मा ने कहा कि में जल्लाद तो हूँ नहीं कि तुझे मारूँ, हथियार बाँधकर 
आ, हमारी-तेरी लड़ाई हो, तू भी मेरा बल देखे । गावलंगी हथियार 
लेकर, शाहज़ादे के सामने आया, तब भी मना करतां: रहा, र 
कोन मानता है। आखिर को$ गावलंगी ने तीन वार बराबर ककियें, तीनों 
को अमीरज़ादे ने एक गदा ऐसी मारी कि गावलंगी की सवारी का ! 
` मर गया, ओर गावलंगी भी व्याकुल होगया । तब तो गावलंगी.बदी- 
- डड्ज़मों की बड़ी प्रशंसा करने लगा, ओर सायंकाल तक दोनों में गदा 
ओर तलवार चला को। यह हाल अमीर को पहुँचा कि सुरजवा साद 
 कोउठाले गया हे, ओर बदीउउज़मा उसकी खोज में, खाम तक पहुचे। 
यह सुनकर, अमीर ने अमरु से बुलाकर कहा कि में तो बे अहमर के 


माऽ यहा से कहीं हट नहँ, सक्का, तुम, ,जाकर हाल लाओ। अमरू 
वायु के समान, वहाँ से उड़कर, अति शीघ्र ही खाम में पहुँचा, देखा कि 
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डक जमो से, खडा हो रही है सेना के सरदार देखकर, 
अमरू से बातें करने लगा। गता अमरू को देखकर, लड़ाई से हटकर, 
झोरे बहुत हें, इससे बातें शमर ने कहा कि इश्वर को कृपा से आप 
ज स इसस बात नहा सुनाई देती, समीप आओ, तो आपकी 
बातों को सुने। यह कहकर, कूदकर, उसकी छातीपर जा बैठा, और कहा 
के सने तरा बड़ा नाम सुना है, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि अमीर 
/ के लड़कों से लड़ते हो। उसने कहा कि मेने कुछ नहीं किया, मेरी बातों 
को सब अमीर की सेना गवाह है, अब तुम आये हो, बदीउज्ज़माँ को; 
इश्वर के लिये समझा दो कि वह अमीर के आने तक चुपचाप रहे, सभ- 
| को अमीर से लजित न करावे । तब अमरू ने अमीरज़ादे को सममा- 
| कर, मेदान से फेर विया, ओर आप गावलंगी के साथ उसके किले में 
| गया। वहाँ जाकर, गावलंगी से लोटने की इच्छा की, परंतु उसने न॑ । 
| साना, ओर कहा कि आज हमारे यहाँ मेहमान रहिये, ओर अपना कुछ. 
तमाशा दिखाओ, मेने आपकी र सुनी हे। यह कहकर, साद 
ओर अमरू को साथ लेकर, भोजन किया, ओर शराब ओर क्रबाब 
खा-पीकर कहा. कि तुममें सब अच्छा है, केवल एंक बुराई हे कि तुम 
अपनी दाढ़ी क्यों सुड़ाते हो, तुमको लोगों के सामने लजा नहीं आती 
है। अमरू ने कहा कि सात-सो अशरफ़ियाँ आप भी दाढ़ी की बनवाई 
भेज दीजिये, नहीं तो आपके  सुखपर दाढ़ी न रहेगी । गावलंगी नें 
. कहा, तब में तुमको संदे जानूँ, जो तू मेरी दाढ़ी मूड़ ले, में किसी प्रः 
कार से क्रोधित न होऊँगा। अमरू ने कहा कि आपकी दाढ़ी सूड़ना कुछ 
कठिन नहीं हे। बहुत अच्छा, आज में रात्रि को आपकी दाढ़ी सूडूगा, 
| खबरदार रहिये। आखिरकार, रात्रि को अमरू ने आधी दाढ़ी मूड़कर, 
| जगाकर, दूर से सलाम करके, कहा कि आईना लेकर, मुख देखिये । 
| उसने जो देखा, तों आधी दाढ़ी मुड़ी पाई। अति लजित होकर कहने 
| लगा:कि कोई युक्ति ऐसी करो कि सब दाढ़ी बराबर हो जावे । तब झ- 
। मरू ने वह भी आधी सूड़कर, झोरेसे एक दाढ़ी निकालकर, जमा दी, 
और कहा कि जबतंक गर्म-जल से दाढ़ी न घोओगे, तबतक इसीप्रकार 
से रहेगी । गावलंगी ने आईना लेकर देखा, तो असल में वेसही सालूम 
हुआ जब प्रातःकाल हुआ, गावलंगी ने सात-सो अश्रफ्रियां खिलझत 
| पर आविक करके, अमरू को देकर, बिदा किया । अमरू ने वहां से 
| आकर, बदीउउ्ज़मां कों अच्छीतरह सें सैमेमी दिया कि जबतक अमीर __ 
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_ कहा अच्छा, खबरदार हो, हम उठाते हैं। यह कहकर, एक शब्द पेर 
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न आवें, तबतक तुम गावलंगी स सामना न करना । यह कहकर, 
अमीर के पास रवाना हुआ । कई दिना के बाद, पहुचकर, सब हाल 
अमीर से कहा । अमीर ने दोना पहलवान के लिये, बड़ी ग़मी मनाई। 
प्रातःकाल को, अंहरन शेरगरवाँ डंका'बजवाकर, मेदान में आया, और 
ललकारने लगा । तब अमीर ने भी जाकर, मेदान में उसंक्रा'सामना 
किया, उसने अमीर पर एक वार चलाइ, अमीर ने उसको रोककर, कहा 


कि दो वार और कर ले, तब उसने झुलभुलाकर, दो वार ऐसे किये कि , 
- NN _ Ne “क 2 
अशक्वर व्याकुल होगया। तब अमीर नें एकही वार में, उसके घोड़े को 


मारा, ओर आप भी अशक्रर पर से कूदकर, उसके सामने गंया। थोड़ी 

कप इ ~ ~ A a 

देर तकं गदा चली, जिससे एश्वी हिल गइ, फिर तलवार चलने लगी, 
^ खा ९ aS NM ९९ कि पक ह 

इसी प्रकार से तीन दिन तक युद्ध हुआ; चोथे दिन अमीर ने शब्द करके, 


शिर पर उठा लिया, ओर घुमाकर, एंथ्वी पर दे मारा,ओर,अमरूसे कहा . 


कि इसको बाँध लो । अमरू.घांधंकर लेगया, ओर अमीर तलवार लेकर, 
` उसकी सेना में. गया, जो मुसलमान हुए, उनको छोड़कर, बाक्रियों को 
मार डाला। लोगों ने अमरू से कहा के अमीर इसको न मारेंगे, तुंम 

~ ३ के RR आज 
मारकर, रुस्तम का बदला लेलो । अमरू ने लोगों के कहने से. उसके 
कान में शीशा गम करके डाल देया, वह सर गया । इसी प्रकार सब 
तरह से वहाँ का नाश करके, कई दिनों के बाद चलकर खाम में पहुचे । 
गावलँगी ने अमीर के आने की ख़बर पाकर, साद को खिलंझतं, ओर 
बहुत-सी सोगात देकर, अमीरके पास भेज विया। अमीर ने सादको गले 
से लगाया, ओर गावलंगी की कृपा करने पर, अति प्रसन्न हुएं। प्रातः 
काल गावलंगी, उका बजवाकर, मेदान से आकर, खड़ा: हुआ; अमीर 


[4७] 


भी जाकर, सामने खड़े इए । लेखक लिखता है कि इक्कीस': दिन-रात्रि | 
ऐसी लड़ाई. दोनों से हुई कि जिसका वणन नहीं होसक्रा।.बाईसवे.दिन 


अमीर ने गावलंगी से कहा कि सब प्रकार की लड़ाई हो चुकी, अग 
~ हे ड हक | ~ h र Fe नं 
तुम हमारा पेर उठाओ, हम तुम्हारा । जो उठा लेबे, वह उसंके आधी: 


होकर रहे । गावलंगी ने अति प्रसन्नता से स्त्रीकार करके कहा कि हमी. । 


इसमें तुम बहुत चूके । अमीरने कहा अच्छा, देखा जायगा, देखें कं 


लज्जित होता है । तब गावलंगी ने इसप्रकार से बल किया कि अंगुलिय 


टूट गई, ओर कानों ओर नेत्रां से रुधिर गिरने लगा । आखिर के _ 
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किया, जिससे सोलह कोस तक के पहाड़ आदि हिलगये,और एकवारगी 


गावलंगी को उठाकर, एथ्वी पर रखकर अमरू से कहा, बाध ले । उसने 
कहा, मे तो आपही बैधा हूँ । तब अमीर ने उसको मुसलमान करके 
छाती से लगाकर, सेना में लाकर, सब सरदारों से अधिक प्रतिष्ठा की. 
और सब सरदारों से मिलाकर, अपने साथ बैठाकर, भोजन कराया । 
तब गावलंगी ने अमीर को, पुत्रों ओर सरदारों-समेत अपने क्रिले में ले 


जाकर, चालीस दिन तक मेहमानदारी की । 
अमीर का वसरृतर को जाना, आर वहाँ कें वादशाद्द, कारयबर्तर को मारना। 


लिखनेव ला लिखता है कि अमीरने मेहमानदारी के बाद, गावलंगी से 
पूछा कि यहाँसे निकट कोन नगर हे । उसने कहा कि ब॒ख़्तर नगर, अति 
सुशोभित स्थान हे, लेकिन वहाँ का बादशाह, कारबंबख़्तर, बढ़ा पहल- 
वान, एक-सो-साठ गज़ का डील है, ओर मनुष्यों का आहार करता हे,वह 


जब हमारे नगर में आता है, हम उसके डर से पहाड़ पर भाग जातेहें, ओर 


वह जादूगर भी हे। अमीर ने कहा, में तो जादूगरों, मनुष्य-भक्षियों ओर 
he w ba बट ha ९ | ९ $ he 
आग्नि-पूजकों का शज हूँ, अब बे इसके मारे, सुम चैन न होगी । बुजुरुचमे- 


हरकी कहावत,मेरा फ़राशधर्म उपनाम है। यह कहकर गावलंगी से कहा 

कि अच्छा अब हम जाते हैं । गावलंगी. ने कहा, ऐ अमीर | जीते-जी 
~ ha , NN __ 

अघ आप अपने निकट से अलग.न कीजिये। अमीर ने कहा, जो ऐसा. 


हो, तो मेरे साथ चलो। तब. गावलंगी, अपने पुत्र, रमलगावलंगी को, _ 


अपना स्थान-पति करके, अमीर के साथ हुआ । थोड़े दिनों में, बस्तर 


के समीप पहुँचकर, चार कोस के फ़ासले पर उतरकर, बश््तर को एक 
पत्र लिखा कि ऐ कारबबऱ्तर | यहाँ आकर, सुसल्मान होकर, मेरे आ- 
धीन हो, नहीं तो ऐसी खराबी से तुमको सारूँगा कि जीव-जन्तु तेरे 


लिये दुःख पावेंगे। जब अमरू-सुत्र अम्बिया ने पत्र ले जाकर दिया 


उसने थोड़ा-सा पढ़कर, आज्ञा दी कि यह जाने न पावे, इसके लानेवाले 


को पकड़ लो । अमरू ने टोपी झाड़कर, शिर पर रक्सी, ओर कारब के 


शिर पर एक थप्पड़ मारकर, टोपी शिर से लेकर, अमीर के पास आकर, 


सब हाल वर्णन किया। अमीर ने रात्रि को शराब पीने में काटी घ्रात: 
झाला कारव ने जब आकर, भेदान में डंका बजवाया, तो अमीर ने भी 
जाकर, सामना किया। आखिर को, कारब मारा गया। तत्पश्चात्‌ 5. के 
सेना को मारकर, नगर को लूटकर, आराश नगर में आये; तो वहाँ के 
बादशाह, आराह ने” "किले" से” निकलकर अमरा सामना किया । 
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अमीर ने देखा, तो १८० गज्ञ का क्रद एव भयानक उसका रूप ह । 
. जिस समय उसने अमीर के ऊपर, गदा चलाई, अभीर कूदकर, दूसरी 
तरफ़ चले गये, तो गदा उसकी एश्वी पर जितनी दूर में गिरी, उतनी 
पृथ्वी घस गई । उसने झुककर चाहा कि गदो उठाकर, फिर अमीर को 
- मारे, इतने में अमीर ने एक तलवार षेसी मारी कि वह दो साग होकर, 


४7 a 


, थ्वी पर शिर पड़ा । उसकी सेना यह हाल देखकर, क्रिले में भाग गइ, 


तब अमरूने सुरंग लगाकर, उस क्रिले को भी उड़ा दिया, जितने मनुष्य , 


भक्षक थे, सबको यम-पुरी में पहुंचाया । 


,, « ° अमीर का नेस्तान की तरफ़ जाना, .और वहां के बादशाह को मारना । 
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_ लिखनेवाला लिखता है कि अमीर ने आराश को नाश करके, गावलंगी _ 


से पूछा कि अब इसके आगे कोन नगर है, उसने कहा, एक अतिसु शोभित 
नगर नेस्तान है, और वहाँ के स्वामी का नाम सगंदाज़खूंखार नस्तान 
है। उसका डील १६० गज़ काहे, और उसकी सेना भी अधिक है, ओर 
बड़े'बडे बहादुर सरदार हैं, ओर क्रिला ऐसा पुष्ट बना है कि जिसमें मनुष्य 
तो क्या, जीव-जंतु भी जाने का रास्ता नहीं पाते, ओर पृथ्वी से ऐसी लव 


निकलती है कि पहाड़ जलते हैं । लेकिन अभीर ने इन बातों का कुछ 
विचार न किया, नेस्तान.की तरफ़ कूच करके चले। जब उस स्थान पर 


ww 


पहुँचे, तो अमीर की सेना गरमी के मारे, आगे न बढ़ सकी, बहुत से लोग 
मरने लगे । उस समय अमीर ने ख्वाज़े खिज़र की कमंद निकाल कर, 
'एथ्वीपर फैला दी, ओर कहा [के इसी को पकड़कर, सब लोग चले आओ, 
अबके इरो। › ˆ 72, 90 TR 

कर ने ; | ल 6 ॒ ~ ०७७ 3 

. लिखनेवाल्ा लिखता है के सब सेना उस नदी में जलकर मर गई, 
केवल एक सरदार ऊँट पर सवार ओर ३०० सिपाही कमंद पकड़कर, 
नदी से-पार उतरे। बड़े दुःख सहने के बाद, नगर. नेस्तान के समीप 
' पहुँचे, वहाँ का बादशाह, अमीर का नाम सुनकर, जाते ही सेना लेकर, 
सामने आया, और अमीर पर खङ्ग मारने लगा । यहाँ तक [कि बहुत से 
जवान अमीर के मारे गये । तब तो अमीर व्याकुल होकर, दोनों हाथोसे 


तलवार लेकर, इस प्रकार से उसकी सेना में घुसकर, मारने लगे. [कि 


जिस तरह व्याघ्र बकरियां के कुंड में घुसकर मारता है । यहाँ तक खॅँखार 


मारे गये कि उनके रुधिर से एक नदी बही । आखिरकार नेस्तान संग | 


is EK 


ने आकर, अमीर के (शिर पर एक तलवार मारी, अमीर ने. उसको ल 





ओर अब ब्रह गर्दी उठाने लंभी, तो अमीर ने कृदकर, एक तलवार एसा 
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मारी के उसके चारों पेर कटकर, अलग होगये, तो एक तलवार दूसरी 
मारकर, शिर को काटकर, पूरा कर दिया। ओर जो क्िले में थे, उनको 


` सुरंग लगवाकर, उड़वा दिया, ओर कहा कि मेंने घुजुरुचमेहर से सुना 


0० पा ज़ (9 a ७५ छा 

था कि जुलमात से केवल ७० सिपाही बचकर्‌ आवेगे, ओर अब ७१ हें, 

नहीं मालूम कि कोन मरेगा, यह कहकर अति दुःखित हुए । ् 
लिखनेवाला लिखता हे कि अमीर ने गावलंगी से कहा कि हे सित्र ! 


„ लाख सवार हमारे साथ थे, उनमें से केवल ७१ हैं, इनके मरने से सुकको 


बड़ा दुःख हुआ | अब बताओ कि इसके आगे कोन नगर हे, उसने 
कहा कि यहाँ से थोड़ी दूर पर, आरोबेल नामे नगर है, वहाँ के स्रामी 
का नाम आरदपीलदंदा ओर सुर्जवान पीलदंदाँ है। ओर उसके आगे 
ज़रद हस्तजादू का तिलस्मात हे, वहाँ अपूर्व-अपू्व तरह की वस्तुने है । 
तब अमीर वहाँ से चलकर, आरदबेल में पहुँचे। वहाँ के स्वामी को सेना- 


_ समेत मारकर, चलकर, जरदस्त जादूगर के तिलस्मात में पहुँचे, तो 
एक चारदीवारी दिखाई पड़ी, ओर उसके भीतर एक गुम्मद दिखाई 


पड़ा, तो उसमें से गाने-बजाने का शब्द सुनाई पड़ा। तब अभीर ने 


गावलंगी से कहा कि इसमें मनुष्य मालम होते हैं, कि गाने-बजान का . 


शब्द सुनाई देता है। उसने कहा, यहाँ मनुष्य नहीं हैं; यहाँ सब जादू है । 
तब अमीर ने कहा कि तुम सबसे बढ़े हो, जाकर देखा तो कया बात ह । 


` शावलंगी ने जाकर, जो दीवार से झुककर देखा, तो एकबारगी चिल्लाकर> 


दीवार के भीतर कूद पड़ा। इसी तरह से सब देख-देखकर भीतर कूद 
गये। तब अमीर आंते दुःखितं होकर सोगये, तो देखा कि आकाश से एक 
तरत उतरा, उस प्र एक बंड सनुष्य बैठा था, उसने आकर अमीर से 
कहा कि पे पुत्र ! दुःखित क्यों होते हो, इस शुंबद पर एक सफ़ेद सुरो बेठा 
है, उसको तीर से मारो, जादू का नाश होजादेगा। यह कहकर तहत ता 
आकाश की तरफ़ उड़ गया, ओर अमीर के नेत्र जो जुल गये, तो देखा 
कि गेबद पर एक सफ़ेद्सुर्ग बेठा है। अमीर ने तीरसे उसको मारा, उसके 
गिरते ही तिलस्मात टूट गया । लोग जो उसके भीतर थे, सब आपही 
अमीर के कदमों पर आकर गिरे। अमीर ने सबसे मिलकर, इश्वर का 


धन्यवाद्‌ किया। उन लागो से जो वहा का हाल पछा, सका 
कि एक पेसी स्तरूपवती एवं युवती खरी दिखाई पड़ी कि जस देखने से ही 
हम लोग व्याझूल होकर कद पड़े थे। अमीर ने कहा [के गुबद का दर" 
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वाज़ा खोलकर देखा, तो इसके भिरे भथा? परत उनसे कोई न खोल 
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दर्म दास्तान अमीरहमज्ञा। ङ | 
सका । तब अमीर ने जाकर, दरवाजे को तोड़ा,ओर भीतर जाकर देखा, */ 
तो गुंबद में एक ताबूत लटका था, उसको उतारकर खोला, तो जरदहस्त 
जादू की लाश, ओर एक किताब मिली । अमीर ने उसको जला - द्या, E 
लेकिन दो चार पत्र अमरू ने चुरा लिये थे; वही जादू अबतक दुनियाम ˆ 
हे। तत्पश्चात्‌ उसकी लोथ किताब-समेत जलाकर, तिलस्मात के किनारे 
झाये, तो यारों से कहां कि आज सब कोई पहरा दो, बारी-बारी सोना।. 
यह कहकर, आदी को पहले पहरे पर बेठाया, तो सामने से एक हिरन ', 
आया, उसको मारकर खाने के लिये पकाने लगा । इतने में एक बुढ़िया . 
स्री, आकर दाँत चबाने लगी। तब आदी ने कहा, सत्य बता, तू कोन 
हे। उसने कहा कि में एक सोदागर की स्री हूँ, मेरे पुरुष को व्याघ ने 
मार डाला हे, में तीन दिन से भूखी हूँ, थोड़ा-सा मांस मुझको भी दे। 
उसको जो दया आइ, तो उठकर, डेकचे से मांस निकालने के लिये 
झुका । इतने में बुढ़िया ने उठंकर, एक थप्पड़ मारकर, आदी को 
बेहोश कर दिया, ओर मांस खाकर चली गई। यही हाल अश्तर. आर 
लंधोर का भी हुआ । आखिरी पहरा जब अमीर का हुआ, तो अमीर 
ने भी हिरन का शिकार करके एकाया, तब वही बुढ़िया आकर मोगने 
लगी, तो अमीर ने उसके मुख से मांस की सुंगध पाकर, जाना कि यह 
चुड़ेल है, उठकर एक हाथ में तलवार लेकर, एक हाथ से मांस उसके 
लिये निकालने लगे, इतने में उसने चांहा कि मारकर बेहोश करे कि 
अमीर ने दूसरे हाथ से एक तलवार मारकर, दो टुकड़े कर [दिये । एथ्वी 
पर गिरते ही, वह एक तरफ़ को भागी । अमीर ने उसका पीछा किया, 
देखा कि वह [शिर एक कुएँ में गिर पड़ा । अमीर उसी कुएँ पर खड़े हो 
गये, इतने में सब लोग भी पहुँच गये । अमीर ने अमरू से कहा कि 
ढाल सं कमद को बाधो, हम इस कुएँ में जावें। अमरूने कहा कि आप॒ | 
जगत पर खड़े रहिये, में जाकर हाल ले आता हूँ, यह कहकर अमरू कुई | 
में गया, वहाँ जाकर देखा कि वह शिर एक सुवर्ण के पात्र में, एक अति ` | 
स्वरूपवती खी के सामने रक्खा हे, ओर वह खरी रो-रो कर कह रही है 
. कि सेने मना किया था कि हमज्ञा के पास न जा, आखिर तू ने अपना 
गज ° ° 3: ३:2८ 2 | 
आण दिया, और मुझको भी दुःख में डाला । अमरू ने यह सुनकर” 
केद को फेककर, उसको बाँध लिया, ओर आति शीघ्र ही शिर-समेत | 
_ शाकर, अमीर के पास पखकर, सब-हाल पमुन्राया4 अमीर ने पूल के $ | 


> 


. कन है, और वह बुढ़िया कोन थी । उसने कहा कि में ज़रदस्त की बेटी 
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छू, ह माता थी। तब ।फर अमार ने पूछा कि तू अकेली क्यों हे, 

कहा [के दो बहिन मेरी सेना-समेत तिलस्मात में रहती हैं, वे इस 


जे ~ | 
, » मरनं का हाल सुनकर, आकर तुमसे' ययाशक्कि युद्ध करेंगी । तब 


अमीर ने उसको अमरू. को सॉपकर, कहा ]कि इसको बड़ी खबरदारी से 
रकखो, इससे ग़ाफ्ेल न रहना। वह रात्रि तो बीत गई, प्रातःकाल होते 
ही उसी कुएँ से जादूगरों की सेना निकलकर, मेदानमें उतरी, और उस 


£ सेना के सरदार ज़रदहस्त की दो बेटियाँ थीं, एक का नाम गुलरुख था, 


ओर दूसरी का फ़रुख था, ओर उनकी एक दाई जादू में प्रचंड थी, 
उन्हों ने उसी को जादू करन की आज्ञा दी । एक दिन अमीर ने उस : 
लड़की से पूछा के तेरी बहिन मुभसे क्या लड़ेगी, उसने कहा कि वह 


` लड़ तो नहीं सक्गी, लेकिन जादू से आपको खराब करेगी। तब अमीर ने 


अमरू से कहा कि तुम इसे ले जाकर, किसी प्रकार से पूछो कि जादू 
क्या चीज़ है, और किस तरह से बनता हे। अमरू ने ले जाकर, अनेक - 
प्रकार से उससे पूछा, लेकिन उसने न बताया, तब उसको मार डाला, 


ओर अमीर से आकर कहा कि मैंने तो उसको मार डाला। लेकिन सें 


जाकर, किसी से पूछ आता हूँ, यह कहकर जादूगरों की सेना की तरफ़ _ 
चला। माग में जादूगर की सेना का एक सवार मेला, उसको मारकर, 

ह ९९ | ha =p NN 
अपनी सरत उसी तरह की बनाकर, सेना में गया के अपना काय 


सिद्ध करे। जब रात्रि इई, तो चौकी के लोगों के साथ फ़रुख के पलंग 


की चौकी देने गया । संयोग से एक जादूगर ने फ़रुख़ से आकर कहा 
कि आज कई दिनों से दाई, हमज़ा की सेना पर जादू कर रही हे, ले- 
किन कुछ मालूम नहीं होता । फ़रुख ने कहा कि कल शामतक जादू 
तैयार होगा, तब तमाशा देखना, हमज्ञा की सेना में एक मनुष्य भी न 
बचेगा। यह सुनकर, अमरू ने प्रातःकाल अमीर से आकर कहा । अः 
मीर ने कहा कि कोई ऐसी युक्ति करो कि उसी की सेना पर जादू पड़े । 


आजत्िरकार, अमरू ने जाकर, उस दाई को मारकर, जादूगरों की सेना 


षर जादू फॅककर, नाश कर दिया; सब खेमे और असबाब जला दिया, 

कोई वस्तु रहने न पाई। तत्पश्चात थोड़े दिनों के बाद अमीर ने गावलंगी 

से पूछा कि अब कोई और स्थान बताओ, उसने कहा के अब सबपापी 

मारे गये, अब कुछ दिनों तक, चलकर खाम में आराम कीजिये । 
खिरकार, अमीर वहां से खाम में आये । गावलंगी ने कई . 

आखिरकार, अमीर वहां से चलकर, ख ही 

“बाद एक दिन प्ञमीर यारों-समेत 
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शिकार. खलन गय, ता एक [हरन ष गम [ एग स भागा, उससे 
पीछा किया, भागते-भागते, वह एक हांज्ञ म॑ कूद पड़ा, चदीउज्ज़मा | 
भी कूद पड़ा। उसके बाद अमीर भा र यारों-समेत कूदे । उसमें जाते ही 
अमीर ने देखा कि एक बड़ा भारी मेंदान है, ओर न कहीं हिरन है, न | 
« w a EN hn ~ | 
बंदी उज्ज्ञमाँ । अमीर दुःखित होकर कहने लगे कि एकहत्तर मनुष्य थे, 
जिसमें से एंक ओर गया, अव सत्तर हैं। यारों ने कहा कि यहं ईश्वर 
* ९७ __ “४९६ ~ “~ ९३ 5२५ हे 
की रचना है, इसमें सिवाय चुप रहने के कुछ चारा नहीं है। 
अमीर का मक्षे की तरफ़ जाना, और हज़रत सालिम से मिलकर, एक र्री के हाथसे ` 
यअशक्रर-समेत मारा जाना, ओर वृत्तांत का पूरा होना । ee 


लेखक लोग इस अघत-रूपी इत्तांत को यों वन करते हें [कि जब 
असीर का चित्त स्थिर हुआ, तो गावलंगी ने कहा कि आपने कहा था 
. कि तुमको मक्केमें ले चलकर, पेग़म्घर अलेहुस्सालिम से मुलाक्रात कराः. 
वेगे, सो अब चलिये । तब अमीर सबको साथ लेकर, मक्के की तरफ़ 
चले। कजावक़दर में जब पहुँचे, तो सरपाल-पुत्र दाला अमीर को यारों- अ 
समेत अगवानी मिलकर, अपने नगर में ले जाकर, कई दिनों तंक . 


A कर 
be nd क 


मेहमानदारी की । उसी समय में सरपाल के पिता का वेकुंठवास .हुआ; 
तब अमीर ने उसकी सब क्रिया-कर्म करवाकर, सरपाल को समभाकर, 
तरत पर बैठाकर, मक्के की तरफ़ चले । थोड़े दिनों में चलकर, मक्के में : 
पहुँचे । गावलंगी ओर सब यार, पेग़म्बर के क्रदमों पर गिरकर, सुसल्मान | 
इए। तस्पश्चात्‌ एक दिन सब बैठे थे [कि एक दूत ने आकर कहा कि | 
मिश्र, रूम ओर शाम के बादशाह बड़ी सेना लेकर युद्ध करने की | 
इच्छा से आये हें । तब हज़रत ने हमज़ा को सेना-लमेत कोहबुकवलीस | 
पर भेजा, तत्परचात्‌ आप भी गये।. शाञ्जु ने सेना की परट जमा ड 20 5 
अमीर ने गावलंगी को उनके सामने भेजा, तब एक, बड़े पहलवान 
आकर, गावलंगी को ललकारा । गावलंगी ने उसको एथ्वी से उठाकर | 
घुमाकर दे मारा तो वह मर गया। इसी भकार से कई वीर .गावलंगी के 

_ हाथ से मारे गये, तब शत्रु की सेना ऐसी लज्ित हुई कि. कोई गांवलंगी के .. 
सामने न आया आखिर को, शहज़ाद हिंद ने आकर; गावलेगी का \ 
सामना करके, समाप्त किया । अमीर उसके लिये दुःखित होकर, आपहीं ` 
उसके सामने गया, ओर गावलंगी के बदले में उसको भी मारा” कर ७ 
 उंलकी सेना में व्याप्र के सम्रान, घुसकर, मेला, का नाश कर विद ओर || 
_ जो बचें, वे भाग गये । तब पेग़म्बर, अमीर को अति प्रसज्ञता के ता | 
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हि दास्तान अमीरहमज़ा । 
\ |. लकर, मके में आये । लेखक लिखता हे कि पुरहिन्दी की माता, he 
| „उनका सरना सुनकर, शाहनशाह एहन्दरूम, शाम, चीन, जवसजगवार 
| ओर तुरकिस्तान को बड़ा आरी सेना-समेत मदायन में लाकर, हरम॒ज़ 
| _ को साथ लकर, मक्क में आई । तब जनाब रिसालत पनाह सलीम ने 
सुनकर, कहा के. हमारा चचा हमजा, इन सेनाओं के लिये अकेला 
| हुत है; यह्‌ कहना जनाब अहदियत को बुरा मालूम हुआ। जब जाकर 
= शज के सामने खड़े हुए, तो हरसुज़ ने कहा कि इनसे एक-एक लड़ने 
में न जीतोगे, एकबारगी घेरकर मार लो। यह कहते ही हरमुज्ञ की 
. सना, एकबारगी मुसर्मानी सेना पर टूट पड़ी, तो उसी में लंधौर, साद 
५ पोता हमज़ा, आदी अक्ररष आदि सरदार मारे गये, ओर एक दाँत 
| जनाब रसालतपनाह का टूट गया । यह सब ख़बर अमरू ने जाकर, 
| अमीर को दी । अमीर सुनते ही घोड़े पर सवार हुए, और 
' शाञ्ुओं को मारते-सारते -.हरमुज्ञ तक पहुँचे । वह हमजा को देख- 
अ कर, तख्त पर से भागा, अमीर ने उसका पीछा किया । मार्ग में हज़ारों 
' को मारते हुएं, चार कोस तक चले गये, जिस समय लोटे, मक्षे की 
तरफ़ आते थे, माग में हिन्दमारपुर ने, जो छिपी बेठी थी, निकलकर, 
| एक तलवार अशकर के भारी कि चारों पेर कट गये । अमीर, अशुकर- 
। समेत एथ्वी पर गिरे,'उसने फिंरकर एक तलवार से अमीर का शिर 
! अलग कर दिया, और. पेट फाड़कर कलेजा निकालकर खागई, ओर 
| ` लोथ के सत्तर भाग कर दिये। तत्पश्चात्‌ जब उसको होश आया कि 
| करीशा हमजा की ब्रेटी, जब अपने पिता के मरने की ख़बर सुनेगी, तो 
| -वह.सब देवों की सेना. साथ लेकर आवेगी, तो में क्या उसको उत्तर 
| गी, यह विचारकर हज़रत सालिम के समीप जाकर, उनके पैरों पर 
| (गिरकर, मुसलमान होकर, अपराध को क्षमा कराके, हज़रत को अमीर 
| की/लाश के स्थानंपर लाई। हज़रत सालिम ने अमीर के शरीर के टुकड़ा 
pt इकट्ठा करके, सब पर एथक्‌ पथक्‌ निमाज़ पढ़ी, ओर उस समय 
/ अगूठों के बल. हज़रत. खड़े थ । लोथ गाड़ने के | पीछे गों ने हज़रत से 
| पूछा कि आप निमाज्ञ पढ़ते समय अंगूठों के बल से क्यों खड़ेथे, उन्हों 
| ने कहा कि फ़रिश्तों के मारे, खड़े होने की जगह न थी, ओर मके के 
` सोलबी ने हर टुकड़े पर सत्तर बार निमाज़ पढ़कर, लोगों के सामने, 
अमीर की अति प्रतिष्ठा की । आखिर को जब हमजा को गाड़कर, हज्ञ- 
_ रत ओर हिंदा हज़रत सॉलिम के पात'आए; सो उन्हों “मे हिन्दा की तरफ़ 
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६३२ दास्तान अमारहमज्ञा । 
से मुख फेर लिया | तब उसने कहा कि आप आकाश पर तो देखिये 
हज़रत ने शिर उठाकर देखा, तो अमीर तझत.पर बहिश्त में बढे हैं, | 
ओर गलाम सब हाथ जोड़े खड़े हें, तब तो हज़रत सालिम ने ईश्वर का | 
धन्यवाद किया । तत्पश्चात्‌ करीशा, सेना-समेत हज़रत सालिमं के पास 
आकर, अपने पिता के मारनेवाले को बुलाया। हज़रत सालिम ने अमीर 
का तत बहिश्त में दिखलाकर, कहा कि आपके पिता, जो इसके हाथ से | 
न मारे जाते, तो काहे को इस प्रश्॒त्व को प्राप्त होते, इससे हमारे कहने 
से अब तम बदला नलो । लेखक लिखता हं [के उसी समय में सोलह | 
फरिश्तों ने आकर, करीशा को समझाया था । आखिरकार, हज़रत | 
सालिम की आज्ञानुसार करीशा अपने देश को सेना-समेत पलट गई । | 
अमीर के शरीर के सत्तर भाग होने, एवं हज़रत के दाँत ट्रने के, दो . 
कारण लोग कहते हें--- 
१--जब कि हज़रत ने बेकलमा पढ़े, कहा था कि इस सेना के 
लिये, मेरा चचा हमज़ा, अकेला ही बहुत है । | 
२--एक रात्रि को आशिपंरजा अपने कपड़े सी रही थी, हज़रत | 
उस तरफ़ निकले, संयोग से उसकी सई से तागा निकल गया, हज़रत | 
हँस पड़े, उनके दातों की चमक से आशिपरजा ने सई में. तागा डाल | 
दिया । हज़रत ने कहा कि मेरे दात ऐसे हें कि उनकी चमक से तुमने 
सुइ में तागा डाल दिया। यह बात हज़रत को नापसंद आइ, इस 
उन हजरत के दाँत टूट गये। उसी लड़ाई में हजरत अमीर के पेर 
तीर टूटकर रह गया था, अनेक प्रकार से ज़रोहों ने निकाला, लेकिन ,| 
।नेकल नहीं संक्रा । जिस समय निमाज़ पढ़कर, ध्यान करने लगे, हज़- | 
रत सालिम ने पहलवानों से कहा कि अलीरजा के पैर में से तीर निकाल | 
लो । पहलवानों ने जाकर, निकाल लिया, लेकिन हज़रत को कुछ मालूम | 
इंआ। निमाज़ु पढ़ने के घाद रुधिर देखकर पूछा कि यह रुधिर केसए है, | 
ने सब हाल कहकर पूछा कि क्या आपको नहीं माल़॒म;हज़रत ने | 
सांगद खाकर कहा कि मुझे सत्य नहीं मालम कि यह तीर कब लगा 
ईश्वर इस लेखक का घभुत्व संसार में बढ़ावे, कभी किसी का | 
आश्रित न करे, ओर अपने अनुग्रह से सत्य-असत्य का अपराध क्षमा 


CQ f A के YA 
करके अपनी सेवकाई में संयुक्त रखखे। ५५१०/0 | 


CC ० सता तन अमीर दस, ता ऐे भाग साक्षः 8 4 ॥६ | | | 
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